व सप्तम॑ मण्डलम्‌ ॥ 


ओ विग्थानि देव सवितददुरितानि परा झुंष | यद्‌ भत्रे लफ आ्ुच॥ 


अथ पश्चविशत्युचस्य प्रथमस्य सक्तस्प वसिष्ठ ऋषिः | अग्निर्देवता | 
१--१८ एकादशाक्षरपादै स््िपदा विरा्गायत्री छन्दः। घडूज: 
. स्वर: । १६--रूट जिष्डुए्‌ छन्दः । वैयतः स्करः ॥. 
| झथ नै: कर्ये विद्युदुत्पोदनीयेत्थाद ॥ 
अब सातवें मण्डल के प्रथम सूक्त का आरम्भ है इसके पहले मंत्र में मनुष्यों 
को विद्युतूं अग्नि केसे उत्पन्त करना चाहिये इस विषय को कंहते हैं | 


आर््नि नरो. दीधघितिभिररणयोहंस्त॑च्युती. जनयन्त प्रशस्तम्‌। 
) ब्रेहशं गृहरपतिमथयुम्‌ ॥ १॥ . : .... 

। झग्निय । नर: | दीघितिडईमि! । अरएंयों:.।. इस्तेअच्युती । जनपन्स । | 

... | प्रशशस्तम्‌ । दुरैश्शम्‌ । गृह*प॑तिम । अथयुय् ॥ १॥  - 5 

। पदाये/--( झग्निम्‌ ) पायकम्‌ (नर: ) (दीथितिमिः ) प्रदीषिकामे! क्रियामि: । 

| ( अरश्योः ) थथा काष्टविशेषयो: ( हस्तच्युती ) इस्तयो+२ प्रच्युत्या ज्ञामणफ्रियया | 

( जवधस्त ) ( प्रशस्तम्‌ ) उत्तमम्‌ ( द्रेदशम्‌ ) दूरे द्व॒ष्ड योग्यम, ( ग्रहपतिम ) | 

| | स्वामिनम्‌ ( अथसुम्‌ ) आईसां कामयमानम्‌ ॥ १ ॥ ॥ 

| . झन्‍्पयः--दे नरो विद्धांसो यथा भवस्तो दीवितिमिदेस्तच्युती अरण्योदरे- |: 

. | इशममग्नि ज़यन्त तथा5थर्यू ग्रदपति प्रशस्त कुवेन्तु ॥ १॥ 

, | आवार्थ--हें बिदज्जना यथा घर्विताभ्यामरणिभ्यामम्नियत्पचये तथा सर्वे: 

| पार्थिवै्बायव्यैवी द्वव्यैद्धव्याणां घषेणेन यां विद्युत्सर्वब्याप्ता सस्युत्पच॑ंते सा दूर- | 

देशस्थसमाचारादिव्यवद्दायन, साद्धु शक्रोत्येतद्ियया गुहस्थानां मद्मज॒पकारो. 

अचरीसि । ११ ; है 


कर ऋग्वेद! मं० ७ | झ० १। स्र० १ हु मक आााा 8 अाा+ 0 2 


सर 
पदार्थ:--दे ( नरः ) विद्यान्‌ मल॒ष्यो! जैसे आप ( दीथितिमिः ) उत्तेजक 
क्रियाओं से (हस्तच्युती ) द्वार्थों से प्रकट द्ोने वाली घुमानारूप क्रिया से ( अरण्योः ) 
अरणी नामक ऊपर नीचे के दो काष्ठों में ( दूरेहशम्‌ ) दूर में देखने योग्य 
( अग्विम्‌ ) अग्नि को ( जनयन्त ) प्रकट करें वैसे ( अथयुम्‌ ) अर्द्दिंसाधमं को 
चाइते हुए ( गृहपंतिम्‌ ) घर के स्वामी को ( प्रशस्तम्‌ ) प्रशंसायुक्त करो-(।“१ ॥ 


भावार्थ:--दे विद्वान. जनो ! जैसे घिसी हुईं अरणियों से अग्नि उत्पन्न होता 
है वैसे सब पार्थिव द्रव्य वा - वायुसस्बन्धी द्वव्यों के घिसने से जो सूचेत्न व्याप्त 
हुई विद्युत्‌ उत्पन्न होती है वह दूर देशों में समाचारादि पहुंचने रूप व्यवद्दारों को 
सिद्ध कर सकती है इस विद्युत्‌ विद्या से गृहस्थों का बड़ा उपकार द्योता दे ॥ १॥ 


: पुनस्त फथ जनयेदित्यादद ॥ . | 
फिर उस बिजुंलीःको केसे प्रकट, करे इस विषय को अगले मंत्र में० ॥। 


तमग्निमस्ले वसवोन्यृण्वन्त्सप्रतिचच् परचंसे कुर्तरिचत । दक्ता- 
य्यो यो दस आस नित्य: ॥ २॥ 


_ समर । झग्निम। अस्ते। व॑वः । नि । ऋणएंनू । सुइप्रतिचदंग्‌। अव॑से । 
कुतः । चित्‌ । दचचाय्यं: | यः । दगे । आस । नित्य! ॥ २ ॥ 


पदाये।--( तम्‌ ) ( आग्लिम्‌ ) विद्युदाल्यम ( अस्ते ) गृहे था प्रक्षेपण 
( बसवः ) प्राथमकाल्पिका विद्धांसः ( नि ) नितराम ( ऋरणवन ) प्रसाध्छुवन 
(सुप्रतिचत्षम) सुष्दु प्रतिचष्टे पश्यत्यनेका विद्या येन तम्‌ (अझवसे) रक्षणाय बढ़न्नाय : 
या। अब इत्यन्ननाम । निंघ० २। ७। ( कुतः ) कस्मात्‌ ( चित्‌ ) अपि ( दक्ताय्यः ) 
दक्तख्बवतुरों विद्वानिव (यः ) ( दमे ) ग्रद्दे दमने वा ( आंस ) अस्ति (नित्य: )। 


सनातन: ॥ २॥ 


अन्वय३--हे विद्वांसो यो दत्ताय्य इव दमे नित्य आस ये खुप्रतिचचो छुताथ्ि 
दूवसे वसवो न्यूरवैेंस्तमग्निमस्ते भवन्‍्तो जनयन्तु ॥ २ ॥ 


भावाथेः--ह विद्धांसो योउयय नित्यस्वरूपो विद्युदग्निमुत्तेद्वव्याणि बृद्दाणि 


न झ० ४ | आ* १ इ० र६े१। 


पक कक कर राम कम फेक कक कक जय 


$ कत्या मित्यस्थरूपेस ' प्रतिष्ठितोउरिते. ते विधाक्ियारेयों: अनपित्या  अलेपल्तरेण * 
संप्रयोज्य घहश्ष चने प्र थे भाप्संवन्तु २२१ - 


पदार्थ।--हे वि्यानो ! (यः) जो ( दक्षाय्यः ) चतुर विद्वान्‌ के तुल्य ( दमे ) 

घर बए इन्द्रियांदि के दमन में ( नित्यः ) सनातन उपयोगी ( आस्त ) है जिस 
( सुप्राविचक्ष॒म ) जिसके द्वारा अनेक विद्याओं को अच्छे प्रकार देखता है 
कुतारचत्‌ ) किसी से ( अवसे ) रक्षा वा अधिक अन्न के लिये ( वसंबः ) प्रथम 
क॒क्षा के विद्वान ( नि, पवन ) निरनन्‍्दर प्रसिद्ध करें ( तंमू ) उस ( अग्लिमू ) 


॥0& 


बिद्युत्‌ को ( अस्ते ) घर में वा फेंकने में आप लोग उत्पन्न करो ॥ २।| . ... 
भावाये।--दे विद्यानो ! जो यह नित्यस्वरूप विद्युत्‌ आग्निं सेथूल द्रेंड्यों'“कों 
घूद बनाके सित्य स्वरूप , से स्थित दे.उस आग्नि को विद्या:ओर छिग्राओं से 


प्रकट: कह तथा कल्षायंत्रों में सेयुक्त कर के बहुत अन्न, घन ओर रचा को प्राप्त 
होओ ॥ २॥ 


"6 5 ! फ्रातत 


: घुनस्ते क्थ जनयेदित्याद ॥ के 
फिर उसको कैसे प्रकट करे इस विषय की० ॥ 


प्रेद्धों अग्ने दीदिहि परो नोउजख्रया सूम्षों यविष्ठ। त्वां श्म्वन्त | 
'डर्प थान्ति बाज्ा: ॥ ३े ॥ रे | 


प्रएश्द्ः | झग्ने । दीदिदि । पर | न । अजस्या । ढिष्ठि 
त्वा्म । शश्व॑न्तस्‌ । उप । यन्ति । वाजाः ॥ रे ॥ 


सम्यो ) सालिद्या मूंत्यों क्या वा ( योविष्ठ) अतिशयेन युवन्‌ ( त्वाम ) ( शम्व॑-. 
|| हैरत ) अनादिभृता: प्रवादेंय नित्या: पृथिव्यादयः (डप ) ( यरित ) ( वाज्ाः ) 
| प्रप्तिब्यं: पदार्थ ॥ है। ः 
इन्विय:--दें यविष्ठारने यः प्रेशोश्मिरजसया सूस्यो नोज्स्मां स्तरां थ पापो-. 
मैं ये शश्वष्ती वाला उंपेयम्सि ते पुरो विद्याक्रियाम्यां दीदिदि ॥ ई-॥ 


छः : ऋग्वेदः मं० ७ । झ० १। ब० १॥ 


नस 


भावायेः-- हे बिद्धांखो योधप्रिरनादिभूतेषु प्रकृत्यवयवेषु विद्यद्॒पेण व्याप्तो- 
शर्त यस्य विद्या बद्ववों व्यवद्दाराः सिध्यन्ति ते खतते प्रकाश्य धनधास्यादिक 
मैश्वर्य प्राप्लुत ॥ ३ ॥ 


पद्ाथेः--दे ( यविष्ठ ) अत्यन्त ज्वान ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य प्रकाशित 
बुद्धि वाले विद्वान जो ( प्रेडः ) अच्छे प्रकार जलता हुआ आग्नि ( अजजस्नरया ) 
निरन्तर भ्रवृत्त किया से ( सूम्यों ) अच्छे छिद्र सदित शरीरादि सूर्चि वा कला से (नः) 
हम को ओर ( त्वाम्‌ ) तुम को प्राप्त दे जिस को ( शश्वन्तः ) भ्रवाद्द से नित्य 
अनांदे ध्रथिव्यादि ( वाजाः ) प्राप्त होने योरय पदार्थ ( उप, यान्ति ) समीप प्राप्त 
होते हैं उस को ( पुरः ) पदिले था खामने विद्या और क्रिया से ( दीदिद्दि ) 
प्रदीक्त कर | ३ ॥ 


भाषाये+--द्े विद्वनो ! जो अग्नि अनादिस्वरूप प्रकृति के अवयवों में वि- 
चुत्रूप से व्याप्त हे, जिसकी विद्या से बहुतसे ज्यवद्दार सिद्ध द्ोते हैं उसको 
निरन्तर प्रकाशित कर धनधान्यादि ऐश्वय्ये को प्राप्त होओ ॥| ३ ॥ 


पुनरग्निः कस्माज्जनयितन्य इत्याद ॥ 
फिर अगिनि किससे प्रकट करना चाहिये इस विषय को० ॥ 


श्र ते अभ्नयोगग्निभ्यों वरं निः सवीरासः शोशुचन्त। ध्यमन्त 
यत्रा नरंः समासंते खुजाताः ॥ ४ ॥ 


प्र । ते। अग्नयः । आग्निउम्यः । वरंस्‌ । निः । सुध्वीरांसः | शोशुचन्त । 
.| भञ्मन्तः । यंत्र । नर | सम5आसंते । सुझज्ञाताः ॥ ४ ॥ 


पदाये)---( प्र ) (ते )(अप्नयः ) विद्यदादयः ( अग्निभ्यः ) पावकंपरमाखुम्य! 
( बरम ) उत्तम व्यवद्धारम्‌ ( निः ) नितराम्‌ ( खुवीरासः ) शोभनाश्थ ते वीराश्य 
( शोध चम्त ) शोधयान्ति ( झमन्तः ) द्यौबेद्दी दीघिवेचेते थेषु ते ( यश्न ) यस्मिन्वयब- 
हारे। अन्न ऋचि तुसुघेति दीर्घ:।( नरः ) पुरुषार्थनाप्तव्यप्रापकाः ( समासते ) 
सम्यक्‌ प्राप्नवान्ति ( खुजाताः ) स॒ष्दु प्रसिद्धा: ॥ ४ ॥ 

अन्यय+--ये खुवीरासो नरस्ते यत्राग्निभ्यः छुज्ञाता घुमन्तोष्ग्नयो जायन्से 
| तत्न निः शोशुचन्त तेभ्यो वर प्र समासते तथैत यूयमपि जनयित्वात्तमंखुख प्रापुथ ।।७॥ 


न आ०:१ |ज्य० १। ब० २३ ।॥। 


आवाये।--ये मदुष्या अस्नेरग्निमुत्पाथ खिद्धकामा भृत्वाउज्षत्तम खुद प्राप्त 
बन्ति ते डमति खुप्रसिद्धा भवान्ति] ४॥ ; 

पदाये।--जो ( सुबीरासः ) सुन्दर वीर ( नरः ) पुरुषार्थ से प्रप्तिब्य को 
प्राप्त करने हारे विद्वान हैं (ते) वे (यंत्र.) जिस ज्यवहार में ( अग्विभ्यः ) , 
अग्नि के परमासुओं से ( सुजाता$ ) अच्छे प्रकार प्रकट हुए: ( घुमन्तः ) बहुत 
दीप वाले ( अग्नयः ) विश्युत्‌ आदि अग्नि उत्पन्न होते हैं उसमें ( नि५ शोशु- , 
| अन्त ) निरन्तर शुद्धि काते ओर उनसे ( वरम्‌ ) उत्तम व्यवहार को ( प्र, समा- 
झत्ते ) सम्यक्‌ प्राप्त दोते हैं वेसे इंसको प्रकट करके तुम लोग भी उत्तम सुख को 
प्राप्त झोझो ॥॥ ४ ॥ 


:- 7 भावार्थ ---जो मलुष्य: अग्नि से अग्नि को हत्फक्ष कर सिस कामना वाले 

होके सर्वोत्तम सुख पाते हैं वे जगत्‌ में अच्छे प्रसिद्ध होते हैं. ॥ ४ ॥ । 

77 पुनः सोइग्नि: कीरशोउस्तीत्याइ ॥ दा ॥|' 

फिर बंद अग्नि केसा दे इंस विषय को० ॥ | 

| दा नों अग्ने घिया र्िं सुवीर स्वपत्य संहस्य प्रशस्तम्‌ न ये 

"| था लरेति य्ातुमांवाँन्‌ ॥ १ ॥ २३ ॥ 

दा । न। । अग्ने | घिया । रयिम्र्‌ । सुः्वीरंभ | सुश्अपत्यम्‌ | सहस्य । 
$ प्रश्शस्तप् । न । यम्‌ । याव । तरंति । यातु्शाबान ॥ ५॥ २३॥ 

|. पदाथा--( दाः) देदि ( मः ) अस्मम्यम्‌ ( अन्‍्ने) अग्निरिव विद्वन. (थिया) 

|| प्रक्षया कर्मणों था ( रबिम ) धनम्‌ (खुवीरम्‌) शोसना धीरा यस्मात्तम्‌ ( स्वपत्यम ) 

3 झोमनास्यपत्यानि संस्ताना यस्माक्तम्‌ ( सदस्य ) सदससि बल्षे सांधों (प्रशस्तम) 


'| इस्मम्‌ (थे ) निषेथे .( यम) (याव) यो याति ( तरति ) उल्लकुघयति 
है ( यसुमावान ) यच्छस्मस्सइश: ॥ ४ ।। 


; इझन्वय!--डे सदस्याग्ते थिया यथाउग्निर्थेया क्रियया खुबीर स्वपत्ये प्रशस्तं 
: । रणि मोब्संपर्य दवाति। ये वातुमावान्‌ यांवा न तरति तद्धियाधियाउस्मभ्य त्वे दा: ॥ ५ ॥ 


जप 
कक 


_ दर ऋज्वेदः में? ७ | अ० १ | प्० १ व 


भावार्थ/---अत्र वाचकलु०- हैं विद्वांसो ययाग्निधिय्या' खुखनन्‍्ताना 
| उत्तमश्रवीराः भ्रष्ठ घने मद्दान्यानवेगश्व प्रजायते ते शुविचारेणश विधिधक्रियया 
| जनयत ॥ ५४॥ 


|.  पदाथे;--दे ( सहस्य ) बल में ओेछ ( झग्नि ) अग्नि के: तुल्य तेजस्वी 
पिड्ान्‌ ( धिया ) बुद्धि वा कर्म से जेसे अग्निनक्रिया से ( सुबीरम्‌ ) सुन्दर वीर. 
| जन ६ स्पपंत्यम्‌ ) सुन्दर सन्‍्तान जिससे द्वों उस ( प्रशस्तभ्‌ ). उत्तम ( रयिम 0) 
भ्न.-को ( नः ) हमारे लिये देता हे ( यम्‌ ) जिसको ( यातुमाबान्‌ ) मेरे तुल्य 
| लता-हुआ ६ थांवा; ) गमनशील ( न.) .नहीं ( तराति,). उल्लकृघन- करता उछल 
:| भरकार की विद्या हमारे लिये बुद्धि से आप ( दी; ) दीजिये ॥ ५ ॥ 


: + शायाये!---हस मंत्र में चाचकलु०---हे विद्वानो ! जिसे अमि-विद्या से सुन्दर 
सन्‍्तान, उत्तम शुरवीर जन श्रेष्ठ धन और याह्नों का. बड़ा ज्रेग उत्पन्न, हो उंस ' 
| बिद्या को उत्तम विचार ओर अनेक प्रकार की क्रियाओं से प्रकट करो |। 


पुनरग्निविद्या किंवत्किं जनयतीत्याद ॥ 
फिर अग्नि-विद्या किस तुल्य क्‍या उत्पन्न करती दै इस वि० ॥॥ 


उप यमेतिं युवतिः सुद्ल॑ दोषावस्तोंहबिष्म॑ंती घृताची । उप्‌- 
'| स्वैनंमरमसंतिवेसयु! ॥ ६ ॥ 


उप्र । यम । एतिं। युवतिः । सु८दर्चम । दोफ .। बस्तों: । इकिष्मैदी-। 
| पृताची । उप । सवा | एन । अरमंतिः । ॥ ६ ॥ 


पदा्य।-- डप) (यम्‌ ) हं पतिम्‌ (एति ) प्रामोति.. (युवति' ): 
| भाप्तयौवना कन्या ( खुदक्तम्‌ ) सुष्दुबलयुक्तम ( दोषा ) राज्िः ( वस्तोः ) दिनम: 
-( दविष्मती ) बहूनि इचोंषि ग्राह्मस्तूनि विद्यन्ते यस्यां सा ( धताली।) रात्रि: 
: | धताचीतिराजिनाम । निघं० ११७। (उप) ( सवा ) स्वकौया (एनम्‌) विवाहितम, 
: | (अरमतिः) न विद्यते पूषों रमती रमणे गृहस्थक्रिया यस्‍्या: सा ( पंसूयुः ) था वेखूनि 
| द्रव्याणि कामयति सा ॥ ६॥ 


अन्वय--दे विद्वांसो यथा थुवतिदोषाबस्तोः सुदछ् ये पतिमुपैतिं' यथा 


. झ० २४। कमल 0... क। ै ॥ च० २४. न 


दिविश्मती चन्द्रसुफैति यथछस्मतित्ेस यु: स्वभास्यनेश:ुचाने प्रिय: पत्ति -प्राप्य ; 
| छुखमुपैति तथाउप्निविद्यां प्राप्य यूय सतत मोदध्चाम.॥ ९ # 
+ सं“ साबाल4-7अन्र घाचकल्छु०-१-बेंडइर्किश मुझम्ेन  विच्याया चढ्िविा!जप्यान्त 
के शियलीपुयधवन्मदास्तमानन्द प्राष्ुवन्शि॥ दे व | 7. 

: * पद्ाये।--दे विद्वानों ! जैसे ( युवतिः ) युवावस्था को प्राप्त कल्या-( दोज़ा,: 
वस्तोः ) रात्रि, दिन ( सुदक्षम ),भच्छे बलयुक्त ( यम्‌.) जिस पति को ( उप, 
एल ) समीप से प्राप्त दोंती जैसे ( ह॒विध्मती ) प्रहण करने योग्य बहुत 
बाजी (धताती ) यात्रि चुन्द्रमा को ( उप ) प्राप्त द्वोती दे तथा जैंस ( अरमतिः ) 
शिर्स है गृह के तुत्य रमंण किया नहीं बह.( वर्यूथु३ ) द्वल्यों की कार्मना करने 
वीज्षी ( सवा | अपनी खी ( एनम ) इस, विवादित .प्रिंयपति को प्राप्त, होके सुख 
पांतीं हैँ वैसे अंग्निविशा को प्राप्त दोके तुम लोग निरन्तर आनन्दित दोओं ॥ ६॥ 


भावाये--/स मेत्त्र में वाचकलु ०-जों दिन रात उद्यम और विद्या के हारा 
न प्रकट करते हैं. वे परस्पर भीति रखने वाले ली पुरुषों के ठुल्य बडे 
को पाप्तदोते हैं ॥ . ... ही 
ह पुनराफ्नेना कीदश उपकारो भ्राद्य इत्याद्द ॥ ह॒ | 
,, फिर झग्नि,से कैसा उपकार लेना, चाहिये इस किषय को० ॥ 


ः_ विश्वा, अपनेः्प॑ दहारातीर्येअस्तपोंभिरदहो जरूथम्‌ | पभ 
निश्वर चांतयस्वामीबवामू | ७॥ .... 
शिखा! ।झम्ते । अप । दह । अरात/। येमिं! । तपैःजमिः | अदहः 
जरूयर्म | म्र। निलसवरेम्‌ | चातंयंस्र | अमीवाम | ७॥ ,. .. 

। पदायेः--( विश्वा:) समग्रा: ( अग्ने ) अभिवद्धिदन्‌ ( अप ) ( दद ) 
( अरातीः ) शरजसता: ( येमि:.) ये! ( तपोनिः ) प्रंतसकरैरभशिगुणो: मना ) 


दुदति: जड़ुथस,) जरांवस्थां, मा . जीणे काम, (पर) ( तिः स्वस्म), नि 
( ज्रातयस्व ) नाश प्राप्यचकतिरोतिक्मो निम्म०- २। १७॥ ( अफ्रीक्षम,) सोगम,)॥॥ 


आग्नापियां | 


45 आह 


- ऋग्वेदः मं० ७। अ० १। घ० १॥ 
अन्वय;--६ अप्ले | येमिस्तपोमिरप्िजरूथमद्हस्तैर्थिंश्ला झरातीरप क्‍ 
माँषां निः स्वरं भर चातयस्व ॥ ७।। 


भावायं।--दे विद्धांसो यदि अधन्‍्तोअप्निप्रभाव॑ विदित्वा55प्ेयाइखादीनि 
निर्माय सहुआमे प्रवर्तेरेंस्तशोनेका: शब्रुखना: सद्यो दह्येयुयंथा सहैध: स्वकीय 
शरीरमरोग छृत्वाश्ल्यानरोगन्करोति तथैव भवन्तोध्झिविद्याप्रभावन शरोगभूता- 
इछत्ूत्रिवारयन्तु ॥ ७ ॥ ' ' 


पदार्थः--दे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विन ( येमिः ) जिन 
( तपोभेः ) द्वाथों को वपाने वाले आग्नि के शुणों से अग्नि ( जरूथम्‌ ) जीणे 
अवस्था को भ्राप्त हुए पुराने काषप्ठ को ( अद्दद: ) जलाता है उन गुणों से ( विश्वाः ) | 
सब ( अरातीः ) शज्लुओं की सेनाओं को ( अप, दद ) जलाइये तथा (अमीबाम) 
रोग को ( निःस्वरमू ) निर्मेल जैसे दो बेसे ( श्र, चातयस्व ) नष्ट कीजिये ॥ ७।॥। 


|. भावाय$-द्दे विद्वानों ! जो आप आग्नि के भ्रभाव को जान के : आग्नेयास्त्र | 

आदिकों को बना के सम्राम में प्रवृत्त द्ों तो अनेफ शत्रुओं की सेनाएँ शीघ्र भस्म 

होयें जैसे उत्तम वैध अपने शरीर को रोग रहित करके भन्‍्य्रों को रोगरद्दित करता 

दे बेसे दी आप लोग अग्निविद्या के प्रभाव से रोगरूप शत्रुओं का निवारण करो॥|७॥ 
पुनर्विद्धद्धि: फेन तेजस्विनी सेना कार्येत्याद ॥ 


फिर विद्वानों को किस सेना से तेजस्विनी करना चाहिये इस बि० ॥ 


आ यस्तें अरन इधते अनींक वर्सिष्ठ शुक्र दीदियः पार्यक। 
डतो ने एमिः स्तवयेरिह स्थाः ॥ ८ ॥ 


आ | यः । ते । अग्ने । इधते । अनीकम्‌ । वर्सिष्ठ । शुक् । दीदिष्यः | | 
पाक । उठो इंतें । नः । ऐामिः । स्तवयें: । इह । स्या। ॥ ८ ॥ 


पदाये।-- आ ) समन्‍्तात्‌ ( यः ) ( ते ) तव ( झग्ने ) प्थक इथ ( इधते ) 
प्रदीषयति ( अनीकम ) सैन्यम्‌ ( वसिष्ठ ) अतिशयेन घसो ( शुक्र ) आशुकारि- 
स्वीरयवन्‌ ( दीदिवः ) विजय कामयमान ( पावक ) पवित्न ( उतो ) ( नः ) अस्माकम्‌ 
( एप: ) ( स्तवयेः ) स्तवनैः ( इद्द ) अस्मिन्राज्ये ( स्याः ) भवे: ॥ ८॥ 


किन बस ककअसअननजॉ नअसनकलबइअवइअइअुइींं-लओओी_-+-++ तंतिा_तनवक्‍क्‍क्‍क्‍क्‍क्‍क्‍.ुुल..........त 
रे & 


५०३८०५००००३५००५०००००००००००००००००००००००००००००००-- 


अन्वय:-- अग्ने ! वाहरिव वत्तेमान वस्रिष्ठ शुक्र दीदिवः पावक राजन, 
यस्य ते तवाश्नीक योग्निरा इधते तस्वैभि: स्तवयैरिद्द नो रक्तक: स्या उतो आपि वर्य 
तदग्निबलेनेब ते रक्तक; स्याम ॥ फतो 


भावार्थ /--झत्र चाचकलु०--ये राजपुरुषा अग्निविद्यया5*्नेयाआदीनि 
निर्माय खसेन्‍्ये खुप्रकाशिते ऋत्वान्‍्यायेन प्रजापालकास्स्युस्ते दीर्घसमय राज्य 
महैश्यय्यों ज्ञायन्ते ॥ ८॥ 

पदाथः--दे ( अस्ने ) अग्नि के. तुल्य वत्तेमान € बश्चिष्ठ ) अतिशय कर 
बसने ओर ( शुक्र ) शीघ्रता करने वाले पराक्रमी ( दीदिव:-) विजय की कामना 
करते हुए ( पावक ) पवित्र ( ते ) आपकी ( अनीकम्‌ ) सेन्य को ( यः ) जो 
अग्नि ( आ, इधते ) प्रदीप्त प्रकाशित कराता हैं उस अग्नि की. ( एमिः ) इन 
( स्ववथेः ). स्तुतियों प्ले (इ६ ) इस राज्य में ( नः ) हमारे रक्षक ( स्थाः )| 
हूजिये ( उतो ) ओर भी हम क्ञोग उस आऑस्न के बल से दी आपके रक्षक होवें | ८ 


मायार्थ /--इस मंत्र में वाचकलु०-जो सजपुरुष अग्निविया से आस्नेया-- 
सखादे को बना के अपनी सेना को अच्छे श्रकार प्रक्किशित करके न्याय से प्रजा के £ 
पाक्षक हों, वे दीघे समय तक राज्य को पाके महान; फेंशवय्ये वाले होते हैं +# ८ | 
पुनः कीदशै: सह राजा प्रजा: पालयेदित्याद ॥ 
फिर केसे भृत्यों के साथ राजा श्रजर का पालम करे इस वि० | 


वि ये तें अरने भेजिरे अनींक मत्ता नरः पिंन्यांसः पुरुषा । 
डतो न॑ एसिः सुमन हह स्यांः ॥ ६ ॥ 

वि | ये। ते | अरने । भेजिरे । अनीकय । मतों | नरंः | फिल्यांसः । 
पुरुष । उतो | इतिं | नः | एमिः । सुध्मनांः । इह । स्थाः ॥ & ॥ 

' पदार्य:--( वि) ( ये ) विद्धांस: ( ते ) ( अग्ने ) ताडिद्व प्रकाशमान ( भेजिरे ) 
सेवन्ते ( अनीकम्‌ ) सैन्‍्यम्‌ ( भरता: ) मनुष्या: ( नरः ) नायका: ( पिज्यासः ) पित- 


भ्यो द्विता: ( पुरुष ) पुरुष बडुषु राज़सु ( उतो ) अपि ( नः ) अस्माकमुपरि 
ब्‌ 


१० ऋग्वंद! मूं० ७। अ० १ | सृू० १ ॥ 


(पतश्निः ) प्रत्यक्षैर्विद्ाह्द/ सह ( खुमनाः ) सुप्डुशुद्धमना: ( इद् ) अस्मित्राज्य 
स्याः ) ॥ ६ ॥ 


अन्यय/--ह अग्ने ये पिन्यासो मर्ता नरस्ते 3वीक वि भेजिरे उतो एमिस्सह 
त्वमिद्द नः छुमनाः स्थाः ॥ ६ ॥ 


भावाये।- दे राजन | येपग्निविद्यायां कुशला भवत्सनाप्रकाशका वीरपुरुषा 
धर्मिष्ठा विद्वांसोड्रात्रिकारिण: स्युस्तेस्सद भवान्‍न्‍्यायेता5स्मा्क पलकों भूया: ॥ ६ ॥ 

पदाथे;--ददे ( अग्ने ) विद्युत्‌ के तुल्थ प्रकाशमान (ये ) जो विद्वान 
( पिज्यासः ) पितुयों के लिये हितकारी ( मर्ताः ) मलुष्य ( नरः ) नायक है 
.( ते ) बे ( पुरुत्रा ) बहुत राजाओं में ( अनीकम्‌ ) सेना को ( वि, भेजिरे ) 
सेवन करते दैं ( उतो ) ओर ( एमिः ) इन भत्यक्ष विद्वानों के साथ आप ( इद्द ) 
इस राज्य में (न:) हम पर (सुमनाः ) शुद्धचित्त वाले प्रसन्न (स्याः) हूजिये॥ € ॥। 


भावाथे;--है राजन ! जो अग्निविद्या में कुराल, आपकी सेना के प्रकाशक, 
वीर पुरुष, धार्मिक, विद्वान अधिकारी हों उनके साथ आप न्याय से हमारे 
पाक्षक हाजिये ॥ € ॥ 


राज्षा फीदशा अमात्याः कत्तेव्या इत्याद ॥ 


राजा को केसे मंत्री करने चाहियें इस विषय को० ॥ 


८ | 


इमे नरों बृच्नहत्येषु शूरा विश्वा अदेवीराभि सन्‍्तु माया; | ये 


कक 


में घियें पनयन्त प्रशस्ताम्‌ ॥ १० ॥ २४ ॥ 
इमे । नर । वृत्र>त्येषु । श्राः । विश्वां: । अदेंवी! । श्रमि । सन्तु। 
माया; । ये । में | घियम्‌ । पनयन्त । प्रईशस्तामू || १० ॥ २४ ॥ 
पदार्थ+--( इमे ) वत्तेमाना: ( नरः ) न्याययुक्ता: ( दुत्नहत्येषु ) सडूझप्रामेषु 
( श्रा: ) ( विश्ला: ) समग्रा: ( अदेवी: ) अदिव्या अशुद्धा: ( आभे ) आमिमुस्ये 


( सन्‍्तु ) भवनदु ( माया: ) कयडछलयुका: प्रज्ञा: (ये ) ( में ) मम (वियम ) प्रज्ञाम्‌ 
( पनयन्त ) स्तुबन्ति व्ययहरान्ति वा ( प्रशस्ताम्‌ ) उसमाम्‌ ॥ १०॥ 


ऋग्वेद! अ० ४ | अ० १। ब० २५॥। ११ 


अन्वय:--ह राजन य इमे शूरा नरो बृत्रहत्यघु विश्या अदेवीर्माया निवाय्ये 
में प्रशस्तां त्रिय मभि पतयन्ते ते तब काय्येकरा: सन्‍्तु ॥ १० ॥ 


भावाये--हे राजन ये शंद्॒र्णां छुलैयेशिचिता न स्थुस्खडश्रामेषूत्साहिताः 
शौयोंपेता युप्येय: सर्वतोी गरुणात्‌ शहीत्वा दोषोस्त्यजेयुस्त एवं तवाध्मात्याः 
सनन्‍तु ॥ १० ॥ 

पदाय:--हे राजन्‌ ( ये ) जो ( इमे ) वर्तमान ( शूरा: ) शूरवीर ( नरः ) 
न्‍्याययुक्त पुरुष ( ध्वत्रहत्येषु ) संग्रामों में ( विश्वा; ) समस्त ( अदेवी: ) भशुद्ध 
( माया; ) कपट छल्युक्त बुद्धियों को निद्वत्त करके ( में ) मेरी ( प्रशस्ताम्‌ ) 
प्रशंखित ( घियम्‌ ) उत्तम बुद्धि का ( आभे, पनयन्त ) संमुख स्तुति वा व्यवहार 
करते हैं वे आपके कार्य्य करने वाल ( सन्‍्तु ) हो ।। १० ॥ 


भावथ!--द् राजन ! जो शत्रुओं के छलों से ठगे हुए न हों, संप्राम 
उत्साद को प्राप्त, शूरता युक्त युद्ध करें, सब ओर से गुणों को प्रहण कर दो 
को त्यागें बे ही। आपके मंत्री हों ।। १० ।॥ 


में 
ों 


पुनरेते राजादय: कि न छुस्यु रेत्याह ।। 


फिर ये राजादि क्‍यों न करें इस विषष को० |॥। 


| ली. 


मा शूनें अरने नि षंदाम नृणां माशेष॑सोध्वीरंता परिं त्वा। 
प्रजाव॑तीष दुर्यासु दुये || ११ ॥ 

मा । शूनें । अस्ते । नि | सदाम । नुणाम्‌ । मा । अशेषसः । अवीरेता । 
परिं । त्ग । प्रजाउइंतीषु । दुर्गोसु । दुस्य ॥ ११॥ 

पदाथ;+--( मा ) निषेधे (शूने ) शः सद्यः करण विद्यते यास्मिंस्तास्मिन्‌ 
सैन्‍्ये | अन्न श्‌ इति क्षिपनाम | निध्र० २ । १५॥। तस्मात्पामादित्वान्मत्वथोयो न 
प्रत्ययः ( अग्ने ) पावक इच तेजस्विन्‌ ( नि ) नितराम्‌ ( सदाम ) सीदेम ( नुणाम्‌ ) 
नायकानाम्‌ ( मा ) ( अशेषसः ) निःशेषा: ( अरवीरता ) वीरभावरहितता ( परि ) 


( त्वा ) त्वाम ( प्रजावतीषु ) प्रशस्तप्रजायुक्तास ( दुर्यासु ) शद्देषु भचाखु रीतिषु 
( डुय्ये ) गदेशु वत्तमाना ।। ११ ॥ 


- अस्ने याउवीरता तया नूखां मध्य मा निषदाम शूने सेन्‍्येडशे रसात्वा 
॥ मा परि नि षदाम । हे दुये ! यतः प्रजावतीषु दुयोखु खुखेन नि षदाम तथा 
विधेद्धि ॥ ११॥ 
भावार्थ/--दे क्षत्रियकुलोदुवा राजपुरुषा यूये कातरा मा भवत विरोयेन 
परस्परेण सहयुध्वा निःशेषा मा सनन्‍्तु सनातन्‍्या राजनीत्या प्रजा: पालयित्वा 
यशशि्विनों भवत ॥ ११ ॥ 


पदार्थ+--दे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेजस्बिन्‌ जो ( अचीरता ) चीरों 
का अभाव है उससे ( नृणाम्‌ ) नायकों में ( मा, निषदाम ) निरन्तर स्थित न 
हों ( शून्े ) शीध्रकारिणी सेना में ( अशेषसः ) संपूर्ण हम (त्वा ) तेरे ( मा ) 
न ( परि ) सब ओर से निरन्तर स्थित हों । दे ( दुय्ये ) घरों में वत्तेमान जिस 
कारण ( प्रजावतीषु ) प्रशस्त सन्तानों से युक्त (“दुय्यांसु ) घरों में हुईं रीतियों में 
सुखपूवक निरन्तर स्थित हों वेसा कीजिये ॥ ११ ॥ 


भावाथे३-हे क्षत्रिय-कुल में हुए राजपुरुषो ! तुम कातर मत होओ। 
विरोध से परस्पर युद्ध करके निःशेष मत होओ | सनातन राजनीति से प्रजाओं 
का पालन कर कीरत्ति वाले होओ ॥ ११ | 


पुनस्सो5झि: कि साध्नोतीत्याह ॥ 
फिर बहू आग्नि क्या सिद्ध करता है इस विषय को० || 


यमश्वी नित्य सपयाति यज्ञ प्रजावन्त रवपत्य क्षर्ये नः | रच- 
जन्मना शेष॑सा वावधानभ्‌ ॥ १२॥ 


यम्‌ । अश्वी । नित्यम् | उपध्याति । यज्ञम्‌ । प्रजाउव॑न्तम्‌ । सुउअपत्यम् । 
क्यंस्‌ | नः । स्व5जन्मना । शेप॑सा | वाबूधानम्‌ ॥ १२॥ 


पदार्थ:--( यम्‌ ) ( अश्वी ) बढवो मद्दान्तो5श्वा वेगादयों शुणा विद्यन्ते 
यस्मिन सोउप्मिः ( नित्यम्‌ ) ( उपयाति ) समीपे गचछुति ( यशम्‌ ) सद्जन्तव्यम्‌ 
( प्रजावन्‍्तम्‌ ) बह: प्रजा विद्यन्ते यस्मिंस्तम्‌ ( स्वपत्यम्‌ ) उत्तमैरप्लैयेक्तम्‌ 
( क्षयम्‌ ) गृहम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( स्वजन्मना ) स्वस्थ जन्म्रना ( शेषसा ) शेषी- 
भूतेन ( वावूधानम्‌ ) वर्धमान वर्षेयस्तम्‌ ॥ १३॥ 


ऋग्ेद। अ० ४। झअ० १। बृ० २४॥ १३ 
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अन्वय!---हे विद्धांसो याज्श्तीनोथ्ये प्रजावन्त स्वपत्य यज्ञ क्षय स्वजस्मना 
शेषसा बाबू थाने नित्यमुपयाति ते यूयं विज्ञानीत ॥ १२॥ 


आल 


भावा थैः--दे मनुष्या योडग्नि: प्राइुभूृते न द्विता4न जन्मना प्रजा. खुसन्ताना 
न्मुद्रम्च प्रावयति तमग्नि प्रसाध्छचुत । १९॥ 

पदाय१--हे बिद्वानो | जो ( अश्बी ) बहुत बेगादि गुणों वाला अग्नि ( नः) 
हमारे ( यम्‌.) जिस ( प्रजावन्तम्‌ ) बहुत श्रजावाले ( स्वपत्यम्‌ ) सुन्दर बालकों 
से युक्त ( यक्ञम्‌ ) संग करने ठद्दरने योग्य ( क्षयम्‌ ) घर को बा ( स्वजन्मना ) 
अपने ( शेषसा ) शेष रहे भाग से ( बाबधानम्‌ ) बढ़ते या बढ़ाते हुए के ( नित्यम्‌ ) 
नित्य ( उपयाति ) निकट प्राप्त होता हे उसको तुम लोग जानों ॥ १२ ॥ 


भावार्थ +---हे मनुष्यो ! जो आम्नि प्रकट हुए ट्वितीयजन्म से प्रजा, सुन्दर 
सन्‍्तानों और घर को भ्राप्त कराता दे. उसको प्रसिद्ध करो ॥| १२॥ 


केन कस्मात्‌ के रक्षणीया इत्याद ॥ 
किस करके किससे किसकी रक्षा करनी चाहिये इस विषय को ० ।। 


पाहि नो अग्ने रक्तमों अरृष्टात्पाहि. घुर्तरररुषों अछायो:। 
त्वा युजा इतना यूँ रमि ष्याम्‌ ॥ १३ ॥ 


पाहि ।'न। । झग्ने | रचसेः । अशुष्टात्‌ । पाहि । पूर्तेः । अरूंप: । 
अधायोः । सवा । युजा । पृतनाअ्यून्‌ | अभि । स्थास्‌ ॥ १३ ॥ | 


पृत॒न 

पदार्थे--६ पादि') ( नः) अस्मान्‌ ( अग्ने ) विद्युदिव वत्तेमान राजन्नुपदेशक 
वा ( रक्तस: ) दुशचाराज्जनात्‌ ( अजुशत्‌ ) धम्म॑मसेवमानात्‌ ( पाहि ) ( घूर्तेः 
चुक्तोत्‌ ( अररुषः ) भुश ईहिंसकात्‌ ( अधायोः ) आत्मनोष्मिच्छुतः ( त्वा ) त्वया- 
विभक्तिव्यत्यय: ( युजा ) युक्तेन ( पृतनायून्‌ ) सेनां कामयमानान्‌ ( अभि ) आमि- 
मुख्ये ( स्थाम्‌ ) भवेयम्‌॥ १३ ॥ 


अन्वय+--दे अग्ने ! त्व॑ नो रक्षलः पाहि नोउजुशडूतेररउुषोःघायो: पांदि 
सवा युजा बत्तेमानो5६ पृतनायूनभि स्थाम्‌ ॥ १३ ॥ 


भावार्थ:---स एब राजाउध्यापक डपदेशक: कमंकर्ता वा श्रेष्ठो भवति 
स्वयं धार्मिको धृस्वाउन्यानादि घ्रामिकान्कुयौत्‌ ॥ १३॥ 

पदाथेः--हे ( अग्ने ) विद्युत्‌ अग्नि के तुल्य वत्तेमान राजन वा उपदेशक 
आप ( नः ) हमका ( रहुस; ) दुष्टाचारी मनुष्यों से ( पाहे ) बचाइये । हमारी 
( अजुष्टात्‌ ) धर्म का सेवन न करते हुए अधर्मी ( धू+: ) धूर्त ( अररुषः ) शीघ्र 
मारने वाले ( अवायोः ) आत्मा को पाप की इच्छा करते हुए से ( पाहि ) रक्षा 
कीजिये ( सवा, युजा ) युक्त हुए तुम्हारे साथ वत्तेमान मैं ( पृतनायून्‌ ) सेनाओं 
को चाहते हुओं के ( अभि, प्याम्‌ ) संमुख होंऊं ॥ १३ ॥ 

भावार्थ :--वही राजा अध्यापक उपदेशक' वा कर्म करने द्वारा श्रेष्ठ होता हे 
जो आप धर्मात्मा होकर अन्यों को भी धामेंक करे || १३ ॥ 


पुन: सोडग्नि: कीदशो5स्तीत्याह ॥ 
फिर वह आग्नि केसा है इस विषय को० ॥ 
सेदग्निरग्नी” रत्यस्त्वन्थान्यन्न॑ बाजी तनंयों बीछुपांणिः । 
सहस्नरपाथा अक्षरा समेतिं ॥ १४ ॥ 
है हक [ कक | 6 
सः | इत्‌ । अश्निः | अग्नीन । अति | अस्तु | अन्यान्‌ । यत्र | बाजी । 
तनंयः । बीछुडपणिः | सहस्रंपपाथाः । अक्षर । सम5्ए हैं ॥ १४॥ 


पदार्थ;--- सः ) ( इत्‌ ) एवं ( अग्नि: ) पावक्र: ( अग्नीन ) ( अति ) 
अस्तु ) ( अन्यान्‌ ) भिन्नान्‌ ( यत्र ) ( बाजी ) वेगबलादियुक्त: ( तनयः ) पुत्रः 
( चीछुपाणिः ) वीछु बले पाणयो यस्य सः ( सहस्नपाथा: ) सदस्लाएयामतानि पाथां- 
स्यनश्नादीनि यस्य सः ( अक्षरा ) उदकानि। अन्नाकारादेशः अक्षरा इत्युदकनाम । 
निर्घ० १। १२। ( समेति ) सम्यगेति ॥ १४ ॥ 


अन्वय१--हे मजुष्या यो वाजी वीठ॒पाणिस्तनय इवाग्निय॑त्राउन्यानग्नीन्पाप्तो- 
उत्यस्तु स इत्खेइस्तपाथा अक्षरा समेति ते यूय साध्चुत ॥ १४॥ 


भावाये।--अन्न वाचकलु०-हे मलुष्या यथा सझुपुत्रः पितृन्धामोति तथा$- 


न 


ऋख्द; अ० ३ | अ० १ | व० २३४ ॥ १५ 


अरे 7 


। प्रसिद्धो मूत्वा स्वस्वरूवे कारण प्राप्य स्थिपरे भवाति येअमिव्यात्ता 
विद्युत प्रकटयितु विजानन्ति तेश्लेब्यनेश्वयम/प्ठुवन्ति ॥ १४॥ 
पदाथ।--दे मनुष्यों ! जो (बाजी ) बेगबालादियुक्त ( बीछुपाणिः ) 
बलरूप जिस के हाथ हैं. ( तनयः ) पुत्र के तुल्य ( आग्निः) आग्नि ( यत्र ) 
जहां (अन्‍्यान्‌ ) अन्य (अग्नीन) अग्नियों को प्राप्त (अत्यस्तु) अत्यन्त हो ( सः, 
| इतू ) बही ( सहख्रपाथाः ) अतोल अन्नादि पदार्थों बाला ( अक्षरा ) जलों को 
( समेति ) सम्यक्‌ प्राप्त होता द्वे वहां उसको तुम लोग सिद्ध करो ॥ १४ ॥ 


. भावार्थ।--इस मंत्र में बाचकलु०--दे मनुष्यों ! जैसे झुपुत्र पिवरों को 
प्राप्त दोता दे बसे अग्नि अग्नियों को प्राप्त होता हे तथा प्रसिद्ध द्ोकर अपने 
स्वरूपकारण को प्राप्त होकर स्थिर होता है, जो लोग आशभिव्याप्त बिजुली के प्रकट 
करने को जानते हैं वे असंख्य ऐश्वय्ये को प्राप्त होते हैं । १४३ 


पुनः सोउग्निः कीदशो<्स्तीत्याद ॥ 
फिर वह आग्नि केसा है इस विषय को० ॥ 


सेदग्नियों वन॒ुष्यतों निपातिं समेद्धारमंहेस उरूष्यात्‌ । मुजा- 
(3 


तस; परिं चरन्ति वीराः | १५॥ २५ ॥ 


सः। इत्‌। अग्निः | यः। ब्लुप्यतः । निपातिं '। समरःएद्ररिम्‌ । 
$ अहंसः । उरुष्यात्‌ । सुब्जातासः । पर | चरन्ति | बीराः ॥' १४ ॥ 


पदाये।--- खसः ) ( इत्‌ ) एवं ( अग्नि: ) पावकः (यः ) ( बनुष्यतः ) याच"- 
मानात्‌ (निपाति ) नितरां रक्षति ( समेद्धारम्‌ ) थः सम्यगिन्धथयति प्रदीपयति 
तम्‌ ( अहसः ) दुःखदारिश्याख्यतत्पापात्‌ ( उरुष्यात्‌ ) रक्तेत्‌ ( खुजातासः ) रुष्डु 
विद्यासु प्रासिद्धा: (परि ) स्वतः ( चरान्ति ) जानान्त गच्छुन्ति वा ( बीराः ) 
प्राप्तविज्ञाना! ॥ १५ ॥ # 

अन्वय/--दैे मनुष्य ! योउग्निवेजुष्यतो निपाति समेद्धारमंदह्सः उरुष्याय 
खुजातासो वीराः परिचरन्ति स इदेव युष्माभिः सम्प्रयोक्तव्य: ॥ १५॥ है 


मावाथे।--यथे मजु॒ब्या सुविद्ययाउम्न संसेव्य कार्य्यसिद्धये सम्प्रयुड्जते ते 
डुःखदारिद्रूविरहा यशास्विनः सन्‍्तो विजयखु्ख सतत प्राप्लुवन्ति ॥ १५ ॥ 


न ऋणग्ेद! म॑ं० ७ । अ० १ । यू० १॥ 


पदार्थ /--दे मलुष्य ! ( यः ) जो ( अग्नि; ) अग्नि ( बनुष्यत ) याचना 
करते हुओं की ( निपाति ) निरन्तर रक्षा करता है तथा ( समेद्धारम्‌ ) सम्यक्‌ 
प्रकाशित कराने वाले को ( अंहसः ) दुःख वा दरिद्रता से ( उरुष्यात्‌ ) रक्षा 
करे जिसको ( सुजातासः ) विद्याओं में अच्छे प्रकार श्रसिद्ध और ( बीरा: ) 
विज्ञान को प्राप्त हुए वीर पुरुष ( परि, चरानित ) सब ओर से जानते वा प्राप्त 
होते हैं (सः, इत्‌ ) बह्दी अग्नि तुम लोगों को अच्छे प्रकार उपयोग में 
लाना चाहिये ॥ १४५ ॥ 


भावाथे।--जो मनुष्य अच्छी विद्या से आग्नि का सेवन कर काये-सिद्धि 
के लिये संयुक्त करते हैं वे दुःख और दरिद्वता से रहित, कीर्सि वाले हुए विजय 
के सुख को निरन्तर प्राप्त होते हैं ॥ १५ ॥ 
पुनः सोअग्निः कीदशो<स्तीत्याद ॥| 
फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को० || 


अय॑ सो अग्निराहुतः पुरुत्रा यमीश|नः समिदिन्पे हा्विष्मान । 
परि यमेत्यष्चरेषु होता ॥ १६ ॥ 


सयम्‌ | सः | अग्नि: । आउहुतः | पूरुध्रा । यम | ईशौन+ । सम । 
इद्‌ | इन्‍्थे । इविष्मान्‌ । परिं । यम्र । एविं । अध्वरेपु | होता ॥ १६ |। 


पदार्थ!-- ( अयम्‌ ) ( सः ) ( आग्निः ) विद्युत्‌ ( आहुतः ) सम्यक्‌ स्वरीकृत: 
( पुरुत्ता ) बहनि कार्याण ( यम्‌ ) ( ईशान: ) जगदीश्वर: ( सम्‌ ) ( इत्‌ ) एव 
( इन्धे ) प्रकाशयते ( दृविष्मान्‌ ) बहनि द्वीषि दातव्यानि चस्तूनि विद्यन्ते यस्य सः 
( परि ) सर्वतः ( यम्‌ ) ( एति ) ( अध्वरेषु ) अद्दिसायुक्तेषु सड्मामादिव्यवद्दारेशु 
( द्वोता ) दृवनकत्तो ॥ १६ ॥ 


अन्वय+--दे मज॒ष्या यमीशानः सामैन्धे ये दृविष्मान होता अध्वरेषु पर्येति 
सो5यमिद्ग्निराहुत: सन्‌ एरुआ कार्याणे सास्‍्नोति ॥ १६॥ 


मावार्थ+--दे विद्वांस ईश्वरेण यदर्थों निर्मिता यदथम्नत्विग्यज्माना: सेवन्ते 


_ झ० ४ | झऋ० है। व० २६॥ 


तद॒र्थः सोपग्नि्युष्मामियंहुषु व्यवदारेषु सम्प्रयुक्तः सब्ननेकेषां कायोणां साधको 
| भवति ॥ १६ | 
पदार्थ।---दे मनुष्यों ( यम्‌ ) जिसको ( ईशानः ) जगदीश्वर ( सम्‌, इन्छे ) 
सम्यक्‌ प्रकाशित करता है ओर ( यम्‌ ) जिसको ( हृ॒विष्मान्‌ ) देने योग्य बहुत 
घस्तुओं साद्वित ( द्ोता ) होम करने वाला ( अध्वरेषु ) दिंसारद्दित, संआामादि 
| व्यवद्दारों में ( परि, एते ) सब ओर से प्राप्त होता दे ( सः, अयम्‌, इतू ) सो 
यद्दी ( अग्निः ) विद्युत्‌ आग्नि ( आहुत: ) सम्यक्‌ स्वीकार किया हुआ ( पुरुत्रा ) 
बहुत काय्यों को सिद्ध करता है ॥ १६ ॥ 


भत्ार्थ :--दे विद्वानो ! ईश्वर ने जिसलिये बनाया है जिसलिये ऋत्विज 
ओर यजमान सेवन करते हैं तदथे वह्‌ अग्नि. तुम लोगों से बहुत व्यवहरों में 
प्रयुक्त किया हुआ अनेक कार्यों का सिद्ध करने वाला होता हें ॥ १६ ||: 


पुनमैनुष्या: किंवात्कि कुयुरित्याद ॥: 
फिर मनुष्य क्ोग: किसके तुल्य क्या करें इस विषय कों० ॥' 


त्वे अंग्न आहव॑नानि भ्रीशानास आ जुहयास निर्त्या। उभा 
कुएवन्तों बहतू मियेधें ॥ १७ ॥ 


स्व । इतिं। अग्ने ! आअहव॑नानि । भूरिं। इंशानासः । आ । जुहुयाम । 
नित्या । उमा । कुणवन्तः । बइतू इतें । मियेषै ॥ १७ ॥ 


पदाथे।-- त्वे ) अग्नाविव त्वयि ( अग्ने ) आप्तविद्धन्‌ ( आदववनानि ) 
खमन्तादानानि ( भूरि ) बहनि ( ईइशानास: ) समथोः ( आ ) समनन्‍तात्‌ ( जुहुयाम-) 
दच्चाम ( नित्या ) नित्यानि ( उसा ) उस्ो यज़मानपुरोदितों ( कृएवन्तः ) कुवेन्तः 
( बदतू ) प्रापको ( मियेथे ) फरिमाणयुक्ते यश्ल ॥ १७॥ 


अन्वय।--दे अग्ने | यथोमा वहतू यजमानपुरोदितो मियेथे नित्याहबनात्रि 
जुहुतस्तथा. ईशानासो व्यय तो. दो. सम्थोा कृण्वन्तस्त्वेः स्वामिनि साति: तान्या 
जुहुयाम ॥ १७ ॥ 
भावारथे।---अन्न वाचकलु०--ये यजमानरत्विग्वत्सान्मजुष्यान्‌ खुशिक्षयोप 
कुवैन्ति तरिछक्षां सर्वेड्नुतिष्ठन्तु ॥ १७॥ 
£। 


हद ऋग्वेद! मं० ७ | अ० १ | छ्ू० १॥ 


पदार्थ:--हे ( अग्ने ) सत्यवादी आप्त विद्वान जेसे ( उभा ) हॉनों ( बहतू) 
प्राप्ति कराने बालेवयजमान ओर पुरोहित ( मियेघे ) परिमाण युक्त यज्ञ में (नित्या) 
नित्य ( भूरि );बहुत ( आहवनानि ) अच्छे दानों को देते हैं वैसे ( ईशानासः ) 
समर्थ हम लोग उन दोनों यजमान पुरोहितों को समये ( क्ृण्वन्तः ) करते हुए 
( त्वे ) आग्नि के तुल्य तेजस्त्री आप स्वामी के द्ोते हुए उन दोनों को (आा, जुहुयाम) 
अच्छे प्रकार देबें ॥ १७॥ 


भावाथ।--इस मन्त्र में वाचकलु ०>जो यजमान और ऋाथिजों के तुल्य 
सब मनुष्यों का अच्छी शिक्षा से उपकार करते हैं उनकी शिक्षा का सब लोग 
भनुष्ठान करें || १७॥ 


पुनमजुष्या: केन कि कुय्युरित्याद ॥ 


फिर मनुष्य किससे क्‍या करें इस विषय को० ॥ 
हमो अरने चीतत॑मानि हृव्या$जसत्रो वक्ति देवतातिमच्छ। प्रतिं 
न ईं सरभीणि व्यन्तु ॥ १८॥ 


धमो । इतिं। झअग्ने । वीत5त॑मानि। ह्या। अज॑स्र! | बलि । देव- 
अ्तातिम्‌ । भच्छे । प्रातिं । न। । ईमू । सुरमीर्णि | ब्यन्तु॥ १८ ॥ 


पदाथे।--( इमो ) इमानि । अन्न विभक्तेरोकारादेश: । ( अग्ने ) ( घीततमामि) 
आतिशयेन व्यापुं समथोनि ( हत्या ) दातुं योग्यानि ( अजस्त्र: ) निरंतर: ( यक्ति ) 
बद्डसि ( देवतातिम्‌ ) विव्यखुखप्रापक यश्षम्‌ ( अच्छ ) सम्यक््‌ ( प्रति ) ( न: ) (ईम) 
( सुरभीणि ) सुगन्ध्यादगुणलदितानि ( व्यन्तु ) प्रापुनन्तु ॥ १८ ॥ 


अन्वय४+--द्दे अग्ने ! येनाए्जल्लो देवताति मच्छ वच््यनेन न इमो खुरभीणि 
बीततमानि हृव्या च नः प्रति ई व्यन्तु ॥ श्८ ॥ 


भावार्थ;--मलुष्या यथाग्ना उत्तमानि दवीषि हुत्वा जलादीनि संशोध्य सर्वो- 
पकारं साध्रवान्ति तथेव वत्तेताम्‌ ॥ १८॥ 


पदाथे।--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ बिद्न्‌ जिससे ( अजख्रः ) निरन्तर ( देव- 


झण० १ | झअ० १। व्‌० २६॥ १६ 


तातिम्‌ ) उत्तम सुंख देंने वाले यज्ञ को ( अच्छ, वक्षि ) अच्छे प्रकार प्राप्त करते 
हैं इससे ( इमो ) इन ( सुरभीणि ) सुगान्धि आदि गुणों के सदित ( बीततमानि ) 
अतिशयंकर व्याप्त होने को समय ( द्या ) देने योग्य वस्तुओं को ( नः ) दमारे 
( प्राँति ) भाव ( इंमू, व्यन्तु ) सब ओर से प्राप्त करें ॥ १८ ॥ 

भावार्थ !--मलुष्य जैसे भग्नि में उत्तम दृविष्यों का होम कर जज आदि फो 
शुद्ध करके सब के उपकार को सिद्ध करते दैँ वेसे वत्ताव करना चाहिये ॥| १८ ॥ 

चुनर्विद्वांस: कि कुयुरित्याद ॥ 

फिर विद्वान्‌ क्ञोग क्‍या करें इस विषय को० ॥ 


भा नों अस्नेज्वीरले परां दा दुधोससेडमंतरे सा नों अस्ये । भा 
ने चुघेसा रचसे ऋतावो सा नो दमे सा घन आ ऊंह्थोः ॥ १६॥ 


भा नः | अग्ने | अवौरते | परा । ढाः । दुःज्वासंसे | अमतये । मा । 
न | अस्थे | मा । ना | चुधे । मा | रचसें। ऋतउच। | मा। नः । दभे । 
मा। बने । आ। जुदूथों; ॥ १६॥ ह 

पदायेः--( मा ) निषेधे ( नः ) अस्मान्‌ (अग्ने) पावक इव विद, (अवीरते) 
न विद्यस्ते वीरा यस्मिन्‌ सैन्‍्ये तस्मिन्‌ ( परा ) ( द/ ) पराडुमुखान्कुयो: ( दुर्बांससे ) 
दुघ्रधखरधारणाय ( अमतये ) भूढत्वाय जब मा ) ( नः ) अस्मान्‌ ( अस्यै ) पिपासाये 
( मा) ( नः) अस्मान, ( छुचे ) व॒ुभुक्ताय ( मा ) ( रक्तसे ) दुष्ठाय जनाय ( ऋताबः ) 
सत्यप्रकाशक ( मा) ( नः ) अस्मान्‌ (दमे ) गरदे (मा) (घने) अरणये (आ) 
( जुद्नर्था:) प्रदा: ॥ १६॥ 


अन्वय/--दै अगले ! त्वमवीरते मो मा परा दा! । दुर्बाससे मतये नो मा परा 
दाः नोउस्थै मा क्षुचे मा नियुकदव | दे ऋतावो रचले दमे नो मा पीड़ बने नो 
मा आ जुहयो: ॥ १६ ॥ 

भावाये।--दे विद्ांसो यूयमस्माक कातरतां दारियूं मूढ॒तां छु्थ दुषां 
दुष्टसई गश॒दे जहूगले या पीढ़ां निवाये खुलिनः सम्पादयत ॥ १६॥ 


पदार्थे:--दे ( अग्ने ) आग्नि के तुल्य तेजस्वी आप ( अवीरते ) बीरता- 


हा 
२० ऋग्वेदः में० ७। आअ० १। द्र० १॥ 


रद्दित सेना में ( नः ) हमको ( मा, परा, दा; ) पराड्मुख मत कीजिये ( दुर्वांससे ) 
बुरे वल्न धारण के लिये तथा ( अमदये ) मूर्खपन के लिये ( नः ) हमको 
( मां ) मत नियुक्त कीजेये। ( नः ) हमको ( अस्ये ) इस प्यास के लिये 
( सा ) सत वा ( छुपे ) भूख के लिये (मा) मत नियुक्त कीजिये । हे (ऋताबः ) 
सत्य के प्रकाशक ( रक्षसे ) दुष्ट जन के लिये ( दमे ) घर में ( नः ) हमको 
( सा ) मत पाड़ा दीजिये ( बने ) वन में हमको (मा) मत (आ, जुह्ूर्था: ) 
पीड़ा दीजिये ॥ १६ ॥ 


भावाथ;--हे बिद्यनो ! तुम लोग दमारी कातरता, दरिद्रता, मूढ़ता, चुधा, 
तृषा, दुष्टों के सज्ञ और घर वा जह्नल में पीड़ा का निवारण कर सुखी करो ॥ १६॥ 
- पुनर्विद्वान्‌ कि कुर्यादित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ क्या करे इस विषय को० | 


नू से ब्रत्मांण्यगन उच्डृशाधि त्वं देंव मघव॑द्धय) रुषूदः । रातौ 
स्पामो भयांस आ तें यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा ना ॥ २० ॥ २६ ॥ 


नू । मे । ब्रक्माणि | अग्ने । उत्‌ । शशाथ । त्वमर्‌ । देव । प्रघवत्उस्यः 
सुसूद/ । रातों । स्थाप । उमयांसः । आ । ते! यूयस्‌ । पात । स्वस्तिजमिेः । 
सदा । न; ॥ २० ॥ २६ ॥। 

“पदाथेः--( नू ) सच्यः ( में) मम ( बह्माणि ) बृहान्ति धनानि ( अपने ) दातः 
( उत्‌ ) ( शशात्रि ) शिक्षय ( त्वम्‌ ) ( देव) विद्वन्‌ ( मघवद्धयः ) बहुघनयुक्तेभ्यो 
घनाढथेभ्यः ( खुषूदः ) नाशय ( रातों ) दाने ( स्थाम ) भवेम ( डभयासः ) विद्या 
सोउविद्वांसश्र (आ ) (ते ) तव ( यूयम्‌ ) ( पात ) रक्त ( स्वस्तिमिः ) खुखेः 
( सदा ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥ २० ॥ 


अन्वय!--े देवाग्ने ! त्वे मे मघवद्धयों अल्मास्युच्छशाथि दुःखानि खुषूदः। 
येनोभयास्तो वर रातौ स्याम तथा ते रक्षां वर्य कुयोंम तथा यूय॑ नः स्वस्तिभिः 
सदानूपात ॥ २० ॥ 


3० रु रस हर 
भावाथे।-- राजादिपुरुषै धैनाढ थे भयो द्रिद्रा अपि खुशिक्षया धनाढया: 


सकल 3 नल न अपन नमन नल 
ऋग्वेद! अ० ४ । झ० १ । वब० २७ ॥ २१ 


क्‍ विद्/सो5विद्धांसश्व मेलयित्वोन्ता: कायो अन्योउन्येषान्दुःखनिवारणेन सुखेः 
संयोजनीयए ॥ २० ॥ - 
बदाब--दे ( देव ) विन ( अग्ने ) दाताजन ( त्वमू )आप ( मे ) मेरे 
( सघवद्भ्थः ) बहुत धनयुक्त घनाढयों से ( ब्रद्षाणि ) बड़े २ धनों की ( उत्‌, 
शशाधि ) शिक्षा कीजिये तथा दुःखों को ( सुषूदः ) नष्ट कीजिये जिससे ( उभ- 
यांसः ) दोनों विद्वान आविद्वान्‌ हंस लोग ( रातो ) दान देने में प्रकट ( स्पाम ) 
हाँ जैसे ( ते ) आपकी रक्षा दम करें वैसे ( यूयम्‌ ) तुम लोग (नः ) इमारी 
( स्वस्तिमिं: ) सुखों से ( सदा ) सब काल में ( नू ) शीघ्र ( आ, पात ) अच्छे 
प्रकार रक्षा करो ॥ २० ॥ 


* आवार4/--राजादि पुरुषों को चाहिये कि धनाढ्यों से दरिद्रों को भी अच्छी 
शिक्षा देके घनाढ्य करें तथा विद्वान ओर अविद्वानों का मेल करा के परस्पर उन्नति 
करायें और परस्पर दुःख का निवारण कर सुखों से संयुक्त करें | २० ॥ . 

हक पुनर्विद्वानत्न कथ वर्तेतेत्याह ॥ 
फिर विद्वान, इस जगत्‌ में केसे वर्तें इस विषय को० ॥। 


त्वसेग्ने सुहवों रए्वसंटक्सखुदीती सूंनो रहसो दिदीहि।मा 
स्थे सचा तर्मंये नित्य आ घड्सा वीरो अस्मन्नयों वि दांसीत्‌ ॥ २१॥ 


सम) अग्ले। सुआवे! | रण्वध्सन्दक्‌। सुध्दीती | सूनो। इते 
सहसः । दिदीडि । मा | त्वे | इतिं। सचा । तनये। निर्यें | झा। घक। 
मा । दीरः । अस्मत्‌ | नये! | वि। दासीत्‌ ॥ २१॥ 


पदाये)--( त्वम्‌ ) ( अग्ते ) प्वक इच विद्यया प्रकाशमान विद्वन्‌ ( सुद्दवः ) 
छुस्तुति: ( रणव, सन्‍्दक्‌ ) रमणीय यः सम्यक्‌ पश्यति सः ( छुदीती ) उत्तमया 
दीप्त्या ( सूनो ) तनय ( सहसः ) बलवतः ( दिदीद्वि ) प्रकाशय ( मा ) ( त्वे ) त्वयि 
(सचा ) सम्बन्येन ( तनये ) सन्‍्ताने ( नित्ये ) खदा करैब्ये कमेणि ( था) (घछ ) 
बढ़े: ( मा ) (चीर: ) ( अस्मत्‌) अस्मा्क सकाशात्‌ (नये: ) नृषु खाधुः (वि) 
( दासीत्‌ ) विगतदानो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 


._ सहस: सूनाउगने ! खुदथः रणवः सन्टग्यथा नयों बीरोपस्मान्मो 
विदासीज्षित्ये त्वे तनये सचा मा धक्‌ तथा त्व॑ खुदीती अस्मान्दिदीदि ॥ २१॥ 


भावार्थ/-- अन्न वाचकलु०--हे विद्वन ! यथा5स्माकम्‌ | 
घिनो भवब्ति यथा मातरि तनयस्तनये माता प्रेम्णा सद्द बर्त तथैव भवानस्मामिः 
सद्द वताम्‌॥ २१ ॥ 


पदाये:---दे ( सहसः ) बलवान के ( सूनों ) पुत्र॒( अस्ने ) झानि के 
तुल्य विद्या से प्रकाशमान विद्वन्‌ ( सुदृवः ) सुन्दर स्तुति युक्त ( रण्वसन्हक्‌ ) 
सम्यक्‌ रमणीय देखने बाला जेसे ( नय्ये: ) मनुष्यों में उत्तम ( बीरः ) वीर 
( भस्मत्‌ ) हस से ( मा ) मत ( वि, दासीत्‌ ) दान से रद्दित हो था ( नित्ये ) 
सब काल में करने योग्य कर्म में (त्वे ) आप ( तनये ) सन्‍्तान में ( सचा ) 
सम्बन्ध से ( मा, आ, धक्‌ ) अच्छे प्रकार सत जल्ाइये वैसे ( त्वम्‌ ) आप 
( सुदीती ) उत्तम दीप्ति से हमको ( दिदीदि ) प्रकाशित कीजिये || २ १॥ 


भाषार्थ:---इस मंत्र में वाचकलु ०---हे विद्वानो ! जैसे हमारे बन्धू लोग हमारे 
विरोधी नहीं द्ोते जेसे माता में पुत्र, पुत्र के विषय माता, प्रेमके साथ बच्तेती है 
बैसे ही आप भी हमारे साथ वर्चिये | २९ ॥ 


पुनर्मनुष्या: सर्वेभ्य: कि गह्लीयुरित्याद ॥ 


फिर मनुष्य सब से किसको ग्रहण करें इस विषय को० ।। 


मा नों अपने दुश्षतये सचैषु देवेद्वेंप्वग्निषु प्रवोचः। सा तें 
अस्मानदुमेतयों भुसाचिंदेवस्थ॑ सूनो सहसो नशन्‍्त ॥ २२ ॥ 


मा | न । अम्ने । दुःउभृतयें । स्चा । एषु । देवःइद्भेषु । आग्निपु । प्र । 
गेचः । मा । ते। अस्मान्‌ । दुःध्मतय॑ः । शमात्‌ | जितू । देवस्प। सूनो। 
इति | सहसः । नशन्त ॥ २२ ॥ 


पदार्थ:--( मा ) निषेधे ( नः ) अस्मान, ( अग्ने ) बिद्वन, (जुडैतये ) दुछा 
श्वतिधोरण पोषण वा यस्य तस्मै ( सचा ) सम्बन्धेन ( एज ) ( देवेद्धेषु ) देवौरिद्धेचु 
प्रज्वालितेषु ( आग्निषु ) (श्र ) ( चोचः ) ( मा) ( ते) तब ( अस्मान्‌ ) (दु्मेतथः ) 
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( सृमात्‌ ) आ्तेः | अत्र चर्ण॑व्यत्ययेन रस्थ स्थान ऋकारो वा उदन्द्सीति सम्प्र- 


खारण वा ( जिद ) आप्रि ( देवस्य ) विदुषः ( सूनो ) तनय ( सदस: ) बलिष्ठस्य 
( नशस्त ) व्याप्चुचन्तु । नशद्ति व्यात्तिकमों । निघे० २। १८ ॥ २९॥ 


अम्वय/--दे अग्ने ! तवे सचैदुदेवेडेष्याग्निषु दुस्नेतये नो मा प्र बोचः। दे 
खसइसो देवस्प सूनो ! भमाश्ित्ते दुमेतयो5स्मान्मा नशन्‍्त ॥ २२॥ 


भावायेः--सर्वैमेजच्यैः सर्वेभ्यः शुभगुणा: सुमातिः सुविधां चल शद्दीतव्या 
नै दोषाः ॥ २२॥ | 
'  संदायेः--हे ( अग्ने ) विदनः आप ( सचा ) सम्बन्ध से ( एपु ) इन 
( देवेद्वेष ) वायु आदि में प्रज्वालित किये हुए ( आम्नेंषु ) अग्नियों में ( दुर्भूवये ) 
दुष्ट दुःखयुक्त काठेन धारण वा पोषण जिसका उसके लिये ( न: ) हमको ( मा, 
प्र, बोचश ) सत कठोर कहो | हे ( सहसः ) बलवान्‌ ( देवस्य ) विद्वान्‌ के 
( सूनो )-पृत्र ( भूमात्‌ ) भान्ति से (चित्‌ ) भी (ते ) आपके ( दुसेवयः ) 
दुष्चुद्धि लोग ( अस्मान्‌ ) हमको ( मा ) मत ( नशनन्‍्त ) प्राप्त द्ोवें ॥ २२ |॥ 

_ भावायै!--सव मनुष्यों को योग्य हे कि सबसे शुभगुण सुन्दरबुद्धि ओर 
उत्तमविद्या का प्रहण करें दोषों का कदापि प्रदण न करें ॥ २२ ॥ 


पुनर्मनुष्ये: कः सेवनीय इत्याद्द ॥ 
फिर मनुष्यों को किसका सेवन करना चाहिये इस विषय को० ॥ 
स मतों अपने स्थनीक रेवानमंत्ये यथ आजुहोतिं इब्यम्‌। स 
देवत। वसुवर्नि दधाति यंसूरिरथी पृच्छमान एतिं ॥ २३ ॥ 
सः । म्॑त;। अग्ले | सुध्यनीक । रेवान्‌ । अम॑त्यें । यः । आअजुझोतिं । 
हृ्यम्‌। सः । देवता । वसु5वर्निंम्‌ | दधाति । यय्‌ । सूरिः । अर्थी । पुच्छ- 
मानः | एति ॥ २३ ॥ 


पदाये।---( सः ) ( मत्ते: ) मनुष्य: ( झग्ने ) विद्याविनयादिनिः प्रकाशमान 
( स्वर्नाक ) शोभनसनीक सेन्‍्ये यस्य तत्सम्वुझी ( रेवान्‌ ) बहुध्रनवान्‌ ( अमर्त्य ) 


रे ऋग्वेद! सं० ७ | श्र० १ | स्तू० १॥ 


मरणधमेरहिते वह्दौ परमात्मनि वा(यः ) ( आजुहोति ) समन्‍्तात्पाक्षिपति स्थिरी [ 
करोति ( दृष्यम्‌ ) होतु दातु्म घृतादिद्वव्य चित्त वा ( सः ) ( देवता ) दिव्यगुणाः [ 
( वसुवनिम्‌ ) धनानां सम्भाजनम्‌ ( वधाति ) ( यम्‌ )( सूरिः ) विद्वान ( भर्थी ) 
प्रशस्तो5थौ5स्या5स्तीति ( पूज्छमानः ) ( एति ) प्राप्नाति ॥ २३॥ 

अन्वय:--हदे स्वनीकागे ! यो रेबान्‌ सन्नमत्य हृष्यमाजुद्दोति स देवता | 
वरसुबरनि दधाति यमर्थी पृच्छुमानः सूरिरेति स मतेः सुखयाति ॥ २३॥ 
भावाथे।--द्े मनुष्या अश्लिविद्यां विदित्वाउस्मिन्सुगन्ध्यादिक जूहत्यनेन 


कायोणि साध्छुवान्ति ये च पृष्दवा सुविचाय्ये ध्यात्वा परमात्मान जानान्ति तानग्नि- 
घैनाढ'थान्परमात्मविज्ञानवतश्च करोति ॥ २३॥ । 


. पदाये३--द्दे ( स्वनीक ) सुन्दर सेना वाले ( अग्ने ) विद्या और विनयादि [ 
से प्रकाशमान जन ( यः ) जो ( रेवान्‌ ) बहुत घनवाला द्ोता हुआ ( अमर्त्ये ) 
मरणधम राद्दित अग्नि वा परमात्मा में ( हृब्यम्‌ ) देने योग्य घ॒तादि द्रज्य वा चित्त 
को ( आजुद्दोति ) अच्छे प्रकार छोड़ता वा स्थिर करता हे ( ख, देवता ) | 
दिव्यगुणयुक्त वह ( वसुवनिम्‌ ) धनों के सेवन को ( दधाति ) धारण करता है 
( यम्‌ ) जिसको ( अर्थी ) प्रशस्त प्रयोजन वाला ( पृच्छमानः ) पूंछता हुआ | 
( सूरिः ) विद्वान्‌ ( एते ) प्राप्त होता है ( सः ) बह ( सतेः ) मनुष्य सुखी |. 
करता हे ॥ २३ ॥ 


भावाथैः--जो मलुष्य आग्निविद्य को जान के इस अग्नि में सुगन्ध्यादि का 
होम करते और इससे कार्यों को सिद्ध करते हैं ओर जो पूछ अच्छे प्रकार विचार 
ओर ध्यान कर के परमात्मा को जानते हैं. उनको अग्नि, धनाव्य और परमात्मा: 
विज्ञानवान्‌ करता है !। २३ ॥ 


पुनर्म नुष्याविद्द्भ यः के ग्रह्लीयुरेत्याह ॥ 
फिर मनुष्य विद्वानों से क्या ग्रहण करें इस विषय को० ॥ 


सहो नो अग्ने उुवितस्थ विद्वानूयिं सूरिभ्य आ वंहा वृहन्तंम्‌ | 
येन॑ वर्य सहसा वन्म्रदेमाविक्षितास आयुषा स॒ुबीरा; ॥ २४ ॥ 


न्‍् झ० ४५ | झ० ९। व० २७॥ 


पह। | नः | अस्ने। सुडितिस्प॑ । ठिद्वान्‌। रबिस्‌ । सूरिस्प: | आ | बह । 
इन्तेंस । येने । घयस | सहसा5डन्‌ । मदेम । अविंअद्धितासः । झायुा । 
सुध्वीराः ॥ २४ ॥ 

पहाथे!--( महः ) महतः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अप्ले ) दातः ( खबितस्थ )' 
है है । ( विद्वप्न्‌ ) ( रायिम्‌ ) धनम्‌ ( सूरिभ्यः ) विदकद्धयः ( आ ) ( वह ) सम- | 
| न्वात्मापय। अत्र दचोतस्तिज इति दीधे: ।( बदन्तम्‌ ) महान्तम्‌ ( येन ) ( बयम ) | 

( खदसंत्वन ) बलेन युक्त ( मदम ) आनन्देम ( अविद्षिताशल: ) अविक्षीणाः क्षयर 

द्विता: ( आयुषा ) जीवनेन ( खुवीराः ) शोभनेवीरेसपेता: ॥ २४॥._ 

अन्य --हें सदसावचस्ने ! विद्धेस्ट्वे मदः खुबितस्यथ कतों सन्‌ खूरिभ्यो 
शदन्ते रयि न आ वद येनाविक्षितासः खुवीराः सन्‍्तो वयमाथुषा मदेम ॥ २४॥ 
। भावाथ+--ये मलुष्या. विद्द्धयों मदर्ती विद्यां गृह्मात्ति ते सर्वदा वधेमानाः 
: | खस्तः पुष्कलां श्रिये दीवमायुश्च प्राप्लुवान्ति ॥ २४ ॥ 

पदाध३-- हे ( सहसावन्‌ ) बल से युक्त ( अग्ने ) दानशीकपुरुष ( विद्वान ) 
विद्ान्‌ आप ( सह ) महान्‌ ( सुवितस्य ) प्रेरणा किये करे के ककह्गों होते हुए 
( सूरिभ्यः ) विद्वानों से ( इदन्तम्‌ ) बढ़े ( राथेम ) घन को ( नः ) हमारे लिये 
( आ, वह ) अस्छे प्रकार प्राप्त कीजिये ( येन ) जिससे' ( अविक्षितास ) 
क्षीणताराहित ( सुवीराः ) सुन्दर वीरों से युक्त हुए ( वयम्‌ ) हम लोग ( भायुषा ) 
| जीवन के साथ ( मदेम ) आनन्दित रहें ॥ २४_॥ 

भावाये।--जो मलुष्य विद्वानों से बड़ी विद्या को प्रदण करते हैं वे सब काल 
में वृद्धि को भराप्त होते हुए पूर्ण कद्मी ओर दीचे अवस्था को पाते हैं ॥ २४ ॥ 
पुनर्विद्वान्‌ कीदशः स्यादित्युच्यते ॥ 


फिर विद्धान्‌ केसा हो इस विषय को० ।। 
न्‌ से ब्रह्मांस्पम्न उच्च॑शाधि त्वं देव मधयद्धथः छुषृदः । रातौ 
स्पामो भयांस आ तें यू्य पाते स्वस्तिसिः सदा नः॥ २१॥ २७॥ १॥ 
...............> जन ून्‍न्‍असस न्‍- सात 


ड- 


तय ऋगेद। मं” ७ | अ० है । सू० १॥ 
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हु । में । अक्षोणि | झग्ने । उत्‌ | शशाधे । त्वम्‌ । देव | म्रधव॑तउम्यः | 
सुस्तदः । गतो । स्थाप | उसयास) | आ । ते । यूयम्‌ । पात॒ । स्वस्तिअमे। । 
सदा । न। ॥ २५ ॥ २७॥ १॥ 


पदाथे।-- ( न) सद्य: | अन्न ऋचितुनुधेति दीर्घ: | ( मे ) महाम्‌ ( प्रह्माणि ) 
अन्नानि ( अग्ने ) विद्वन ( उत्‌ ) उत्कृष्टम्‌ ( शशात्रि ) शिक्षय ( स्वम्‌ ) ( देव ) घन 
कामयमान ( मघवद्धयः ) बहुधनयुक्तेभ्यः ( सुषूदः ) देद्दि ( रातौ ) सुपात्रेम्यों दाने 
( स्याम ) भवेम ( उमयासः ) दातृग्ृद्दीतार: (आ ) ( ते ) तुभ्यम्‌ ( यूयम्‌ ) ( पात ) 
रच्त ( स्वास्तिभि: ) खुखे: ( सदा ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥ २४ ॥ 


अन्वय $--हे देवा5ग्ने ! त्वे मघवद्धथो ब्रह्माणि म उच्छशाथि खुषूदो यर्य ये 
तुभ्यमेच द्याम येनोभयास्त्रो बये रातौ स्याम यूय स्वस्तिमिनों नु सदाउउपात ॥ २५॥ 


भावाथे!--हे राजन, भवाल्ल्यायेन स्वोनस्मान, शिक्षितामस्मसों यथाविथि 
करे गृहाण पक्तपातं विद्यय सर्वेस्सद्द वत्तेस्व येन राजपुरुषा प्रजाजनाशथ् थर्य सदा 
खुखिनः स्यामेति ॥ २५ ॥ 


अन्नाग्निविदच्छोज्युपदेशक श्वरराजप्रजाकृत्यवरणनादेतद््थस्य पूर्वेसक्ताथन सह 
सक्तिवेधा ॥ अस्मिन्नध्यःयेउश्विद्यावापृथिव्यग्निविद्युदृष:सेनायुद्धमित्राव- 
दर्णेन्द्रावरुणेन्द्रावैष्णवद्यावापृथिवीसविद्निन्द्रासोमदशसोमादद्धतु रायग्न्यए- 
दिगयुणवर्शनादेत दर्थस्य पूर्वाध्यायेन सद्द सहृृतिरस्तीतिवेद्यम्‌ इति ॥ 
भ्रीमत्‌ परमविदुर्षा परमहंसपरिश्राजकाचार्याणां विरजानन्द खर- 
स्वती स्वातिनां शिष्येण परमदंस परिश्राजकाचार्यश श्रीमहयान- 
म्द्सरस्वती स्वामिना विरचिते ससक्रता55यैभाषास्यां समन्विते 


खुप्रमाणयुक्त ऋग्वेद्भाष्ये पत्चमाश्के भ्रथमोष्ष्यायः सप्त- 
विशोवर्ग: सप्तम मएडले प्रथम सूक्ते च समाप्तम्‌॥ 


पदार्थ :--दे ( देव ) धन की कामना करने वाले ( अग्ने ) विदन्‌ (त्वम्‌) | 

आप ( मघवदभ्यः ) बहुत धनयुक्त पुरुषों से ( ब्रह्माणि ) अन्नों की ( मे ) मेरे 

लिये ( उत्‌, शशाधि ) उत्कृष्ठतापूवंक शिक्षा कीजेये और ( सुषूदः ) दीजिये | 

हम लोग ( ते ) तुम्दारे लिये ही देवें जिससे ( उभयासः ) देने लेने वाले दोनों 

दम लोग ( रातो ) सुपात्रों को दान देने के लिये भ्रवुत्त ( स्थाम ) हों ( यूयम्‌ ) 
हिल मम 5 22225 47220 00224 


डे झ० ५। झअ० १। ब० २७॥ 


| हुम क्षोग ( स्वस्तिमिः ) सुखों से ( मः ) हमारी ( जु ) शीघ्र ( सदा ) सब काल 
में ( भा, पात ) अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥ २५ ॥ 


भावाय--दे राजपुदष ! आप न्यायपूवेंक हम सब लोगों को शिक्षा 
कीमिये इससे सथायोग्य कर लिया कीजिये पक्षपात छोड़ के सब के सापम्न वह़िये 
जिससे राजपुरुष ओर दम प्रजाजन खदा सुखी हों ॥ २४ ॥। 


इस यूक्त में अग्नि, विड्ान्‌, श्रोता, उपदेशक, इंश्वर और राजप्रजा के रृत्य 
का बयोन होने से इस सूछ के अरे की इससे पूर्व सूक्त के अथे के साथ संगति 
जाननी भाहिये ।। 


इस अध्याय में अरिव, थावापे॑येत्री, अग्नि, विद्युतू, उषःकाल, सेनायुद्ध, : 
| सित्रावदुण, इन्द्रावढुण, इन्द्राबेष्सव, सथिसा, इन्द्रासोम, यश, सोसा- 
रद, धनुष्‌ झ्रादि ओर अग्नि आदि के गुणों का पर्णेन होने से इस्र अध्याय के 
| अये की पूर्व अध्याय के भथे के स्राथ संगति जाननी चाहिये ।। 


यह भीक्षत्‌ परमबिद्वान्‌ परमदंस परित्राजकाचाय्मने विरजानन्द सरस्कत्ती स्वरा 
 मीजी के शिष्य परमहंस परिप्राजकाचाये भीमदयानन्द सरस्वती स्वामि से विरचित 
सेल्कतार्व भाषा से समन्वित सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्य में पठ्चमाष्टक में प्रथम 
| भ्भ्याय और सत्ताईसवां वे तथा सर्तम मण्डल में प्रथम सूकत भी समाप्त हुआ ॥। 


ग म्‌ 


अथ पज्चमाष्टके द्वितीयोउध्यायः ॥. 


ओ विश्वांनि देव सवितर्दुरितानि परा खुंव | यद्भदं लन्न आ सुंघ॥ 
अयैकादशर्चस्थ द्वितीयस्य सक्तस्य वसिष्ट ऋषि: । आप्रे देवता। 
१। ६ विराट्त्रिष्दुप । २। ४ जिष्डुप । ३। ६। ७। ८। १०। 
११ निज्न्त्रिष्युप्डन्द: घेवतः स्वरः। ५ ध्य 
पंक्ति श्छुन्दः । पत्चमः स्वर: ॥ ः 
अथ विद्धांस: कि वद्धसैरज्षित्याद ॥ 


अब पश्चमाष्टक के द्वितीयाउध्याय का आरम्भ है इसके प्रथम मंत्र में विह्मान्‌ | 
लोग किसके तुल्य वर्त्ते इस विषय का उपदेश करते हैं।॥ । 


जुषस्व॑ नः समिधंमर्ने अच्य शोचा बूहर्य॑ज़तं धूममृण्वन्‌। डप॑ 
स्ण्श दिव्यं सांनु स्तूपेः संरश्मिभिस्ततनः रूर्येस्थ ॥ १ ॥ 

जुपरस्व । नः । समजरधंम्‌ | अग्ने | अच । शोच | बृहत्‌ । यजतम | 
धूमम््‌ | ऋण्वन्‌ | उपं। स्पुश। दिव्यम | साले । स्तूपें:। सम्‌ | रश्मि- : 
अभि । ततन।ः । सर्येस्य ॥ १ ॥ 


पदार्थ/-- जुषस्थ ) सेवस्व ( नः ) अस्माकम्‌ ( समिधम्‌ ) काष्टविशेषम 
( झग्ने ) अग्निरिव विद्वन ( अद्य ) इदानीम्‌ ( शोचा ) पवितन्नीकुर | अजञ दचो३- : 
तस्तिकः इति दीघे:। ( बृद्दत्‌ ) मद्त्‌ ( यज्ञतम्‌ ) सड्गन्तव्यम्‌ (घूमम) ( ऋण्वन ) 
प्रसाध्नुवन्‌ ( उप ) ( स्पृश ) ( दिव्यम्‌ ) कमनीय॑ शुद्ध वा ( साथ ) सम्भजनीय | 
घनम्‌ ( स्तुपैः) खन्‍्तसे: ( सम्‌) ( रश्मिमिः) किरणेः ( सतनः ) ध्याप्लुदि 
( सूयेस्थ ) सवितु: ॥ १ ॥ * 

झन्वय)--हदे अग्ने ! त्वमग्निः सामिधमिव नः प्रजा जुघस्थ पावकइयाद्य | 
बुददयजत शोचा घूमस्रवन्नाग्निरिव सत्यानि कार्य्याणयुपस्पृश सूयेस्य स्तृपै राश्मि- 
भिर्वांयुषद्‌ दिव्य खान सततनः ॥ १३ 


अ० ४ | झ० २। ब० १३ 


सावाबे३--झत्र धांचकलु०--दे विद्वांसा यथारिनः समिद्धिः प्रदीष्यत तथा 
उस्मार्य विधर्या प्रदीपयस्तु यथा सूर्येस्थ रश्मयस्सवोजुपस्पृशस्ति . तथा भवतासुप 
- |देशा अस्मालुपस्पृशन्त ॥ १ ॥ 
। पदार्य!--दे ( असने ) अग्नि के तुल्‍्य तेजस्वी विहन / ओप खेंसे जश्न 
( सम्तिषम्‌ ):समिघा को वेखे ( नः ) इसारी प्रजा का ( जुप्रस्व ) सेवन कीजिये 
तथा आग्नि के तुल्य ( अण ) आज ( इस ) बढ़े ( यज्ञतम्‌.) सेग करने. स्रोग्य 
: इ्यवद्दार. को ( शोचा :) प्ित्र कीजिग्रे ओर ( घूमम्‌ ) घूस को ( ऋण्वनू ) असिद्ध 
करते हुए. झग्नि के तुल्य सत्य का्सों का (उप, स्पथश.) समीप से स्पशे कीजिये 
तथा ( सूयेस्य.) सूये के :( स्तृपेः ).सल्यक्‌ तपे हुए.( रश्मिमिः ) किरणों से बाबु 
के मुल्य, ( दिव्यम्र ). कामना के योग्य वा शुद्ध ( साजु ) सेवने के योग्य घत. को 
( सम, ततनः ) सम्यक्‌ प्राप्त कीजिये ॥-१॥ 


८ + भावार्व/--हस मंत्र में वाचकलु »--- हे विद्धानो! जेसे अग्नि. समिष्ुओं से 
प्रदीछ्न इोता बेसे इसको: विद्या से प्रदीक्त कीजिये । जेसे. घुये की . फ़िर सब का 
स्पशे करती हैं वैसे भाप कोगों के उपदेश इस को प्राप्त दोबें । १॥ . .... 


पुममडुप्ये: किं सेवसीयमित्याइ ॥ 
फिर मुष्यों को किसका खेवन करना चादिये इस विषय को० ॥ 


>> बराशंसंस्थ साडिमान॑भेषातुप॑ स्तोषाम यज़तस्प ण्शेः। ये 
सकरत॑वः शुर्च॑यो प्रिय घाः स्वंदन्ति. देवा उमंयानि हत्या ॥- *े.॥ 


नराशंसंस्म ) पदिसायेस ! पच्राए । उप । स्तोपाम ।:गजतहन । बह्ेः 


मे । सुस्कवव! । शु्वः । शियसपथा। । स्वदन्ति ।: देवा) । :उमोनि॥ 
इब्या ॥ २॥ आओ 


( स्तोषाम ) प्रशेसम (यजतस्य ) समृस्तव्यस्थ ( यहैः ) लम्ृष्तग्येस्लाधने: 
हुछतंवः ( उत्तमप्रशाः )( शुधयः ) पावित्रा: ( घियन्घ: ) ( उक्तमकर्मधरा: ( स्वेदेस्ति) 
छुशवाइमद्र्ति ( देवा: ) विद्वांस: ( उम्रयांनि ) शरीरात्मपुर्टिकरांणेँ ( इंब्या ) 
इब्यान्यसुमदोर्यि ॥ २ ॥।| 


ः में? ७ । झ० १। सू० २॥ 


अन्वय+--दे मनुष्या ये सुक्त॒तवः शचयो थियन्धा देवा उमयानि हब्या स्वः 
दन्ति यहैयेजतस्य नराशेसस्य भोगान्भुब्जत पषांमदिमान बयमुष स्तोषाम ॥ २॥ 
भावार्थ:--हे मज॒ष्या: ! सदैध विद्वदुहकररेनशसरात्मबलवर्धकान्यज्रपानानि 
सेवनीयानि येन युष्माक॑ महिमा वर्त ॥ २॥ " 
. पदाषे+--हे मनुष्यों ( ये ) जो ( सुक्रतवः ) उत्तम प्रज्ञा पाले ( शुत्ययः ) 
पवित्र ( घियन्धाः ) उत्तम कर्मों के धारण करने वाले ( देवाः ) विद्वान लोग 
( डसयानि ) शरीर और आत्मा के पुष्टिकारक ( दृव्या ) भोजन के योग्य पदार्यों 
को ( स्वदम्ति ) अच्छे स्वादपूर्वंक खाते ओर ( यज्ञेः ) सज्नति के योग्य साधनों 
से ( यजतस्य ) सक्ञ करने योग्य ( नसशंसस्य ) मनुष्यों से प्रशंसा किये हुए तथा 
अन्न का भोग करने थाले के ( एपाम्‌ ) इनकी ( माहिमानम्‌ ) महिमा की दस कोर . 
( उप, स्तोषाम ) समीप प्रशंसा करें ॥ २॥ ॥ 


'भावाये!--दे स॒ष्यो ! तुम को चादिये कि सदैब विद़ानों के अजुकरण से 
शरीर और आत्मा के बल को बाढ़ने वाले खानपानों का सेवन किया करो जिससे 
तुम्हारी महिमा बढ़े ॥ २ ॥ 


पुनमेजुष्याः क॑ सत्कुस्युरित्यादद ॥ 
फिर सनुष्य किख़का सत्कार करें इस विषय को० ॥ 


इंल्ेल्ये वो असर सुदच॑म॒न्तदूत रोदंसी सस्यवार्चम्‌। मनुष्य- 


पा 


'दर्गिन संसुना समिंद समंध्चराय सदमिन्सहेम | ३ ॥ ह 
- ईके्पैम । व: । असुरम्‌ । सुष्दकष्र ! अन्त! । दूतस्‌ । रोदेसी इसिं।. 
सत्यज्ञारेम । मतप्यत्‌ । अग्निम । मलुना | सम5॑ईद्म । सम्‌ । अध्यराय । 
सर्द । इत्‌ | पढ़ेम ॥ ३॥ ४ 
« पदार्य/--( इंलेन्यस ) प्रशंसनायम्‌ ( वः ) युप्माकम. ( अछुरम) सेथमिव 
वशेमानम्‌ ( झुदक्षम्‌) छुष्ठबखचातुयंप्र्‌ ( अन्तः ) मध्य ( दूतम्‌ ) यो दुनोति समर 


६ रोद्सी ) चावाएथिव्यौ ( खत्यवाचम्‌ ) खत्या वाग्यस्य तम्‌ ( मजुष्वत ) मल॒स्येख 
तुस्यम्‌ ( अप्रिम्‌) कार्येलाधक पावकम्‌ ( मनुना) मननशीलेन जिवुषा ( समिद्धम ) 


रा १ ३६ 


प्रशेषन्‍नकसम (सम )सम्पचू ( अष्चसाय ) आर्देसिताब स्यवदहाराय ( सदम-) | 
सरिदाग्ति पर्मिंस्सम ( इत ) एवं ( भददेव ) सरकुवाम इती - 


अन्चप३--े विद्धांसो यथा चये-घो5सन्‍्तरखुर मिय खुदर्े रोचली दुतमम्कमिद् 
सत्यवाचमीछे5न्य मनुष्यस्मनुनाउध्वराय समिद सदमग्निमिव विद्धांसमिम्मदेम तथा 


यूव्रमप्येन सतइुदता॥ श॥ 


भावारथ:--* मलजुष्या ये मेघवदुपकारकालग्निवत्मकाशितबविशधान ऊर्मेछा 
ग्विवुषः सस्वुक्लेन्ति ते सर्यत्र सत्कृता भवान्ति ॥ ३ ॥ 

पर्दाथि+--दे बिढ्ानो ! जेंसे हम लोग (व ) आपके ( #न्‍्तः ) :बीच: में |. 
, ( अस्लुरम्‌ ) मेघ के तुल्य वत्तेमान ( सुदक्षम्‌ ) सुन्दर बल ओर चहुराई से युक्त 
((रोदसी ) छूंये भूमी भौरं ( दूंतम्‌ ) उपताप देने वाले ( आग्निम) कॉये को 
लिंद करने बीले ओग्मि जैसे ( संत्यंवायंभ्‌ ) संत्य' बोलने वालें ( इंव्वन्येव्‌ ) प्रशेशों 
योग्य ( भुं्ष्यत्‌ ) मलुंष्य के तुल्य॑ ( मनुंना ) मर्नेनशील विद्वान के सब ( अरच्षे- 
रॉर्य ) दिखा रहित व्यपेहवर के लिये ( संमिद्धमूं ) प्रदीप्त किये. ( संदेम्‌ ) जिसके 
| निकट बेढें उंस आप्रि के तुल्य विद्वान को ( समें, इत,:मदेम ) सम्यर्क्‌ दी संत्कार 
करें बसे तुम लोग भी इस की संत्कार करो (॥ ३ ॥ 

भावाये)--हे मनुष्यों ! जो मेघ के तुल्य उपकारक, अग्नि के मुल्य प्रका- 
शिव विद्यावाले, धमांत्मा, विद्वानों का सत्कार करते हैं थे सर्वत्र सत्कार पाते हैं ॥॥ ३ |। 


) पुनमेजुष्या: कीदशा भवेयुरित्याद ॥ 
फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को० ।। 
झपयेथो भरमांणा असिज्ञु प्रदृंग्जते मर्मसा यर्हिरग्नी | आजु 
हंना छुतपूर्ष एचंडरच्वर्यवों हवियां सर्जयध्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
सपयंयः । मर॑माछाः | झाभिउहु । प्र । बुन्जते | जमंसा | रहिंः। छग्नो । 
आाउ्जुद्डांनाः | घृत$प४्ठेम्‌। पृष॑तज्वत्‌ । अध्य॑सेषः | इविय | बजेयध्वस॥ 8 हे 
प्ीवै।-«( संपयेकः ) सत्वें सेचमांनाः ( मरमांणां: | विचां घरम्तेः ( ७! है| . 


दल ऋग्वेद! मं० ७ । झअ० १। ० २॥ 


विदु्षा सन्नियों छते अभिमुखे जानुनी यैस्ते ( भ्र ) ( वृष्जते ) त्यजन्ति ( समसाः ) 
अज्लेन सह ( यहिः ) उत्तमघृता5डदिकम्‌ ( अझो ) पावके ( आजुहानाः ) समस्त 
द्ोमस्य कर्त्तारः ( घृतपृष्ठम्‌) घृत पृष्ठभिव यस्य तम्‌ पृषथद्धत्‌ लचकबत्‌ ( अध्वर्यव: ) 
अषध्यरमदिसां कामयमानाः ( दृजिया ) होमसामग्रया ( मर्जयध्वम्‌ ) शोघयत ॥ ७४ ॥ 


अन्वय)--हे मनुप्या यथा भिक्लु विद्यार्थिनो विद्वांसो भूत्वा सपयेवों भरमाणा 
नमसा सह बर्टिरन्ौ प्रव॒ष्जते तथा घृतपृष्ठमाजुडहाना: पृषद्धदष्चर्यवों हविषा 
जनाउन्तः:करणानि यूय मजेयध्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


भावाथे।--अज्वेपमावाचकलु०--ये विद्धांसो यजमानवन्मजुष्याणामस्तःकरणा- 
स्थात्मनश्वाउध्यापनोपदेशाम्थां शोचयानत ते स्वयं शुद्धा भृत्वा खबपकारका 
अवन्ति ॥ ४ ॥ ; 

पदाये)--हे मनुष्यो जैसे ( अभिक्ल ) विद्वानों के समीप पग पछि करके स- 
सम्मुख घोंद्ू जिन के हों वे विद्यार्थी विद्वान द्ोकर ( सपयेवः ) सत्य का सेवन करते 
और ( भरमाणाः ) विद्या को घारण करते हुए ( नमस्रा ) अन्न के साथ ( वहि। 
उत्तम घृत आदि को ( भग्नो ) अग्नि में ( प्र, इवब्जते ) छोड़ते हैं वैसे (तप) 
घत जिसके पीठ के तुल्य दे उस अग्नि को ( आलुह्वानाः ) अच्छे प्रकार होम- 
युक्त करते हुए ( पृषद्वत्‌ ) सेबनकत्तों के तुल्य ( अध्वयेवः ) भर्िसाधमे चाहते 
हुए ( दृविषा ) दोम सामप्री से मनुष्यों के अन्तःकरणों को तुम लोग (मजेयध्वम्‌) 
शुद्ध करो ॥। ४ ॥ 


भावा्े।--इस मंत्र में वाचकलु ० --जो विद्वान्‌ लोग यजमानों के तुल्य मनु- | 
ध्यों के अन्तःकरण ओर झात्माओं को अध्यापन और उपदेश से शुद्ध करते हैं वे 
आप शुद्ध दोकर सबके उपकारक होते हैं।॥ ४ ॥ ह 


पुनर्विद्धांस: कीडशा भवेयुरित्यादद ॥ 
फिर विद्धान्‌ ज्ञोग कैसे दो इस विषय को० ॥॥ ; 
स्वाध्यो: थि दुरों देवयन्तोजशिंश्रयू रथयूदेंवर्ताता | पूर्वी शिशु 
न मातरा रिहाणे समग्रवो न सम्तनेष्वज्जन ॥ रे ॥ 
सुज्ञाध्य। । वि । दुरे। । देव्यन्तः । आशश्रयुः । स्यध्युः । देवध्ताता। 


रे 


पूर्वी इतिं। शिशुंध्र । न। मातरा | रिद्वाणे इतिं। सम्‌ । अप्ुवः । न । समनेषु । 
छा्जनू | ५ ॥ १॥ 
पदाथे:--( स्वाध्यः ) खुष्दु चिन्तयन्तः (वि) ( दुरः ) बराणि ( देवनन्तः) [ 
देवान्‌ विदुष: कामयन्तः ( अशिक्षयु: ) श्रयन्ति ( रथयुः ) रथे कामयमानः 
( देवताता ) देवैरलुष्ठातव्ये सज्जनस्तव्ये व्यवह्वारे ( पूर्वी ) पू्यों (शिशम्‌ ) बालकम | 
(न) इब ( मातरा ) मातापितरीौ ( रिहारे ) स्वादयन्त्योी (सम्‌ ) ( अश्युवः ) अग्ने 
गचउछुस्त्यः सेना: ( न) इध ( समनषु ) सड़आमेषु ( अच्जन ); गच्छान्ति ॥ ५॥ 


ऋग्वेद; अ० ५ । झ० २ | ब०१॥ 


अन्वय+--ये स्वाध्यो देवयन्तों जता देवताना रथयुरिव रिहारोे पूर्वी मातरा । 
शिशु न समनेष्वप्नुवो न दुरो व्यशिश्रयुरब्जैंस्ते सुखकारका: स्थुः॥ ५ ॥ 
भावाये;---अन्नोपमावाचकलु०-ये मलुध्याः सम्यग्विचारयातो विंद्वत्सक्म्रिया: | 
बाबा काका मातापितृवत्सवाजनश्नयन्तः संश्रामाञ्जयन्तो न्यायेन प्रजा: पाल 
यरित ते सदा खुखिनो जायन्ते ॥ ५ ॥ 
पदाथेः---जो ( स्वाध्यः ) सुन्दरः विचार करते ( देवयन्तः ) विद्वानों को 
चाहते हुए जन ( देवताता ) विद्वानों के अनुष्ठान या सह्ढ करने योग्य व्यवद्दार में 
( रथयुः ) रथ को चाहने वाले के तुल्य. ( रिद्ाणे ) स्वाद लेते हुए ( पूर्वी ) अपने | 
से पूवे हुए ( मातरा ) माता पिता; ( शिशुम्‌, न ) बाक्षक तुल्य (समनेषु) संग्रामों | 
में ( अप्रुवः ) आगे चलती हुई सेना ( न ) जेसे वेसे ( दुरः ) द्वारों का (वि, अ- |. 
शिश्षयु:) पिशेष आश्रय करते हैं. ओर (समव्-जन) चलते हैं वे सुख करने वाले द्वोवें | ५॥। 
मावाथे।--इस मंत्र में उपमावाचकलु ०--जो मनुष्य: सस्यक्‌ विचार .करते । 
हुए, विद्वानों के संग में प्रीति रखने वाले, यज्ञ के तुल्य परोपकारी, माता पिता हे 
के तुल्य सबकी उन्नति करते और संझा्मों को जीतते हुए, न्याय से प्रजाओं का 
पालन करते हैं बे सदा सुखी होते हैं । ५ |। ः 
चुनर्विदुष्य: स्लिय: कीदश्यो भवेयुरित्याद॥ 
फिर बविदुषी ल्लियां केसी हों इस विषय को० ।। 


उत योष॑णे दिव्ये सही न॑ उषासानक्कां सुदुर्धेव घेनुः। बर्हिषदां 
पुदहुले मघोनी आ यज्ञिये खुविताय अयेताम्‌ ॥ ६ ॥ 


भू 


. ऋतचवेदः मूं० ७। अ० १। ध्व० २॥ 
उत । योप॑णे इतें । दिव्ये इतिं । मद्दो इतिं | नः । उपासानक्ता । 
सुदु्धापब । घेनु! । बरढिंउ्सदा । पुरुदूते इति परुष्दृत [मोनी हति । झा । | 
| यह्ल्‍िये इति । सुव्िताय | श्रयेतामु || ६ ॥ 


पदाथ/--( उत ) अपि ( याोषणे ) विदुष्यो स्त्रियाविव ( दिव्य ) शुद्ध स्वरूप 
( मही ) मद्दत्यो ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( डघासानक्ता ) राज़िप्रातवेंले ( खुदुधेव ) खुप्दु- | 
कामप्रपूरिकेव ( घरेलु: ) गोर्विद्यायुक्ता वाग्वा ( बर्दिषदा ) ये ब्िष्यन्तरिक्ते सीबन्ति 
( पुरूद्ठते ) ब॒रभियोख्याते ( मघानी ) बहुधननिमित्ते ( आ ) ( यक्षिये ) यश्ञलम्ब- [ 
न्थिनि कर्मणि ( छुविताय ) ऐश्बयांय ( भ्रयेताम्‌ ) सेवयाताम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वय;--ह्दे विद्वांसो ये नो यक्षिये मघोनी योषणे शव दिव्ये मही धेनः खुदु- 
घेवोत बर्दिषदा पुरुद्ठते उपालानक्ता न आश्रयेतां ते खुविताय यथाचत्सेवनीये ॥ ६॥ 


भावार्थ ;---अन्न वाचकलु?-दे मलुष्या यह स्त्रियों दिव्यपिद्यागुणाउन्विता । 
राज्युषवैत्खुखप्रदा: खत्या वागिव प्रियवचना: स्युस्ता एक यूयमाश्रयत ॥ ६ ॥ 

पदाथेः--हे विद्वानो जो ( नः ) हमारे लिये ( यज्ञिये ) यक्ञसम्बन्धी कर्म 
में ( मघोनी ) बहुत घन मिलने के निमित्त ( योषणो ) उत्तम स्त्रियों के तुल्य | 
( दिव्ये ) शुद्धस्वरूप ( मद्दी ) बड़ी ( थेनुः ) विद्यायुक्त वाणी बागौ ( सुदुघेव ) 
सुन्दर प्रकार कामनाओं को पूर्ण करने वाली के तुल्य ( उत ) और ( ब्िषदा ) 
अन्तरिक्ष में रहने वाली ( पुरुहूते ) बहुतों से व्याख्यान की गई ( उषासानक्ता ) [ 
दिनिर।तरूप बेला हमको ( आ, श्रयेताम्‌ ) आश्रय करें बे दिन रात ( सुविताय ) ! 
ऐश्वये के लिये यथावत्‌ सेवने योग्य हैँ ।। ६ ॥ 


भाव।थ--इस मंत्र में वाचकलु०--हे मनुष्यो | जो स्लियां उत्तम विद्या ओर 
गुणों से युक्त, रात्रि दिन के तुल्य सुख देने काली सत्य वाणी के तुल्य प्रिय बोलने | 
चाली हों उन्हीं का तुम लोग आश्रय करो ॥ ६ | 
पुनस्तो दम्पती कीदशो भवेतामित्याह ॥ 
फिर बे स्त्री पुरुष केसे द्वों इस विषय को० || 
विप्रा यज्ञेष सालंपेषु कारू सन्‍्यें वां जालवेंद्सा यजध्यै | ऊर्ध्द 
नों अध्चरं कृत हवेषु ता देवेद चनथो वायाणि ॥ ७॥। 


डःडकफअ ”डससससउउ्  ससनक लंच.  _७>_े>े.०.++े००......-.................... 
ऋग्वेद! अ० ४ | अ० २ | बृ० २॥ ३५ 


विश्रा । यज्ञेई । मालुपेषु । कारू इ॒तें । मन्‍्यें । वाम्‌ । ज्ञातम्बेंद्सा । 
यज॑ध्ये | ऊर्दूय | नः । अध्वरम । कृतम्‌ । इंवेंषु । ता । देवेई । बनयः । 
4 बायोंणि ॥ ७ | 
पदाथे।--( विग्रा ) विष्रौ मेधाविनौ सरीपुरुषी ( यश्षेष ) सत्छु कर्मसु ( मातु- 
पेषु ) मजनुष्यसम्बन्धिजु ( कारू ) शिल्पविधाकुशलौ पुरुषार्थिनौ ( मम्ये ) ( चाम्‌ ) 
युवाम्‌ ( जातबेद्सा ) प्राप्राप्रकटविद्यौ ( यजध्ये ) सज्ञन्तुम्‌ ( ऊर्ध्यम ) उत्कृष्टम (नः ) 
अस्माकम्‌ ( अध्वरम ) अ्दिसनीय गद्माश्रमादिव्यवदारम्‌ ( कृतम्‌ ) कुरुतम्‌ ( हवेजु ) 
| गृह्मम्ति येडु पदार्थषु ( ता ) तो ( देवेषु ) दिव्यगुणेषु विद्वस्सु वा ( बनथः ) सबि- 
भसजथः ( वायोणि ) वक्तमदाणि ॥ ७॥ हर 


अन्वय:--दे र्री पुरुषो ! यो मालुषेषु यश्षेषु कारू जातवेद्सा विप्ा युवां नो 
इवेप्यध्वरमृध्वे कृत॑ देवेषु वार्याणे। वनथस्तावां यजध्या अं मन्ये तथा युवां 
मां मम्येथाम्‌ ॥ ७ ॥ 


भावाथे+--अन्न वाचकलु०--दे मजुष्या यथा कृतत्रह्मयरयाविथौ क्रियाकुशलौ 
विद्वांसी ख्रीपुरुषो सवोणि ग्रहरत्यान्यलंकर्ते शक्‍्न॒तस्तौ सकन्तुं योग्यौ भवतस्तथा 
यूयभपि भवत ॥ ७॥ 

पद्थिः--दे ल्ली पुरुषो ! जो ( माहुषेबु ) मलुष्यसम्बन्धी ( यज्ञेषु ) सत्कर्मो 
में ( कारू ) शिल्पविद्या में कुशल वा पुरुषार्थी ( जातबेद्सा ) विद्या को प्रसिद्ध 
प्राप्त हुए ( विग्ा ) बुद्धिमान तुम दोनों ( नः ) हमारे ( दवेषु ) जिन में प्रहण 
करते उन घरों में ( अध्वरम्‌ ) रक्षा करने योग्य ग्द्दाअमादि के व्यवहार को 
( ऊध्वेम्‌ ) उन्नत ( कृतम्‌ ) करो ( देवेषु ) दिव्यगुणों वा विद्वानों में ( बायोरि ) 
प्रहए करने योग्य पदार्थों को ( पनथः ) सम्यक्‌ सेवन करो (ता ) वे ( वाम्‌ ) 
तुम दोनों ( यजध्ये ) सज्ञ करने के अर्थ मैं ( मन्ये ) मानता वैसे तुम दोनों 
मुझ को मानो ॥ ७ ॥ 


भावाये।--इस मंत्र में वाचऋलु ०--दे मनुष्यो ! जैसे ब्रद्माचर्यसवन से विद्या 
को प्राप्त हुए क्रिया में कुशल विद्वन्‌ खीपुरुष सब घर के कामों को शोभित करने 
को समर्थ द्वोते हैं ओर वे संग करने योग्य द्वोते हैं बेसे तुम लोग भी होओ |। ७ ॥ 
पुनः ख्ीपुरुषा: कीदशा भवेयुरित्याद ॥ 
फिर स्त्री पुरुष कैसे हों इस विषय को० ॥ 
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३६ ऋग्वेदः मूं० ७। झअ० १। सू० २॥ 


आ भारती सारंतीमभिः सजोषा हव्ठां देवेमेनुष्येंमिरग्निः । 
सरस्वती सारस्वतेमिंरवांकू तिख्रो देवीबं्दिरेद संदन्तु ॥ ८॥ 


आ । भारती । भारतीमि। । सउ्जोषा) । इला | देवेः | 
अग्नि! । सरस्वती । सारस्वतेमिः । अर्वाक्‌ । तिस्रः । देवीः । था 
इृदम । सदन्तु ॥ ८॥ 


पदाथे।--( आ ) समन्‍्तात्‌ ( भारती ) सथ्चः शास्आाणि घृत्वा सर्वस्य पा- 
लिका वागिव विदुषी ( भारवीमिः ) तादशीभिर्विंदुषीभि: ( सजोषाः ) समानप्रीति- 
खेविका ( इब्ण ) स्तोतुमदी ( देवैः ) सत्यवादिभिर्वेदक्लिः ( मल॒ष्योभिः) अन्तवादि- 
मिंजने: सत्यमेव देवा अन्त मनुष्या: शतप० ( अग्नि: ) पावक इब ( सरस्वती ) 
विज्ञानयुका वाक्‌ ( सारस्वतेमिः ) सरस्वत्यां कुशलैः ( अबोक ) :पुनः ( तिस्त्रः ) 
तिविधा: ( देवी: ) दिव्या: (बर्हिः ) उत्तम यृहं शरीरं वा (इदम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ 
(सदन्तु ) प्राप्लुषन्तु ॥ ८ ॥ 


अन्वय)--हे विद्धांसो यथा भारतीमिभोरती सजोषा देजैम॑लुष्येभिरिव्य सार- 
स्वतेभिस्सरस्वत्यवागग्निरिव शुद्धास्तिस्नो देवीरिद्‌ं बर्हिय सदन्तु क्षथैव यूये 
विद्वद्धि: सहा55गच्छुष्वम्‌ ॥ ८॥ 


भावाथे।--अन्न वाचकलु०--हे मलुष्या यदि यूये प्रशस्तां वाणी प्रशां चल 
प्राप्लुयुस्तहिं सूर्य वत्‌ खुप्रकाशिता भूत्वाशस्मिज्गगाति कब्याणकरा भवथ ॥ ८॥ 

पदाधथ--हे विद्वानों ! जैसे ( भारतीभिः ) तुल्य विदुषी स्थियों के साथ ( भा- 
रती ) शीघ्र शास्त्रों को घारण कर, वाणी के तुल्य सब की रक्षक विदुषी ( सजो- 
पा; ) सुल्य प्रीति को सेवने वाली (देवेः) सत्यबादी विद्वानों ( मसुष्योभिः ) ओर 
मिथ्याबादी मनुष्यों से (इब्) स्तुति के योग्य ( सारस्वतेभिः ) वाणी विद्या में कु- 
शल्ों से ( सरस्वती ) विज्ञानयुक्त वाणी (अबोकू) पुनः ( अग्निः) अग्नि के तुल्य' 
शुद्ध ( तिस्र: ) तीन प्रकार की ( देवीः ) उत्तम झ्ियां ( इदम्‌ू ) इस ( बहि। ) 
उत्तम घर वा शरीर को ( आ, सदन्तु ) अच्छे प्रकार प्राप्त हों बैसे ही तुम लोग 
विद्वानों के साथ ( आ ) आओ || ८ ॥ 


भावार्थ !---इस मंत्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो + यदि तुम भोग प्रशंसित वाणी 


आस न्‍नदतनॉनगनीयननीणीीछटचस्‍- ७४ +7+>7क्‍7२४+--+::+ 


ऋग्वेद! अ० ४ | झ० २। व० २॥ ३७ 


और बुद्टि को प्राप्त हो तो सूर्य के तुल्य प्रकाशित होकर जगत में कल्याण करने 
द होओ ॥ ८ ॥ 
पुनमेजुष्यैः कि प्राप्तव्यमित्याद ॥ 


फिर मनुष्यों को क्‍्य। प्राप्त करना चाहिये इस विषय को० ।। 


तह्न॑स्तरीपमर्थ पोषयित्तु देंव त्वष्टाविंरराणः स्थ॑स्व | यतों वी 
कमेण्य: सदच्चों यक्तग्रांवा जाय॑ते देवकांमः ॥ £ ॥ न्‍ 


तत्‌ । नः । तुरीपंम । अध । पोषयित्लु । देव॑ | त्वष्ट/ | वि । रराणः 
 स्यस्वेतिं | स्यस्व | य॒र्तः | वीर! । ऊमेणयः । सुषदर्चः । युक्रमंवा .। जायते। 


देव॑प्कामः ॥ ६ ॥ 


दार्थ “( तत्‌ ) अध्यापनासनम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( तुरीपम्‌ ) क्षिप्रम्‌ 
(अध ) अथ ( पोषयिंत्स ) पोषकम्‌ ( देव ) विद्वन ( त्वष्ट: ) विद्याप्रापक( वि ) 
(रंराण: ) विद्या ददंत्‌ सन ( स्यस्व ) विद्या पारं गमय ( यतः ) ( वीरः.) ( कमेंएयं: ) 
कंमंसु कुशलः ( खुदक्तः ) सुष्ु बलोपेतः ( युक्तआवा ) युक्तो योजितो झ्रावा मेघो 
| येन सः ( जायते ) ( देवकाम: ) देवानां विदुर्यां काम इच्छु यस्य सः ॥ ६ ॥ 


अन्य य/--द्वे त्वश्देंव ! विरराण स्स्वंनस्तत्पोषायेत्छु तुरीप स्यस्वा5्घ यतः 
कर्ण: छुंदक्तो युक्तप्रावा देवकामो वीरो जायते ॥ ६ ॥ 


भावाथैः--सर्वैर्म नुष्ये: सर्वेभ्यो लाभेभ्यो विद्यालाभमुत्तम मत्वा तत्पाप्तव्य 
सदैव विद्वत्सझमने कृत्वा सदैव कर्मानुष्ठानी जायते सः श्रेष्ठात्मबलो भवाति ॥ ६ ॥ 


पदा4:--दे ( त्वष्ट: ) विद्या को प्राप्त कराने वाले ( देव ) विद्वन्‌ ( विर- 
4 राणयः ) विशेष विद्या देते हुए ( न ) हमारे ( तत्‌ ) पढ़ाने के आखन को ( पो- 
 पबित्लु ) पुष्ट करने वाले ( तुरीपम्‌ ) शीघ्र ( स्यस्व ) विद्या को पार कीजिये ( अघ ) 
* अब ( यतः ) जिससे ( कम्मेण्यः ) कर्मों में कुशल ( खुदत्३ ) सुन्दर बल से युक्त 
(.युक्तम्रावा ) मेघ को युक्त करने और ( देवकाम: ) विद्वानों की कामना करने 
| वाला ( वीर: ) वीर पुरुष ( जायते ) प्रकट द्ोता दे ॥ & ॥ 


भांवार्थः--सब मनुष्यों को उचित है कि सब लाभों से विद्या-लाभ को उन 


ऋग्वेद! मं० ७ । अ० १। छू० २॥ 


त्तम मान के उसझो प्राप्त हों सदेव जो विद्वानों का सद्ग करके सदा कर्मों का अनु- 
प्लान करने वाला होता दे वह श्रेष्ठ आत्मा के बल वाला होता दे ॥ ६॥ 


पुनर्विद्वांस: कि कुय्युरित्याद ॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग क्‍या करें इस विषय को० |। 


चन॑स्पतेथ्व॑ सुजोप देवानप्रिह विः श॑मिता र्ंद्याति । सेदुहोता 
सत्यतरों यजाति यथा देवानां जनिंमा नि वेद ॥ १० ॥ 


बनेस्पते | अब॑ । सृज । उप॑ । देवान्‌ । अग्नि! । इबिः । शपिता | 
सूदगाति । सः । इत्‌ । ऊं इतिं । होता। सत्यश्तरः | यजाति । यर्था। देवानाम्‌ । 
जनिमानि । वेद: ॥ १० ॥ 


पदायेः--(बनरुपते) वनानां किरणानां पालक सूर्य इंवे विद्वय्‌ भव रूज (उप) [ 
( देवान्‌ ) (अग्नि: ) पावक: (दृविः) हुते द्ृ्यम ( शमिता ) शानितियुक्त: ( खूदयाति ) 
सूदयेत्‌ चारयेत्‌ (सः) (इस्‌ ) एवं (उ) ( द्वोता ) दाता ( सत्यतरः ) यः सत्येन 
ढुःख तरति ( यजाति ) यजेत्‌ ( यथा ) ( देवानाम्‌ ) दिव्यानां पृथिव्याद्पदार्थानां | 
विदुषां वा ( जनिमानि ) जन्मानि ( वेद ) जानाति ॥ १० ॥ 


अन्वय+--हे वनस्पते शमिता त्व॑ यथाग्निद्वविः खूदयाति तथा देवानुपाउव 
खज यथा होता यजाति तथेदु सत्यतरो भव यो देवानां जनिमानि वेद्‌ स पदुर्थ 
विद्या प्राप्तु मदति ॥ १०॥ 


भावाथे।---अज्ोपमावाचकलु०--दे विद्वांसों यदि भवन्तः खूथ्यों वर्षो इव 
होता यज्ञानिव विद्वान विद्या इवाउध्यापनोापदेशाश्यां सर्वोपकारं साध्लुयुस्तदि भवा- 
दशा: के5पि न सम्तीति वर्य विजानीयामः ॥ १० ॥ 


पदार्थ/--दे ( वनस्पते ) किरणों के पालक सूये के तुल्य तेजस्वि विदरन्‌ 
( शमिता ) शान्तियुक्त आप ( यथा ) जैसे ( अग्निः ) अग्नि ( हवि; ) हवन 
किये द्रव्य को ( सूदयाति ) भिन्न भिन्न करे । वैसे ( देवान्‌ ) दिव्यगुणों को 
( उप, अब, सज ) फेलाइये जैसे ( होता ) दाता ( यजाति ) यज्ञ करे वेसे ( इत्‌ ) 
ही (उ ) तो ( सत्यतरः ) सत्य से दुःख के पार होने वाले हजिये। जो ( देवानाम्‌ ) 


: झ० १ । झ० २। व० २॥ ३३६ 


प्रथिव्यादि दिव्य पदार्थों वा विद्वानों के ( जनिमानि ) जन्मों को ( बेद ) जानता ह 
है ( सः ) षह पदार्थविद्या को प्राप्त दोने योग्य दे ॥ १० ॥ 


भावाथे+--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०---हे विद्वानो ! यादें आप 

क्षोग सूर्य जैसे बषों को, होता जैसे यज्ञ को और विद्वान जेसे विद्या को वैसे पढ़ाने £ 

आऔर उपदेश से सर्वोपकार को श्लिद्ध करें तो आप के तुल्य फोई लोग नहीं हों यदद £ 

हम जानते हैं ।। १० ॥। । 
पुनर्विद्धांस: कि कुय्युरित्याद ॥ 

फिर विद्वान्‌ क्या करें इस विषय को० ॥ 


आ यांझयरने समिधानो अवाडिग्ेण देवेः सरथे त्रोभें: । बहिन । 
आस्तामदितिः खुपुश्ना स्वाहा देवा अम्र्ता मादयन्ताम्‌ ॥ ११॥२॥ 


झा । याहि | झगने । समूंहधान! । झअवोरः | इन्द्रेण | देवे! | सः्रयंघ्‌ । 
तुरेमिं। । बहिं। । नः । भास्ताग । भादितिः । सुआुत्रा । स्वाहा । देवा । 
झप्ततः | परादयस्ताम ।। ११ ॥ 

पदाये;--( आ ) (याहि ) आगच्छ ( अग्ने ) पावक इव ( समिधानः ) 
शमगुरोदेंदीप्यमानः ( अवोह ) यो5वांझूधोञ्चति ( इन्द्रेण ) विद्युता सद्द सूर्य्यंण 
वा ( देवैः ) विद्वद्धिर्दिव्यगुणैवों (सरथम्‌) रथेन सद्द वत्तेमानम्‌ ( तुरेमिः ) 
आशुकारिभि: ( बवर्दि:) अन्तरित्तम्‌ (नः ) ( अस्मभ्यम्‌ ) ( झवितिः ) भाता 
( झुपुत्ना) शोभना: पुत्रा यस्याः सा ( स्वाद! ) खत्यक्रियया ( देवा: ) विद्धांसः 
( झखूता: ) भराप्तमोक्षाः ( माद्यस्ताम्‌ ) आनन्दयस्तु ॥ ११॥ 


अन्वय:--दे कप्ने ! यथा समिधानो5ग्निस्सूर्यप्रकाश इन्द्रेण सहाउवोडग 
गच्छुति तथाभूतर्त्व तुरेभिदेवैस्सद् नस्सरथे बर्दिरा याहि यथा स्वाहा खुपुन्नाउ- 
दितिरस्ति तथा भवानत्रास्ताम्‌ यथाब्छता देवाः सवोनानन्द्यन्ति तथा भवन्त5पि 
स्वोस्माद्यस्ताम्‌ ॥ ११॥ 


भावा्े।--अन्न चाचकलु०--हे विद्वांसो यथा सूर्यप्रकाशो दिव्यैगुंणेः सहा- 
उचःस्थानस्मान्पाप्नोति यथा ब्र सत्यविद्यया युक्तोत्तमसन्ताना खुखमास्ते तथैवाउ- 
विदुषोः्स्मान्‌ भवन्तः प्ाष्य खुशिक्षन्तां खुखयन्त्विति ॥ ११॥ 


४० ऋग्वेद! मं० ७ | अ० १ ॥ छ्ू० २॥ 


अज्ञाग्निमनुष्यविद्युक्षिद्दध्यापकोपदेशकोत्तमवाक पुरुषार्थविद्ध दुपदेशस्त्यादि- 
छृत्यवर्ण॑नादेतदर्थस्य पूर्वेसक्तार्थन सद्द सह्कतिवेद्या ॥ 


इतिे द्वितीय सूक्त॑ द्वितीयों वर्गश्च समाप्त: ॥ 


पदाथ।--हे ( अग्ने ) आग्नि के समान विद्न्‌ ! जैसे ( समिधानः ) शुभ 
गुणों से देदीप्यमान अग्नि अर्थात्‌ सूय्ये का प्रकाश ( इन्द्रेण ) बिजुली वा सूथ्ये 
के साथ ( अवॉड ) नाचे जाने वाला प्राप्त होता हे वेसे होकर आप भी ( तुरेभिः ) 
शीघ्र करने वाले ( देवेः ) विद्वानों वा दिव्य गुणों के साथ ( नः ) हमारे लिये 
( सरथम्‌ ) रथ के साथ वत्तेमान ( बहिंः ) अन्तरिक्ष को ( आ, याहि ) आइये 
और जैसे ( स्वाहा ) सत्य क्रिया ख्रे ( सुपुत्रा ) सुन्दर पुत्रों से युक्त ( अदित्तिः ) 
माता है वैसे आप भी ( श्रास्ताम्‌ ) स्थित द्वोवें ओर जैसे ( अम्रताः ) मोक्षु को 
प्राप्त हुए. ( देवाः ) विद्वान जन सब को आनन्दित करते हैं. वेस आप भी सब 
को ( मादयन्ताम्‌ ) आनन्दित कीजिये ॥ ११ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु०-- हे विद्यनो ! जैसे सूथ्ये का प्रकाश 
दिव्य गुणों के साथ नीचे भी स्थित हम सबों को भ्राप्त होता है ओर जेसे सत्य 
विद्या से युक्त ओर उत्तम सन्तान वाली माता सुखपूर्वक स्थित होती है वेसे ही 
अविद्वान्‌ हम सबों को आप श्राप्त होकर अच्छी शिक्षा दीजिये तथा सुखी 
कीजिये ॥ ११ ॥ 


इस सूक्त में अग्नि, मनुष्य, बिजुली, विद्वान, अध्यापक, उपदेशक, उत्तम 

बाणी, पुरुषार्थ, विद्वानों का उपदेश तथा सत्री आदि के कृत्य का वर्णन होने से इस 
5... 5 + आ- / [० पी 

सूक्त के अर्थ की इससे पूबव सूक्त के अथे के साथ सब्नाति जाननी चाहिये ॥॥ 


यद्द दूसरा सूक्त ओर दूसरा वे भी समाप्त हुआ ॥ 


ओरेम्‌ ॥ 
अथ दशर्येस्य ठर्तीयस्य सक्तस्यथ वशिष्ठ ऋषि: | अप्नि्देंचता । १। ६ 
१० विराद्त्रिष्दुप। ४। ६। ७। ८ निच्चत्विष्दुप्‌। ४ जि- 
बुपूछन्दः । बैवतः स्वर: । २ स्वराद्‌ पंक्ति: । के सु 
एिक्‌ पदुक्तिश्तन्द: + पञ्चमः स्वर: ॥ 
अथ कीदशी विद्युदस्तीत्याद ॥ 


अब ७ दें मण्डल के ततीय सूक्त का आरम्भ हे इसके प्रथम मंत्र में कियुत्‌ कैसी है 
इस विषय को कद्दते हैं ॥ 


अग्नि यो देवशम्निसिं! सजोधा यर्जिं दुसमंध्वरे कुुणुध्यम | 
यो म्लेबु निछव॑विऋताबा तईसूँद्धों छुतान्नः पावकः ॥ १॥ 


अग्निम । व । देवयू । अग्निर्में: । स्नोपः । यर्जिष्टस । दूतस्‌ । 
झध्यरे | कुणुध्म्‌। यः । मस्पेपु । नि5४ु॑विः। ऋतउ्वा। तपुं5मूद्वो । घृतब्मलेः । 
पाषकः ॥ १ ॥ 

पंदाये।-- अप्निम्‌) पावकम्‌ ( वः) युध्माकम्‌ ( देवम॑ ) दिव्यणुणकमेस्व 
भावम्‌ ( अश्निभिः ) स॒य्योदिभि:.( सजोषा: ) समानसेवी ( याजिष्ठम्‌ ) भतिशयेन | 
संगन्तारम्‌ ( दूतम्‌ ) दूतवत्सच्: समाचारप्रापकम्‌ ( अध्चरे ) आर्देसनीये शिव्पव्यः |, 
यदारे ( कृणुध्यम्‌ ) (यः ) ( मरत्यंधु ) मरणधर्मेषु मनुष्यादिषु( निधुविः ). मितर्रा 
क्ुवः ऋतावा सत्यस्य अलस्य या विभाजकः तपुमूंद्धों तपुस्ताषो मूेबोत्छटों यस्य 
| घृताश्: घृतमाउये प्रदीपनभन्नमिव प्रदीपषक यस्य पावक: पविश्नकरः ॥ १॥ हु 


अन्वय--दे मज॒ष्या यो वस्सजोषा मत्यषु निश्लुविरक्रतावः तेपुर्मूधो पृताक्षः 
: पावको5स्ति तमष्वरे5ग्निभिस्सद यजिछ् दूतमाग्न देव यूय छस्ुष्यम्‌ ॥ १॥ ! 


भाषायेः--दे विद्वांसो या विद्यत्सवैत्न 'श्थिता विभाजिका प्रदीक्तमुणा साधन- | 

जन्या बचैंते तामेव यूयं दूतामिव कृत्था सद्आमादीनि कार्याणे साध्चुत ॥ १॥ * 

पदार्थ।--दे मनुष्यो ( यः ) जो ( वः ) तुम्दारा ( खजोषाः ) एक सी । 

प्रीति को सेवने बाला ( मर्त्येषु ) मरणधम साद्दित मनुष्यादिकों में ( निभुंधिः ) 

- निरन्तर स्थित ( ऋतावा ) सत्य वा जल्न का विभाग करने वाला ( वपुमूद्धों ) शिर " 
रु 


हे ऋग्वेद) मं० ७ | अ० १। बू० ३॥ 


के तुल्य उत्कृष्ट वा उत्तम जिसका ताप है ( घृतान्नः ) अन्न के तुल्य प्रकाशित जिस 
का घृत है ( पावकः ) जो पवित्र करने वाला है उस ( अध्वरे ) सूर्ये आदि के साथ 
( याजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त संगति करने वाले ( दूृतम्‌ ) दूत के तुल्य तार द्वारा शीघ्र 
समाचार पहुंचाने वाले ( अग्निम्‌, देवम्‌ ) उत्तम गुण, कर्म ओर स्वभाव युक्त आगि 
को तुम लोग ( ऋणुध्बम्‌ ) प्रकट करो ॥ १॥ 


भावार्थ ;--द्े विह्मानो ! जो विद्युत सर्वत्र स्थित, बिभाग करने वाली प्रका- 
शित गुणों से युक्त साधनों से प्रकट हुई बत्तेमान हे उसी को तुम लोग दूत के 
तुल्य बंना कर युद्धादि कार्य्यों को सिद्ध करो ॥ १ ॥ 


पुनः सा विद्युत्कीदशी वत्तेत इत्याद ॥ 
फिर वह विद्युत्‌ केसी हे इस विषय को० ॥ 


प्रोधदम्यों न यव॑सेडविष्यन्यदा महः संचर॑णाद्वयस्थांत्‌ । आद॑- 
स्थ वातो अनुवाति शोचिर्॑ सम ते बज॑न कुष्णम॑स्ति ॥ २॥ 


प्रोथेत्‌ । अश्व; | न । यव॑से | अविष्यन । यदा | महः | समूधवररणात्‌ । 
वि। अस्थांत्‌ । आत्‌ | अस्य । वात॑;। अनु | गति । शोचि;। अध्ध । 
स्प्र | ते | वजनस्‌ । कृष्ण म्‌ | आस्ति ॥ २॥ 


डा पदार्थ)--( प्रोथत्‌ ) शब्द कुवेन्‌ (अश्वः ) आशुगामी तुरक्ञः (न) इव 
( यवसे ) घासे ( अविष्यन ) रक्षणं करिष्यन्‌ ( यदा ) ( महः ) महतः ( संबरणात्त ) 
सस्यक्‌ स्वीकरणात्‌ (वि) विशेषेण ( अस्थात्‌ ) तिष्ठति ( आत्‌ ) आजनन्‍्तर्ये 
( अस्य ) ( वातः ) वायु ( अनः ) ( वाति ) गच्छुति ( शोचि: ) प्रदीपनम्‌ ( अध ) 
अथ (सम) एव ( ते ) तव (व्जनम ) गमनम्‌ (कृप्णम्‌) कर्षशीयम्‌ (अस्ति )॥ २॥ 


अन्वय--हे विद्वन्‌ ! यत्ते कृष्ण वजनमस्ति तन्महः संवरणाच्छोचिरध 

हक च कप +, 

स्मास्थ वातो5नु वाति । आक्तदा यवसेडविप्यन्‌ प्रोथदश्वो न सद्योध्यमग्निरद्धान 
व्यस्थात्‌ ॥ २ ॥ 


भावा्थ।--अज्नौपमालं०--यदा मनुष्या अग्नियानेन गमने तड़िता समाचा- 
राँश गह्ीयुस्तदेत सद्यः कायोणि सार शकनुवान्ति ॥ २॥ 


आअ० ४ | झ० २ | ब० ३॥ छह 


पदार्थे;--दै बिद्वन्‌ जो ( ते ) आपका ( क्ृष्णम्‌ ) आकर्षण करने योग्य 
( प्रजनम्‌ू ) गमन ( आस्ति ) है उसके सम्बन्ध में ( महंः ) महान ( संबरणात्‌ ) 
सम्यक्‌ स्वीकार से ( शोचिः ) प्रदीपन ( अध, सम ) और इसके अनन्‍्तर ही 
( अस्य ) इसके सम्बन्ध में ( वातः ) वायु ( यदां ) जब ( अनु, वाति ) अलु- 
कूल चलता द्वे ( आत्‌ ) अनन्तर तब ( यवसे ) भक्षण के अर्थ .( अविष्यन्‌ ) 
रक्षा करता ( प्रोथत्‌ ) और शब्द करता हुआ ( अश्व।, न ) घोढ़ें के समान 
शीघ्र यह अग्निमागे को ( व्यस्थात्‌ ) व्याप्त होता है ॥ २॥ 


भावाये।---इस मंत्र में उपसाल्ंकार है-जब मनुष्य लोग भग्नियान से गर्सन 
ओर विद्युत्से समाचारों को प्रहण करें तब ये शीघ्र कार्य्यों को सिद्ध कर सक्ते हैं।। २ |॥। 
| पुनर्विद्वान्‌ विद्युता कि कुयोदित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ बिज्जुली से कया सिद्ध करें इस विषय को० ॥ 


उदस्य॑ ते नव॑ंजातस्थ वृष्णोऊने चर॑न्ट्यजरां इधाना; । अच्छा 
था भंसरुषोध्ूम एंति सन्दूत्तो अरन इंयंसे हि देवान्‌ ॥ ३े ॥ 


उत्‌ | यस्य॑ । ते । नर्व5जातस्य । वृष्ण। । अग्ने । चरैन्ति । अजरा: । 
इधाना। । अच्छे । धाम । अरुषप:। धूम।। एति | सम्‌। दूतः। अग्ने। 
इंयसे। हि । देवान्‌ ॥ ३ ॥ ' 


- पदार्थेअ--( डत्‌ ) ( यस्य ) ( ते) तव ( नवज्ञातस्थ ) नवीनविद्धषः ( छृष्णः ) 
व्रिद्यया बलिष्ठस्थ ( अग्ने ) विद्युदिव गुंसप्रतापिन्‌ ( चरन्ति ) गउछुन्ति ( अज्ञरा ) 
व्ययरादिताः ( इधाना: ) देदीप्यमाना: ( अच्छा ) अन्न लहितायामिति दीध: ।( दाम ) 
प्रकाशम्‌ ( अरुष: ) गर्भेस्थः ( घूम: ) ( एति ) गचछति ( सम्‌ ) शम्यकू (दूतः ) 
डूत इव समाचारप्रदः ( अग्ने ) मासिद्ध/रिनवत्कायेसाथक ( इंयसे ) गच्छासि ( द्वि ) 
यतः ( देवान्‌ ) बिदुष: ॥ ३।॥। < 

अन्वथ+--हे अग्ने ! यस्य नवजांतस्यथ बवृष्णस्ते यथाउग्न इन्धान अजरा 
अरनय उद्चरन्त्यरुषों थां प्राप्य यस्य धूम अच्छैति यो दूत इव देवानीयते यदाए ते द्वि 
त्वे समीयसे तदा कार्य कर्तैं शक्तोषि ॥ ३ ॥ 


न ऋग्वेदः मं? ७ | अ० १ | सू० ३॥ 


भावाये;---द्दे विद्वन ! यदि भवान, विद्युद्वियां विज्ञानीयात्तई (कि (कि कार्ये 
सादु न शक्‍लुयात्‌ ॥ ३॥ 

पदाये।--दे ( अग्ने ) विद्युत्‌ अग्नि के तुल्य गुप्तप्रताप वाले ( यस्य ) जिस 
( नवजातस्य ) नवीन प्रकट हुए ( वृष्णः ) विद्या से बल्ञवान्‌ ( ते ) आप विद्वान 
के निकटवर्ती जैसे ( अग्ने ) प्रसिद्ध अग्नि के तुल्य कार्य साधक ( इन्धानाः ) प्र- 
काशमान जलते हुए ( अजराः ) ज्ययरद्दित अग्नि ( उत्त्‌, चरन्ति ) ऊपर को उ- 
| ठते वा चलते हैं ( अरुषः ) गर्भस्थ पुरुष ( द्याम्‌ ) प्रकाश को प्राप्त होकर जिसका 
| ( घूमः ) धूक्ां ( अच्छा, एति ) अच्छा जाता है जो ( दूतः ) दूत के तुल्य 
( देवान्‌ ) विद्वानों को प्राप्त होता जब उसको (दि ) ही आप ( समीयसे ) प्राप्त 
| दोते हो तब करने को समर्थ होते हो ॥| ३े ।। 


भाषाथे;--दे बिद्न्‌ ! यदि आप विद्युत्‌ की विद्या को जानें तो आप किस २ 
| काये को सिद्ध न कर सकें | ३ ॥ 


पुनः सा विद्युत्कीदशी कथ प्रकटनीयत्याद ॥। 
फिर बद्द विद्युत्‌ केसी हे और केसे प्रकट करनी चाहिये इस विषय को ० |। 


वि यस्य॑ ते पृथिव्यां पाजो अश्रेत्तुषु यदज्नां समरवृक्त जम्मेंः | 
सेनेंव सृष्ठा प्रसिंतिष्ठ एति यर्व न दुस्म जुहां विवेक्षि॥ ४॥ 


वि । यस्‍ये | ते । पएथिव्याम्‌ । पार्जः | अभ्रेत्‌ | तृषु । यत्‌। अन्ना। 
सम्‌5अबृक्त । जम्सें? | सेन|।इव । सृष्ठ | प्र<सितिः। ते । एति । यवैश्ध | न । 
दस्प । जुह्ढं । गिवेछि ॥ ४ ॥ 


पदाये।-- वि )(यस्य ) ( ते ) तस्या विद्युत: । अन्न पुरुषव्यत्ययः पृथि- 
व्याम्‌ । ( पाजः ) बलम्‌। पाज इति बखनाम । निध० २।६। (अश्रेस्‌ ) भ्रयति (तज) 
किप्रम्‌ (यत्‌ )( अन्ना ) अज्ञानि ( समवुक्त ) सम्यग्वृछतते ( जम्प्रे: ) गात्राविक्षेपेः 
( सेनेव ) ( रुष्टा ) सम्पयुक्वा ( प्रसिति: ) प्रकष बन्चनम्‌ ( ते ) तब ( पति ) 
( यवम्‌ ) अन्नविशेषम्‌ ( न) इव ( दस्म ) दुःखोपक्षायेत: ( जुहा ) दोमसाधनेन 
( विवोक्षि ) ब्याप्ञोषि ॥ ७ ॥। 


रा ऋ० ४ | अ० २। ब० ३३ 


झन्वयः--दे दस्म पिद्वन्‌ यां जुहा यवे न विद्युद्धिधां विब्रेत्ति सा ते रूृषटा 
अखिलिः सत्ती सेनेवेति ययाजम्मैरक्षा समदूक्त यस्य ते विद्युद्पस्थाग्ने: पाजः पूथि- 
बयां दृषु व्यक्षेत्षां तब विजानीदि ॥ ४॥ 


भाषार्थ*--थे विदांसो विद्याद्दियां जानन्ति त उक्तमा सेनेत्र श्न॒ संचो जेते 
शक्रुयान्ति यथा घृतादिना5ग्निः प्रदीप्यत तथा घषेणादिना बिचुत्मदापनीया ॥ ४॥ _ 

पदाथे।--दे ( दस्म ) छुःखों के नाश फरने हारे बिद्न्‌ जिस ( जुह् ) होम- 
साधन से ( यवम्‌ ) यों को ( न ) जैसे वेसे बिशुद्धिया को ( विदेक्षि ) व्याप्त ] 
होते हो वह ( ते ) तुम्दारी ( सृष्ठा ) प्रयुक्त किया ( भ्रसितिः ) प्रघ्ष बन्धन ( से- | 
नेव ) सेना के तुल्य ( एति ) प्राप्त होती दे ओर ( यत्‌ ) जो ( जम्मेः ) गात्र- 
विक्षेपों से ( अन्ना ) भन्नों को ( समृक्त ) अच्छे प्रकार वर्जित करता अर्थात्‌ 
; शरीर से छुड्ासा दे ( यस्य ) जिस (ते ) उस विशुत्‌ के ( पाज३ ) बल्ल को 
$ ( प्रृथिज्यं ) पृथियी में (तृष) शीघ्र ( व्यभेत्‌ ) आभ्य करता दे उसके तुम जाना ४ ॥ | 


भाषाव३--जो विद्वान. क्ञोग विद्युतविधा को जानते हैं वे उत्तम सेना के [ 
| छुस्‍्व शत्रुओं को शीघ्र जीत सकते हैं, झेछे घी आदि से. आरिन प्रज्यलित दोता' 
बैसे घर्षेण आदि से विद्युत्‌ अग्नि प्रकट करना चाहिये ।॥ ४ ॥ हे 


पुनस्सा विद्युत्कथमुस्पादनीया सा च कि करोतीत्याइ ॥। 


फिर वह विद्ुत्‌ कैसे उत्पन्न करनी चाहिये ओर वह क्या करती हे इस जिषय को० ॥ 


लमिहोषा तमुषसि पर्विष्ठमग्निमस्य न संजेयन्त नरी । 
निशिशांना अतिंथिमस्य योनों दीदाय शोचिराष्ट्रतस्थ ध्ृष्ण॑॥ ५॥ ३॥ 

' सम । इत.। दोषा । सम । उपर । यर्वि्यमू | भग्निय । अस्पैम । न। 
पजयन्त । नर; । निःशिश्ञानाः । आतिंथिष्‌ । अस्य । योनों । दीदाय॑ । 
शोचिः । आ5हुंतस्प । वृष्णः ॥ ५॥ रे ॥ ह 
...पदारव--( तम.) विद्युदश्धिम  ( इत्‌ ) एव ( दोषा ) रात ( तम्‌) ( डपलि ) 
' प्रभात ( यविष्ठम्‌) अधिशयैन युवागमिव ( अग्विम्‌ ) विश्युतम्‌ ( अस्यम-) चेग्रचश्ते 
[चामिलिम (व) रद (मेल) घरश नि घाजिनम्‌ (न) इब ( मजेयन्त ) घणाविना शोधयस्तु ( नरः ) ( मिशिशानः 2 


_ 


तीचखीकर््तार: ( आतिथिम्‌) अतिथिमिव सेवनोयम्‌ ( अस्य ) अग्ने ( योनौ) 
( दीदाय ) प्रकाशय ( शोजिः ) दीपिमन्तम्‌ ( आहुतस्थ ) सर्वेतः कृतप्रियस्य 
( बुष्णुः ) वषकस्य ॥ ४॥ 


अन्वय४--द्दे नरो ये निशिशानास्सन्तो भवन्तस्त दोषा तमुषस्य त्यश्न यविष्ठ- 
मर्नि मर्जयन्तो5स्याइुतस्य दृष्णो5ग्नेयोनावतिथिमिव शोचिदीदायेत्‌ ॥ ५॥ 


भावाये।--अनत्नोपमालं०-ये तीवैधेषणादिभिरदरनिश विद्यतमग्नि प्रकटयान्ति 
ते5श्वेनेब सद्यः स्थानान्तरं गन्तुं शक्जुवान्ति ॥ ५ ॥। 


पदाथे।--दे ( नरः ) नायक भनुष्यो ! जो ( निशिशाना: ) निरन्तर तीदुणता 
पूवेक काये करते हुए आप (तम्‌ ) उस विद्युत्‌ आग्नि को ( दोषा ) सात्रि में 
( तम्‌ ) उसको (उषसि) दिन में ( अत्यम्‌ ) घोड़े को (न ) जैसे वैसे (याविष्टमू ) 
अत्यन्त व्वान के तुल्य ( आभ्मू ) विद्युत अग्नि को ( सर्जयन्त ) घर्षण 
भादि से शुद्ध करो ( अस्य ) इस ((आहुतस्य ) अभीष्ट सिद्धि के लिये संप्रह 
किये ( इृष्णः ) वो के देतु अग्नि के ( योनो ) कारण में ( आतिथिम्‌ )। 
अतिथि के तुल्य सेवने योग्य ( शोचि३ ) दीक्षियुक्त विद्युत्‌ को ( दीदाय ) प्रकाशित 
( इत्‌ ) द्वी कीजिये ॥ ५ ॥। 

भावारथ;--इस सन्‍्त्र में उपसालं ०-जो तीत्र घषणादिकों से दिन रात विद्युत्‌ 
आग्नि को प्रकट करते हैं वे जेसे घोड़े से, वेसे शीघ्र स्थानान्तर के जाने को 


समथे होते हैं | ५ ॥। 
पुनः सा विद्युत्कीदशीत्याद ॥ 


फिर वह विद्युत्‌ झग्नि केसा है इस विषय को० |। 


सुसन्हृक्ते स्वनीक प्रतीक वियवुक्मों न रोचस उपाके । दियो 
ते तन्यतुरेंति शुष्मश्चित्रो न सूरः प्रतिंचाक्षि भानुम्‌ ॥ ६ ॥ 
ह सुश्मन्दकू । ते। सुज्यनीक । प्रतीक । वि। यत्‌ । रुक्सः | न। 
रोचसे । उपाके । दिव। । न । ते । तन्‍्यतुः । एति । शुष्मः । चित्र: | न । 
सर । प्रातिं । चाज्नि । मानुम्‌ ॥ ६ ॥ | 


ऋग्वेद; अ० ५ | झ० २। ब० ४॥ ४७ 


+ पदाधे३-- खुखन्हकू ) खुष्दु पश्यति यया सा ( ते ) तब ( स्वनीक ) शोभ- 
नमनीक॑ सैन्य -यस्य तत्संधुद्धो ( प्रतीकम्‌ ) विजयप्रतीतिकरम (वि) (यत्‌ ) 
( रुक़मः ) रोचमानः रूस्‍्ये: ( न ) इव ( रोचसे ) (उपाक ) समीपे ( दिवः ) सूच्यैस्थ 
(न) इव (ते) तब ( तन्यतुः ) विद्युत्‌ ( एति ) गच्छति ( शुध्मः ) बलयुक्तः 
(चित्र: ) अद्भुत: (नः ) (सखूरः ) सूर्य: ( प्रति ) (चक्ति ) ववेयम्‌ ( भासुम ) 
प्रकाशयुक्तम्‌॥ ६॥ 


अन्वय।--दे स्वनीक यस्य ते यत्यतीक रुक्मो नेंवास्ति येतरपाके वि रोचसे 
यस्य ते दिंचों न सुसन्‍्दकू तन्यतु: प्रतीकमति तस्य॑ शुप्रश्मित्र: सूरा नेवादई भाजं. 
त्वा प्रति चाक्ति ॥ ६ ॥ 


» आओभषांवे:--अन्ोपमालं०-दे राजन! यदि भवान्विद्यद्धियां प्राप्रुयात्तई सूय्ये 
बत्छुलेनादिमिः प्रकाशिसः सन्‌ सर्वत्र विजयकीसि राजरु राजेत ॥ ६॥ हें 

पदार:--दे ( स्वनीक ) सुन्दर सेना वाले सेनापवे ।जैस.( ते ).झापका 
(यत्‌ ) जो ( भ्रत्तीकम्‌ ) विजय का निश्चय कराने वाले ( शक्‍्सः ) प्रकाशमान 
सू्ये के ( न ) तुल्य दे जो ( उपाके ) समीप में ( वि, रोचस ) विशेष कर 
झजिकारक होते हो । जिस (ते ) तुम्हारा ( दिवः, न ) सृय्ये के तुल्य ( सुस- 
न्हक्‌) अच्छे प्रकार देखने का साधन ( तन्यतुः ) बिद्युत्‌-विजय प्रतीतिकारक 
नियम को ( एति ) भ्राप्त द्ोता हे उसका ( शुष्मः ) बलयुक्त ( चित्र: ) अआश्यर्य+ 
स्वरूप ( सूरः ) सूये (न ) जैसे वेसे मैं ( भालुम्‌ ) प्रकाशयुक्त आपके ( प्रंति ) 
( अक्ति ) कहूँ | ६ || 


भावाये:---इस ससन्‍्त्र में उपसालं०-दे राजन्‌ ! यदि आप विद्युत्‌ विद्या को 
जानें तो सूय्ये के तुल्य सुन्दरसेनादिकों से प्रकाशित हुए सर्वत्र विजय, कीर्ति 
और राजाओं में सुशोभित दहोवें ॥| ६ ॥ 


पुनमलुष्या: परस्परं कथ वर्तेरज्षित्याद ॥ 


फिर सलुष्य परस्पर केसे वर्तें इस विषय को० ॥ 


यथा वः स्वाहाश्ग्नये दाशेम परीव्ठामिधुंतव॑द्धिश्र हब्येः। 
तेमिनों अग्ने अभितैमेहॉलि! शर्त पूर्मिरायसीमिर्नि पाहि॥ ७ ॥ 


ऋग्वेदः मं० ७। झ० १। छ० ३॥ 


यथा । व। । स्वाहा | अग्नयें | दाशेम । परिं। इल्मिः । घृतवत्‌उमिः । 
उ। इब्येः | तेमिंः | नः । झरने । अर्मेतेः । मईःअमिेः | शतम्‌ । पृठमिः । 
आयंसीभिः । नि । णाहि ॥ ७॥ 


पदार्थ] यथा ) ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( स्वाहा ) सत्यया क्रियया ( अग्नये ) | 
पावकाय ( दाशेम ) दद्याम ( परि ) सवेतः ( इत्ठामिः ) अश्ने: ( घृतवद्धिः ) घृतादि- 
युक्तै: (जे) ( हृव्येः:) होतुम्हैं: (तेक्षेः) (नः ) अस्मान ( अग्ने ) आग्निरिय 
प्रकाशमान राजन (अमित: ) असंख्ये: ( मदोमि:) मदद्धिः कमेमिः पुरुणैयों 
( शतम्‌ ) ( पूणि: ) नगरीमिेः ( आयसीमि: ) अयसा निर्सितामि: (नि) नितराम्‌ | 
( पाद्दि ) रक्त ॥ ७ ॥ ॒ 

अन्वय/-द्दे विद्वांसो यथा व यः स्वाहा घृतवद्धिंहेब्यैरिव्ामिश्ास्नये शर्त | 
परिदाशेम तथा5मितैमेदराभिस्तेभिरायसीमि: पूर्भिश्य सद्द पत्तेमानाओ5स्मान हे | 
अरने ! निपादि ॥ ७ ॥ ः 

भावाये)--हत्र वाचकलु०- दे मनुष्या यथर्तविग्यजमाना घृताविनाशअग्नि बर्ध- |. 
यन्ति तथैव राजा प्रजा: प्रजा राजाने च न्यायविनयादिभिर्वधोपैत्वाशमितानि छुखांनि 
प्राप्रवान्ति ॥ ७ ॥ 

पदार्थ+--दे विद्वान लोगो ( यथा ) जैसे हम लोग ( व ) तुम्हारे अर्थ 
( स्वाद्दा ) सत्यक्रिया से ( घृतवद्धिः ) छृतादि से युक्त ( दृब्येः ) होम के याग्य 
प्रदार्थों (च ) ओर ( इत्याभिः ) अन्नों के साथ ( अग्नये ) आग्नि के लिये ( श- 
तम ) सेकड़ों प्रकार के दृविष्यों को ( परि, दाशेम ) सब ओर से देवें वैसे ( अ- 
मितेः ) असंख्य ( महोभिः ) बड़े २ कर्मों वा पुरुषों और ( तेमिः 9 उन € आ- |. 
यसीभिः ) लोद्दे से बनी ( पूर्भिः ) नगरियों के साथ बत्तेमान ( नस ) हम लोगों |. 
को दे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेजस्वी प्रकाशमान राजन ( नि, प्रददि ) निरन्तर 
रक्षा कीजिये ॥ ७ ॥। प 


भावाये!---इस मंत्र में बाचकलु ०-दे मनुष्यों जैसे ऋत्विक्‌ और यजमान लोग | 
घृतादि से आग्नि को बढ़ाते हैं वेसे ही राजा प्रजाओं को और प्रजा शज़ा को 
न्याय विनयादि से बढ़ा के अपारोभित सुखों को प्राप्त द्वोते हैं ॥। ७ ।। 
पुनः के: कामिः का: पालनीया इत्याद ॥ 
फिर किन २ से किनकी रक्षा करमी चाहिये इस विषय को० ।। 


नल १. झ० २ | बृ० ४॥ 8& 


या वां ते सन्ति दाशुषे अधृष्टा गिरों वा याभिन्ंवतीरुरूष्याः । 
तामिने: नो सहसो +मे पांहि स्मत्सूरीज्ज॑रितृब्जातबेदः || ८ ॥ 
याः | डा । ते। सन्ति। दांशुपें। अपर: । गिर) | ग । यामें: । नृध्वती! 


उरुष्पा। । ताभें। । ना । सूनो इतिं। सतत: । नि । पादि। स्मत्‌ । सूरीन्‌ 
जरितृन्‌ | जातइबेदः ॥ ८॥ 


पदार्थ/--( था: ) ( वा) ( ते ) तब ( सतन्ति ) (दाशषे ) दात्रे (अधूछा:) 
अधर्षणीया: ( गिरः ) खुशिक्षिता वाचः ( वा) ( याभिः ) ( हुबतीः ) नरो विद्यन्ते 
याख प्रजाछु ता: ( उरुष्या: ) ( रक्तेः ) ( ताभिः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( सूनो ) अपत्य 
( सदसः ) बलिष्ठस्य ( नि ) नितराम्‌ ( पाहि ) रक्ष ( स्मत्‌ ) एव ( सूरीन ) विदुषः 
( ज़रितृन ) सकलविद्यास्तावकान्‌ ( जातवेदः ) जञातप्रज्नः ॥ ८॥ 


अन्वय:--दे सदसस्खनो जातवेदो यास्ते5घृष्ठा गिर: सन्ति वा दाशुषे द्वित- 
कयेः सन्ति याभिवो स्व जुवतीरुरुष्यस्ताभिनों अस्मान्‌ सरीब्जरितृन्‌ स्मन्निपांदि ॥ ८॥ 


भावाये।--मजुष्या यावाद्दिद्याशिक्षाविनयान्‌ ग्रहीत्वाउन्यान्‌ न आइयाम्ति तावत्‌ 
प्रजा: पार्लायतुं न शकनुवान्ति यावद्धार्मिकाणां विदुषां राज्येडधिकारा न स्थुस्तावयय- 
थावरत्प्रजापालने दुधेटम्‌ ॥ ८॥ 


पदाथे+--दे ( सहसः ) बलवान्‌ के ( सूनो ) पुत्र ( जातवेदः ) प्रकट बु- 
द्विमानी को प्राप्त हुए ( या; ) जो ( ते ) आपकी ( अधृष्ठाः ) न धमकाने योग्य 
( गिरः ) सुशिक्षित वाणी ( सान्ति ) हैं ( वा ) अथवा ( दाशुषे ) दाता पुरुष के 
लिये द्वितकारिणी हैं ( वा ) अथवा ( याभिः ) जिन बाणियों से आप ( उबतीः ) 
उत्तम मनुष्यों वाली प्रजाओं की ( उरुष्या: ) रक्षा कीजिये ( तामिः ) उनसे ( न ) 
हम ( जरितृन्‌ ) समस्त विद्याओं की स्तुति प्रशंसा करने वाले ( सूरीन्‌ ) विद्ानों 
की ( स्मत्‌ ) द्वी ( नि, पादि ) निरन्तर रक्षा कीजिये ॥ ८ ॥ 


भावाथे।--मनुष्य लोग जब तक विद्या, शिक्षा, विनयों को प्रहण कर अन्‍्यों 
को नहीं प्रदण कराते तव तक प्रजाओं का पालन करने को नहीं समर्थ होते हैं, 
जब तक धर्मात्मा विद्वानों के राज्य में अधिकार न हों तब तक यथावत्‌ प्रजा का 
पालन होना दुघेट है || ८ ॥ 
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३१० आशेदः में० ७ | अ० १। स्र० ३ ॥ 


_लप सनातन ेक+न८म कक जब 


पुनर्मनुष्येः कीइशो राजा मन्तव्य इत्याद ॥ 
फिर मनुष्यों को केसा राजा मानना चाहिये इस विषय को० ॥ 


नि्ेत्पूलेव स्वर्षितिः शुखिर्गात्स्थयां कृपा तन्‍्वा! रोचभानः । 
आर यो मात्रो स्शेन्यो जनिष्ट देवयज्यांय सकतु! पायकः ॥ £ ॥ 


निः ॥ यत्‌ ॥ पृता5इच ॥। स्वशधाति3 । शाच। | गात्‌ ॥ सवया। कुपा ॥ 
तन्वा । रोचमानः । आ । य) । मात्रोः । उशेन्यः । जर्निष्ट । देवज्यज्याय । 
सुऋरतुं। | पावका ॥ ६ ॥ 


पदाथे।-- निः )(नितराम्‌ ) (यत्‌ ) यः ( पूतेथ) पविश्रेष ( स्वाघितिः ) 
बज्ञः ( शुत्रि: ) पवित्र: (मात्‌ ) प्राप्तोति ( स्‍्वया ) स्वकीयया ( रूपा ) रूपया 
( तन्त्रा ) शरयरेण ( रोचमान: ) प्रकाशमानः (आ ) ( यः ) ( मात्नो: ) जननिपा- 
लिकयो: ( उशेन्यः ) कमनीयः ( जनिष ) जायते ( देवयज्याय ) देवानां समागमाय 
( खुक्रतु: ) उत्तमप्रज्च: ( पाचकः ) पवक इच प्रकाशितयशा: ॥ ६ ॥ 


अन्वय)--हे मनुष्या यद्यः पूतेब स्वधरितिः शुचिर्नि गाद्यः स्वया कृपा तन्‍्वा 
सोचमानो मात्रो रुशेन्‍्य: पायक इच सुक्रतुर्देवयज्यायाजनिष्ट ख एवात्र प्रशंसनीयो 
भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

भाव।थे+--छत्रोपमावाचक लु०- हे मनुष्या ये चज्बहुढ वम्हिवत्पवित्रे कपालु 
दशेनीयशरीरं विद्वांस धमौत्मानं विजानीयुस्तमेष्वेषां राजाने मन्यन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाथे!--दे मनुष्यों ! ( यत्त्‌ )जो ( पूछ्तेब ) पवित्रता के तुल्य ( स्वधितिः ) 
बज ( शुचिः ) पवित्र पुरुष ( नि, गात्‌ ) निरन्तर प्राप्त होता दे (या ) जो 
( स्वया ) अपनी ( कृपा ) कृपा से ( तन्‍्वा ) शरीर करके ( रोचमानः ) प्रकाश- 
मान ( मात्रोः ) जननी ओर धात्री में ( उशेन्यः ) कासना के योग्य ( पावकः ) 
अग्नि के तुल्य प्रकाशित यश वाले ( सुक्रतु; ) उत्तम प्रज्ञा वाले ( देवयब्याय ) 
बुद्धिमानों के समागस के लिये ( आ, जनिष्ट ) प्रकट होता हे बही इस जगत में 
प्रशंसा के योग्य होवे || € ॥॥ 


भावा्थे।---इस मंत्र में उपमावाचकलु ०--हे मलुष्यो ! जिसको वज् के 


- झ० ५। झ० २| ब०४॥ भरे 


न्न्न्स्स्स्स्््सलल्ल्््् 22: 
खूमान हृढ़, अग्नि के समान पवित्र, ऋपालु, दशेनीयशरीर, विद्वान, धर्मात्मा जातो 
उसी को इनमें से राजा मानो ॥ & 


* राजा च कीडशो भवेदित्याह ॥ 


राजा भी केसा हो इस विषय को० | 
एता नों अग्ने सौभ॑ंगा दिदीक्प्ति ऋतुं सचेत बलेन्तन | विग्वां 
स्तोतृभ्यों गणते थे सन्तु यूयं पांत स्व॒स्तिभि! सदां नः ॥ १०॥४॥ 
एता । ना । झग्ते । सौभंगा । दिदीदि । अपिं । ऋतुंप । रुश्येतंसब । 
स्तेप । विश्वां । स्तोतृथ्म्यः । गुणते | च । सन्तु । यूयम्‌ । पात । स्व॒स्ति- 
अभि) | सदां। नः ॥ १०॥ ४॥ 


पदा्थ;--( एता ) एतानि (नः ) अस्माकम्‌ ( अग्नें) पावकबद्धिदनराजन, 
( सोभगा ) उत्तमैश्वर्याणां भावान ( दिदीहि ) प्रकाशय ( झपि ) ( ऋरतुम्‌ ) प्रशाम्‌ 
( प्रचेतसम्‌ ) प्रक्ष्विद्यायुक्ताम्‌ ( वतेम ) सम्भजेम । अन्न वरव्यत्ययेन नस्य स्थाने 
तः । ( विभ्वा ) सर्चाणि ( स्तोतृ भ्यः ) ऋत्विग्भ्यः ( ग्रणते ) स्‍्तावकाय ( च ) ( सन्त ) 
( यूयम्‌ ) ( पात ) रक्षत ( स्वस्तिभि: ) स्वास्थ्यकारिभि: खुखैः कमेभिवां ( सदा ) 
( न; ) अस्मान्‌ ॥ १० ॥ 


अन्वय३--दे अग्ने त्वे न एता सोभगा दिदीदवि येनाउपि बये खुचेतस ऋतु 
बतेम स्तोठभ्यो विश्वा गृणते चैतानि सन्तु यूये स्वास्तिभिनेः सदा पात ॥ १० ॥ 


भावाथे+--दे राजन ! भवान्‌ सर्वेषां मनुष्याणां सौभाग्यानि वर्धयित्वा प्रश्ां 
प्रापयतु द्वे प्रजाजना भवन्‍तो राजाने राज्य च सदैव रतक्तन्त्विति ॥ १० ॥ 


अन्ापर्निविद्धद्रजप्रजाहृत्यवर्णनादेतद््थस्य पूर्वसृक्तार्थन सह सहृवतिवेंधा ॥ | 


इति तृतीय सूक्त चतुर्थों बर्गश्व समाप्त: ॥ 


पदाथे।--हे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विहन्‌ राजन्‌ आप (न३ ) 
| हमारे ( एता ) इन ( सौभगा ) उत्तम ऐश्बर्यों के भावों को ( दिदीदि ) प्रकाशित 
कीजिये जिससे ( अपि ) भी हम लोग ( सुचेतसम्‌ ) प्रबल विद्यायुक्त ( ऋतुम्‌ )ई 


णा मं? ७9 । अ० १ | सू० ३ ॥ 


बुद्धि का ( वतेम ) सेवन करें ( स्तोतृभ्यः ) ऋत्विजों ओर ( बिश्वा ) सब की 
( ग्रणते ) स्तुति करने वाले के लिये ये (च ) भी सब प्राप्त (सन्‍्तु ) हों 
( यूयम्‌ ) तुम लोग ( स्वस्तिभिः ) स्वस्थता करने वाले सुखों वा कर्मों से ( नः ) 
हमारी ( सदा ) सदा ( पात ) रक्षा करो ॥ १० | 


भावाथैः--है राजन ! आप सब मनुष्यों के सोभाग्यों को बढ़ा के बुद्धि को 
प्राप्त करो । हे प्रजा पुरुषों ! आप लोग राजा ओर राज्य की सदेव रक्षा करो ॥|१०॥ 


०००4 ५ ०० है ६ *+ है 
इस. सूक्त में आग्नि, विद्वान, राजा और प्रजा के कृत्य का ब्णन होने से इस 
सूक्त के अर्थ की इससे पूवे सूक के अर्थ के साथ सज्ञति जाननी चाहिये ।। 


यह ट्तीय सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


49, “5 


रे | 


अथ दशचस्य चतुर्थेस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: | आग्निदेवता | १। 
३।४। ७ भुरिक्‌ पडक्ति:। ५ स्व॒रादू पहुक्ति: | ८। ६ 
पड्क्तिश्छन्द: । पहुचमः स्वर: । २। ५ नि्वन्श्रिष्ठुप्‌ । 

१० विराट्जिष्टुप्छन्दः | चैवतः स्वरः ॥ 
के अथ मनष्ये: कीदशैमेवितव्यमित्याद ॥ 


अब दश ऋचा बाले चतुर्थ सूक्त का आरम्भ दे इसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को 
कैसा होना चाहिये इस विषय को कहते हैं | 


प्र थेः शुक्राय भानवें भरध्बं हब्ये मर्ति चाम्ये सुप्रंतम्‌ | यो 
दैब्यानि सानुंषा ज़नृष्यंतविश्वानि विद्यना जिगांति ॥ १॥ 


प्र।व! । शुक्र | भानवें । भरध्वम्‌ | इृव्यम्‌ | मतिस ।च । अग्लये । 
सुब्पूतप्‌ । यः । देव्यानि । मापा । जनूंपिं । अन्तः । विश्वानि । विद्या । 
जिगांति ॥ १ ॥ 

पदाये।--( प्र)( वः ) युष्माक म्‌ ( शक्राय > शुद्धाय ( भानवे ) विद्याप्रका- 
शाय ( भरध्वम्‌ ) घरत पालयत वा ( दृव्यम्‌ ) दातुमईम्‌ ( मातिम्‌ ) मननर्शालां 
प्रश्षाम ( च ) ( अम्ये ) पावके दोमाय ( खुपूतम्‌ ) खुष्डु पविश्नम्‌ ( थः ) ( दैब्यानि ) 
दैबै: कृतानि कर्माणि ( माजुषा ) मनुष्यर्निमितान ( जनूंषि ) जन्मानि ( अन्तः ) 
मप्ये ( विश्यानि ) सचोगणि ( विद्यना ) विज्ञातब्यानि ( ज्ञिगाति ) प्रशलति ॥ १॥ 


अन्वय/--दे मनुष्या यो वः श॒क्ताय, भानवेउश्नये छुपूर्त दृब्यमिव मंति 
दैव्यानि मालुषा जनूँषि चाउन्तर्विश्वानि विहझना जिगाति तस्मा उत्तमानि खुखानि 
यूये प्रभरध्वम्‌ ॥ ९ ॥ . ; 
भावाये।--दे विद्वांसो यो युप्मद्यघ्रत्तमानि द्व्याणि सर्वेषां दितानि जन्मानि 
विज्ञानानि चोपदेएं प्रवर्सते ते यूये सतत रक्षत ॥ १॥ 
पदार्थ/--दे मठ॒ष्यो (यः ) जो ( वः ) तुम्दारे ( शक्राय) श॒द्ध ( भानवे ) 
विद्याप्रकाश के लिये तथा ( अग्ये ) अग्नि में द्योम करने के लिये ( सुपूतम्‌ ) छु 
सदर पवित्र ( दृष्यम्‌ ) होमने योग्य पदार्थ के तुल्य ( सतिम्‌ ) विचारशाल बुद्धि को वा 
वि मिमी अली नली न्‍ आकार आाक बर-य पाया. पु 


द्ड ऋग्वेद! मंं०? ७ | अ० १ । दछू० ३॥ 


( देव्यानि ) विद्वानों के किये ( मातुषानि ) मनुष्यों से सम्पादित ( जनूंषि ) जन्मों 
वा कर्मों को (च) और ( विश्वानि ) सब ( अन्त: ) अन्तर्गत (विद्यना ) जानने 
योग्य वस्तुओं को ( जिगाति ) प्रशेसा करता है उसके लिये तुम छोग उत्तम सुखों 
का ( प्रभरध्वम्‌ ) पालन वा धारण करो ॥ १ ॥ 
भावाथे;--- विद्वानों ! जो तुम्हारे लिये उत्तम द्रव्यों तथा खब के हितकारी 
जन्मों ओर विज्ञानों का उपदेश करने को भ्रवृत्त होता है उसकी तुम लोग निरन्तर 
रक्षा करो ॥ १॥ 


महप्यैयु वावस्थायामेव विवाद: काय्ये इत्याह ॥ 


मनुष्यों को युवावस्था में ही विवाह करना चाहिये इस विषय को० || 


स गृत्सों अग्निस्तरुणश्चिदस्तु यतो यविंष्ठो अज॑निष्ट मातुः | 
से यो वर्ना युवते शुचिंदन्भूरिं चिदज्ना सामेदेसि सचद्यः ॥ २॥ 


सः | यृत्स) । अग्नि: । तरुणः । चित्‌ । अस्तु । यत॑ः। यविष्ठः । 
॥ है कर ड़ 
अननिष्ट | मातुः | सस्‌ । यः । वर्ना । युव॑तें । शुचिउदन्‌ । भूरिं । बित्‌ । 
अ्ना | समू । इत्‌ | अत्ति | सय।॥ २॥ 


पदा्थे--६ सः ) ( गृत्सः ) मेधावी ( खग्निः ) पावक इब सीब्रयुद्धिः (तरुखः ) 
युवा ( खित्‌ ) आपि (असस्‍्तु ) ( यतः ) (यविष्ठ: ) अझतिशयेन युवा ( अजरनिंष्ट ) 
जायते ( मातुः ) जनन्याः सकाशात्‌ ( सम्‌ ) (यः ) (बना ) बनानि किरणान्‌ सूर्य 
इंच (युवते ) युनक्ति (शुचिदन्‌ ) पविन्नदन्तः (भूरि ) बहु ( चित्‌ ) अपि 
( अन्ना ) अन्नानि ( सम्‌ ) ( इत्‌ ) ( आत्ति ) भक्षयति ( सद्यः )॥२॥ 


अन्वय;--द मनुष्या यो मातु रजञनिष्ट खोडग्निरिय कुमार: सेस्तरुणाश्रिद्‌- 
स्तु यतः स गृत्सो यविष्ठ: स्थात्‌ सद्यश्विदक्नासमासे शुचिद्स्भूरि वना सूर्य इब 
तेजांसि से युवते ॥ २॥ 


भावाये!---अज्न वाचकलु०--दे मलुष्या यथा स्थपुना! पूर्णयुवावस्था पब्रह्म- 
चरये संस्थाप्य विद्यायुक्ता बलिष्ठा अभिरूपा भोक्तारो धार्मिका दीर्घायुषो घीमन्तों 
भ्ेयुस्तथाउल्वतिष्ठत ॥ २॥ 


न झ० १ । अण० २ | घ० ४ ॥। 


बदाये!---दे मलुष्यो ( यः ) जो ( सातुः ) अपनी साता से ( अजनिष्ट ) | 
डत्पन्न होता ( सः ) वह ( आग्निः ) पावक के तुल्य तेजवाला कालक ( तरुणः ) 
ल्वान ( चित ) दी ( अस्तु) हो (बता ) मिससे वह ( गृत्सः ) बुद्धिमान्‌ 
।क्‍ ( इत्‌ ) ही ( यबिष्ठः ) अत्यन्त ज्वान हो ( सथश्ित्‌ ) शीम ई ( अन्ना ) अज्ञों 
| का ( समात्ति ) सम्यकू भोजन करता दे ( शुचिदन ) पवित्र दांतों वाला ( भूरि ) 
| बहुत ( बन्ध ) जैसे सूये किरखों को संयुक्त करता बैसे बनों को ( संयुबते ) 
|, सयुक्त करे ॥ २ ४ े 


मावार्थ/---इस मंत्र में वाचकलु०--हे मलुष्यो ! जैसे अपने पुत्र पूर्णेयुवा- 
बस्था बाले, अद्धाचय्ये में सम्यकू स्थापन कर विद्याजुक्त, अति बल्तवाव्‌, स्वरूपवान, 
सुख भोगने कले, घार्मिक, दीघे अवस्पा वाले, बुड्धिमान्‌ दोबें वेला अजुध्ान करो ।। ९ ॥। 
पुनर्विद्वांसः कीदश्श सम्यमध्यत्ती च कुयुरित्याद ॥ 
फिर कैसे विद्वान, को सभासद्‌ और अध्यक्ष करें इस विंषय को० ॥ 


: अस्थ देवस्थे संसचनीके ये मर्तीसः स्थेत ज॑गओ्ल । नि यो गर्भ 
पौसंषेबी भुबोच दुरोकंसग्निराययें शुशोच ॥ रे ॥ 


अस्य । देवस्य । समरइसादें। अनींके | यम््‌ | मत्तींसः । श्येतम । 
जगुओे । नि । यः । गर्म । पौसंयेषीण्‌ । उत्रो्च । दुःओोकेस । ऑर्नि! । 
आयेबे | शुशोच ॥ रे॥ ह 


पदाथे।--( अस्य ) ( देवस्य ) विदुषः ( संसदि ) सभायाम ( अनीके ) 
सैम्बे ( यम) ( मत्तोसः ) मल्ुष्षाः (श्येसम्‌) शत शुकअम ( जगुओ ) शुहल्ति 
(नि) (यः ) ( गरभम ) गुृद्दीतुम( पौरुषेयीम ) पौरुषेयस्य रीतिम ( उदोच ) कदति 
( डुरोकम ) शत्नुभिर्वु:सेघम ( अग्नि: ) पावक इव (झआयवे ) जीवनाथ ( छुशोज ) 
शोचत्ति ॥ दे ॥ 


अन्वय+--दे मलुष्या यः पौरुषेयों निगभमुधोचाग्निरिवा55यवे शुशोच ये 
श्येत दुशेकमस्य देवस्थ सेसयनीके थे भत्तीसो जगुझे तमेच सम्ये सेनापति | - 
जे कुरत ॥ ३ ।॥) ; 
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भावार्थ:--विद्वक्लिः छुपरीत्तय विद्वांस एव सभ्या अध्यक्षाश्व कत्तेब्याः ये 
वीर््यबन्तों दीघोयुबो भवन्ति त एव राज्य खुमूषयितुमहीन्ति ॥ ३ ।। 

पदाथः---हे मलुष्यो (यः ) जो (पोरुषेयीम्‌ ) पुरुपसम्बन्धी कार्य्यों की रीति 
का ( निगृभम्‌ ) निरन्तर प्रहण करने को ( उबोच ) कद्दता हे ( अग्नि: ) आग्नि के 
तुल्य तेजस्वी ( आयबे ) जीवन के लिये ( शुशोंच ) शोच करता है ( यम्‌ ) 
जिस ( श्येतम्‌ ) श्वेत ( दुरोकम्‌ ) शत्रुओं से दुःख के साथ सेवने योग्य को 
( अस्य ) इस (-देवस्य ) विद्वान की ( संसदि ) सभा वा ( अनीके ) सेना में 
(मत्तोसः) मनुष्य ( जमृश्रे ) प्रहण करते हैं उसी को सभापति सेनापति करो | ३।। 


भावाथेः--बिद्वानों को चाहिये कि अच्छे प्रकार परीक्षा कर सभासदों और 
अध्यक्षों को नियत करें | जो बलवान्‌ और अधिक अवस्था वाले हों वही राज्य 
को अच्छे प्रकार भूषित कर सकते हैं || ३ | 


को मद्दान्विश्वसनीयों विद्वान्भवेदित्याद्द ॥ 
कौन विद्वान आधिक कर (विश्वास के योग्य हो इस विषय को ० ॥ 


अं कविरकबिषु प्रचेंता मत्तेंच्चग्निरश्तो नि घायि । समानो 
अजज जुहुरः सहस्वः सदा त्वे मुमन॑सः स्थास ॥ ४ ॥ 


अयम्‌ | कवि; । अक्विषु। प्रथ्चेंताः । मर्त्तेषु । अग्नि! । अपृरतः । 
ट | धायि। सः । मा | नः । अत्र । जुहरः । सदस्त्ः । सदा । से इतिं । 
पुध्मनंसः । स्थाप ॥ ४ ॥ 


पदार्थ।--( अयम्‌ ) ( कविः ) क्रान्तप्रज्ञा विद्वान ( अकविधु ) अक्रान्तप्रश्षे- 
प्यविद्वत्सु (प्रचेता: ) प्रशञापयिता ( मत्तेषु ) भनुष्येषु ( आग्निः ) विद्युदिव 
( अम्ृतः ) स्वस्वरूपेण नाशराहितः ( नि ) ( धायि ) निधीयते ( सतः ) 
( मा) निषेधे (नः) अस्मान्‌ (अज् ) अस्मिन्‌ व्यवदारे (जुहुरः ) डिस्यात्‌ 
( सहस्वः ) प्रशस्तबल्युक्त ( सदा ) ( त्वे ) त्वयि ( खुमनसः ) ( स्याम )॥ ४ ॥ 


अन्वय--दे सहखो योज्य भवता5कविमैत्तेदु प्रचेता अग्निरेवाज्त॒तो 
निधायि स त्वमत्र नो मा जुहुरो यतो वय त्वे खुमनसः सदा स्याम॥ ४ ॥ 


रा अझ० ५ | झ० २। बण्श॥ 
्््््््््््-_त9तभ/त“त9-"त_तत्__+__ैं>++___*+ैि ऋ 5: रे जा 
'भावा्े;--अत्न वाचकलु०-दे मज॒ष्यां यो5ये दीर्धब्रझ्चचरयेण विद्वद्धधों विद्यों 
शुद्बाति स एवं विद्वान प्रशस्तधीमैनुष्येषु महान्कल्याणकारकः स्यासे प्रति सर्वे 
सुदृद्धावेन यदिवेत्तरंस्तश्लेबिद्ांसोईपि घीमन्‍्तो मवेयु: ॥ ४ ॥ 


मुल्य ( झश्ृतः ) अपने स्थरूप से नाश रहित पुरुष को ( नि, धायि ) भोरणः 
करते हैं ( सः ) सो आप ( अन्न ) इस व्यवहार में ( नः ) हमको ( मा, जुड्डरः ) गे 
मत मारिये जिससे हम लोग ( त्वे ) आप में, ( सुसनस2 ) सुन्दर जित्त वाले 
( सदा ) सदा ( स्थास ) होगे ॥ ४.॥ 5 ; 


, आागा4+--६ंस मंत्र में बाचक्रलु ०--दे मनुष्यो ! जो यह दौधे ब्रह्माचये के 
खाम बिट्टानों से विश्या' को प्रहण:फरता हे वही विद्मल प्रशंसित बुद्धिवाला, मनुष्यों 
में महान कल्याणकारी हो उसके प्रकि सब शतुष्य यदि मित्रता: से.वर्दे तो अंवेद्यान्‌ 
- भी कुद्धिमान, होवें ॥. ४ ॥ | 

को विद्वाल,फिंव्करोंतीत्याह प | 
कॉन विद्वान्‌ किसके तुल्य करता हे इस विषय को० ॥ 


आ यो योनिं देवकूत ससाद ऋत्या छा:ग्निरमृर्तों अतारीत्‌। 
लसोषधीश्व यनिनश्च गशे भूमिंश्ध विश्वधघांयसं विभति। १॥ १॥ 
|. झा । यः । योनिंध्‌ । देवप्कंतस्‌ । ससाद॑ । ऋत्वां । हि । झ्निः । 
$ अप्रतोन्‌ । अतारीद । तघ | ओोष॑धी! । च। बनिनः | च। गेम । भूमि: । 
| चु । डिश्वः्भांयसम्‌ । डिपर्ति ॥ १ ॥ १॥ । 
पदार्य)--( आ ) समन्‍्तात्‌ ( यः ) ( योनिम ) गृहम्‌ देवक्॒तम्‌ विशक्धिर्विया- 
; ध्ययनाय निर्मितम्‌ ( ससाद ) निवसेत ( ऋत्या ) प्रड़या (द्वि) यतः ( अग्नि: ) 


पायक इथ ( अखतान) नाशरदििता5ब्जीवान्पदाथीन या (अतारीत्‌) तारयति | 
( तम्‌ ) ( ओषधीः ) सोमाद्या: (च) ( बनिनः ) धनानि बदयो किरणा विच्ल्तें 
। 


भ्द ऋगेदः में० ७ | अ० १ | छू० ४ ॥ 


येषु तान्‌ ( व) ( गर्भेम्‌ ) ( भूमि: ) पथिवी च ( विश्वधायसम्‌ ) यो विश । 
विद्या द्धाति तम्‌ ( विभति )॥ ४॥ । 
अन्वय।--हे मल॒ष्या यो४ग्निरिव देवक॒त योनिमा सलाद स हि कत्वाउसूतान- | 
तारीद्यश्व भूमिरिव ते विश्वधायर्स गरमेमोषधीश्व वनिनश्ध विभार्ति स एवं पूज्य- 
तमो भवति ॥ ५४॥ 
भावाय--हअन्न वाचकलु०--दे मलुष्या: यथार्निः समिद्धिईविभिश्य वर्चते | 
तथैब ये विद्यालय गत्वा5<चार्य्य प्रसाथ ब्रह्मचर्येण विदामभ्यस्यन्ति त ओषाधि- 
वद्विद्यारोगनिवारका: सूयेवद्धमेप्रकाशका भूमिवाद्िश्वम्भरा भवन्ति ॥ ४॥ 


पदाय/--दे मनुष्यो | ( यः) जो ( अग्नि: ) अग्नि के तुल्य तेजस्वी [£ 
( देवझृतम्‌ ) विद्वानों ने विद्या पढ़ने के अर्थ बनाये ( योनिम्‌ ) घर में (आ, | 
ससाद ) अच्छे प्रकार निवास कर षद्द ( छवि ) द्वी (कत्वा ) बुद्धि से ( असृतान्‌ ) 
! नाश रहित जीवों वा पदार्थों को ( अतारीत्‌ ) तारता हे ( च ) और जो (भूमिः) [ 
| प्रथिवी के तुल्य सहनशील्ल पुरुष ( तमू ) उस ( विश्वधायसम्‌ ) समस्त विद्याओं [ 
के धारण करने वाले ( गर्भम्‌ ) उपदेशक (च ) और ( ओषाधिः ) सोमादि [ 
ओषधियों ( व ) और ( वनिनः ) बहुत किरणों वाले अग्नियों को (च ) भी 
( विभर्ति ) धारण करता है वही आतिपूज्य होता हे ॥| ५ ॥॥ | 
आवार्य/--इस मन्त्र में वाचकलु०-जैसे आग्नि सामेधा और द्वोम में योग्य 
: पदार्थों से बढ़ता दे वैसे दी जो पाठशाला में जा आला को प्रसन्न कर ब्रह्मचर्य | 
: स्ते विद्या का अभ्यास करते हैं वे ओषधियों के तुल्य आविद्यारूप रोग के निवारक, | 
: सूर्ये के तुल्य घ्मं के प्रकाशक ओर प्थिवी के खान सब के धारण वा पोषण- 


कत्ता होते हैं ॥ ५ ॥। 
मलठष्येः कदाचित्कृतघ्नैने भवितव्यमित्याह ॥ 


मनुष्यों को कभी ऋृतघ्न नहीं होना चाहिये इस विषय को० ॥ 


इंशेक्य!ग्निरम्त॑र्य भूरेरीशें रायः सुवीयेरथ दातों! । भा सवा 
वर्य संहसावन्न वीरा माप्संवः परिं षदाम माहुंवः ॥ ६ | 


हे झ० ५ | झ० २। ब० ६॥ घ६ 


ईंशें। हि। ओग्निः । अपृर्तसंथ । पूरे) । ईशें । रायः । सुब्वीयेस्प । 
दातों+ । मा | त्म । वयस्‌ | संदसाआ्वन्‌ । अवीराः । मां । अप्पवः । परिं। 
सदाम । मा। अदुंव/ ॥ ६ ॥ 


पदांयेः--( इंशे ) ईंऐे शातुमिच्छति (हि) खलु ( अग्नि: ) पावक इब 
( अमस्तस्य ) परमात्मनः | अधीगथेदयेशां कमणीते कमेणे षष्ठी। ( भूरे: ) बह- 
विंधस्य (ईशे) ( रायः ) धनस्य ( सुबीयेस्थ ) सुष्ठ वीये पराक्रमो यस्मात्तस्य 
( दातो:) दातुमू (मा) (त्वा) त्वाम्‌ ( धयम्‌ ) ( सहसावन्‌) बडुबलयुक्त 
( अवीराः ) वीरतारहित ( मा ) ( अप्सवः ) कुरूपाः ( परि ) ( खदाम ) प्राप्लुयोम 
( मा ) ( अदुषबः ) अपरिचारका: ॥ ६॥ 


अन्य $---हे सहसावन पिव॒द योउग्मिरिय सवानसृतस्येशे भरे! छुवीयेस्य/ 


रायो दातोरीशे ते दि त्वाउवीरा: सन्‍्तो वये मा परि षदामाउप्खवो भूंत्वा त्वां मा 
परि घदामा5दुवो भूत्वा मा परिषदाम ॥ पे ॥ 


भाषा --हे मनुष्या यो5स्तविज्ञान पुष्कलां विविधसुखप्रियां श्रिय॑ युष्मभ्य . 


प्रयच्छुति तस्‍्सन्निध्रो वीरता खुरूपतां सेवां च त्यकत्वा निष्दुराः रृतन्ना मा भवत॥५॥ 


पदार्ये;--दे ( सहसावन्‌ ) बहुत बलयुक्त बिद्न्‌ पुरुष जो ( आप्निः ) अप्ि 
के समान तेजखी आप ( अम्रतस्य ) नाश रहित निस्य परमात्मा को जानने. फो 


( ईशे ) समथे वा इच्छा करते हो ( भूरे: ) बहुत प्रकार के ( सुववाय्येस्य ) सुन्दर ।. 


पराक्रम के निमित्त ( रायः ) धन के ( दातोः ) देने को ( ईशे ) समथे हो ( त॑ ) 


उन ( हि ) दी ( त्वा ) आपको ( अवीराः ) वीरता रद्दित हुए ( बयम्‌ ) हमे 
लोग ( परि, सदाम ) सब शोर से प्राप्त हों ( अप्सबः ) कुरूप होकर आपको. | 
(सा ) मत प्राप्त हों ( अदुबश ) न सेवक होकर (सा ) नहीं प्राप्त हों ॥ ६॥ . 


भाषांये--दे मनुष्यो ! जो अमृत रूप इंध्वर का विज्ञान, विविध सुखों से तृप्त 
करने वाली पारपूर् लक््मी को तुम्हारे लिये देता है उसके समीप वीरता, सुन्दरपन 
ओर सेवा को छोड़ के निठ्धुर ऋतघ्न मत होओ ॥ ६ ॥ 


कि घने खकीये परकौयश्चास्तीत्याद ।। 
अपना कोन और पराया घन कौन है इस विषय को० ॥ 


. ७ झ० १। प्ू० 8 ॥ 


। 


परिषय छार॑णस्य रेक्णो नित्य॑स्थ राम्रःपत्तयः स्थाम । नशेषे 
ल्‍ अन्यजातमरत्यचेतानस्थ मा पथो वि दुचचः ॥ ७ ॥ 


परिउ्स्धम्‌ । है| अरंणस्य । रेक्शः । नित्य॑स्थ । राय; । पत॑यः । 
'स्थाम् । न । शेष॑ । अन्ने । अन्य5जांतम्‌ । अरस्ति | भ्चेंतानस्य । मा । पथः । 
वि | दुच्तः ॥ ७॥ 


पदाये $---( परिषद्यम्‌ ) परिषोतव्‌ सभायां भवम्‌ ( हि ) ( अरणस्य ) अविधश॑ 
मानो रणः सड्आमो यस्मिस्तस्य ( रेक्णः ) धनम्‌ रेक्‍्ण इति धननाम | निर्घ० २ । 
१० । ( नित्यस्य ) स्थिरस्य ( राय: ) धनस्य ( पतयः ) स्वामिनः ( स्थाम ) ( न ) 
( शेष: ) ( अपे ) विद्न्‌ ( अन्यजातमं ) अन्येनाउन्यस्मादा समुत्पन्षम्‌ ( अझर्ति ) 
नह ) चेतनतारहितस्थ मूखस्थ ( मा ) ( पथः ) मार्गान (वि) (वुच्ः) 
॥७॥ 


अन्वय+---दे अग्ने ! त्वमचेतानस्थ पथो मा विदुत्त: परिषयमन्यजातं हि. 
रेक्‍्णो शेषो वा स्वकीयो नास्तीति बिजानीदि त्वत्सडगेन सद्दायेन वयमरखस्थ 
नित्यस्थ राय;पतयः स्याम ॥ ७॥ 


भावायेः--दे मलुष्या यद्धमैयुक्तेम पुरुषार्थेन घने प्राप्तुयात्तदेव स्वकीये 
मन्यध्च नाउस्यायेनोपाजित झानिनां प्रा्गे पाखएडोपदेशेन मा विदृषयत यथा घधम्यरी 
पुरुषार्थेन धम लभ्येत तथैव प्रयतध्वम्‌॥ ७ ॥ 


पदाधे।--हे ( अग्ने ) बिद्वन्‌ आप ( अचेतानस्थ ) चेतनता रहित भूखे के 
( पथः ) मार्गों को ( मा ) मत ( विदुक्तः ) दूषित कर ( परिषद्यम्‌ ) सभा में होने 
वाले ( अन्यजातम्‌ ) अन्य से उत्पन्न ( हि ) ही ( रेक्‍्णः ) धन को इस प्रकार 
जानो कि इस की ( शेष: ) विशेषता वा अंपने आत्मा की ओर से शुद्ध विचार 
कुछ ( न, अस्ति ) नहीं दे आपके सन्न वा सहाय से हम लोग ( अरणस्थ ) 
संग्राम रहित ( नित्यस्य ) स्थिर ( रायः ) धन के ( पतयः ) स्वासी (स्याम ) होबें।। ७ ।। 


भावाथ;--दे मलुष्यो ! धर्मेयुक्त पुरुषार्थ से जिस धन को प्राप्त हो उसी 
को अपना धन मानो, किन्तु अन्याय से उपार्जित धन को अपना मत मानो | 
ज्ञानियों के मार्ग को पाखएड के उपदेश से मत दूषित करो जैसे धर्मयुक्त पुरुषार्थ 
से धन प्राप्त दो वैसे ही प्रयत्न करो | ७ | 


हे 


ऋग्वेद! झअ० १५। झ० २ । ब० ६ ॥। ६१ 


कः पुन्रो मन्तुं योग्यो5स्तीत्याद ॥ 
“ कौन पुत्र मानने के योग्य दे इस विषय को० ॥| 


नहि ग्रभाया रंणः सुशेवोधन्योदयों मनंसा मन्‍्तवा उं। अधों 
 थिदोकः पुनारित्स एत्या शोवाज्य॑भीषाक्रेंतु नकर्यः ॥ ८॥ 


नहि । ग्रमाय । भरंशः । सुश्शेव! । अन्य 5 उदय: । मनसा | मन्‍्तवे । 
 ऊँ। झतिं । अध ) जित्‌ | ओकेः ( पुनं। । इत्‌ | स+ | एति। आ। ने 
बाजी । भ्रभीषाद | एत । नब्यः ॥ ८ ॥ 


, पदाये।--(सद्ि ) नि ( प्रभाय ) प्रहसाय: ( अरणाः ) अरममाण: ( सुशेथः ) 
सुखुखः ( अन्योवय्ये: ) भन्योवराज्ज़ातः ( मनसर ) अस्‍्तःकररोन ( मन्तवे 

योग्य: (ड ) ( अध ) अथ | अन्न निपोतस्थ चोति दीधेः | ( चित्‌ ) अपि ( ओकः ) 

3 ग्रदम ( पुम; ) (इस ) एवं (सः ) ( पति ). (आ ) ( नः ) अस्मान, ( बाजी ) 

विशज्ञानवान्‌ ( अभीषाट्‌ ) योडमिसदते सः (एतु) प्राप्तोतु (नवब्यः) नवेशु भव: ४८.॥ 


'! झम्बंय--दे महुष्य योडरणः सुशवोउस्योंदय्यों भवेत्स मनसा प्रभाय नदि 
भन्‍्तवै चिदु पुनरित्‌ सओको न होत्यथयो नव्यो5मिषारू वाजी नोस्माना एतु ॥ ८॥ 


भावाये।--द भलुष्या: ! पुश्नत्वायाभ्त्यगोत्नजोश्स्यस्माज्जातो म गृद्दीतव्य' 
स ज गृद्दिदायमागी भ भषेत्किन्तु य औरसों स्वगोत्रादृगृद्वीती था भवेत्स 
एव पुत्र: पुश्रप्रतिनिधियों भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


पदांयः--दे ( भलुष्य ) जो ( भरेशः ) रमण न करेता हुआ ( झुशेवः ) 
सुन्दर सुख पे युक्त ( अन्योदय्येः ) दूसरे के उद्र से उत्पन्न हुआ हो ( सः ) बह 
( सनसा ) अन्तःकरश से € प्रभाय ) प्रहण के लिये ( नहि ) नहीं( सन्तवे ) 
भाननें योग्य दे ( चित्‌; उ, पुनः, इत्‌) और भी फिर दी घ६ह ( झोकः ) घर को 
( नहि ) नहीं ( एति ) प्राप्त होता ( अध' ) इस के अनन्तर जो ( नव्यः ) नवीन 
( अभीषाड्‌ ) अच्छा सहनशील ( बाजी ) विज्ञानवाल्ला ( नम) हसको ( आ, 

)आप्त हो ॥ 6 ॥ ४ 

भावार्य--दै मनुष्यों ! अन्य गोत्र में अन्य पुरुष से उत्पन्न हुए बालक को 


न्‍सुलिन-ननम-मककरनननननन-न-नमनकमन«कन_कपन रननी बन नस्‍कन_न+ न» न कपनछ5धपाक कक +पन ५५५५ ५५३३७ थकाकाकनकनपननकानन नमन नमक क न सनक न++ की ननीनि यश ।परग | 


_ ऋग्वेदः में० ७ | अ० १ । बू० १॥ 
पुत्र करने के लिये नहीं प्दण करना चाहिये क्‍योंकि बह घर आदि का दायभागी 
नहीं हो सक्ता किन्तु जो अपने शरौोर से उत्पन्न वा अपने गोत्र से क्षिया हुआ 
दो बह्ी पुत्र वा पुत्र का प्रतिनिधि होवे || & |॥ 

पुना रांजा कि ऊुर्य्यादित्याह ॥ 

फिर राजा कथा करे इस' विषय को० || 


| त्वम॑ग्ने बलुध्यतों नि पांहि त्वम॑ नः सहसानभजयात । सम्त्या- 
ध्वस्मन्वद्पेत पाधः स॑ रंथिः शएंहेयाययं। सहस्री ॥ ६ ॥ 


खबर । अग्ने | बनुष्यतः । नि | पादहि | सब । ऊं | हतिं | ना । 
सदसा5ब्न्‌ । झ्रदधात्‌ | सम्‌ । स्था । ध्वस्मनूज्वत्‌ । आभि । एतु । पा! । 
सम | रयिः | स्पृदयाय्य/ । सस्ती ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-- स्वम्‌ ) ( अमे ) अमिरिव विद्वन्राजन सज्जन ( बजुष्पतः ) पास 
मानान्‌ ( मि ) नित्यम्‌ ( पादि ) ( त्वम ) (उ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( सहसावन ) यह 
बलेन युक्त ( अवद्यात्‌ ) अधमाचरणाक्षिन्धात्‌ ( सम्‌ ) ( सवा ) र्वाम्‌ ( ध्वस्मस्वत्‌ ) 
ध्वस्तदोषविकारम्‌ ( अभि ) ( एतु ) सर्वतः प्राम्मोतु (पाथः ) अन्नम्‌ ( रथिः ) 
घनम्‌ ( स्एहयाय्थः ) स्पृद्रणीय: ( सदज्ली ) असंक्यः ॥ ६ ॥ 


अन्वय+--दहे सदसावक्नप्मे ! त्वे बनुष्यतो निपादि त्वमु अभवयाक्षों नि पाहि. 
यतस्त्वा ध्वस्मन्वन्पाथः समभ्येतु सदस्ती स्पृहयाय्यो रंयिश्व समस्येतु ॥ ६॥ 


भावार्थ:--दे राजन ! यदि त्व॑ स्वच्तो रत़णमिच्छुतः प्रजाजनान सतत रे 
सत्वे व निन्याद्धर्मांचरणात्पूथग्वत्तत तश्यतुले धनधास्ये स्वां प्राप्तुयाताम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ :--ह ( सइसाबस्‌ ) बहुत बल से युक्त ( अग्ते ) अग्नि के तुल्‍्य 
तेजस्वि विदन्‌ ( त्वम्‌ ) आप ( बनुष्यतः ) सांगने वालों की ( नि, पाहि ) निर- 
न्तर रक्षा कीजैये ( उ) ओर ( त्वम्‌ ) आप ( अवद्यात्‌ ) निन्दित अधर्माचरण 
से ( नः ) हमारी निरन्तर रक्षा कीजेये जिससे ( त्वा ) आपको ( ध्वस्मन्वत्‌ ) दोष 
ओर विकार जिसके नष्ट दोगये उस ( पाथः ) अन्न को ( समभ्येतु ) सब ओर से 
प्राप्त हूजिये ( सहस्ली ) असंख्य ( स्पृहयाय्यः ) चाहने योग्य ( रायेः ) धन भी 
( सम्‌ ) सम्यक्‌ प्राप्त दोवे ॥ €॥। 


>> %ओ 


ः हम ही ऋग्वेद: ऋ९ । झ० २। व० ६॥ जी आन न जद ६३ ' 


:_. आाव्रावै।--दे राजन ! यदि आप आप से रक्षा भाइते. हुए प्रजाजनों की. । 
निरन्तर रचा. करे आर आप स्वयं अधमोचरण से प्रथक्‌ वर्त्तें तो आप को अतुल | 
धन धान्य प्राप्त होवें । ६ ॥ | 
पुना राक्षा कि कसेव्यमित्युच्यते ॥ 


कर राजा को क्या करना चाहिये इस विषय: को० ॥ | 
एता नों अग्ने सौभ॑ंगा दिदीक्यपि ऋठुँ सुचेत॑सं बलेम । विश्वां [ 
| स्तोवृस्यों गरणते च॑ सनन्‍्तु यू्य पाल स्वस्तिझ्रिः सदा नः ॥१०॥६॥ | 
एता । ना । झरने | सौमेगा । दिदीडि । अपि । ऋतुप । सुम्चेतसम्‌ । 


इतेम । बिश्वा । स्तोतृउस्पः | गुणते । च। सन्तु । यूयम्‌ । पात । स्वस्तिअमे! । 
सदा | नः.॥ १० ॥ ६॥ ; 


॥ शातिः क्रियासि: ( सदा ) ( गः ) अस्मान्‌ ॥ १०॥ 


|. झन्वया--दे अस्ने ! त्थनेता सौभणो नो दिदीक्षपि तु सुयेतर्स क्रतु दिदीदि 
। स्तोतृभ्यों ग्रणते च सौः/णा सम्तु बतो यूथ स्वस्तिभिने: सदा पात तस्माद्वयं पूवोक्तां 
| प्रद्धां विश्या घनानि लू बतेम ॥ ९० ॥ 

भावाये।--दे राजन ! यदि मवान्‌ सर्वेभ्यों प्रह्मतर्येण विद्यादान दापयेदत्वजो 
यजमान च सर्वदा रफछेस्तर्डि स्वास्थ्वेन दूर राज्येश्वर्य प्राप्युयादिति ॥ १०॥ 


चझत्रा 


पूषेसकरार्येन सह सकृतिवेंधा ॥ 
इति चतुये खूक्त षष्ठो बगेश् समाप्त: ॥ 
पदाथे।--दे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेजस्वि राजन आप ( एता ) इन 
: ( सौभगा ) उत्तम ऐश्वय्ये वाले पदार्थों को ( नः ) हमारे लिये ( दिदीदि ) प्रका- । 


ल्च 


६४ ऋग्वेद! मूं० ७ | अ० १। ब्वू० ४॥ 


शित कीजिये ( अपि ) ओर तो ( सुचेतसम्‌ ) सुन्दर ज्ञानयुक्त ( ऋतुम ) बुद्धि 
को प्रकाशित कीजिये ( स्तोहभ्यः ) ऋत्विजों के लिये ( च ) तथा ( गृणते ) यज- 
.| मान के लिये उत्तम ऐश्वय्ये वाले ( सन्‍्तु ) हों जिससे ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( स्व- 
स्तिभिः ) स्वस्थता करने वाली क्रियाओं से ( न: ) हमारी ( सदा ) सदा ( पात ) 
रक्षा करो इसलिये हम लोग पूर्वोक्त बुद्धि और ( विश्वा) धर्नों का ( बतेभ ) 
सेवन करें ।। १० |॥ 


भावाये--हे राजन ! यदि आप सब्र मनुष्यों को ब्रद्मचर्य्य के साथ विशा- 
दान दिलाबें, ऋत्विजों और यजमानों की सबंदा रक्षा करें तो स्वस्थता से पूणे 
राज्य के ऐश्वय्ये को प्राप्त हों ।। १० ।॥ * 


इस सूक़ में अग्नि, विद्वान, राजा,. बीर ओर प्रजा फी रक्षाआदि. 
झत्य का बर्णन होने से इस सूक्त. के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के 
अथे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यद्द चौथा सृक्त और छूड़ा बगे सम्राप्त हुआ || 


ह 'ओरेम ॥ ; 
हाथ नवचेस्थ पश्यमस्य सूक्तस्य वशिष्ठऋषिः | वैश्वानरो देवता । 
१। ४ विराट्श्रिष्डुप्‌ू। २। ३े । ८। ६ लिनृत्त्रिष्दुपछन्दः | ह 
जैवत: स्थरः । ५ । ७ स्व॒राट्‌ पंक्ति: |  पकू- 
किश्छुस्दः | पध्चम:ः स्वर: | 
हाथ कस्य प्रशंसोपासने कर्तेंब्ये इत्याइ ॥ 


अब नो अचावाले पांचवें सूकत का आरम्भ दे इसके प्रथम मंत्र में किसकी प्रशंसा 
और उपासना करनी चाहिये इस विषय को० ।॥ | 


प्राग्गयें सबसे भरध्यं गिर दियो अरतयें इथिव्याः | यो बिरवें- 
बासमृतानामुपस्‍्यें बैश्वानरों बांदूधे ज॑गव्धिः ॥ १॥ | 


प्र । अस्त । तबसें। मरध्डमू । गिरंग । डिवः । घसवेयें। पृथ्िष्या: । 
- बः । विश्षेषाए। अपृ्तानाध । उपः्थें | वैश्वानरः। बादुबे। जागुदद्‌अमे: ॥ १॥ 


हा पदाये;--( प्र ) ( अग्नये ) परमात्मन ( तवसे) बलिश्ठाय (भरध्यम्‌) 
(गिरम्‌ ) योगसंस्कारयुक्तां वाचम्‌ (दिव: )ख्येस्थ ( अरतये ) स्‍ापताय ( पूथिव्या: ) 
भूमेमेष्ये. ( यः) ( विश्वेषाम्‌ ) सर्वेधाम्‌ ( अमृतानाम ) नएशरबितानां जीयानां 
प्रकृश्यादीनां वा ( उपस्थे ) समीपे ( बैश्यानरः ) विश्वेषु नरेश राजमानः ( चादूथे ) 
अंधेयति ( जागृवद्धि: ) भविद्यानिद्रात उत्थातृतिः ॥ १॥ 
.... झन्वय३--हे मंलुष्या यो वैश्वानरो जगवीभ्बरे दिवः परथिव्या: विशेषाम- 
मृतानामुपस्थे वाबुबे जाग्रवद्धिरेव गम्यते रस्म सदसे:रतयेउग्ने गिरे प्र 
अरध्यम्‌ ॥ १ ॥ मं 
भावार्थ ।--यदि सर्वे मलुष्या: सर्वेष्यं धघत्तारं योगिप्िंगेम्ये परमएमॉनसुपा- 

आीरंस्तई ते सवेतो प॒जेस्त ॥ १॥ । है 

ह पदायेः--दे मनुष्यो ( यः ) जो ( वैश्वानरः ) सम्पूर्ण मनुष्यों में प्रकाश- 
मान जगदीर्वर ( दियः ) सूरे: का ( प्रथिव्या: ) प्रथिवीः के बीच ( विश्वेषाम्‌ ) 
सब ( असृतानाम्‌ ) नाश रहित जीवात्माओं वा प्रकृति आदि के ( उपस्धे ) 
समीप में ( वाइथे ) बढ़ाता दे ( जागृवद्धिः ) अविद्या निद्रा से उठने बाल्षे दी | 
,..........6लक्‍...लल्‍लल्‍ल्‍*नननन-नमननत++ नमन बनना नमन न ननीन न निनिननन निननन ननन नननकई॑ई3.0.03)ो रे चचतयययत5& 
द 


हि ऋग्वेद! में? ७ | अ० १ | छू० ५ ॥ 


उसको प्राप्त होते उस ( तबसे ) बलिषछ्ठ ( अरतये ) व्याप्त ( अग्नये ) परमात्मा . 
के लिये ( गिरमू ) योगसंस्कार से युक्त वाणी को ( प्र, भरध्वम्‌ ) धारण करो 
अथोत स्तुति प्रार्थना करो ॥ १॥ 5 


भावार्थ:--बदि सब मनुष्य सब के घत्तों योगियों कोः प्राप्त होने योग्य 
परमेश्वर की उपासना करें तो वे सब ओर से वृद्धि को प्राप्त दो ॥ १ ॥ 


पुनः स कीदश इत्याह ॥ 


फिर वह कैसा है इस विषय को० ॥ 


पृष्ठो दिबि घाय्यग्निः एथिव्यां नेता सिन्धूनां वृषभ; स्तियाँ- 
नाम्‌ | स सालुंधीरभि विशों विभाति वैश्वानरों वाबूधानों वरेंण |। २॥ 


पृष्ठ. । दिवि | धायि । अग्निः । पृथिव्याम । नेता । सिन्धूनाम । 
पृष॒भः | स्तियानाम । सः । मालुपीः | आम | विश! । वि । भाति । बैश्वा- 
नर । वाधधान। । वरेण ॥ २ ॥ ; कक 


पदा्ेः-- पृष्ट: ) प्रष्ठव्यः ( दिवि ) सूर्य ( धायि ) घ्रियते ( अग्नि: ) पावक 
स्वप्रकाश ईश्वर: (प्रथिव्याम्‌ ) अन्तरिक्षे भूमौ वा ( नेता ) मयोदायाः स्थार्पकेः 
( सिन्धूनाम ) नदीनां समुद्राणां वा ( ब्रृषभः ) अनन्तबलः ( स्तियानाम्‌ ) 'अपां 
जलानाम्‌ 4 स्तिया आफे भवहत स्त्यायनादिति | निरु० ६। १७। ( सः ) ( मानुषी: ) 
; मलुष्यसस्बान्धिनीरिमा: ( अभि ) (विश: ) प्रजा: (वि) (भाति ) प्रकाशते ( वैश्वानरः ) 
: सर्वेबां नायक: ( वाज्ुधान: ) खदा वर्धयिता ( बरेण ) उक्तमस्वभावेन | ।२॥. 


अन्वय+---दे विद्वांसो योगिन्ियों भग्नर्दिवि पृथिव्यां घायिं सिन्धूनां स्तियानां | 
| क्षभ: सन्नेता वरेण वाबुधानो यो वैश्वानरो मालुषीर्विशोराभि विभाति स पृष्ठोस्ति।रे॥ |; 
|! * 


भावार्थ:--दे मलुष्या यः सर्वैस्था: प्रजाया नियमव्यवस्थायां स्थापकस्सयांदि- 
प्रजापकाशकः सर्वेषामुपास्यदेवो स॒ पृष्ठब्यः श्रोतव्यो मन्‍्तब्यो निर्द्ध्याखितव्यो 
+ शातव्योषस्ति ॥ २॥. ३४ ' 


. पदाथे।--हें विद्वानों ! योगियों से जो ( अग्नि: ) आग्नि के तुल्य स्वर्य 
प्रकाशस्व॒रूप ईश्वर ( दिवि ) सूर्य ( प्रथिव्याम्‌ ) भूमि वा अन्तरित्ष में ( धायि ) [: 


नह 


दिया: जाती: हैं (सिन्पूजाम 3 भेद वा समुद्री और १ स्तकिनामः) अक्लॉन || 
. [के बीच ( वृषभः ) अनन्तबलयुक्त हुआ ( नेता ) मर्याद्या को स्थापक ( परी | 
| उच्तंज स्वभाव के साझ् ((: बोवधान$: 3“ सदा बढ़ाने! वाला: ६ वेशखनर।: 9 उठ को 
अपने २ कासों में नियोज्लकः(: मांनुषीव।): मंलुष्यसंस्कमी/ (/ववि्ञ३ ) फलों कोर 
: (अभि; वे, भात्रि ) प्रकाशित :करता है (सः) वह (प्रश्ठ] पूछने योग्य है 4 रू।॥ 


भावांये।>-दे भलुष्यो ! जो सब अजा को निग्वम व्यवस्था में स्था 
$ यादि प्रज्ञा का प्रकाशक, सब का उपास्थ देव, वह पूछने, सुनने, जानने 
और मानने योग्य है ॥ २॥ | 


, ,._ पुनः स परमेश्वर: कीडशो5स्तीत्याद ॥ 
फिर: वह परसेश्थरै केसा दे, इस विषय को० ॥॥ 22 


/ स्वद्धियां विश आयज्चासिकेनीरसमनां जहही मो जनानि 'चैश्बो 
मेरे पूरेवें शोशुंचानः पुरो यद॑पेदरयन्नदीदे! ॥ ३॥ पे 


| त्वत्‌ । जिया। विशेः | आयनू । असिक्तीः। अममना! । जईती। | 
भोज॑नानि । वेश्वानरं । पूर्खे। शोशुचान] पुरे । यंते | झग्ने । दर्यंन्‌ । 
अदींदे! ॥ ३ ॥ रे 

हे पदार्थ: त्वव्‌ ) तब सकाशाद्‌ ( भिया ) भयेन ( विश: ) प्रज्ञा: ((आयन, ) 
मैयोदामायोन्तु (अर्लिकी: संत्री:। असिप्तीति र्िनाम।लिर्य ३३ ७ + ( असेमना: ) 
पूंथकू पृथावश्ञैमाना: (जदसी:) पूर्वामवेस्था स्यजन्ती; ( भोजनानि) मेकंड्पानिःफक्त- 
नानि व! ( वैश्वानर ) सवेत्र विराजमान ( पूरवे ) मनुष्याय ( शोशुचानः ) पवित्र 
विज्ञामम्‌ ( ददनः) ( पुरः ) पुरस्तात्‌ ( यत्‌ ) यः ( झप्ले ) सूथे इव स्वप्रकाश ( दर 
प्रन्‌,). दुःखाति विदारयन, ( अदीदः ) प्रकाशाये: | हे... , ३ 0005 दक 73 


अन्वय:--दे वैश्वानरात्े ! यधस्त्व॑ दुःखानि द्रयन्पूरदें शोशुलान ! छुदीउक्षे 
देस्तस्मार्वद्धियाउस्तिक्नीरसमना भोजनानि जदतीवैंश आयन, ॥ ३॥ . 


दजपाह पकड़ कर: बे 
( । 'भाकओ।--तेहे मजुंच्या( सीषास्माद्यतापंव्ले सरिषोबेति सूसेः #: सीषाइसएदि- 


#क्यत्यायु लव प्रहत्युननयाति पवचम इसिकठवल्क्यु पनिषादि ) परमेशरस्य-कॉले न्याय 
| मेंयात्लवे जीवा अधम्रोद्भीत्वा धर्मे:रुचि -कुवेल्ति यज््य प्रभावात्वथिवी ख्यास्यों ; 


की ७ हा 77 है 


5 द्ध 


ऋग्वेद! मूं० ७ | झअ० १ | सू० १॥ 


....-..००००००० नम मा भभभभभभभभ्र्भगरभ्शि्म्म्पय 
खोकाः स्वस्वपरिधों नियमेन अऋमरित स्वस्थरूप घुत्वा जगदुपकुवेस्ति स्त दूव पर- 
मात्मा सर्वैमेनुष्येध्येंयः ॥ हे हे े0 

पदाव+--दे ( वैश्वानर ) खबत्र विराजमान ( अस्ते ) सूर्य के तुल्य प्रकाश" 
स्वरूप ( यत्‌ ) जो आप दुःखों को ( दरयन्‌ ) विदीण करते हुए ( पूरवे ) मनुष्य 
के लिये ( शोशुचानः ) पवित्नविज्ञान को ( पुरः ) पदिले ( अदीदे। ) प्रकाशित करें 
इससे ( त्वत्‌ ) आपके ( भिया ) भय से ( असिक्तीः ) रात्रियों के प्रति ( अस- 
सनाः ) प्रथक्‌ २ वत्तेमान ( भोजनानि ) भोगने योग्य वा पालन और ( जद्दतीः ) 
अपनी पूवोषस्था को त्यागठी हुई ( विशः ) प्रजा ( आयन ) मयांदा को 
प्राप्त हों ॥ ३ | 

मावाये--दे मह॒ष्यो ! जिस परमेश्वर के भय से वायु आदि पदार्थ अपने रे 
काम में नियुक्त द्योते हैं उसके सत्यन्याय के भय से सब जीव अधम से भय कर 
धर्त में रुचि करते हैं ! जिसके प्रभाव से पृथिवी सूथ्ये आदि क्ञोक अपनी २ १- 
रिधि में नियम से अमते हैं अपने स्वरूप का धारण कर जगत्‌ का उपकार करते 
हैं बद्दी परमात्मा सब को ध्यान करने योग्य है ॥।१॥ 

पुनः स जगदीश्वरः कीदशो(स्तीत्याद ॥ 
फिर बह जगदीश्वर कैसा है इस विषय को० ॥| 


तथ ज्रिधात॑ एथिवी उत च्ौवेंश्वानर घतमंग्ने सचन्त । स्वें 
आसा रोदंसी आतंतन्थाउ्जल्रेण शोचिषा शोश॑चान! ॥ ४ | 


तब॑ । जिल्यातु | पृथिवी | उत। थो। | वैश्वांनर | वतम्‌ | अस्ते । 
सचन्त | त्वम्‌। भासा । रोदेसी इतिं। झा । ततन्ध। अन॑सेश । शोचिषा 
शोशं॑चानः ॥ ४ ॥ 


पदाय--( तब ) जगदीश्वरस्य ( त्रिधाठ ) अयस्लत्वादयो शुणा घातयो 
चारका यस्पेंस्तदव्यक्त प्रकृत्यात्मक जगत्कारणम्‌ ( पृथिवी ) भूमिः ( डत ) ( दो: ) 
खूयः ( बैखानर ) विश्वस्थ नायक ( ब्रतस्‌ ) कम (अग्ने ) सर्वेप्रकाशक ( लचन्तः ) 
घम्बध्मन्ति ( त्वम्‌ ) ( भासा ) स्वकीयप्रकाशेन ( रोद्सी ) सयोदि प्रकाशक पराथि- 


िनननननननननननीनननननकन-कलकननककनननन नमन न कक नननननक नीभ+++-ऊ-ऊ---- ल्‍ चना: अइिििलअला 


; जे पे शेत्र खूर्यो मांति न धम्द॒तारक नेमा विद्युतों भारित कुतोभ्यमग्निं: । तमेय भास्त: 


है 


ऋग्वेद झ० ५ । झ० २ै। ब० छ।। ६६ 


$ ब्याध्मप्रकाशं द्विविय सगत्‌ ( ऑततब्य ) सर्वतस्तयोषि ( अजमोेद ) मिरम्तरेजा3- 
: झादिना ( शोजिया ) स्वप्रकाशेन ( शोशुचान: ) प्रकाशमान: # 8४ ॥ 7: : : ८ 
।.... झल्वय--दे वैश्ञानरा्ते ! तब घते तिधातु पृथिवी डत चौथा सर्चस्त-धरत्य- 

। शोजिया शोशुलआनः सन, स्वभासा रोदसी झआततम्थ तमेय रथ बये सदतसे 
| अ्याये॥ ४ ॥ 

भांकॉय-- है मझुष्या यस्याधारे पृथिवीं भूमिः सू्येश्थ स्थित्वा स्वकार्य कुरुत: 


| मेज्ंभाति सर्च तस्यं भासासबेमिदं विभातीति कठंवरल्ये/मितियेद्तिष्यंभू ॥ ४॥ 


पद्रार्थ/---हे ( वेश्वानर ) सब के नायक ( अग्ने ) सब के प्रकाशक ईश्वर 
; ( तब.) झाप्रके ( अंत ) रूम और ( त्रिधांतु ) घांरएं करने वाले. तीन सत्त्वादि 
गुणों वाले प्रकृत्यादिरूप अव्यक्त अगत्‌ के कारण को ( पृश्नियी ) भूमि ( उत्‌ ) 
ओर ( दो: ) सूये ( सचन्त ) सम्बन्ध करते हैं जो ( त्वम्‌) आप ( अजस्रेश ) 
निरन्तर अज्नादि (. शोचिषां ) अपने प्रंकाश से ( शोशुचानः ) प्रंकाशमान हुए 
| ( भांसा ) अंपने प्रकाश से ( रोदसी ) सूथ्यादि प्रकार्शवाल और पृथिव्यादि प्रकाश 
रहित दो प्रकार के जगतू-को.( आतृतन्य ) सब ओर से विस्तृत करते हैं. उन्हीं 
: | अपपका हम छोग निरन्तर ध्यान करें ॥ ४ ॥ 


आषाये।--हे मलुष्यो |! जिस के आधार में पूवियी सूर्य स्थित धोके अपना | - 
कार्णे करते है. कठोपनिषत्‌ में लिखा दे कि उस परसात्मा को जानने के लिये सूथे 
चन्द्रमा, बिंजुली था अग्नि आदि कुछ प्रकाश नहीं कर सक्ते किन्तु डसी प्रकाशित 
परमेश्वर के प्रकांश से सब प्रकाशित होते हैं ।। ४॥ 
पुनः स कीदशो*स्तीत्याद ॥ 


:. फिर वह कैसा हो इस विषय को० । 

स्वारने हरितों वायशानां गिरे! सचन्तेशुनेयों घृत्ताचीं+। पर्ति 
कृष्टीनां रथ्यं रयीणां देश्वानरमुचसां केसुमन्हांम्‌ | ५॥ ७ ॥ 
स्वाम । अग्ने। हरित । बाबंशाना! | गिर!। स्चन्ते। घुनेगः। 


। क् मंं० ७। आ० १ । छू० 2 ॥ 


घृताचीं! | पॉनिंमू । कृष्टीनास। रथ्यम । रयीणास्‌ । वेश्वानरभ्‌ । उपसांध । | 


केतुम्‌ । भन्हांग ॥ * || ७ ॥ 


शदारग/+-- त्थाम्‌) परमात्मानम्‌ (€ अश्ने ) ज्ञानस्थरूप (हरि) दिशा । 
इंरिंस इति दिकुनाम | निघ० १। ६) ( वावशानाः ) कमनीयां! (गिर ) धांर्था 
( सचन्ते ) ( घुनयः ) वायवः ( घृताचीः ) राज्य: । घृताचीति राध्रिनांम । निर्वें० | 
११.७ । (पातिम ) स्वामिन पालकम्‌ ( ऋृष्टीनाम्‌ ) मलुष्ियाणाम्‌ । कृष्टय इति [ 
मनुष्यनाम । निधे० २। ३। ( रथ्यम्‌ ) रथेभ्यो द्वितमश्वमिव आपक॑ ( रयीणापम ) | 
घनानाम्‌ ( वैश्वानरम्‌ ) अग्निमिव ( उषसाम्‌ )प्रभातवेलानाम्‌ ( केतुम्‌ ) सूर्यमिव. | 
( अक्वाम्‌ ) दिनानाम्‌॥ ५ ॥ 


अन्वय४--द अम्ल जगदीश्वर ! ये त्वां हरितो वावशाना गिरो घुनयो घृता । 
चीड् सचन्ते ते रयीणां रथ्यभियोषसां वैश्वानरमन्द्रां फेतुमिव कृ्टीनां पर्ति त्वां 
वये संतंर्त भजेमू ॥ ४५॥ 


भावाये;--द्दे मलुष्या यस्मिन सवो दिशो वेदकच! पफ्वना राज्यादयः काला- 
चयवा: सम्बद्धा: सन्‍्ति तमेव समग्रैश्वयेप्रदे खूये इव स्वप्रकाश परमास्मानं नित्य 
ध्यायत ॥ ४ ॥ 


पदार्थ+--दे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप जगदीश्वर जिस ( त्वामूं ) आपको 
( दरितः ) दिशा ( बावशानाः ) कामना के योग्य ( गिरः ) बांणी ( घुनयः ) 
त्ायु.और ( घृताची ) रात्री (:पन्रत््ते.) सम्बन्ध - करेद्ी : हैं: उस: ( स्यीस्पाम्‌ ) 
धंनों के ( रध्यम्‌ ) पहुंचाने बाक्े घोड़े के तुह्य,..स्त्रों के दितकारी :( जम्रसाम! ) 
प्रभात वेला के बीच ( वेशवानरम:) अरिनि के.. तुल्य मकाशित;;( ,झन्द्राम, ) किलों 
के बीच ( केतुम्‌ ) स्य के तुल्य ( कृष्टीनामू ) मनुष्यों के ( पतिम्‌ ) रक्ष॑क : स्वामी 
आपका हम ल्लोग निरन्तर सेवन करें ॥. ५ | 


भावाथे)--दे मनुष्यो | जिस में सब दिशा, वेदवाणी, पवन ओर रात्री 
| आदि काल के अवयव सम्बद्ध हैँ उसी समग्र ऐश्वये के देने वाले सूये के तुल्य 
| स्वयं प्रकाशित परमात्मा का नित्य-ध्यान-कसे)-४ ३ ' 
' चुनः सं कीदशोउस्तीस्पाद्द ॥ 7: 


्न्क्छ ॥ +« “5 फिर चंद क़ैसा: दै-इस-विष्रय को ७ है: 88 $ काइवट2 


दस्ये रोकंसो अग्न आज उसच्ज्योतिंजेनयन्नायोय सा ॥ ६॥ ेु 
स्वे इतिं। असम वसंबः | नि । ऋणवनू | ऋतुंम्‌ । हि। ते । मित्रउ- 


मद: । जुपन्त । एव | दर्स्युत्‌। झोझंस 
जनय॑न्‌ | आयीय || ५ ॥ 


6 हैगाए । हुक | रश्यए् है व] 42 7 है; 

। :झॉंदावे#- हके) सक्षि पहमात्मनि (अख॒वेखू ) अखुरस्य : मेप्कोई स्वकीर् 

स्थरुपमे ( बसवः ) पृथिव्यादयः ( नि ) नित्यम्‌ ( ऋणवन ) प्रसाध्त्न्ति (कस 

क्रियाम्‌ (दि ) खलु ( ले ) तव ( मित्रमद्टः ) यो मिश्रेषु महॉस्तत्सम्बुडो, ( बुफन्‍त ) 

सेज़ाशे रेचम:)६( (दह॑यूल ). शुषकमेकारकार (ोकसः ) शंदांते (अभ्ने ) बढ़ि 
(मात) ऐअेलयशिि' (कद ; बहु. ( स्योति?)/ इंकार मं ? अनयसत 

पकेडयनएाख्राएंग्र ) उछक्लनापत्यदुप्रदाय १, है ?| 0 थ। फशक ) 

प्राताक्ऊ ६ हामछाडछ )। कआाफ्राकरझ ॥्व ०7! 

: & झंध्युष+---े' मित्रमदो उसने शयस्मिंस्तवे वसथोखुर्ये ऋतु न्यूएवध्जुपन्तो यसत्व० * 

मार्यायोद ज्योतिजेनयज्चोकसो दस्यूनाज वस्य ते द्वि बय॑ ध्यायेम..॥ ६ ४; 


4 2 92। दि 
फरमाभा्ाई>-हे मतु्यो बोर्िन: यरिमित परेमेर्परे स्थिस भूलचिएँ कीम साय | 
ब्रान्ति तस्थैव ध्यानेन लवॉन्किमीन यूँयमपि प्राप्नुत ॥ ६ | 


?  शंदावे+--ह ( सिंत्रमः ) मित्रो में बढ़ें ( अपने । आने के ठुल्य सब दोषों [ 
के नाशक जिस ( त्वें ) आप परमात्मा में ( बसंबः ) परथिवी आर आठ वसु 
(अंछुर्य्यभ्‌ 7 मेघ के सम्बन्धी ( क़ंतुम्‌ ) कमे को (नि; ऋणपन ) निरन्तर ब्रेसिद्ध [ 
फरिते'हैं दथी ( झुपन्त )प्सेक्ले हैं।जो (स्वैमूं:) आप ( अयोय ) सहमत मर्तुष्थ 
| के लिये उ् 7 ओपिक ( ज्योति: )- श्रकाश“को ( जनेयेने )* प्रकट! करते हुए | 
(ओोकल::) भर से ( दस्‍्थूम-) दुछ करे करने वालों. को ( आज ) आए करते हैं | 
| उसतः ( के) आपका ( हिं?) ही निरूवर हमे लोग ध्यान करें ॥ ६ ॥॥ | 


(«६ आवाध---दे मनुष्यों | योगीजन: ज़िस परमेश्वर में: स्थिर ट्वीकर: इछ काम 
सिद्ध करते हैं उसी परमात्मा के ध्यान से खूब: कामनाओं; को, तुम-क्ोग्न सी. 
प्राप्त दोओ 4] ६.॥ | 


कल ऋगंेद। मं० ७ | अ० १ | यू० ४॥ 


पुनः स जगदीश्वर: कि करोतीत्याद ॥ 
फिर बह जगदीश्वर क्‍या करता है इस विषय को० ॥ 


स जाय॑मानः परमे व्योमन्वायुन पाथः परें पासि संथः | स्वे । 
झुयना जनय॑ज्नमिक्रश्नपत्याय जातवेदों दशाध्यन्‌ ॥ ७ ॥ ।क्‍ 


सः | जाय॑मानः । परमे | विःश्ोमन्‌ | जायु। । न। पायः। परिं | पासि । 
सद्यः । त्वम्‌ । झुवंना | जनय॑न्‌ | झामि । क़न्‌ । अपैत्याय | जात्बेढ! । 
दशस्पन्‌ ॥ ७ ॥ 

पदाये।--( सः ) योगी ( जायमानः ) उत्पचमानः ( परमे) उत्कऐ ( व्योमन ) 
ब्योमवद्धयापके ( वायु: ) पवनः ( न) इब पाथः प्रृंथिब्यादिकम्‌ ( परि ) ( सर्वतः ) 
( पाखि ) ( सद्यः ) ( त्वम ) ( भुच्रना ) सर्वोज्ञोकान्‌ ( अनयन्‌ ) उत्पादयन्‌ ( अभि, | 
ऋन ) पूर्ण कुवेन । अन्न वाच्छुन्द्सीति विक्रणाभाव:। ( अपत्याय ) सम्ताभाव 
मातेव ( जातवेद्‌ः ) यो जात॑ खर्चे बेति तत्सम्बुद्धो द्शस्यन्‌ काम/स्प्रयच्छुन्‌ ॥ ७॥ 


अन्वय३--हे परमेश्वर ! यः परमे व्योमैस्त्वयि जायमानों | योगी बायुने पाथ: 
सद्य एति स भवतोन्नौयते दे जातबदो यस्त्व॑ भुवना जनयक्षपत्याय मातेव कामान्द्‌- 
शस्यन्‌ सर्वमाभिकन्‌ से परि पालि तस्मादुपासनीयोडलि ॥ ७॥ 


भावाये।---अत्र वायकलु०--हे मलुष्या योस्पत्याय मातेब क्पालुरक्षको यो" 
गौीव कामप्रद: सकलबिश्वक त्तो सवेरक्षक ईश्वरोस्ति तमेव नित्यमुपाध्वम्‌ ॥ ७॥ | 
प्रदाये;--दे परमेश्वर जो ( परमे ) उत्तम ( ब्योमन्‌ ) आकाश के तुल्य 
व्यापक आप में ( जायमानः ) उत्पन्न होता हुआ योगीजन (बायु३, न ) वायु के 
तुल्य ( पाथः ) पृथिन्यादि को ( सद्यः ) शीघ्र ( एति ) प्राप्त द्ोत्रा हे. ( सः ) बह 
आप से उन्नति को प्राप्त द्ोता दे | दे ( जातवेदः ) उत्पन्न हुए सब को जानने वाले 
जो ( त्वम्‌ ) आप ( भुवना ) सब लाकों को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करते हुए 
( अपत्याय ) साता जेसे सन्‍्तान के लिये वेसे कामनाओं को ( दशस्यन्‌ ) पूर्ण 
करते हुए सब को ( अभि, करन) पूरे करते हुए ( परि, पासि ) सथ ओर से रक्षा 
करते द्वो इससे उपासना के योग्य हैं ॥ ७ ॥ 
भावायः--इस मंत्र में वाचकलु ०-दे मनुष्यो ! जो अपत्य के लिये माता के | 


ऋग्वेद: अ० ४ | झअ० २। ब० ८ ॥ 


ः का कम लक 


छुल्य कृपालु, रक्षक, योगी के तुल्य सब काम देने पाला, सब विश्व का कत्तो; सब 
का रक्षक ईश्वर दे उस्ती की नित्य उपासना करो ॥ ७ ॥ 


पुनः स ईश्वर: कस्मै किं ददातीत्याद ॥। 
फिर वह ईश्वर किसको क्‍या देता हे इस विषय को० ।। 


तासंग्ने अस्मे इषमेरंयरव वैश्वांनर झुसतीं जातवेद/ । यया 
राधः पिन्व॑सि विश्ववार पृथुअचों दाशुषे मत्योंय ॥ ८॥ 


.. ताम। झम्ते । अस्े इतिं। इपेमू। आ। श्रयस । बेश्वानर । चु$मतीम 5 
 जातश्वेद। । गया । राघ॑+ । पिन्बैसि | विश्वध्वार । पृष्ठ श्रव: । दाशुपें । 
: मर्त्यॉय ॥ ८ ॥ 


पदाथे।---( ताम्‌) ( अग्ने ) विश्ञानस्वरूप ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( इषम) 
कान्नादिकम्‌ ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( ईरयस्व ) प्रापय ( वैश्वानर ) विश्वस्मिन्राजमान |: 
( झुमतीम ) प्रशस्ता थोः कांमना विद्यते यस्यास्ताम ( जातवेदेः ) जश्तेषु सवेषु |: 
(विद्यमान यया रीत्या ( राघः ) धनम्‌ ( पिन्वसि ) ददासि ( विश्ववार ) विश्वैस्सचैंत्रे- | - 
रणीयः ( पथ ) विस्तीर्णम्‌ ( क्वः ) अक्रवणम, ( दाशुषे ) विद्यादाओे ( मर्त्यय ) 


मलुष्याय ॥ ८॥ 


... अन्वया--द्दे वैश्वानर जातवेदो विश्ववाराग्ने ! त्वे दाशुषे मत्योय यथा पृथु 
-शधः क्षयश्च पिन्वालितां चुमतीमिषमस्मे एरयरव ॥ ८॥ 


भावाथे।--हे मलुष्या यस्योपासनेन बिद्धांसः पुष्कलमैश्वर्य पूर्ण विद्यां चाप्लु- 
बन्ति यश्चोपालित: सल्लमप्रमैश्वय प्रयच्छति तमेव नित्ये खेवध्चम्‌ ॥ ८॥ 


... पदावे+--दे (वेश्वानर ) सब में प्रकाशमान ( जातवेद; ) उत्पन्न हुए |. 

पदार्थों में विद्यमान ( विश्ववार ) खब से स्वीकार करने योग्य ( अग्ने ) विज्ञान- 
स्वरूप ईश्वर आप ( दाशुषे ) विद्या देने वाले ( सर्त्याय ) मनुष्य के लिये ( यया ) : 
जिससे ( एथु ) विस्तारयुक्त ( राधः ) घन और ( श्रवः ) भ्वण को ( पिन्व॒सि ) 
देते हो ( वाम्‌ ) उस ( झुमतीम्‌ ) प्रशस्तकामना वाले ( इषम्‌ ) अन्नादि को 
! ( अस्मे ) दमारे लिये ( एरयस्व ) प्राप्त कीजिये ॥ ८ ।। 


१२० 


७४ ऋगेदः मं? ७ | अ० १। हू० ५॥ 


/-म्--_--त-_-त_-_+-े.........। ०९१५२६०४०५१९०९०७०+४० ०६२०० 


भावार्थ!--दे मनुष्यों ! जिसकी उपासना से विद्वान लोग पूणे ऐश्बय और 
पूर्ण विद्या को प्राप्त द्वोते हैं । जो उपासना किया हुआ समस्त ऐश्वर्य को देता है 
उसी की नित्य सेवा करो || ८ || 


पुनः सर ईश्वर कि कि ददातीत्याह ॥ 
फिर वह ईश्वर क्‍या क्या देता है इस विषय को० ॥ 


त॑ नो अग्ने सघर्वद्धयः परुक्ुं र॒पिं नि पाऊं रूुल्य युवरव | 
वैश्वानर माहिनः शर्में यच्छ रुद्रेमिरस्ने वखुंभि; सजोच। ॥ ६ ॥ 


तम्‌ । नः । अग्ने | मधव॑त्‌उभ्यः । परुछुष । रयिस । नि । वाज॑म । 
अत्यंग् । यूवस्व । वैश्वानर | महिं | नः । शर्म । यच्छ । रोम! । झग्ने । 
बसुंजमेः । सउज्ोषां: ॥ ६ ॥ 

पद्धाथः--( तम्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अग्ने) विद्युदिव पसमान अगदीश्वर 
मधवद्धथ:ः ) बहुधनयुक्तेभ्यो घनेशेभ्यः ( पुरुचम्‌ ) बहन्नादिकम्‌ ( रायिम्‌ ) धनम्‌ 
(नि) तित्यम्‌ ( वाज़स्‌ ) विज्ञानस ( शुत्यम्‌ ) भोतुमहम्‌ ( युवसत्र) संयोजय 
( वैश्वानर ) ( अद्दि ) महत्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( शमे ) खुले गृद या ( यच्छ ) देद्दि 
( रुद्रेमि: ) प्रारैः ( अग्ने ) प्राणस्थ प्राण ( 'बर्छलनिः ) पृथिप्यादिभिस्सह ( सजोषा: ) 
व्याप्त: सन्‌ प्रीत: प्रसन्न: ॥ .६॥ 

अन्वयः--हे वैश्वानराग्ने त्वे मघवक्ध थी नो5स्मस्ये पुरुचु त॑ ख््॒त्य रयि बाज 
नि युवरुव । हे अगने रुद्रेमिवेसुमिः सजोष्यस्त्य॑ नो मद्दि शर्म बच्छु ॥ ६ ॥ 

भावाथे।--हे मदुष्या यो घनैश्वर्यप्रशंसनीयविज्ञानं राज्य च पुरुषार्थिष्य: भय- 
चछुति तमेब प्रीत्या ख्ततमुपाध्चमिति ॥ ६ ॥ 


अन्नेश्वरक्त्यवर्शनादेतदर्थस्य पू्वेसक्तार्थेन सह सड्गगतिवंद्या ॥ 
इसि पच्चमे खक्तमएमो बर्गश्ध समाप्त: ॥ | 
पदाये;--दे ( वेश्वानर ) सबको अपने २ कार्य में लगाने वाले (अग्ने ) 
आग्न के तुल्य प्रकाशित जगदीश्वर आप ( मघवद्भ्यः ) बहुत धनयुक्त हमारे 
लिये ( पुरक्म ) बहुत अन्नादि ( तम्र्‌ ) उस ( अुत्यम्‌ ) खुनने योग्य ( रायेम ) 


ओरेम्‌ 


अथ सप्त्चस्य षष्ठस्य खक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: । वैश्वानरों देवता । १।४। ४ 
निन्वत्त्रिष्दुप । ६ विराट पिष्ठपछन्दः । चैबतः स्वरः। २ निश्चय 
त्पड्क्ति:। ३। ७ भुरिक्‌ पदक्तिश्छुन्द:। पञ्चम: स्वर: ॥ 


अथ को राजा वर: स्थादित्याह ॥ 


अब सात ऋतचावाले छठे सूक का आरम्भ दे इसके पह्दिले मंत्र में कौन राजा 
हो इस विषय को० || 


पे सम्नाजो अखुरस्यप्रशस्ति पूंसः कृष्टीनाम॑तु मार्यस्प । इन्द्र- 
स्पेव प्र तवसंस्कृतानि बन्दे' दारू वन्‍द॑मानो विवाक्स ॥ १ ॥ 


प्र । सम5राजः । असुरस्य । प्रडशस्तिस । पुंसः । कुष्टीनाम्‌ | अनुड- 
मार्थस्य । इन्ट्रस्य:इब । प्र । तबस॑ः । कृतानें । बन्द । दाम । वन्दंमानः । / 
विदकिप ॥ १ ॥ 

पदार्थ ;--( प्र ) ( सन्नाज: ) चक्रवरर्तिन: ( अखुरस्य ) मेघस्थेव चत्तेमानस्य 
( प्रशास्तिम्‌ ) प्रशंसाम्‌ ( पुंसः ) पुरुषस्य ( छृष्टीनाम्‌ ) मजष्याणाम्‌ ( अनुमायस्य ) 
अलुदर्थितुं योग्यस्य ( इन्द्रस्येब ) सूर्यस्येव ( प्र) ( तवखः ) बलात्‌ ( कृतानि ) 
( बन्दे ) नमस्करोमि ( दारुम ) डुःल्विदारकम्‌ ( वन्‍्द्मानः ) स्तुवन्‌ सन्‌ ( विव- 
किम ) विशेषेण वदामि ॥ १ ॥ 


अन्वय:--देे मलुष्या यथा दारुं वन्दमानोउई कृष्ठीनां मध्येडखुरस्पेवेन्द्रस्पेवा- 
चुमायस्य पुंसः सम्नाज: प्रशासित प्र विवकिमि तवसः कृतानि प्रवन्द तथेतस्य प्रशंसा 
हत्वैतं सदा वन्दध्वम्‌ ॥ १॥ 


8. 
भावाथे।---अज्नोपमावाचकलु०--है मनुष्या थः शुभगुणकर्मस्वभावैयुक्तो घन्दू- 
नीय: प्रशंसनीय: स्यात्‌ तस्य चक्रवरतिन: शभकरमजनितां प्रशसां कुरुत ॥ १ ॥ 


पदार्थ/--हे मद॒ष्यो ! जैसे दारुम्‌ ) दुःख के दूर करने वाले ईश्वर की 
( वनन्‍्द्मानः ) स्तुति करता हुआ मैं ( झष्टीनाम्‌ ) मनुष्यों के बाच ( असुरस्य ) 
सेघ के तुल्य बत्तेमान ( इन्द्रस्य ) सूर्य के समान ( अनुमाग्स्य ) अनुकूल हक 
करने योग्य ( सन्नाजः ) चक्रवर्ती ( पुंसः ) पुरुष की ( प्रशास्तिम्‌ ) प्रशंसा 


. आऋतबेद! झ० >े | आअ० २। घ० &॥। ७9 


अविवाक्मि ) विशेष कद्दता हूं ( तवसः ) बक्से ( ऋतानि ) किये हुओं को 
(प्र, घन्दे ) नमस्कार करता हूं वैसे इस की प्रशंसा कर के इस की सदा वन्दना करो ॥१॥ 


; भावा्थ।--श्स सत्र में डपमा और वांचकलु ०-है मनुष्यो | जो शुभ गुख+ छुमेः 
| और स्वभावों से युक्त वन्दंतीय और प्रशंसा के योग्य हो उस चक्रवर्ती राजा की 
॥ शुभकर्मों से हुईं प्रशंसा करों || १ ॥ 


पुनः स राजा कीडशो भवेदित्याद # 
फिर वह राजा कैसा दो इस विषय फो० ।। 


'कर्षि केतुं घासिं भानुमप्रेंडिन्चन्ति शे राज्य रोद॑स्पोः। परन्द- 
रस्प गीमिरा विंवासेनेश्रैतानिं पृथ्यों महानिं॥ २ ॥ 


कविम । केतुम | धासिमर । भालुम । अद्रें! | हिन्वन्िति । शम्र । रा 
| ज्यत । सोदस्योः । पुरमुध्दरस्थ | गी/शमे! । आ । जिगसे । ऋने! । 
| प्रतानि । पृथ्यो । गहानिं ॥ २ ॥ हि हि 


| पदायेः---( कविम ) क्राल्तम्क्ष विद्वांसम्‌ ( फेतुम) महमाक्षम ( घासिम्‌ । 
अन्नमिव पोषकम्‌ ( भाउम्‌ ) विद्याविनयदीतिमल्तम ( अद्ठेः ) मेघस्य ( दिन्व्रन्ति ) 
प्राप्रवन्ति वर्धयन्ति वा ( शम्‌) खुखरूपम्‌ ( राज्यम्‌ ) ( रोदस्यो: ) प्रकाशपृथिव्यो: 
:| सम्बन्धि ( पुरन्द्रस्य ) शत्रूयां पुरा विदारकस्य ( गीमिः ) वश्भिः (आ ) समस्तात्‌ ! 
| ( विवाले ) सेवे ( अग्नेः ) पावकस्येव वस्तेसानस्थ ( शतानि ) कर्माणि ( पूव्यों ) 
| पूर्व राजमिः कृतानि ( मद्दानि ) मद्दान्ति ॥ २॥ कम 
] झन्वय!---दे राजप्षभेरिव यस्य ते गीर्भिरद्रेरिव वक्तेमानस्य पुर्रद्रस्य राहो 
. | मरद्दानि पुष्यी मतानि कवि केतु घा्ले भाऊुं रोद्स्यो: शे राज्य हिन्वस्ति सम. 
विचासे ॥ २॥ - ; 
| भावानेः--झअन्र वाचकलु०--दे मल॒ष्या यस्योशमानि कमीरि राज्य विदुष 
; | परधेयल्ति राज्ये छुसयुक्त कुवान्ति तस्येव सत्कार: सर्वे: कत्तेज्य: ॥ २ ॥ 
|. पदाथे+--दे राजन ( अग्लेः ) आग्नि के समान जिन आपकी ( सीर्सिः ) 
: | बाणियों से ( अद्वेः ) मेध के तुल्य बतेमान ( पुरन्दरस्थ ) शत्रुओं के नगरों को: 
__ ४ ऑरऑरऑक्‍क्‍न्‍न्‍ननन डक ल्‍लस ज ओ ल >न्‍ :सनननानणक्‍इक्‍स्‍इन 


सर 4 
जद ऋगंदः मूं० ७। झ० १। स्ू० ६ ॥ 


विदीणे करने वाले राजा के ( महानि ) बड़े ( पूर्व्या ) पूर्वज राजाओं ने किये 
( अतानि ) कर्मों को तथा ( कावैम्‌ ) तीज बुद्धि वाले ( केतुमू ) अतीब बुद्धिमान 
विद्वान को ( धासिम्‌ ) अन्न के तुल्य पोषक ( भाजुम्‌ ) बिद्या विनय ओर दीप्ति 
से युक्त ( रोदस्यो: ) प्रकाश और पृथिवी के सम्बन्धी ( शम्‌ ) सुखस्वरूप ( राज्यम्‌ ) 
राज्य को ( हिन्बन्ति ) प्राप्त करवाते बढ़ाते हैं उनका मैं ( आ, बिवासे ) अच्छे 
प्रकार सेवन करता हूं ॥ २॥ | 


भावार्थ/---इस मंत्र में वाचकलु०--हे मनुष्यो ! जिसके उत्तम कर्म राज्य 
ओर विद्वानों को बढ़ाते हैं और राज्य को सुखयुक्त करते हैं उसी का सत्कार सबको 
करना चाहिये || २ ॥। 
। पुनविद्द्धिः के निरोद्धव्या इत्याह ॥ 


फिर विद्वानों को कौन रोकने योग्य दे इस विषय को० ॥ 


न्यक्रतृन्यथिनों मृधवांचः पर्णार॑अरदधों अवृ्धों अंयज्ञान्‌ | परप्त- 
तान्दस्यूर॒ग्निर्विबाय पर्वश्चकारा प॑रों अयं॑ज्यून ॥ ३ ॥ 


नि | अक़तून्‌ । प्रयिने! । मृधव्वचः । पणीन्‌ । अश्रद्धान्‌ । अवधान्‌ । 
अयज्ञान्‌ | श्रथ्प्रं। तानू । दस्पुन्‌। अग्नि! । विवाय । पूर्वें:। चकार | 
अपरान्‌ । अयज्यूनू ॥ ३ ॥ 


पदाथेः--( ने ) ( अक्तून ) निर्दुीन्‌ ( प्रधिन: ) अज्ञानेन बद्धान्‌ ( सध- 
बाच: ) सभा हिस्रा अच्वता वाग्येषान्ते ( पशीन ) व्यवद्दारिण: ( अश्रद्धान्‌ ) भरद्धा- 
( अलुधान्‌ ) अव्धकान्‌ दानिकरान्‌ ( अयक्ञान ) सद्ायभिदोत्राद्यनुष्ठा- 
नरहितान्‌ ( प्रप्न ) ( तान ) ( दस्यून ) दुान्‌ साहसिकॉश्वोरान्‌ ( झग्नि: ) अप्लि- 
रिव राजा ( विवाय ) दूरे गमयति ( पूर्व: ) आदिम: ( खकार ) करोति ( अपरान ) 
अन्यान्‌.( अयज्यून ) विद्वत्सत्काराविरोध्रिन: ॥ ३॥ 


अन्वय;--दे राजन्नश्िरिव भवानक़्तूनअथिनो सूध्वायो5यशामअद्धानबूयों- 
| स्वान्दस्यून्मप्र विवाय पूरे: सन्नपरानयज्यून परीक्षिक्रकार ॥ ३॥ 


भावार्थ/--अन्न वाचकलु०--दे विड्ांसो यूये सत्योपदेशशिक्षाभ्यां सबोन- 
*| विदुषो बोधयन्तु यत ऐत5परानपिवेडुंबः कुय्यु: ॥ ३॥ 


. झ० £  अ० २ | व० £& ॥. उं६ 


2० जन 2० जी ध५द! ४५४ ५ ५५२००५०- 


न्क्क््््म्म्ज्न्जजख्खभस्स््5 
* क्द्रर्ष१--दे राजन ( आग्निः ) अग्नि के तुल्य देजोमय आप ( अंक्रतून ) 
नियुद्धि ( प्रधिनः ) अश्ञान से बंधे ( शृघूवाचः ) हिंसक वाणी वाले ( अय्षान ) 
सक्ादि वा अप्रिहोत्रादि के अनुष्ठान से रहित ( अश्रद्धान ) भ्रद्धारंद्दित ( अवुधान ) 
« द्वानि करने दवारे ( तान ) उन ( दस्यून्‌ ) दुष्ट साहसी चोरों को ( प्रप्न, विवाय ) 
अच्छे प्रकार दूर पहुंचाइये ( पुर्वः ) प्रेयम से प्रवृत्त हुए आप ( अपरांन ) अन्य | 
( अयथ्यून ) विद्वानों के सत्कार के विरोधियों को ( परणीन्‌ ) व्यवद्दार वॉले 
( निश्चकार ) निरन्तर करते हैं ॥ ३े ॥ ॥ 


भावाये।--शस मेंत्र में वाचकलु ०--दे. बिद्धानो | तुम लोग सत्य के डप- | 

: इंशा और शिक्षा से सब अधिद्वानों को योधित करो जिससे ये अन्यों को भी 

विद्वान करें ॥ हे ॥ " 
* पुनः स राजा कीदशो भवोदेत्याद ॥ 

फिर बह राजा कैसा हो इस विषय को० ॥ 


थो अऔपाचीने तमासे मदेन्‍्तीः प्राथीरचकार छुतेघः शर्चीमिः । 
. शमीशानं बस्वों अग्नि गृंणीषेब्न|नत दसयन्त भतन्यून्‌ ॥ ४ ॥ 


| अपाचीने । तमति। मर्दन्तीः । प्राची! | चकार । नृध्तम! । 
शचीतिः | तम्‌ | ईशांनम्‌ । वस्वेंः | अग्नि । गुणीपे । अननितस । दुम- 
, य॑न्तम्‌ । पृतन्यून्‌ ॥ ४ ॥ ह ह 


पदायेः--६ यः ) (अपायीने ) योउचो5ज्चति ( तमसि ) अन्ध॒कारे ( मदन्तीः ) 
आननन्‍्दस्तीः ( प्राची: ) या प्रागघ्चति ( चकार ) कराति ( छुतमः ) अतिशयेन नुख्यां 
| मध्य उत्तमः ( शर्वीमि: ) डक्तमामिवागूमि:। शचीति वाज्ञाम। निधे० १+ ११। (तम) 


( ईशानम्‌ ) समथेम्‌ ( वस्वः ) वखुनों धनस्य ( अप्निम्‌ ) ( गृणीषे ) स्तौषि 
( अनानतम्‌ ) नन्नीमूतम्‌ ( दमयन्तम्‌ ) निवासयस्तम्‌ ( पृतन्‍्यून ) आत्मनः पृतनां 
सेनामिच्छन ॥ 3 ॥ हक हे जी 
अम्वय+--दे भलुष्या यो नृतमः शचीमिरपाचोने तमसि मदब्तों प्राचीक्षकार 

दे विन यो बखः इंशानमनानते एतन्यूल्द्सयस्तमाम्न गरणीषे:सं वय सतकुर्योमाशा 


भावाये।--यो नरोक्तमो राजा प्रजाभैस्‍्सद पितृषद्धसेते यथा निद्रायां खुली” 


हर ऋणग्वेद। मं० ७ | झ० १। सू०६॥ 


भवाति तथा सवा: प्रजा आनन्दयज्दश्ूक्षिवार्यति यो युद्धे भयाच्छजुभ्यो नप्नो 
भवति धनस्य वर्धंको वत्तेते तमेव राजान वये सदा सत्कुर्याम ॥ ७४॥ 

पदार्थ;--दे मनुष्यों ! (यः ) जो ( नृतमः ) मनुष्यों में उत्तम ( शचीभि: ) 
उत्तम वाणियों से ( अपाचीने ) बुरा चलना जिसमें हो उस ( तसासे ) अन्धकार 
में ( मदन्तीः ) आनन्द करती हुई ( प्राचीः ) पूथे को चलनेवाली सेनाओं को 
( चकार ) करती दे । हे विद्वान जिस ( वस्वः ) धन के ( इंशानम्‌ ) स्थामी 
( अनानतम्‌ ) नम्नस्वरूप ( प्रतन्यून्‌ ) अपने को सेना की इच्छा करने वालों को 
( दमयन्तम्‌ ) निशत्त करते हुए ( अग्निम्‌ू ) अग्नि के तुल्य प्रकाशस्वरूप ईश्वर | 
की ( गुणीषे ) स्तुति करता द्वे ( तम्‌ ) उसका हम लोग सत्कार करें ॥ ४॥ 


चने... बम २ ९०० ७२०७९०७००७७५५५८०२०५२९८६८+४+७२४०७५०७. ०७० ८ 


भावार्थ।--जो मनुष्यों में उत्तम राजा प्रजाओं के साथ पिता के तुल्य बत्तेता 
हे, जैसे निद्रा में सुखी द्वोता है बैसे सब प्रजाओं को आनन्द देता हुआ शशञ्रुओं 
को निषृत्त करता है । जो युद्ध में भय से शत्रुओं के साथ नम्न नहीं होता और धन 
का बढ़ाने बाला है, उसी राजा का हम लोग सदा सत्कार करें ॥ ४॥ । 


पुनः कीदशो राजोत्तमतमों भवतीत्याद्द ॥ 


फिर केसा राजा अत्यन्त उत्तम होता है इस विषय को० ।। 


यो देचोर अन॑मयद्व धस्नैर्यों अर्यपेत्नी रुषसंश्चकारं। स निरुष्या | 
नहं॑षो यो आग्निर्विशश्यक्रे बलिहतः सहोंभिः ॥ ५ ॥ 


यः । देह: । अन॑मयत्‌ । वधज्स्नेः । या । अस्पेब्प॑स्तीः । उपसे । 
है 


जकार | सः । निरुध्य | नहुंपः । यहः । झानिः । विश! | चक्ते | बलिउ- 
हव। | सई।डमिः ॥ १॥ 


पदायेः--( यः ) ( देह: ) उपचेतु वर्धयितु योग्य: ( अनमयत्‌ ) दुष्टान्नमा- 
न्कारयेत्‌ ( व्धस्नै: ) बघेन शोधके अरत्यैन्यॉयाधीरी: ( यः ) ( अयेपत्नी: ) स्वामिनां 
भाया ( उषस: ) प्रातवेंला इब खुशोभिता: ( चकार ) करोति ( सः ) ( निरुध्या ) 
अन्न खद्दितायामिति दी्घ:। ( नहुष: ) सत्येबद्ध: ( यह: ) मद्दान्‌ ( झग्निः ) अग्निरिष 
तेजस्वी ( विशः ) प्रजा: ( चक्रे ) कुर्यात्‌ (बलिहतः ) या बलि हरन्ति ता; ( सहोभिः ) 
सद्दनशील्ैबलिछे: ॥ ५ ॥ 


- झ० ४ | झ० २| व० कमल ता कह, 


न्वय)--ददे मनुष्या यो दक्षा वघस्नै दुष्टढननमयद्य: खूधे उपस इवाउयपरनी- 
इचकार यो नद॒षो यहो5ग्निस्त्रि सदशेमिश्शज्ून विरुष्या पिशों बलिहतश्रक्ते स | 
सर्व: पितवत्पूज्य: ॥ ५॥ | 


भावार्थ+-अन्न व/चकलु०-दे प्रजाजना यो विक्षत्तमो दुशचारानन्यायबूत्ति | 
| व निदध्य जितेन्द्रियों मूत्वा न्‍्यायेन प्रजाभ्यों बर्सि दरति स सर्वैष घैनीयो भचति ॥ ४॥॥ 


पदार्थे:--दे मलुष्यो ( यः ) जो ( देहाः ) बढ़ाने योग्य ( व्षस्नेः ) सारने 
| से शुद्ध करने बाले न्यायाधीशों से दुष्टो को ( अनमयत्‌ ) नम्न करावे (य; ) 
,| जो सूर्य जैसे ( उषसः ) प्रातःकाल की वेलाओं को सुशोमित करता दे बेसे ( भ- 
८ स्वैपत्नी: ) स्वामी की स्लियों को शोमित ( चकार ) करता है भौर जो ( नहुष+ ) 
सत्य में वद्ध ( यहः ) महान्‌ ( अग्निः ) अशैन के तुल्य तेजस्वी ( सहोभिः ) : 
|| सहनशील बलिप्लों के साथ शत्रुओं को ( निरुष्या ) रोक के ( बिशः ) प्रजाओं , 

को ( बलिहंत:.) कर पहुंचाने बाला ( चक्रे ) करे ( सः ) वह सब को पिता के ; 
| धुल्य पूज्य हे ॥ ५ ॥ ५. 8 
|... भावारथ/--इस मंत्र में बाचकलु०--दे प्रजाजनो! जो अत्यन्त विद्वान छुष्टा- 
| आरियों और अन्याय के वर्त्ताव को रोक 'जितेन्द्रिय हो के न्यायपूर्वेक प्रजा से 
|| कर केता है बह रूब को बढ़ाने योग्य होता हे ॥ ५॥ 


पुनें: को राजा नित्य ववेत इत्याद ॥ 
.फिए कौन राजा नित्य बढ़ता दे इस विषय को० ।। 
॥ ' यसथ शर्मझुप विर्बे जनास एवैंस्तस्थुः रुमति मिचमाणाः 
| वैश्वानरों बर॒मा रोद॑स्टोरागिनिः संसाद (प्रोग्पस्थम्‌ ॥ 5 ॥ 
॥  यस्‍्थे | शर्मद | उप । विश्व । जर्नासः । एवं: । तस्थु। । मुध्यतिम । | 
| मिरमाणा। । बेश्वानरः । चर्म | आ। रोद॑स्पो! | भा । अग्नि) | सताद । 
॥ पित्रो:। उपध्स्थंम ॥ 5 ॥ 


पदाथ--( यस्य ) ( शमेन्‌) गदे (उप ) ( जिश्ले ) सबब ( जनालः ) इचमा 
धामिका विद्वांसः ( ण्बेः ) विज्ञानादिषातैः सदुगुणैस्खद्द ( तस्थुः ) तिप्ठन्त ( खुम' 


११ 


ये ऋग्वेदः मं० ७ | अ० १ | सू० ६ ॥ 


तिम्‌ ) शोभा शाप ( मिक्षम ण : ) िस्य याबम्राता उन्नतिशोला ( द ) 


| वैश्वषां नराण' मध्ये राजमातः (करम्‌ ) उत्तम जवस्‌ ( आ ) ( रोदस्यो' ) द्यावापू्ि 
व्यामध्ये ( आ ) ( अग्नि: ) स॒र्थ इब ( ससाद ) ( सी: ति ) ( पिच्ना. ) सुशिष्ताक 
अरध्यापकोपदेशकयो: ( उपस्थम्‌ ) समायम्‌ ॥ ६॥ 
अन्चय।--हे मलुष्या यस्य शर्मत खुमति भिक्तमाणा पे: सह वत्तमाना 
विश्वे जनास उपतठस्थुयों चैश्लानरों रोदस्योराग्निराध्थित इयच विश्नोरुपस्थ बरमा 
ससाद स एव साआज्य कर्तुमहेति ॥ ६॥ 


भावाये।- -अन्न वाचकलजु०-- स एव राज्ञा नित्य वर्धते यस्य सभीपे पिव््ये 
विद्याय+का (िद्वांसो सन्त्रिणस्स्युर्यों द्यातोपदेश तित्यं ग्रह्माति स खूर4 इब भूगोले 
प्रकाशमानों भू बा प्रशरुत राज्य प्रा्नेति ॥ ६॥ 

प्रदार्थ।--दे मनुष्यों ( यम्य ) जिसके ( शर्मन्‌ ) घर में ( सुमातम्‌ ) उत्तम 
बुद्ध की ( मिज्ञमाणाः ) नित्य याचना करते हुए उम्नतिशील॑ ( एवे ) विज्ञानादि 
से प्राप्त हुए अष्ठ गुणों के साथ वर्तमान ( विश्वे ) सब ( जनास; ) धम्मात्मा, उत्तम 
विद्वान जन ( उप, तस्थु: ) उपस्थित होते हैं जो ( वैधानरः ) समस्त मनुष्यों के 
बीच सजमान ( रोदस्योः ) सूर्य प्रश्विवी के बीच ( आग्नि: ) सूर्य के तुल्य खित 
हुए के समान ( पित्रो: ) उत्तम शिक्षा करने वाले अध्यापक उपदेशक के ( उप- 
स्थ्म्‌ ) समीप ( वरम्‌ ) उत्तम जन को ( आ, ससाद ) अच्छे प्रकार स्थित करो 
वही चक्रवती राज्ये कर सक्ता है ॥। ६ ॥॥ 


भावाथे !--इस मंत्र में वाचकलु ०+बद्दी राजा नित्य यढ़ता है जिसके समीप 
विद्याचभेक, विड्वान्‌ मंत्री सदा रहें जो सत्यवका के उपदेरा को नित्य खीकार करती 
हे ब्रह सूर्य के तुब्थ भूगोल में प्रकाशमान होकर प्रशस्त राज्य को प्राप्त होता है ॥ ६॥ 
ं है 
को राजा प्रशस्तयशा भवतीत्याह ॥ 
कौन राजा प्रशास्रित यश वाला होता हे इस बि० ॥ 
। ऐआ 
आ देवो द्दें बुध्न्या। बस्नि वेश्वानर उर्दितासूयस्थ । आ 
पु ॥ 
संपुद्रादबरादा परस्मादा'निर्देद्रे दिव आ पंथिव्या: ॥ ७ ॥ 


पट झ० ४ | झ० २ । ब० ६॥ ष्रे 


*.. इह। देव | ददे । बुध्या | कसूँनि। दशानरः । उत्छूता । सर्येस्य । 
! आ । समृद्रात्‌ । अररात्‌ | आ । परस्मात्‌। आ। अ्नः । दे । दि: 
आ | पुथियया: ॥ ७॥. 


पद आ ) समसन्‍्तात्‌ ( देत्र: ) पूर्णविद्यः खुजपदः (दे) धृदाति | 
६ ( बुध्त्या ) घुष्न्यान्यन्तरित्तस्थानि ( बघूनि) द्व्याणि (बैश्वावरः ) विश्वेषा | 
' मराणामर्बतायक: ( उद्ता ) उद्दिताबुदये ( खूमस्थ )( झा )( समुद्रात्‌ ) अन्तरिक्तात्‌ 
:((झवपत्‌ ) अवोचीनात्‌ ( आ ) ( परस्मात्‌ ) ( आ ) (»ग्नि: ) पावक इब वर्तमान: 
! ( दबे ) दुदाति ((4व ) प्रकाशरुप ( आ ) ( पूथिश्या: ) भूमेमेध्ये ॥ ७ ॥. 


|... झत्यः--दे मलुष्या यो वैश्लानरोडग्विरिव देंबों: सज़ा. यथा सर्वेश्योकिता | 

बुष्ट्य। समस्तास्प्रकाशितानि ज:यन्ते तथा यो न्‍्ययविद्यायक्रारं सर्मेभ्य आददें यथा 
परश्मादादव रद समुद्रादिवः एथि:य/श्व मध्ये खुये: प्रकाश प्रवच्छार्ण क्था:सदृगुणा- ह 
सादा प्रजा भ्यो दितमददे स आ समनन्‍्तात्खु बेन. बचैते ॥ ७॥ 


४ ५, 2, बे हे 
भावाथे।--यदि प्रिक्षस: खसत्रभारेनः न्‍याये संशह्य प्रजा: पुअवतप/तत+- | 
युस्व्रद्धितेप्रज[मध्ये सूध इब प्रशघ्तयश तो मूस्वा सर्वेभ्य' खु | दा | शसजुवनन्‍्तीति ॥आ। 


अत चैश्वानरटशास्तेन राजकमेव णैना २तदर्थ रुप पूवेसक्तार्थन सद सहतियेदधा॥ 
इत्ति षछ्ठ सूरत नक्‍्मो वर्गेध्च समातः ॥ 


पदाथे+--दे मनुष्यों ( वेश्वानरः ) सब सनुष्यों का नायक. ( अग्निः )अग्नि 
के तुल्क तेजस्वी ( देव: ) पूर्ण।द्धान्‌ सुखदाता राजा जेसे ( सूर्यश्य ) सूरे के 
( उदिता ) उतय में ( बुध्त्या ) अन्तरित्ञस्थ (वर्ूनि) द्रव्य ( आ ) अच्छे प्रकार 
प्रकारित दवोते हैं बेसे जो न्याय और विद्या के प्रकाश को सब से ( आददे ) | 
लेता दै के जले ( परध्मात्‌ ) पर ( अवसात्‌ ) तथा इघर हुए ( आ॥ समुद्गत्‌ ) |: 
अन्तरिक्ष के जलन पय्येत्त ( दिवः ) प्रकाश और ( प्रुथिज्या: ) पूथियी के बीच 
सूख्य प्रकाश को देता दै वेसे छठ गुणों का शहरण कर प्रजा के लिये हित (आददे) | 
प्रदण करता है वह ( आ ) अच्छे सुख से बढ़ता हे ॥॥ ७ ॥ 


भावाये) --यदि विद्वान लोग सत्य भाव से न्याय का संग्रह कर प्रजाओं का । 


घ् मं? ७ | अ० १। स्ू० ६॥ 


पुत्र के तुल्य पालन करें तो वे प्रजा में सूर्य के तुल्य प्रकाशित कीर्ति वाले दोकर 
दे 


सत्र के लिये सुख देने को समर्थ होते हैं || ७ || 


५ ७ पे प्‌ ० च्ज् ९ नाप 
इस सूक्त में बंधानर के दृष्ान्त से राजा के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त 
| के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अथे के साथ संगति जाननी चादिये ॥ 


यद्द छठा सूकत ओर नवां बगे समाप्त हुआ ॥॥ 


७। झ० १। छू० 


७॥ 


8 व कक सपा ऋग्वेदः मं 
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बाल बोढ़ों के हुल्य ( वाजब) आप पतन घोड़ों के तुल्य ( वाजिनम्‌ 2 उत्तम बेग वाले ( नमोम्िः ) भन्नादि 
( प्र, दिपषे ) अच्छी वृद्धि करता हूँ बसे इसको तुम लोग भी बढ़ाओ । दे राजन 
( त्मना ).भात्मा से जो ( देवेबु ) विद्वानों में ( मितद्ु: ) शास््रानुकूल पदार्थों को 
प्राप्त दोने वाला ( बिद्वान्‌ ) विद्वान्‌ (बेविदे) जाना जाता है उसको प्राप्त हाक ( न: ) 
हमारे ( 5.ध्वरस्य ) अहिता ओर न्य.ययुक्तत्य हर के ( दूत: ) सुशिक्षित दूत 
के तुल्य ( भव ) हृजिये ॥ १ ॥ 


भावा4---इस मंत्र में उपमाल्॑०- जो प्रजा के डिये आ्तेप को सहता, 
घोड़े के तुल्य सब कार्य्यों को शीघ्र व्याप्त होता, विद्वानों मे विद्ानू, दूत के तुल्य 
समाचार पहुंचाने वाला हो उसी को राजा करा ॥ १ ॥ 


पुनः कोदशो राजा ५ य/न्मवतीत्याह ॥ 
फिर केंसा राजा श्रेष्ठ हवाता है इस विय्य को० ॥ 


आ याहारन पथ्य3 आतु स्त्रा मन्प्रो देवानां सरुय जुघाणः | | 


| आ सान्‌ शुष्मैंनेद्यन्ट्यिव्या जम्मेंमिविश्व मुशधरबनानि ॥ २॥ 


आ। य.हि । झसे । धथ्याः | अनु । स्वाः | मन्द्रः । देवानांयू । 
अर्पय्‌ । जुपाण। | आ। सानु । शुक्ल: । न य॑न्‌ । ५ थेज्या। । जम्मेंभेः | 
विश्व । उशधंक्‌ । बनाने ॥ २ # 


पदार्य!--( आ) (याहे ) आपच्छ ( अग्ने विद्युदिव राजविद्याय्याप्त 
( पथ्या: ) या घर्मपत्थान मध्न्ति ( अनु ) अजुकू ता: ( स्पा 2 स्वकीया: प्रजा: 
( मन्द्रः ) आतन्दभ३: ( देवानाम्‌ ) विदुपाम्‌ ( सख्यम्‌ ) मिल्‍भावम्‌ ( जुषाण: ) 
सेत्रमानः (आ)( साउ ) शिखरमिव विज्ञानम्‌ ( शुप्मः ) बले: ( नदयन्‌ ) नाद 
कुर्वन ( पृथिव्या: ) भूमे: (जस्मेमि: ) गाजपिनामै: (दिश्वम ) सर्व ऊुगत्‌ ( इशधब ) 
कामयमान: ( बनाति ) सूयैकिरणानीय ॥ २ || 


अन्वयः--हे अग्ने ! देवातां सबूये जुषाणो मन्द्रः शुष्मै: प्रथिव्या: सान्‍वा 
नवयगिविद्युदिय जम्मम्ार्येश्व उनान्युराथक्सन्‌ पथ्या स्प्रा अन्या यादि ॥। २॥ 


पदाप जज तन. ८०००० .5/२०५७४६०९०४ेन ५०० के २५४७ ५८२८४ ००८७- ४. 


ईकितो द्वोतानाप्षिरित्र प्राचौनों यज्ञ: खुबित बर्दिः प्राप्जु य आा पूरण्णीते स दि योग्यों 
पी 


जायते ॥ ३॥ 
ि > भ द्विते यश 
भवाये।---अज्नोपम्ालं०-हे मनुष्या यथा दोता बेदविद्वित यज्ञ हथीवि छल 
कामयते तथैब ये पितृन्पशंसमान: लेबन्ते त एवा5तञ कृतज्षा जायन्ते ॥ ३॥ 


दाबः--हे ( यविष्ठ )-आतिशय कर युवावस्था को प्राप्त ( यत: ) जिनसे 
आप ( सुशेवः ) सुन्दर सुखयुक्त ( जज्ञिषे ) दोते हो उन ( विशध्ववारे ) सब सुखों 
के स्वीकार करने वाले दोगों ( मातरा ) माता पिता की ( हुवानः ) स्तुति करता 
हुआ (इड्वितः) प्रशेसित गुणोवाला ( द्वोता ) होमकर्तो (न ) जैसे पैसे (आशिनः ) 
अग्नि के तुल्य ( आ्रचीनः ) पूत्रैकाल सम्बन्धी ( यज्ञ: ) संग करने योग्य पुरुष 
सुश्चितम्‌ ) सुन्दर द्विवद्यथै ( बहिंः 2 उत्तम अधिक हविष्य ढो प्राप्त करने के 
अयथे जो ( झआ, प्रण्ंते ) अच्छे प्रकार कामना करता दे (दि ) बह्दी योग्य 
होता हे ।। ३॥। 


भावाथ;--इस मंत्र में उपमालं ०--हे मनुष्यों ! जेसे होमकर्ता बेदविद्वित 
यज्ञ और उसकी सामग्री की कामना करता दे वेसे ही जो पितृजनों की प्रशंसा करते 
हुए सेवन करते हैं वे ही इस जगत में ऋृतज्ञ हांते हैं ॥ ३ ॥ 


घुनः को मजुष्यों योग्यो राजा मवतीत्याद ॥ 


फिर कोन मनुष्य योग्य राजा होता दे इस विषय बो० | 


सचो अंध्यरे रथिरं ज॑नन्त मानुषासो विचेंतमों य एंबाम्‌ | 
विशाम॑घायि विरपतिंदुरोणे!ग्निर्भन्द्रों मथुबचा ऋताबा | ४ ॥ 


सथः | अच्तरे । रथिरम । जननत । मानुंपासः । विज्वेतसः । ये | 

हल | ््च ५५ की. श | ४ 

एगामू । विशाम्‌ । अफ्यायि । बिरपर्तिं: | गण । आग्निः । मन्द्रः । मधुंड- : 
बचा; । ऋतञ्वी ॥ 9 ॥ ः 
पदार्थ:---( सद्यः ) ( अध्घरे ) आर्डिसामये व्यवद्वारे ( रायिरम्‌ ) यो रथियु | 


| रमते तम्‌ ( जनन्त ) जन्यान्‍्त ( माठुपासः ) मनुष्या: ( विचेतस: ) विवियप्रज्ञा- 
| वक्ता: (यः) ( एबाम ) विदयुपाम्‌ ( वेशाम्‌ ) जज.) पजानाम ( अबायि ) घीयते .( अबायि ) है धीयते| 


रा आअ० १। झण० २|ब० १८ | ६६ 


हू पकज ००२4८ >> >म>मन>क्‍.<५--++>+++>+>+.+ >> «०-० ल्‍अ»न«+- >> ं»«»-न 


गम अर भरमार जमाया पषदार च 
(िबनक++ननननन का न स्‍ुनेननननाननननयनन न -ननीनिनिनिनक+क-कीनननिननननननीननननन तीन ऊऊकऊकऊक्‍.ल्‍ॉ)ल्‍.3- डलं:$सससससससकसउसन्‍स्‍्---नीिीक्‍ नई: _ 


(विश्पति: ) प्रजोपालेंक: ( ढुरोणे ) गृहे ( आज्िः ) फवक इव ( मन्द्रः ) आनब्द्यंदेः 
( मधुत्रचा: ) मंघूनि भचुराणि वर्चाखें यस्य सः ( ऋतावा ) य ऋत॑ सत्यमव वनति 
सरेभजाले से ॥ ४ ॥ हैं रू 


श्ेन्चेय:--विचेतेलो मोजुषासो5फध्वरे ये इृथिरं सेचे। जनन्‍त य दर्षा भध्दे 
वुरोण5ग्निरिव मनद्रो मछुबचा ऋतांवो विशां विश्पुतिर्रेद्द्धिधायि स एवं राजा 
संतरितुप्रदेति । ४ # री 


भवाथं!--अत्र वाचकजु०--ये छाशिक्षया विद्या प्रादयत्वा विपश्ित विदांसो 
अनेयल्सि स योग्यो भूत्या गदे दीप-इव प्रज्ञासु न्‍्यायप्रकाशको ह्ंपते ॥४४ 

पैदथेः--६ विवेतस+ ) विविधप्रकार की बुद्धि से युक्त ( मालुषासः ) मनुष्य 
| ( अध्वरे ) अद्दिसारूप वेयवहार में जिस ( राथ्ररमू ) रथवालों में रमश करने 
| बाले की ( संचः ) शीघ्र ( जनेन्‍्त ) प्रकट करते हैं ( थ; ) जो ( एफाम्‌ ) विद्वानों : 
के बीच ( दुरोशे ) घर में ( अग्नि: ) अग्नि के तुल्य ( मनद्रः ) आननददाताँ 
( मेधुवचा: ) कोमल बचनों ( ऋतावः ) और खत्य का सेवन फरसे बाक! (विशाम्‌ ) 
प्रजाओं को ( विशपतिः ) रक्षक विद्वानों ले ( अधाये ) भारण किया जाता वह्दी 

राजा होने को योग्य होता है | ४ ।॥ 


भावाथे।--जिसको उत्तम शिक्षा से विद्या अहण कराके बिद्वान्‌ लोग 
पण्डित करते हैं बह योग्य द्ोकर घर में दीप के तुल्य प्रजाओं में न्याय का प्रकाशक 
होता हे ॥ ४ ॥ ॥॒ 

घुनरप्निः फीदशो5स्तीत्याद ॥ 
फिर अंग्नि केसां हे इस विपय॑ को० ॥ 

असादि पूतों वन्दिराजगन्वानश्निवध्यां नुंषदेने विधतों। 
चौश्च य॑ एथिवो व्रधाते आय होता यजति विश्वचरम्‌॥ * ॥ 

ऋपोदि | दतः । वन्हिं। | आऊइज़गन्वान्‌ | अगरेनः । ब्रक्षा | नषसदने । 
मरिल्यूठो | थो। | च । यम्‌ । एथिररी । बायुध ते इते । आ । ये । दोता-। 
यकृत । विश्व:३(रस ॥ ५ ॥ 


बदाये असादि ) आखयते ( च्रुतः ) स्वीकृत: (वन्दि) वोढा ( आजगन्वान्‌) 


श्र 


ः ऋण्वेदः मंं० ७ | अ० १। ब्वू० ७॥ 


समनतादुन्‍ता ( अग्नि: ) पावक इव ( ब्रह्मा ) चतुव॑दवित्‌ ( उषदने ) द्ुणां स्थाने 
( विधतों ) विशेषेण घारकः (दो: ) सयेः (च ) यम्‌ ( पृथिवी ) भूमी ( वाब्धाते ) 
व्धेयतः ( आ ) ( यम्‌ ) ( होता ) ( यजति ) खज्ञच्छुते ( विश्ववास्म्‌ ) विश्वे 
सर्वेचेरणीयम्‌ ॥ ५ ॥ 


झन्वय/--ह्दे मजुष्या यथा हूषदने ब्रह्म भवति तथा यो छृत आजगन्वान्वह्ि- 
रग्नार्विध्वतों 5सादि ये दो! पृथिवी च वाबूधाते ये विश्ववारं दोता आ यजाति ते 
सर्वे विजानन्तु ॥ ५ ॥ 

भावाथे;---अत्र वाचयकलु०--यथाग्निये थावत्सम्प्रयुक्त: सन्सर्वाशे कार्य्याणि 
सापन्नोति तथेव सत्क॒त्य स्वीकृतवेद्विद्वांसो धर्मोथेकाममोक्षान्पदाथोन्लबीन्पाप- 
यन्ति ॥ ५ ४ 
। पदाथ--हे मह॒ष्यों ! जैसे ( नृषदने ) मनुष्यों के स्थान में ( अ्द्या ) चार बेद 
' का जानने बाला होता दे वेसे जो ( शृतः ) स्वीकार किया ( आजगन्वान्‌ ) अच्छे 
+ प्रकार प्राप्त होने वाला ( वहिः ) पहुंचाने वाले ( अपिः ) भ्रप्नि के तुल्य ( विध- 
तो ) बिशेष कर धारणकतो ( असादि ) अच्छे प्रकार स्थित होता है ( यम्‌ ) 
जिसको (योः ) सूर्य (व) और ( पृथिवी ) भूमि ( वाबधाते ) बढ़ाते हैं ( यम्‌ ) 
जिस ( विश्ववारम्‌ ) सबको सख्ीकार करने योग्य को ( होता ) होमकतों ( आ, 
यजीते ) अच्छे प्रकार सज्ञ करता हे उसको सब लोग जानें ॥ ५ ॥ 


* ; ह है 
भावाथ।--इस मंत्र में वाचकलु ०-जैसे अप्नि यथावत्‌ सम्प्रयोग किया हुआ 
सब कार्य्यों को सिद्ध करता हे बेसे दी सत्कार कर स्वीकार किये वेद्‌ के विद्वान 
लोग धर्माथे काम मोक्ष पदार्थों को सबको प्राप्त कराते हैं || ५ ॥ 


पुनः के वरा विद्वांसो भवन्तीत्याह॥ 
फिर कोन श्रेष्ठ विद्यन्‌ होते हैँ इस विषय को० 


एले दुन्नेभिर्षिश्वसातिरन्तमन्त्र ये वार॑ नया अतंक्षन्‌ । मर ये 
विशस्तिरन्त श्रोष॑माणा आये में अस्थ दीधयन्नुतस्थ ॥ ६॥ 


पते । 


यु्लेमिं! । विश्वेय । आ। अतिरन्त । सन्त्रम । ये। ग। अर॑म्‌ । 


सन ऋग्वेद; अ० ५। झ० २। बं० १०॥ 


नंगी) । अवेदन्‌ | श्र । ये । विश! । तिरूनव | भोप॑मायाः | भा । ये । में । | 
: शल्य । दधियन्‌ । ऋतर्प ॥ ६ ॥ | न्‍ 
|. ददार्य|--( एे ) ( चुल्लेमिः) घरैयेशोमियों ( विश्वम ) समप्रम ( 
: ( 'अतिरन्‍्त ) तरान्ति ( मन्त्रम ) विचारम्‌ ( ये ) (वा ) ( अरम्‌ ) अलंम ( नया £ ) 
'चुबु साधवः ( अंतदान ) कुवैन्ति (प्र) ( ये) ( विशः ) प्रजा: ( तिरन्त ) प्रतरन्ति 
| ( श्रोषमाणा: ) स्टणवन्‍्तः (आ ) ( ये ) ( मे ) मम ( अस्य ) ( दीघयन ) प्रदीपयार्तिं 
( ऋतस्थ ) सत्यस्य विज्ञानस्थ ॥ ६ ॥ है 
... इंन्विय+--दे मदुष्या य एते नयो शुज्नेमिर्विश् मनन्‍्त्रमा तिरनत घारमतत्तम्ये 
भोषमाणा विश: प्रतिस्‍न्‍त ये मेउस्यर्सस्थाउ5दीघयस्ते5भीछ प्राप्लुवन्ति ॥ ऐै ॥ | 


भावाये।--ये महुष्पा: खुविचारेण स्वीक सेव्यान्‌ पदाथौन प्राप्सुवन्ति नित्य 
'विद्वहचसां झोतारो भूत्वा सत्याउनुते विविच्य सत्य घ॒त्वा»सत्यं विदक्क यशास्थिनों |: 
' चंनारवा जायन्ते संप्वाउत्र सत्कतैव्य| भवान्ति ॥ ९ ॥ 5 । 
।.. वंदावी--हें महुष्यो (ये) जो (एवे ) ये ( नय्यों: ) मुष्यों में भरेष् 
(( चुस्नेमिः ) धन वा कीर्ति से ( विश्वम्‌ ) समस्त ( मन्त्रमू ) विचार को ( आ, - 
तिरन्तें ) अच्छे प्रकार पार दोते ( वा, अरम्‌ ) अथवा पूर्ण काय्ये को (अतक्षन ) 
: तीदणता से करते ( ये ) जो ( श्रोषमाणाः ) सुनते हुए ( विशः ) भ्रजाजनों को 
| (अर; विरन्‍त ) अच्छे तरते ओर ( ये ) जो ( से ) मेरे (अस्य ) इस ( ऋतस्य ) 
सत्य विज्ञान को ( आ, वीबयन, ) अच्छे प्रकार प्रकाशित करते दें वे अभीष्ठ फो 
॥ भाप्त द्वोते हैं ।। ६ ॥। 


झावाधे।--जो मरंष्य सुन्दर विचार के साथ स्वीकार करने योग्य पदाथों 
| को प्राह होते और नित्य विद्वानों के बचचनों के भोता द्ोकर सत्य मूठ का विवेक े 
कई और असत्य छोढ़ सत्य का भदण कर यशस्वी घनारुघ दोते हैं बद्दी इस जयत्‌ 
में झत्कार, के योग्य दवोते हैं.) ६ ॥ 
: दुनेःकः खुरक्षों बलिष्ठ: प्रशोेसितो जयंत इत्याद ॥ 


शिया. फिर कौन अच्छा, चतुर, अविवलवान तथा प्रशंसित दोता दे इस विषय छो० ॥ * 


का याजयर पा 


६३ ऋखेदः मूं० ७ | अ० १ | सू० ७॥ 
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हू त्वाम॑गन इंमड़े वरसिछा ईशान सूनों सहसो वर्मनामः । 
स्तोतृभ्यों मघबदुभ्य आनडबयूय॑ पांत स्वत्तिमिः सदा न: ॥ ७॥ १० ॥ 


रे ०0 


चु। खामू। अमो । इंपदे । वर्सि्ठ/ । ईशानम्‌ । सनो इति । सदसः । 
4 | इक भ्य॑ ता प्र ध (का 
वढनाम्‌ । इपस्‌ । स्तोतृडम्य । सघवतबभ्यः । आन । ययम््‌ । पात । 
स्(ध्तथव) । सदा | न। ॥ ७॥ १० | 


न ला ००5७ हे 
पदाव/--- ज्ञु ) क्षिप्रम। अच ऋचितुजुधेति दीवे: । (स्वाम) ( अप्े ) विज्ञान- 
स्वरूप ( ईमदे ) यावामहे ( चसिठाः ) अतिशयेन वसचः ( इंशानम्‌ ) इंघणशौलम्‌ 
( सूनो ) सपुत्र (सदसः ) वलिउस्थ ( वसूनाम्‌ ) प्रथिब्यादितस्वानां घनानां वा 


५३ 


( इषम्‌ ) अज्नादिकम्‌ (स्तोतभ्यः ) सर्वविदाप्रशेंसकेमभ्य मबवद्धया बहुधनयुक्तेभ्यः 
( आनट्‌ ) व्याम ति ( यूयम्‌ ) ( पात ) रक्षतः ( स्पस्तिमिः ) स्वास्थ्यकारिणीमिः 
कियाति: ( सक्म) ( न; ) अस्मान्‌ ॥ ७॥. 


अन्वय!--दे सदसः सूतोउे ! बचना मध्य ईशाने त्वाँ वर्ये वसिष्ठा ईमद्दे यूये | 
स्तोतृभ्यो मघवद भ्यो नोउस्मान्‌ सदा पतत यो युप्मान्स्विष चानर्‌ त॑. यूये स्वास्तिनिः 
सदा पात ॥ ७ ॥ 
एफ + जप. 3. 25, ः दर 
भावाथः--यो घैद्द्धयो- धनें प्रयच्छति विद्यां च याचते यस्य रक्षमाप्ता' 
| प्रिद्ध,ते सदा रक्षितों वर्तमान: सन्‌ सर्वेश्वयोीं जायत इति ॥ ७ ॥ । 


अन्नाग्नि दृष्यग्तेन राजादिगुणवर्ण वादेतद्र्थस्य पूर्वसूक्ताथन सह सहृतिदवेद्या ॥ 
इति सप्तम सूक्ते दशमो वर्गश्व समाप्त: ॥ 

पदार्थ/--दे ( सहसः ) अतिवलवान के ( सूनो) सत्पुश्र ( अग्ने ) विज्ञान- 
स्ररूप ( वसूनाम्‌ ) प्रथिज्यादि तत्व साधनों के बीच: ( इशानम्‌ ) समर्थ बलवान्‌ 
( त्वाम्‌ ) आप को ( वलिष्ठाः ) अत्यन्त बसने वाले हम लोग ( इंमहे ) याचना 
करते हैं ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( स्तोहम्यः ) सत्र विद्याओं की प्रशंसा करने बाले 
( मघवद्भ्यः ) बहुत घतयुक्त होने के लिये (नः ) दइमारी (सदा ) सदा | 
( प्रात ) रक्षा करो । जो तुमको और ( इपम्‌ ) भन्नादि को (नु ) शीघ्र ( आनदू ) 
व्याप्त हो उसकी तुम ( स्वस्तिभिः ) खस्थता कराने बाली क्रियाओं से चंदा 
रक्षा करो [[ ७ ॥ 


हक 


ऋण्वेदः अ० ४। झ० २। ब० १०॥ &३ 


| विद्वानों के लिये घन देता हे ओर विद्या की याचना करता 
है, जिसकी रक्ता आप्त करवे है वह सदा रक्षा को. प्राप्त, बढ़ता हुआ सब -ऐश्वय्ये 
से युक्त होता है ॥ ७ ॥ 


इस सक्त में अग्पि के दृष्टान्त से राजादि के गुणों का वर्णन होने से: इस सूक 
के अर्थ की इससे पूरे सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये. ॥ 


यहां सातवां सूक्त ओर दशवां बरगे समाप्त हुआ ॥ 


5 ॥ 


अथ सप्तचेस्याष्टमस्थ सूक्तस्य वशिष्ठ ऋषि: । अग्निर्देवता। १। ७ 
स्वराट्‌ पहाक्तिश्छुग्द: । पत्चमः स्वर: | १। ५ 
निच्ृत्त्रिष्ठुप । ३। ४। ६ जिष्टुप्छन्दः 
घैवतः स्वरः ॥ 
अथ स राजा कीटशः स्यादित्याद ॥ 


हब वद्द राजा कैसा दो इस विषय को० || 


इन्ये राजा समयों नमोंभियेस्थ प्रतींकमाहुत॑ घुतेन॑ । नरों- 
हव्येमिरीकतेसबाध आग्निरसेउबसांमशोचि ॥ १ ॥ 


हा इन्धे । राजा । सम्‌ । झर्य॑ः। नम॑;5भिः । यस्य॑ । प्रतीक । आाउहतम्‌ । 
घुतेन | नरे। । दृब्यें: । इंकते ।सब्याध; । आ । आग्निः । भअग्रे। | 
उपसांम्‌ । अशोचि ॥ १ ॥ 


के पदाये:--( इन्घे ) प्रदीपयामि ( राजा ) प्रकाशमानः ( समय: ) युद्धकुशलः 

(्‌ ।) अन्नादिभिस्लत्कारैवों ( यस्य ) ( प्रतीकम्‌ ) प्रत्येति येन तत्सेन्यम्‌ 

"( आहइतम्‌ ) स्पर्द्धतम ( घुतेन ) प्रदीपने नोदके नाज्येन वा ( नरः ) नेतारो मन्ुष्या: 
( दृव्येत्रि: ) होते दातुमहैं ( इंलते ) स्तुवान्ति ( सवाघः ) बाधेन सद्द वत्तेमानः 
( झा ) ( अग्नि: ) पावक इब (अग्ने) पुरस्तात्‌ ( डपसाम्‌) प्रभावानाम | 

( झशोचि ) प्रकाश्यते ॥ १॥ 

अन्वय+---ये नरो हृव्योभिनेमोभिस्सद् छृतेन यस्याहुते प्रतीकमीर्ते स | 
समर्यों राजा5दं तानिन्‍्धे | यथोषसामओें सबाधो5ग्निराशोचि तथा5६ शत्रूणां संमुख | 
स्वसेनाप्रकाशक उत्साहकश्व भवेयम्‌ ॥ १॥ ) 
भावाथ/---अत्र वाचकलु०-दे मल॒ष्या ये यस्य भृत्या उपकारकाः स्युस्त । 

/ उपकृतेन सदा सत्‌करणीया: ॥ १॥। || 
पदाथे।--जो ( नरः ) नायक मनुष्य ( हज्येमिः ) देने योग्य जनों वा | 
( नमोमिः ) अन्नादि से दोने वाले सत्कारों के साथ ( धृतेन ) प्रदी्रकारक जल | 
: वा घी स्ले ( यस्य ) जिसकी ( आहुतम्‌ ) रुपड्धां ईर्षा को प्राप्त ( प्रतीकम्‌ ) सेना 


झ० 8 हम हनन शक या हे झब २ । व ह१॥ 


की निश्चय कराने चली ( इंड़ते ) स्तुति करते हैं बह ( समयेः ) युद्ध, में. कुशल , 
| ( राजा ) प्रकाशमान तेजस्वी मैं उनको ( इन्पे ) प्रदीक्त करता हूं जैसे ( उषुसाम ) । 
| प्रभाव समय होने से ( अप्रे ) पदिले ( सवाघः ) बाघ अर्थात्‌ संयोग से बचे | 
4 सब संसार के साथ वत्तेमान ( अग्निः) अग्नि के तुल्य तेजखी जन ( आ, , 
| अशोति ) प्रकाशित किया जाता है बेसे मैं शहरुओं के सम्मुख अपनी सेला का ! 
"9 प्रकाशक और उत्साह देने बाला दोऊं ।। १ ॥ | 


|... भावाथे।--इस सन्‍्त्र में बाचकलु ०-दे मशुष्यो ! जो जिस के भृत्य इपकार 
3 करने बाले हों, थे उपकार को प्राप्त हुए से सदा सत्कार पाने योग्य हैं।। १ ॥ 
पुनः स राजा कीदश: स्यादित्याद ॥ 


फिर वह राजा कैसा दो इस विषय को० ॥ 


। अयपसु उप खुसहों अवेदि होता मन्द्रो मनेषो यहो अग्निः । 
| ब्लिमा अंकः ससजानः पांणिवयां कृष्णपंजिरोष॑धीभिवेबच्षे ॥२॥ 


शयम्‌ । ऊं इतिं। स्यः | सुअंहान्‌ । भरेदि । होता । पर्द्र! | मु! । 
यह! । अग्नि) । वि। आः | झरुरित्यंकः । समृजानः । पूथिव्याम्‌ । कृष्ण- 
पैवि। । ओष॑धीमि! । उत्से ॥ २ ॥ 


. पदार्थ:--( अयम्‌ ) (ड) ( स्यः ) सः ( खुमदान ) शमैशेणकर्मेमिः पूजनीयः 
( अवैदि ) विद्यते ( दोता ) दाता ( मन्द्र: ) आनन्दायिता ( मदुषः ) मलुष्यः 4 यह: ) 
मदान्‌ ( अग्नि: ) पाचवक इच ( वि) (भा: ) यो भाति ( अकः ) करोति ( ससृजानः ) 
स्रष्टा सन्‌ ( पृथिव्याम्‌ ) भूमौ ( कृष्णपतिः ) कृष्णो विलेखः पव्िः शख्राखससूदो 
यरूय ( ओषधीमिः ) लोमलतादि[मिः ( ववक्ते ) वदति ॥ २॥ 5 


अन्वय+--दे विद्धांसो यथा विभा यहो5ग्निरोषधीमिवेबत्ते तथा कृष्णपवि-, 
इोता मन्द्रः खुमद्दान मछुषो विदद्धिरवेदि स्पोप्यमु पूथिव्यां सवोच छुलेन सख-, 
जान: सन्‌ सर्वषासुश्तनतिमकः | ९ ॥ 


सावाये।--अन्न बाचकलु०--ये यूयैवदुपकारका भवन्ति त एवं छष्डू पूज्या, 
ज्ञायन्ते ॥ २॥ - ः ु 


> -ह विद्वानों ! जैसे ( बिभाः ) प्रकाश करने वाला ( यह ) 
( अग्निः ) अग्नि के तुल्य तेजस्वी ( ओषधीमेः 2 सोमलतादि ओषधियों से 
( बबज्े ) भ्राप्त करता दे वैसे ( कृष्णपविः ) वीचेण काट करने वाल्ले शंख अख्तरों से 
युक ( द्वोता ) दानशील ( मन्द्र: ) आनन्द कराने वाला ( सुमहान्‌ ) शुभ ग़ुणकर्मों 
| से संस्कार करने योग्य ( मलुषः ) मंजुष्य विद्वानों से ( अवेदि ) जाना जाता है 
( स्यः ) बह ( अयम्‌ ) यह ( उ ) ही ( प्थिव्याम्‌ ) पृथिवी पर सब्र को सुख से 
( ससुृज्ञानः ) संयुक्त करता हुआ। सबकी उन्नातति ( अक;ः ) करता है ।॥। २॥ 


भावायेः--इस मंत्र में वाचकलु०-जो सूर्य के तुल्य उपकारक होते हैं थे द्दी 
अच्छे प्रकार सत्कार पाने योग्य द्वोते हैं || २ ॥ 


पुनस्ते राजप्रजाजना: कर्थ वर्तरात्ित्याद ॥ 


फिर वे राजा ओर प्रजा के जन कैसे बर्तें इस विषय को ० ॥। 


कया नो अगने वि बसेः खुब़क्तिं काम स्वधारंणवः शरपम्ाने! । 
क॒दा भ॑वेप पतंयः खुदत्न रायो बस्तारों दुष्टरस्थ साधोः ॥ ३॥ 


कर्या | नः । अस्ते । वि । बसः । यु शक्किप । काम । ऊं इति। सपाम । 
ऋणय। । शस्यधान! । करा । भत्रेय । पत॑य: । सुध्दत । राय। । उतार: । 
दुस्तर॑स्‍्य । साधोः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ!:--- कया ) रीत्या (नः ) अस्मान ( अग्पे ) जिद्यददैखरयप्रद ( थि ) 
( बस: ) तियासय ( खुत्रुकिम्‌ ) सुष्छु वज़न्ति यस्यां नीतौ तांम्‌ ( कांम्‌ू ) (ड ) 
( खधाम्‌ ) अन्नम्‌ ( ऋश॒पः ) प्साध्छुया: ( शस्वमानः ) स्तूयमरांतः ( कदा) ( भवेम ) 
( पतयः ) ( खुद ) खु ढ़ दातः ( राय: ) घनस्ये ( चन्‍्त।र: ) सम्भाजका: ( दुएरस्य ) 
डुःखेन तरिवतु योग्यस्य ( साथोः ) सत्पुरुषस्थ ॥ ३ ॥ 


अन्वय।--दे खुदत्राउमे शस्यमानस्त्व कया नो विस: काम सुबुक्ति स्व- 
चाहणबः कदा दुषटरस्य सावोबन्तारों राय: पतंयो वर्य मयेम ॥ ३॥ 


हल 
भावाथ--हे राजन ! यदि भवानस्मान्‌ यथावत्पालपित्वो धनाड्यान्कुयौस्वर्दि 
बयमधरि तव सज्जनस्य सततमुन्नति कुर्य्याम् ॥ ३ ॥ 


चर ( सुदन्न ) छन्दर दाता (्‌ “ललनललललल्र सन पर्स कि कक. ) बिद्युत्‌ के खमान शेखयें. देने | 
बाज ग्रेजपुरुष. ( श्बमात१ ) पहास़ा को प्राप्त हुए आप ( किया )- किस्र रीति, से. 
( न ) इसको ( वि) बस ) प्रबास कराते हैं ( काम, 5.) किसी ( सुशृक्तिम, ) 
सुर्दर- प्रकार जि में मात हों उस नीति और ( स्वघाम ) अन्न को (ऋणंबः ) | 
प्रश्निक्व, करो ( कहा ) केंच ( दुष्टरस्थ ) दुःख से तरने योग्य ( साधोः ) सत्पयुरुष 
के ( बन्तारः ). सेवक ( राय ) घन के ( पतय ) स्वामी दस लोग ( भवेम ) 
होनें.।। हे ॥। 

| भावाये ३-८ हे राजन, | यदि आप इसारा यथवत्‌ पालन कर धनाव्थ करें 
,वो इस: भी आप सज्जन की निरन्तर उन्नति करें ॥ रे ॥ 


| «5... ध्ुनः कीइशो राजा खत्करेव्योध्ये कीडशान सत्कुर्यादित्याद ) 


; - फिर कैसा राजा सरकार के थोग्य होता और यह राजां कैदी का सत्कार करें 
इस विषय को० ॥ 


प्रधायमरिन मैरतस्थे शायवेवियत्सयों न रोचेते यूहेका) । अभि 
| य। पूरं एतनाख तस्थो शुतानो दैव्यों अरतिंथिः शुशोच ॥ ४.॥० 


प्रख्ये । क्रयम्र | भग्निः । इरतस्व-। शुण्डे । वि थत्‌। संये। । से 
रोचते । बहत्‌ । भा४ | अभि । ये । पुहुष््‌ । पर्तनासु । तस्थी । चूतानः । 
| देव्य॑ । अतिथि! । शुशोच॥ ४ ॥। 


बदा-- प्रप्त ) अतिप्रकर्े अंयम.) ( अग्नि: ) पावक इव ( संरंतस्थ ) 
खासकर पोषकस्प (स्वण्ये) (जि) (यत्‌) यः ( खसेः.)( न ) इव ( रोलते ) 
प्रकाशते ( ब्रंहत्‌ ) महज्जमद्राज्य व ( भा; ) प्रकाशयति ( अभि )( थः ) ( परम ) 
पार्लके खैनांपतिम ( एतनाछ ) सनछ (शस्थो ) तिप्डेत ( धतानः ). देखीव्यमानः 
बेकेः, छतो खिढ्रान. (अतिथि: ) झऋषियमणा तिथिगंमज़पमनंयोयस्य 

( शशोच्च ) शोचते भ्रकण्शते ॥ ४ ॥ स्का हि 


अन्व॑य १-८दे राजद | यचोएय भरंतस्थापग्निरिव सूयौ न विरोंचते यंमदस्पप्त 
जाने थी बंदुत्प्रुममि मां अतिथिरिन देष्यों झुतानें: पृतनाख तस्थो स॑ शुशोच ते 
जषंशइप ४ पाए 8 


_ « अंवापी+अधोपणकन ये, पपप्‌ पय स्‍अस्‍नन्‍यन भांवार्य/--अन्नोपमावाचकलु, ०--ये राजानः सत्कमंकलृनेव | 
चारानदण्डयेयुस्त एवसर्यवत्मकाशमाना अतिथिवत्सत्कतंव्या; सन्त: सदा 
विजयिनो भूस्वा श्रासिदकीतयो भवान्ति॥ ४॥ 

पदाये;-- हे राजपुरुष ( यत्‌ ) जी ( अयम्‌ 2 यह ( भरतस्य ) धारण वां 
पोषण करने वाले के ( अग्नि: ) अग्नि के संमान था ( सूर्य, न ) सूर्य के समान 
( वि, रोचते ) विशेष प्रकाशित होता है वा जिसको मैं: प्रश्न, शरवे ) अच्छे 
प्रकार सुनता हूं ( यः ) जो ( बुददत्‌ ) बड़े जगत्‌ वा राज्य को तथा ( पूरम्‌ ) 
पालक सेनापति को (अभि, भाः) सब ओर से प्रकाशित करता है तथा (आतिथि:) 
जाने आने की तिथि जिसकी नियत न हो उसके तुल्य ( दैव्यः ) विद्वानों ने 
किया विद्वान्‌ ( युुतानः ) प्रकाशमान ( पृतनासु ) सेनाओं में ( तस्थौ ) स्थित 
हो बह ( शुशोच ) प्रकाशित द्ोवा दे उसका आप सदा सत्कार कीजिये ॥ ४ |॥ 


भावायेः---.इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु ०-जो राजा लोग सत्क् करने- 
पालों का ही सत्कार करें और दुष्टाचारियों को दंड देवें वे ही सूर्य के तुल्य प्रका- 
4 शमान अतिथियों के समान सत्कार करने योग्य होते हुए स्वेदा विजयी इोकर 
प्रसिद्ध कीर्ति बाले होते हैं ॥ ४ ॥ 


पुनः स राज़ा कि कुर्य्याद्त्याद ॥ 
फिर वह्द राजा क्‍या करै इस विषय को ० ॥ 
धसपित्त्वे आहय॑नानि भरि सुवो विश्वेतभि छुमना अनींकेः। 
स्तुलश्िंदरने शाश्विषरे शणानः स्वयं व॑र्धस्व तन खुजात ॥ १५ 
असंन्‌ । इत्‌ । स्ते इतिं । आ5इवेनानि | भूरे । झबः । विश्वेमिः । 
सुआना: । भ॑नीकेः । स्तुतः । खित्‌ । अग्ने | शर्खिवे । गुणानः । स्यण्‌ | 
वर्धस्द | तन्व॑श्र ! सुब्जात ॥ ४॥ 


पदायेः-- असन्‌ ) भवान्ति (इस्‌ ) एवं (त्वे) त्वाये ( आइवनानि ) 
सत्कारपू्षेकनिमन्न्॒णानि ( भूरि ) (झ्ुवः ) पृथिव्या: ( विश्वेमि: ) समझ्रैः (खुमना: ) 
शोभनमना: ( अनीकै: ) सुशिक्ितैस्सेन्ये: ( स्त॒ुतः ) ( चित्‌ ) आपि ( “77... उतः) (चित्‌ ) आगे ( अमन) विद्न- ) विद्वन- 


००... अर व थ। बह मं? ७ अ० १ | छू० ८ ॥ 
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( झमत्‌ ) थों: कामना विद्यते यस्य ( असी: 
रक्षा दुधानां हनता ॥ ६ ॥ 


। 


वचातनम्‌ ) रोगनाशनम्‌ ( रक्षोंदया ) 


अन्चय! --हे राजञ्छुतसा द्विबर्दा रक्षोंहा भवात्षग्य हदें से सहर्ने यचो | 
जनिषाष्ट यद्‌ छुमद्मीचचातने शे स्तोत्‌ भय: आपय उद्धवाति तदेव सतत साधयतु॥६॥ ६ 


* हः पर वी 

भाषथः--हे प्रजाजना यथा राजा समभेश: सर्वेभ्यो मधुरे वर्च उत्तम खुखे | 
दृत्वा दुःखे दूरीकरोत तथैच यूयमपि राह्षडसेक्यान्पदांथौन्दत्वा प्रमांव्रोगरद्दिते [ 
 सेपद्यत ॥ ६॥ कर 4 


पंदारथ/--हे राजन ( शतसा; ) सौ का विभाग करने ( द्वियहा: ) कथा [ 

ओर .बिनय से बढ़ने और ( रक्षोह्दा ) दुष्ट राक्षसों के (हिंसा करने बाते आप (अ- 
| स्मये ) आग्नि के लिये जैसे वैसे ( इदम्‌ ) इस ( सं, सहसम्‌ ) संम्धक्‌ सहस्त | 
| ( षच+ ) बचन को ( जनिषीर्ठ ) प्रकद कीजिये ( यत्त्‌ ) जिस ( युमत्‌ ) कामना, £ 
वाले ( अमीबचातनम्‌ ) रोगनाशरूप ( शाम्‌ ). सुखको ( स्तोतृभ्यः ) स्तातिकर्तो | 
विद्वानों के लिये वा ( झापये.) प्राप्त कराने वाले के लिये ( उद्भवाति 2 प्रसिद्ध | 
करते दें उसी को निरन्तर सिद्ध करें । ६ ॥ ६ 


भावार्थ +--दे प्रजाजनो ! जैसे सभापति राजा सब के लिये मधुर कोमल वचन | 
ओर उत्तम छुख देकर दुःख दूर करता दे वेसे ही तुम लोग. भी राजा के ल्ये। 
; अखंख्य पदार्थों को देकर प्रमाद और रोग रहित करके आधिकेतर धन देओ ॥६।॥ | 


कीदश राजान प्रज्ञा मन्येरज्षित्याह ॥ 


: > .. कैसे पुरुष को प्रजा लोग राजा मानें इस विषय को० || ध् 


घर नू त्वाम॑रन इमहे ब्सिष्ठा इंशान सूंनो सहसो, वर्सूनाम्‌। हों | 
' स्तोतृभ्यों सघव॑द्धनय आनडोूय॑ पत स्वस्तिभिः सद। ना । +७॥ 


हु | सलाम | अखे । इंगदे । वर्सिद्ाः । ई्शानम्‌ । सूनो इति | सहसः। । 
वर्दनाग। इप्मू। स्तोतृज्म्यः। मघव॑तबभ्ध:। आनंद । यूयम्‌ । पांत | 
सवस्तिउ॒मिंः । सदा । न! ॥ ७॥ न लक 2 निशनग+--+ 5 


ा जज जी 


ओश्प्‌ 
अथ पड़चस्य नवमस्य सूक्तस्थ वसिष्ठ ऋषि: | अभिदेवता। 


१ जिएुण ।४ । ४ निच्ृत्मिष्दुप्छुन्दः । बैवतः स्वर: । 
३९। ३ भुरिक्‌ पड्क्ति:। ६ खराद परक्तिशछ- 
ब्दूः । पञ्चमः स्वर: ॥ 


पुनः के विद्वांसः सेवनीया इस्याह ॥ 


अब छः ऋचा वाले नवमे सूक का आरम्भ है इसके प्रथम मंत्र में फिर 
.._ विद्वान्‌ सेवने योग्य दे इस विषय को कहते |ै॥ 


अवोधि जार डषसांपुपस्थाद्धो्ता मर्द! कथितंमः पायकः | 
द््घाति केतुमु भयस्थ ज़न्‍्त, हंड्या देवेष द्वबिएं सुकृत्खं ॥ १ ॥ 


अयोंधि । जारः । उपसांधू । उपध्स्थांत्‌ । होता । मन्द्रः । झविब्तमः । £ 


पाउकः | दर्धावि । केतुम । उमय॑स्य । जम्तोः । दब्या । देवेदुं। दर्विशम्‌ । 
सुकृतत्सु ॥ १॥ 


पदार्थ :--. अबोवधि ) बोधयति ( जार: ) राभेजरयिता सूर्य: ( डबसाम्‌ ) | 
प्रातवैलानाम्‌ ( डपस्थात्‌ ) समीपात्‌ ( द्ोता ) दाता ( मन्द्रः ) आनन्दायिता ( कावि- 
तमः ) विद्वसमः ( पावकः ) पव्रिज्ीकर: ( दधाति ) ( केतुम्‌ ) प्रशाम्‌ ( उमयस्य ) 
पहाष्जुन्न भवस्थ ( जन्तो: ) जीवस्य ( इृव्या ) दोतमदाशि बस्तूनि ( देवेषु ) | 
विद्वत्सु वा ( द्रविणम्‌ ) घन बल वा ( छुछत्छु ) पुएया55त्मछु ॥ १॥ 


अखेय+--दे मजुष्या यथारात्ेजोर: सूर्य उषसामुपस्था दुभयस्य जअस्तोईव्या [ 
केतु देबेषु द्विशम्च दघाति तथा होता मन्द्रः कवितम: पावको बिद्यान्‌ जम्तोईव्या 
झुृत्स देवेषु दबिय केतुडच दधाति स्वयमबोध्य ह्ाम्बोथयाति तमवाध्यापक बिद्वार्स | 
खत सेबध्यम्‌ ॥ १॥ । 

भावाय--अत्र वाचकलु०--ये विद्वांसो यथा सूर्यों रात्रि नियाय्य प्रकाश | 
जनयति तथा5वैद्यां निवाय्य विद्या जनयन्सि सेदथा धार्मिको न्यायाधीशों राजा [. 
पुणयात्मखु प्रेम द्चाविं तथा शमद्मादयुक्तवु भोतठयु प्रीति विदृष्युः ॥ १ ॥ 


पदा्थः--हे मदुष्यो ! जेसे ( जारः ) रात्रि का नाश करने बाज्ा सूर्य ( ड- 


नल 


जश्््््ल्््सज्ंि्चख्ब्-ा जज न रापभननन+न+ननन- ता कममरन+भ मा 
ऋग्वेद: अ० २) झ० हे । च० श्रे॥ ५०३. 
) आरात/काज़ की बेज्ञाओं के ( उपस्थात्‌ ) सन्नी के (सवल) बेर 
बरक्षेक में जाने आने वाले ( जन्तोः ) जीवात्ता के (इम्या ) दोमने योग्य व- |. . 
स्तुओं को ( केतुम ) बुद्धि को और ( द्रविशम्‌ ) धन वा वन को ( देवेषु ) शथि- 
र्यावि वा विदानों में (दधाति ) पारण करता है तथा ( दोता ) कानशाक 
( मन्द्र। ) आनन्ददाता (कवितसः ) अति प्रवीण € पाबकः ) प्रवित्षकतों विद्वास. |: 
'जीव के ग्राइ बस्तुओं को ( सुझृत्स ) पृण्यात्मा विद्वानों में धन और युद्धि का 
धारणकती स्वयं अज्ञानियों को ( भवोधि ) बोध कराता उसी अध्यापक विद्वान 
की निरन्तर सेवा करो ॥ ९॥ . ॥ हक 
भावार्थ ।--शंस मंत्र में घाचकलु०;-जो विद्यन्‌ जैसे रात्रि को सूये. निवीश्ण | 
कर प्रकाश को उत्पन्न करत वैसे अविया का निवारण करके विद्या को प्रफट करते 
॥ हैं, वे सैसे धमोत्मा न्यायाधीश राजा पुस्यात्माओं में प्रेम धारण करता: है बेसे | 
4 शमदमादि युक्त भोदाओं में प्रीति को बिधान करें ।। १ ॥ हैक 


चुनः क 'राजकमसु चरा सवन्तीत्याद # ओ 
फ़िर राज-कार्य्यों में कोन लोग श्रेष्ठ होते हैं. इस विषय को० ॥ ' 


स स॒क्रत॒र्यों बिदुरंः पणीनां पुनानो अं पुरुमोज॑स नः। होता 
॥ मन्दों विश दर्सूनास्तिरस्तमों दद़ओे रामस्याणांश ॥ २॥ 


सः । सुकरतैः | गा ।.वि। दुरैः । परखीनाद। इन्मनः आस । पुरु मे जे- 
सम | नः । होता । पन्‍द्रः ३ विशास्‌ । दमा: । ठिरे | तमेः । ददइशे । 
| रम्पाणास ॥ २॥ दे हक 
# पदांथे+-+ सः ) ( खुऋतुः ) सुष्ठप्रशः (५: ) ( वि) ( दुरः ) दाशाणे ( के 
| लीनाम) स्क॒त्यव्यवद्धास्कतृयाम्‌ ( पुनानः 2 चविश्रयन्‌ ( अकम्‌ ) भक्त खत्कतेव्ये 
॥ ऊने या ( पुरुभोजलम ) यहनां रखितारम ( नः ) अस्माकम ( होता ) दाता ( मन्द्र: ) 
आजंन्‍्दायिता (विशाम्‌ ) प्जानों अच्ये ( दमूला: ) दसनशीलः ( तिरः ) तिरस्करणशे ' 
( समः ) अन्धकारम ( ददशे ) दृश्यते ( राम्याणम्‌ ) रात्रीणाम्‌ राम्येतिराजि- 
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माम । निघे० १।७॥ २॥ 


॥__अखबभ- दे गहनया या पदुणा हुए पु" न्‍क्-ए अत्वय३--दे मल॒ष्या यः पणीता दुरः पुनानो राम्याझं तमाश्तिरस्कत्य सूथों : 


हि 


१ 8 कक 0 को हक सिल्क ः में० ७। झण् १। ब० ६ ॥. - 


दृदश तथा खुकतुरक पुयभोजस दि पुनानों नो विशां मन्द्रों दोता दसूनां अविद्या 
तिरस्करोति सोउस्मा्क राजां भवतु ॥ २॥ 


भावार्थ:---अन्न वाजकलु०--ये खभ्या राजान: सूर्यवश्ययांयंप्रकाशका अवबि- 
धान्धकारनिवारका दुष्टानां दमन्शाला धार्मिकायां सत्कर्त्तार: सन्‍्तो धर्ममार्ग पुन- 
न्ति त एवं सर्चैस्सत्कत्तेव्या भबान्ति ॥ २॥ 

पंदार्थ:---हे मलुष्यो ( थः ) जो ( पशीनाम्‌ ) प्रशस्त व्यवहार करने हारों 
के ( दुरः ) छारों को ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ ( राम्याणाम्‌ ) यात्रियों के 
( तमः ) अन्धकार का ( तिरः 2 विरस्कार करके सूर्य ( ददशे ) दीखता है तथा 
( सुक्रतुः ) सुन्दर बुद्ध वाला ( अकेम्‌ ) अन्न वा सत्कार योग्य ( पुरुभोजसम्‌ ) 
बहुतों के रक्षक मनुष्य को ( वि) विशेष कर पतित्रकर्ता ( नः ) हमारी ( बि- 
शाम्‌ ) प्रजाओं में ( मन्द्र: ) आनन्ददाता ( होता ) दानशाल ( दुमूना। ) दम- 
नशील अविद्या का तिरस्कार करता है ( सः ) वह हमारा राजा हो | २। ॥ 


भावार्थ/--इस मंत्र में बाचकलु »-ओ सम्य राजा लोग ्वूये के तुल्य न्याय के 
प्रकाशक, अविदयारूप अन्धकार के निवारक, दुद्टों का दमन और ओए्ठ घामिकों का 
सत्कार करने वाले होते हुए धर्मसम्बन्धी मार्ग को पवित्र करते हैं बेह्दी सब को 
करने योग्य द्वोते हैं || २ | 


पुनः कीइशो विद्वान्पूजर्नायोःस्तीत्याद ॥ 
फिर कैसा विद्वान्‌ पूजनीय होता है इस विषय को० ॥ 
अमृरः कविरदिंतिर्विवस्वन्त्सुसंसन सिन्रो अतिंथिः श्िवो 
न! । चित्रमानुरुषसों स्रात्यग्रेष्पां गये प्रस्थ/ आ विवेश ॥ ३॥ 


आपरः | कवि। । अदिति! । विवस्वान्‌ । सुड्संसत्‌ । मित्र: । अ्ियिः। 
शिव: । ना । चित्रज्यानु: | उप्साम । भाति । अग्रें । अपाध । गभें। । | 
प्रसव). । आ । विदेश ॥ ३ ॥ 


पदार्थ/:--( अमूर; ) अमूढ:। अत्र वर्ण्यत्ययेन दस्थ स्थाने २:।( कविः) 
ऋन्तदशेन: प्राक्: ( अदिति: ) पितेव वर्समानः ( विवश्वान्‌ ) से इव ( लग राम म नम 7 मरमाक | विधा 2 इक ( छल) ) 


अआेद। झअ० ५ | झ० २े। ब० १९२॥ १०५ 


न 
शोमना संसत्सभा यंस्यं सः ( मित्र: ) खुद्त्‌ ( अतिथिः ) आपो विदानिंव ( शिवः ) 
मइहलकारी ( नं: ) अश्माकम्‌ ( चित्रभालुः ) अद्भुतप्रकाशः ( उषचसाम्‌ ) प्रभात्त 
वेखानाम्‌ ( भाति ) प्रकाशते ( अप्रे ) पुरस्तात्‌ ( अपाम्‌ ) अन्तरिक्तस्य मध्ये (गंसः ) 
गे इव बसेते ( प्रस्वः ) प्रकृष्टः स्वे स्थकीयजना यस्य सः ( झा ) ( विदेश ) 
आपिशेत ॥ दे ॥ 


अन्वय--दे मंजुष्या ये उपसामंग्रे चित्रभानुर्विवस्थानियापांगर्भ इव प्रसव 
॥ सम्भाति सुर्ससस्मित्रो5मूरः कविरादितिरतिथिरिव न: शिवः सच्नस्मा आ विवेश स 
प््ब विद्वान सर्वे: सत्करोब्योअस्त ॥ रे ॥ 


भाषाथ।---अन्न वत्वकलु०-दे मलुष्या यो विदुषामप्रगए्यः स॒थे इभ्र सत्य 
स्थायप्रकाशको5विद्यादिदोषरदितो धमात्मा विद्धान्पुन्रवत्मजाः पालयति स एवो5: 
॥ तिथिय॑त्सश्कस्ेक्यो भवाति ॥ ३॥ 


पदाये१--दे मलुष्यो जो ( उपसाम्‌ ) प्रभात वेलाओं के ( अग्रे ) पहिले 
( चित्रभानु४ ) अद्भुत प्रकाशयुक्त ( विवस्वान्‌ ) सू्े के समान ( अपाम्‌ ) अ- 
न्तारेज्ञ के बीच ( गमेः ) गर्भ के तुल्य वत्तेमान ( प्रस्व३ ) अपने सम्बन्धौं उत्तम 
| जनों वाल्ला हुआ ( भाति ) प्रकाशित होता दे ( सु, संसत्‌ ) सुन्दर सश्रा वाला 
( मित्र: ) मित्र ( अमूर: ) मूठता रहित ( कंविंः:) प्रशत्त चुद्धि वाला परिडत : 

| ( आदिति$ ) पित्त के तुल्य वत्तेमान ( अतिथिः ) श्राप्त हुए विद्वान के तुल्य ( नः ) 
हमारा ( शिवः ) मज्ञजकारी हुआ ( आ, विवेश ) प्रवेश करता दे पही विद्वान 
“सब को सत्कार करने योग्य होता दे ॥ ३े ॥ 


|।  भावाये३--इईस मंत्र में वाचकलु०-दे मनुष्यो ! जो विद्वानों में मुखिया, सूभे | 
| के तुल्य संत्ये न्याय का प्रकाशक, अविद्यादि दोषों से राद्वित, धर्मात्मा, विद्यमान, पुल 
| के तुल्य प्रजाओं का पालन करता है वह्दी अतिथि के तुल्य सत्कार करने भोग्य 


| छोता हे । ३ ॥ 
पुनः कः प्रशंसनीयों भवतीत्याद ॥ 


फिर कौन प्रशंसा योग्य होता दे इस विषय को० ॥ 
| . डेल्ेन्यों वो मलुषो शुंगेएुं समनगा अशेचज्जातंवेंदाः । सुसंदर्शा 
आनुना यो दिभाति अति गाव॑ समिघाने बुघसत ॥ ४ ॥ 


श्र 


. । द+ । महैषः । युगेषु | समन5गाः । अशचत्‌ । जातथ्वेदा: । 
सुब्संदर्शा । भानुनां | यः । बिज्या्ति । प्रातिं । गावे! । सम्दघानम्‌ । 
बुधन्त ॥ ४ ॥ 


पदाथे।--( ईडेल्यः ) स्तोत॒मर्: ( वः ) युष्मान्‌ ( मनुष! ) मननशीलान 
( युगेणु ) बहुषु वर्षषु ( समनगा: ) यः समन सड्पार्म गचछति सः ( अशुचत्‌ ) 
शोधयति ( जातवेदाः ) जातविद्यः ( खुसन्दशा ) झुष्डु लम्यग्‌ दृर्शकेन ( भाजुना ) 
किरणेन ( यः ) ( विभाति ) ( प्रति ) ( गाबः ) किरणाः ( समिधानम्‌ ) देदीप्यमानम्‌ 
( बुधनन्‍्त ) बोधयाम्ति ॥ ४॥ | 

अन्वय--दे मजुष्या य ईल्ेन्यस्समनगा जातवेदा युगेषु वो मुंषः खुसन्दशा 
भाजुना सूर्य इव विभाति यथा समिधान प्रति गावो घुधन्‍त तथऊ्शुचत्स एवं नरो- 
समो भवाति ॥ ४॥ 


आवार्थ:--अन्न वाचकलु०--ये मूुष्या: सूर्यवच्छुभान्गुणान्प्रादयित्वा मलु- 
ध्यान्‌ प्रकाशयन्ति ते प्रशांखितु योग्या जायन्ते ॥ ४॥ 

पदायेः--दे मल॒ष्यों ( यः ) जो (ईक्केल्य: ) स्तुति के योग्य (समनगाः ) संग्राम 
को प्राप्त होने वाला ( जातबेदाः ) विद्या को प्राप्त हुआ ( युगेषु ) बहुत वर्षों में 
[(थ१) तुम ( सनुषः ) मनुष्यों को ( सुसन्दशा ) अच्छे प्रकार दिखाने वाले 
4 ( भानुना ) किरण से सूर्य के समान ( विभाति ) प्रकाशित करता है और जैसे 
4 ( समिधानम्‌ ) देदीप्यमान्‌ के ( प्रति ) प्रति ( गाबः ) किरण ( बुधन्त ) बोध 
4 के देतु होते दें वेसे ( अशुचत्‌ ) शुद्ध श्रतीति कराता है बह्दी मनुष्यों में उत्तम 
होता है ।। ४३॥ 


' भाषाथे।---इस मंत्र में वाचकलु ०-जो मनुष्य सूय्ये के सदश शुभगुणों का 
प्रहण कराके मनुष्यों को प्रकाशित करते हैं वे प्रशंसा करने योग्य होते हैं ।। ४ ॥ 


पुनः के विद्वांस: सज्ञभ्तव्याः स्तीत्याद ॥ 
फिरे कौन विद्वान्‌ संगति करने योग्य होते हैं इस विषय को० ।। 


अग्नें याहि दूत्यं: मा रिंबण्यो देवाँ अच्छा ब्रच्मकृता 
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रे ः कमल अल मकाह अर धव्ायगगाएमममा मर ऋग्वेद; अ०? ४ | ऋण है। व० १२॥- ः १०७ 
शणेन । सरस्वती मदतों अश्विनाब्फो यादें देवानत्लपेयांध वि- 
स्थान ॥ + ४ ह ग हम 
। अरे | याहि। दूलयंद । मरा । रिद्यः । देवानू। अच्चे। अर/छतो। 
| गणेने | सरंस्वतीम ॥ घरुत॑ः | अशिवरनां । झ्प३ । याति || देवान्‌ | रत्ल॒5- 
शेयाय । विश्वांन ॥ २ ॥ ह 


; पदाय+--( अग्ने 3 वन्दिरिय कार्य्यलाधक ( यादि ) ( दृत्यम ) दुतस्य कमे | 
(मा) निषेधे ( रिपण्यः ) हिस्‍्यए ( देधान.) पिदुषश्शुभान्गुणान, वा ( अच्छ ) 
सस्यक्‌ ४ अत्र संदितायामिति दीघेः । ( प्रह्मकृता ) येन प्रह्म घनमन्न॑ वा करोति तेन 
( गणेन-) समृहेन ( सरस्वतीम ) विद्यासशिज्ञायुक्तां चाचम ( मद्तः ) मजु॒च्याज 
( झरिविना ) अध्यापकोपदेशको ( अपः ) कमोथि ( याक्षि ) सकृच्छसे ( देवांन ) 
विदुष: ( रस्नवेयाय ) रत्नानि घीयस्ते यस्सिंस्तस्मे ( विश्वान ) समप्रान॥ * ॥ 


अन्वय|--दे अप्ले! त्वे दूत्ये यादि देखाल्मः रिपएयो प्रक्मछता गणेश रस्न- 
४०3 करे मरुतोअखिना>पो विश्यान्देवान्यतो5च्छा यहक्ति तस्मात्खत्कतते- 
5] 


भांवाये--दे मलुष्या यथाउग्निना दूतेन विद्धांसो! बहनि कार्योरि साध्लु- 
बन्ति तथा कार्यलिशि झत्वा कड्चन मा 'हिसत पदाथेविच्यया अनेन घान्येन था: 
कोशास्प्पूप्ये सवोन खुखयत ॥ * ॥| 

पदाये+--हे, ( अग्ते ) वन्हि के तुल्य काये सिद्ध करने हारे विद्वव, आप 
( दृत्यम्‌ ) दूत के कम को ( याहि ) श्र्त हुजिये (देवान » विद्वानों वा शुभ गुणों 
को ( सा 9) सतत ( रिषश्य+ ) नह कीजिये ( अक्षकता ): जिससे धस वा अंभ को 
इत्पन्न करते ( गणेन ) उस छाममी के सलुदाय से ( स्मघेयाय ) रत्नों का जिससे 
घारण हो उसके लिये ( सरस्वचीम्‌ ) विद्याशिच्ययुक्त.बाणी का ( मदत३ ) सलुष्यों 
का ( आरिना ) अध्यापक ओर उपदेशकों के ( अप ) कर्मों का और ( विश्वान्‌, ) 
सब ( देवान ) विद्वानों का जिस कारण ( अच्छा, याक्षि 9 अच्छे, प्रकार सेंग | 
करते हैं. इससे सत्कार करने योग्य हैं॥। ५ ॥  ः 


हब | आया है खो कि वीणा मलुष्यो ! जैसे बिद्वान्‌ क्षोग अग्निरूप दूत से बहुत काय्यों 


ओ किए के है जब थे पद पे कनननन-++ सिद्ध करते हैं वैसे कार्य की 
धन वा घान्य से कोश को पूर्ण 


पुनस्ते विद्वांस: कि कुय्थुरित्याह ॥ 
फिर वे विद्वान क्‍या करें इस -विषय को० || 


त्वामंग्ने समिधानो व्सिंष्ठोी क्षरू 


थे बन्यसिं राये पुरान्धिम्‌ | | 
पू्‌रुणीया जांतवेदों जरस्व यूथ पांत स्व 


स्तिसि: सदा नः॥ ६ ॥१२॥ | 
त्वाम्‌ । अग्ने । समृजधानः । पर्सिष्ठः 


| जरूथम्‌ । हनू । यततिं | गये। [ 
पूर॑ग४धिम्‌ । पुरुडतीया । जावेद: । जररू । यूयय्‌ । पात । स्वास्तिज्म: । | 
। न; ॥ ६ ॥ १२॥ 


पदा५;---( स्वाम 


( ) विद्वांसम्‌ ( अग्ने ) वन्द्रिवद्धिययादिश॒ुणाप्रकाशित 
( सामिधान: ) सम्य हु ये 


अन्यय!---हे जातवेदोउस्ने ! यथा समिधानो वसिष्ठो जरूथे जीरे मेथ ईँस्तथा 
छुसभ्यं पुरान्धि त्वां रायेउह यक्ति यूय स्वस्तिभिने: सदा पात पुरणीथा जरस्व ॥ह॥ 


भावाव।--पे खराजकाः सभ्या: सू्यो मेघमिवाउवियां उुशचारॉश्व घ्नन्ति | 
सर्वान्धम्य॑मार्ग नयान्ति ते सर्वेषां यथावद्रत्षका भवान्ति ॥६॥ 


अनाग्निदष्ान्तेन विद्वद्‌ग॒णवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वचक्तार्थन सद्द लक्षतियेंधा ॥ 
इति नवमं सूक्त द्ादशो वर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदायथे।--हे ( जातवेदः ) विज्ञान को श्राप्त ( अस्ने ) आश्नि के तुल्य विद्यादि 
शुणों से श्रकाशित विद्वनः जैसे ( समिधानः ) सल्यक्‌ प्रकाशसान ( वसिष्ठः ) 
अत्यन्त धनी ( जरूथम्‌ ) शिविलाबस्था से युक्त जी नपज----+----+ मेष ओ (हद) इन: को ( हन्‌ ) हनन . 


| 22222: फीक आैी्ु़िशजन्‍श्चयय _षंू्:।-:--++ ।कफक कक कक फल की पर प अ 32200&4 


मम 22222 
करता है बैसे सुन्दर सभा के योग्य ( पुरन्धिमू ) बहुतों को धारण करने वाले 
( त्वामू ) आप विद्वान का (<राये.) घन प्राप्ति:के लिये मैं ( यक्षि ) सज्ष करता हूं 
( यूयम्‌ ) तुम लोग ( स्वस्तिमिः ) सुख साधनों से ( नश ) दमारी ( सदा ) सदा 
( पात ) रक्षा करो ओर ( पुरुनीथा ) बहुतों को आ्राप्त धोने वाले घसंयुक्त कर्मों 
, की ( जरस्व ) प्रशंसा, करो ॥ ६ ॥। 


भावाये।---जो राजा के. सद्दित सभ्य लोग; सूयये मेघ को जैसे देसे अविया 
ओऔर दुष्टाचारों का नाश करते हैं सबको भर्मयुक्त मांगे को श्राप्त कराते वे सबके 
थथांवत्‌ रक्षक होते हैं | ६ ।। 


सृक्त में आग्नि के दृष्टान्त से विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के अथे की इससे पूर्व सक्त के अबे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥। 


. थद नवां सूक्त और बारहवां वगे समाप्त हुआ ॥ 


ओरेम्‌॥ 


अथ पथ्चचेस्य दशमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: । अग्निर्देवता । 
११२। ३ निचृत्त्रिष्ठुप्‌। ४ । ५ जिष्टुप्छुन्दः | जैंवतः स्वर: ॥ 
अथ विद्वान, किंवात्क कुयांदित्याद्द |. 


अब पांच ऋचा वाले दशवें सूकत का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में अब- विद्वान 
किसके तुल्य क्‍या करें इस विषव को कहते हैं ॥ 


डषो न जारः पृथु पाजों अश्रेदर्विद्यतद्ीयच्छोशचानः । ब्रषा [ 
हीरे! शुचिरा भांति भासा थियों हिन्वान उंशतीर॑जीगः ॥ १ ॥ 


उप । न | जारः | पृथु । पाज॑ः । अश्रेत्‌ | दविद्युतत्‌ । दोद्यत्‌ | शोश॑- [ 
चानः ! वृर्षा । हरिं! | शुचिंः | आ | भाति । भासा । धियेः । दिन्वानः । | 
उश॒तीः । अजीमरितिं ॥ ६ ॥ 


पदार्य/--( उघ: ) प्रभातपेला ( न) इव ( जारः ) जरयिता ( पृथ ) विस्तीः 
णम्‌ ( पाजः ) अन्नादिकम्‌ ( अश्रेत) ्रयति ( द्षिद्युतत्‌ ) विधोतयति ( दीधत्‌ ) |. 
दीप्यत ( शोशचानः ) शुद्ध: खेशोधक: (छूषा ) पृष्टिकत्ता ( हरिः) दरणशीखः | 
शाचिः ) पवित्र: ( हा ) ( भाति ) प्रकाशयते ( भासा ) दीप्त्या ( घियः ) फर्माशि | 
प्रद्नाश् ( दिन्वान: ) चधेयन्‌ ( उशतीः ) काम्यमानाः ( अजीगः ) जागारयति ॥ १॥ 


| अन्यः--दे विद्वन! यथा जारो न शोश॒चानो तृषा हरिरुशतीर्थेयोदिन्चानो5- | 
पिरजीगो भासा सर्वमा भाति पृथु पाजोभ्रेत्सर्वे दविद्युतदुषशव शुत्तिः स्वयं |, 
दीद्यत्तथा त्वे विधेद्दि ॥ १॥ । 


भावाथे।---अन्नोपमाबाचक लु०- यथा खुशिक्तिता विद्थालः कायोणि यथाव- 
त्साध्नुबवन्ति तथैव विद्युदादयः पदाथों: सम्प्रयुक्ता: सन्‍्तः सबोन्व्यवद्धारान: 
सम्पादयान्ति ॥ १॥ 

पदथे;--दे विद्न जैसे ( जारः ) जीणे करने हारे के ( न ) वुल्य ( शों- | 
शुचानः ) शुद्ध संशोधक ( बृषा ) वृष्टिकत्तों ( हरिः) दरणशील ( डशतीः ) |: 
कामना किये जाते ( घियः ) कर्मों वा बुद्धियों को ( हिन्बानः ) बढ़ाता हुआ आधे | 


न +-+-ूदुशा््खब्ला रे 


ऋः्वेदः झ० ५ । झ० रै | व० १३॥ 


( अजीमः ) जगाता है ( भासा ) दीति से सब को ( भा, भांति ) प्रकाशित 
करता दे ( पूथु ) बिस्टत ( पाज३ ) अन्नादि का ( अश्रेत ) आश्रय करतों है सब 
को ( दविद्युतत्‌ ) प्रकट फरता दे ( उघः ) ब्रभातवैज्ञा के तुल्य ( शुचिः ) पवित्र 
स्वयं ( दी्यत्‌ ) प्रकाशित होता हे वैसे आप कौजिये । ६ ॥ मे 
पी भावांधे३---इस मंत्र में उपमा ओर वाचकलु०-जैसे उत्तम शिक्षा को प्राप्त 

| विद्वान, ययावत््‌ कार्यों को सिद्ध करते बेसे हो विद्युत भादि पदार्थ सम्प्रयोग में 

लाये हुए सब ज्यवद्वारों को सिद्ध करते हैँ ॥ १४ - ५. ज 


चुनः न विद्वान कीडशः कि कुयोदित्याइ ॥ ह 
* फिर वह विद्धान कैसा हो क्या करे इस विषय फो० | _ 


| स्वर्ण वस्तों झुषसांमरोचि यज्ञ लैन्वाना उशिज्षो न सनम । 
| अग्निजेन्मांनि देव झा वि विद्वान्द्रवहुतों देंवयात्रा वर्निछठः ॥ ९ ॥ 


स्व॑: | न । वस्तों; | उपसांध । अरोखि । यहम्‌ । तन्‍्दानाः | उशिनः । 
न । मर्न्य । अग्नि: । जन्मानि | देवः | आ। वि । विद्वान | ठवत्‌ | दुतः | 
देशज्यावों । वर्नि8ः ॥ २॥ | । 


पदाय३--(सवः ) आदित्य इब (न) इव ( वस्तो: ) दिनेस्थ ( डपसाम्‌ ) 
प्रभाववेलानाम ( अरोचि ) प्रकाशते ( यश्षम्‌ ) सज्लस्तव्ये व्यवद्दार्म ( तन्वानाः ) . 
3 विस्तुस॑न्तेः ( डाशिजः ) कामयमाना ऋत्विजः: ( न ) शव ( मंन्म ) मन्‍्तध्यं विज्ञानम्‌ 
( झग्नि: ) पावक इव ( जल्मानि ) ( देवः ) देवीप्यमानः फामय्मांनो सा: आई) 
4(वि) (विद्ान ) (द्रवत्‌) धावन्‌ ( दूतः ) समात्ारदाता (देवय्रावा ) थी । 
देवास्विव्यगुखास्काति प्राप्नोति ( यनिष्ठ: ) आतिशयेन सविभाजकः ॥ श्कोी 


' झन्वप३--हे मलुष्या यो विद्यंदाग्निः स्वरणवस्तोरुषसां सबन्वे5रोवि यज्ञ 
तम्वाना उशिज़ों न देवों विद्वास्मन्म जन्मानि व्याद्वददुतों बनिष्ठो देवयावाग्निरिव 
| सद॒व्यवदायनरोति ते विपश्चित सतते सेवध्वम्‌॥ २ ॥ ड 8 
आवाधे।--अन्नोपमावाचकलु०--ये जिशासचो विदद्धयः. शिक्षा . जाष्य 
विधिकियास्यां वस्ह्मादिश्यः पदार्थेश्योडविशिष्टाख्यवद्धायन्‌ साध्लुबन्ति के लिसालियों 
॥ ज्ञायस्ते ॥ २॥ > रे थे 


११२ ऋग्वेद! में०? ७ | झ० है | सू० १० ॥ 
आंि-.क्‍क्‍..-:..हताहत| 
पदायै;--दे मलुष्यो ! जो ( अग्नि; ) विद्युत्‌ अग्नि ( स्व, न ) आंदित्य 
के समान ( वस्तोः ) दिवस और ( उषसाभ्‌ ) प्रभातवेज्ञाओं के सम्बन्ध सें 
( झरोचि ) रुचि करता दे वा प्रकाशित होता ( यज्ञम्‌ ) संगति योग्य व्यवद्दार 
को ( तन्‍्वाना ) विस्तृत करते और ( उशिनः ) कामना करते हुए के (न) 
तुल्य ( देव: ) प्रकाशयुक्क कामना करता हुआ ( बिद्वान्‌ ) विद्वान ( सनम ) मानने 
योग्य विज्ञान ओर ( जन्मानि ) जन्मों को ( वि, आ, द्रवत्‌ ) विशेष कर अच्छा 
शुद्ध करता हुआ ( दूतः ) समाचार पहुंचाने बाला ( बनिष्ठः ) अत्यन्त विभाग- 
फर्तो ( देवयाबा ) दिव्य उत्तम गुणों को भराप्त होने वाला अप्ति के तुल्थ श्रेष्ठ व्य- 
बहारों को प्रकाशित करता उस्र विद्वान्‌ पुरुष की निरन्तर सेबा करो | २ ॥ 


भावाय)---इस मंत्र में उपसा और वाचकलु०-जो जिज्ञास विद्वानों से शिक्षा 
को प्राप्त दोके विष और क्रिया से अग्नि आदि पदाथथों से समस्त व्यवहारों को 
सिद्ध करते हैं वे प्रसिद्ध धनवान्‌ होते हैं ॥ २ ॥ 


पुनः ख्रीपुरुषा: किंवदृभूत्वा कर्थ खवीकुच्युरित्यांद ॥ 
फिर स््ीपुरुष किसके तुस्य होकर कैसे स्वीकार करें इस विषय को० ॥|. 


अच्छा गिरों मतयों देवयन्तीरग्नि चन्ति द्रविंणं भिक्ष॑माणा: । 
झसन्हर्श सुप्रतींक स्वठ्चं हडयवाहंमरति मानुंषायाम्‌ ॥ ३ ॥ 


अच्छी । गिर! । मतर्यः । देवज्यन्तीः । अग्रिम । यन्ति । द्रविंणम । 
भिक्त॑माणाः । सुश्सन्दर्शम्‌ । सुअ्प्रतीकम । सुअब्चम्‌ । इत्यध्वाइंसू । अर- 
तिमर्‌ । मानुपाणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ +--( भच्छा ) सम्यक्‌ | अन्न संद्दितायामिति दीघे:। (गिर: ) विद्यायुक्ता 
वाचः ( मतयः ) प्रक्ा इब षत्तमानाः कन्या: ( देवयन्तीः ) देवान्विदुष: पतीन 
कामयमाना: ( झग्निम्‌ ) विध्वद्धिचाम्‌ ( यन्ति ) प्रप्लुवान्ति ( द्राविणम्‌ ) घने यशो वा 
भिक्तमाणा: ) याचमानाः ( सुखन्दशम्‌ ) छष्ठ संद्रष्टव्यम्‌ ( सुप्रतीकम्‌ ) संष्ठु 
प्त्येति येन तम्‌ ( स्वध्चम्‌ ) यः, छुष्ट्वध्थ्वति तम्‌ . दृव्यवाहम ) यो हंब्यानि वद॒ति 
तम्‌ ( अरतिम्‌ ) सर्वत्र प्रातम्‌ ( मालुषायाम्‌ ) मनुष्याणां सकाशात्‌ ॥ ३॥ 


आप्वेद: अ० ५। अ० २। व० १३॥ . १३ 


ज्स्य्श्य््य््श्ल्श्श्ं्ं्खसश्स्स््््ल्ल्ल्ल्ल_्_8त_ल्‍_न्‍्््््््ु।।झूयू् 


: अम्ब५३+--हदे भरसुंष्या या: कन्या भतय शव गिरो5च्छ देवयन्तीः सुंसन्‍्द्श 
सुप्रै्ताक स्वच्च मांनुषायां इब्यवाइमरविं द्वाविएें मिश्षमाणा आम्नि यरित तो एवं 
वरथीया भवारेत | दे ॥ 

भावाये।--नअंत्र वाचकलु०--यंथा कन्या दौध॑त्रक्मचयेण विदुष्यः सत्येरस्या- 
दिल्‍वियां प्राप्य पुरुषायां मध्यादुत्तममुत्तम पति याचमाना: स्वाभीएँ स्वाभीर्ट स्वामिने 
प्राप्लुबन्ति तयैय पुरुषरपि स्वेष्ठ भाया: प्रापव्या: ॥ हे ॥ . ह 

पदायेः--दे मह॒ष्यो ! ज्मे कन्या ( सतयः ) बुद्ध के तुल्व बतैसान ( गिर ) 
विद्यायुक्त वाणियों और ( अच्छा, देवयन्तीः ) अच्छे प्रकार बिध्वान्‌ पतियों की का- 
सतना करती हुई ( सुसन्दृशम्‌ ) अच्छे प्रकार देखने योग्य ( सुप्रतीकम्‌ ) सुन्दर, 
प्रशीति के खाने ( स्वव्चम्‌ ) सुन्दर प्रकार पूजन योग्य ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों ! 
के सम्बन्ध से ( दृष्यवाहम्‌ ) होमने योग्य पदार्थों को देशान्तर पहुंचाने वादे ( अ- |: 
रतिम ) सत्र प्राप्त धोने बाले ( द्रविणम्‌ ) घन वा यश को ( मिक्षमाणाः ) चा- 
इवी हुई ( अप्रिम्‌ ) विद्युत्‌ की विद्या को ( यन्ति ) भराप्त होती हैं वेह्दी विवाहने 
योग्य द्वोती हैं ॥ ३ ॥ 


:.. भावाधे+--इस मंत्र में वाचकलु०-जैसे कन्या दीपैज्रद्माचये के साथ बिदुषी 
हों और आप्ि आदि की विधा को प्राप्त दो के पुरुषों में से उत्तम २ पतियों को 
चाहती हुई अपने २ अभीष्ठ स्वामी को प्राप्त दोती हैं वेसे पुरुषों को भी अपने 
अनुकूल स्त्रियों को प्राप्त होना चाहिये ॥ ३ 

को विद्वान, सतत सेवनीय इत्यादद ॥ 


कौन विद्वान निरन्तर सेवने योग्य है इस विषय को० | 


इन्द्रें नो अग्ने बखुभिः सजोषा रुद्े रद्रेमिरा बहा बृहस्तम्‌ । | 
आदित्येभिरीदितिंविश्वजन्यां बृहवस्पतिमृक्वेभि्िग्ववासम्‌ ॥ ४॥ 

. इन्द्रेथ | नः । अन्न | वसुंअमिः । सब्जोपांः । रुद्म । रुद्रेमिं! । भा । 
45 । घहन्दंम | आदिस्पेमिं: । आदितिम्‌ । बिश्वष्जन्याम्‌ । बृहस्पातिंस । 
ऋक्कपमिः | विश्वज्वार्स ॥ ४ ॥ | 
44 


११४ ऋग्वेद) मूं० ७ । झ० १ । सू० १०॥ 


पदाथ:--( इन्द्रम्‌ ) विद्युतम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अझे ) पावक इच विद्वंन्‌ 
( चरुभिः ) पृथिव्यादिभि: ( सजोषा: ) समानसेवी ( रुद्रम्‌ ) जीवात्मानम्‌ ( रुद्रामि: 
प्राशेस्सद् (आ) ( वहा ) लमन्तात्मापय।| अन्न दृथचो$तस्तिडः इति दीधेः । ( चद- 
स्तम्‌ ) महान्तम्‌ ( आदित्येमि: ) संवत्सरस्य मास: ( अदितिम्‌ ) अखएऐिडितां काल- 
विद्याम्‌ ( विश्वजन्याम्‌ ) विश्व जन्‍्ये यया ताम्‌ ( इृदस्पतिम्‌ ) बृहत्या ऋग्वैदादिवेद- 
वाचः पालक परमात्मानम्‌ ( ऋक्कमिः ) ऋग्वेदादिभिः ( विश्ववारम ) सर्वैचरणीयम्‌। ४॥ 


अन्वय।--दे अग्ने ! सजोषास्त्वे नो वसुभिः सहेन्द्रं रुद्रेभिवृद्दन्त रुद्र मादित्ये- 
मिर्विश्वज़न्यामदिति सक्‍्वमिर्विश्ववार चुदस्पतिमा वह ॥ ४ ॥ 


भावाये।--यो दि प्ृथिव्यादिविद्यया सद्द विद्युद्धियां प्ररणविद्यया सद्द जीववियां 
फालाधद्यया सद् प्रकृतिविज्ञानं वेद्विद्यया परमात्मान शपायेतुं शफ््नोति तमेव सर्वे 
विद्यार्थेभाश्रयन्तु ॥ ४ ॥ 


पदाथे।--दे ( अप्ने ) आप्रि के तुल्य तेजस्वी बिद्वन्‌ ( सजोषा: ) तुल्य सेबन- | 
करो आप ( नः ) हमारे लिये ( चद्चुभिः ) प्रथिव्यादि के साथ ( इन्द्रमू ) बिद्युत्‌ 
अग्नि को ( रुद्रेमिः ) प्राणों के साथ ( इहन्तम्‌ ) बड़े ( रुद्रमू ) जीवात्मा को 
(आदिस्येमिः ) बारद मह्दीनों से (विश्वजन्याम्‌ ) संसारोत्पत्ति की देते ( अद्तिम ) 
अखरिडत कालबिद्या को और ( ऋकमिः ) ऋग्वेदादि से ( विश्ववारम्‌ ) सब के 
स्वीकार करने योग्य ( बृहस्पतिम्‌ ) बड़ी ऋग्वेदादि वाणी के रक्षक परमात्मा को 
( आ) वह ) अच्छे भ्रकार प्राप्त कीजिये || ४ ।॥। 


भावाये)--जो दी प्रथिव्यादि विद्या के साथ विजुली की विद्या को, प्राणवि- 
था के साथ जीवबिद्या को, कालाबैद्या के साथ प्रक्ृति के विज्ञान को और बेदविद्या 
| से परमात्मा के विज्ञान कराने को सम होता है उसी का सब लोग विद्या प्राप्ति 
के लिये आश्रय करें ॥ ४ ॥ 

मलष्या: कस्यान्वेषण प्रत्यहं कुयुरित्याह ॥ 
मनुष्य प्रतिदिन किस का खोज करें इस विषय को० । । 

मन्द्र होतारमुशिजो यविष्ठमरिन विश ईब्ठते अध्वरेषु । स हि 

क्षपातों अभवद्यीणामतंन्द्रो दूतो यजर्थाय देवान्‌ ॥ ५॥ 


'पिकरनन्‍म5्नककनडभ2 ५७५०७ 4+-नन+ कक +++म+-न----+--न-नननन+भ न कक -->०नन«»+-»- कक पे पपकननंम रन +५ ५ क्‍>+० ५२००-०५... 


ऋणगेद: झअ० ४५ । झ० २ | ब० १३ | ११४५ 


22000 00 0 ै 222... 
मन्द्रम | होतारम । उशि्॑ः। याततय | अग्निम । विश! । इंछते। 
अध्योषु । सः । है । चुप|्वान्‌ | अर्वत्‌ | रयीणाम्‌ । अत॑न्दूः | दूतः । 
बजथांय | देवान्‌ | १ ॥ 
पदायेः---( मन्द्रम्‌ 3 आनस्दकरम ( होतारम्‌ ) दातारम्‌ ( डशिजः ) काम- 
यमाना: ( यपिष्ठम्‌ ) आतिशयेन युवानमिव ( अश्लविम्‌) पावकम ( विशः ) प्जा: 
: ( इंहते ) स्तुवन्त्यान्वच्छान्त वा( अध्यरेषु ) अभिददोत्रादिक्रियाण्यव्यवद्रेघु (सः ) 
(दि) एवं ( ज्षपावान ) बहूथः क्षापा राजयो विद्यल्ते यस्मिन्‌ सः ( अमवत्‌ ) 
भरयंति ( रयीणाम्‌ ) द्रव्याणाम्‌ ( अ्रतन्द्रः ) अनलसः ( दूतः ) दूल इच ( यज़थाय ) 
| सक्षमनाय' (देवान:) दिव्यग्रुणान्‌ ६ ५ ॥ मे 


; झन्‍्वयु8--है महलुष्या यमष्यरेषु मन्द होप्तारं यविष्टमिवाप्रेमुशिजो विश 
! इंध्यते सद्वि क्षपायानतन्दो दूत इब रयीणां यजथाय देवास्पापयितु समर्थों5घ्ववत्‌ ॥ ५॥ 
॒ | ह भावार्थ !---योउग्निर्द तवत्सर्वासा विदानां सज्मयिता वचेते ते सके मनुष्या 
. आन्विच्छूस्तु यतंशवंशंभगुयलाभ: स्यप्तदेति ॥ £ 8 

,. भत्राउग्निविधद्वि दुर्षीकृत्यवरणुनादेतद््थस्य पूर्वसूक्ताथेन सदद सक्षतिर्वेद्या ॥ 


। का इति दशस सूक्ते अयोदशों वर्गेश्व समाप्त: ॥ | 
: - ददाथै)--है मजुष्फे- जिसको ( अध्वरेषु ) अग्निहोत्रादिक्रियारूप व्यवषांरों 

: मे ( मन्द्रमू » आजनन्दकारी € दोतारम्‌ 9 दाता € यविष्टमू ) अतिज्यान के झुल्य 
।६ ऋग्निम्‌ ) अग्नि की ( उशिज£ ) काकस करते हुए ( बिशः ) प्रजाजन (ईछते) |: 
| स्तुति क खोज करते हैं ( स, दि ) वहीं ( क्पावान्‌ ) बहुत राज्ियों वाला 
( अतन्द्र: ) भालस्‍्य 'रदित ( दूतः ) दूत के समान ( रवाणाम्‌ ) हन्सें. की 
( यजथाय ) प्राप्ति के लिये ( देबाद) दिव्यशुणों के प्राप्त करने को समर्थ 
:(अभष्त्‌ )द्ोता है ॥ ४५ ॥. | । 
रह _ आवा्+--जों अग्नि, दूत के तुल्य सब विद्याओं का सेंग करये वाला दोता | 
; है उसका सब मलुष्य खोज करें जिससे सब गुर्णों की: प्राप्ति शो ॥ ५ ॥४ ।क्‍ 
*..._इल सुक्त में आग्नि, विद्वान और विदुषी के कर्तव्य का वणेन दोने से इस 
: सूक्त के अथे की इससे पूर्व सूक्त के अथे के साथ सेंगाते ज्यननी चाहिये ॥ 

. यद्द दशवां सूक्त ओर तेरहवों बरगें समाप्त हुआ || 


ओरेम ॥ 
अथ पच्चर्चस्थैकादशस्य सूक्तस्थ वसिष्ठ ऋषि: । अप्निदेंवला । १ स्थराद 
परहक्ति:। २। ४ भुरिक्‌ पडक्तिश्छुन्दः | पश्चमः खर: | हे विराट ज्लि- - 
रुप । ५ निद्यान्तरिष्दुप्लून्द: । बैचतः स्वर: ॥ 
पुनमेनुष्याः कि कुच्युरित्याद ॥ 


फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को० || 


विश्वेंलि। सर याहि देवैन्येंग्ने होता प्रथम: संदेह ॥ १ ॥ 


गह न्‌ | असि । अष्वरस्य । प्रष्केतः । न । ऋते । खतू । अपृरताः । 
प्रादयन्ते । झा । विश्वेमिः | स्रथंम्‌ । यादि । देवैः | नि । अगले । होता। 
प्रथमः | सदर | इह ॥ १७ 


पदार्थ !--( महान )( असि ) ( अध्वरस्य ) सर्वेव्यवद्ारस्य ( प्रकेतः ) प्रकत- 
इप्रज्ञावान्‌ प्रद्ापकः ( न ) निषेधे ( ऋते ) ( त्वत्‌ ) ( अम्ृताः ) नाशरक्षिता जीया: [£ 
; ( मादयन्ते ) आनन्द्यन्ति ( आ ) ( विश्वेमि: ) सर्च: ( सरथम ) रमशीयेन स्वरूपेण | 
सह वत्तेमानम्‌ ( याहि ) समन्‍्तात्पापुद्दि ( देचै: ) विद्याद्ध: सह ( नि )( अगले ) स्व" 
प्रकाशस्व॒रूप जगदीश्वर ( दोता ) पिद्यादिशुभगुणुदाता ( प्रथमः ) अपद्मः ( खद॒ ) 
| स्ीए ( इद )॥ १॥ 


अन्वय--हे अग्ने ! त्वमिह विश्वेभिदेवै: सद्द प्रथमो होताउस्मान, सरथे नया: | 
याद्दि यतस्त्वदतेउस्तता न मादयल्ते तस्मारष सदत्वमध्वरस्य मद्दान्प्रकेताउइसि ॥ ६॥. 


भावाये--हे मल॒ुष्या येन बिना न विद्य न खुखे लभ्यते योविद्वत्सड्गयोगा- 
भ्यासधर्माचरणोः प्राप्योडस्तितमेव ज़गदीश्वरे सदापाध्वम्‌ ॥ १ ॥ 

पदाथे+--हे ( अग्ने ) स्वप्रकाशस्वरूप जगदीश्वर आप ( इह ) इस जगत्‌ |' 
में ( विशवेभिः ) सब ( देवेः ) विद्वानों के साथ ( प्रथमः ) पह्चिले ( द्वोता ) विद्यादि 
शुभगुणों के दाता हमको ( सरथम्‌ ) रथ सदह्दित ( त्रि, आ, याहि ) निरन्तर प्राप्त 
हुजिये जिस कारण ( त्वत्‌ ) आप से ( ऋते ) भिन्न ( अशताः ) नाशरुहेत जीव | 


व लुलुलअंडब कंबल लए पलक सब न्‍ बस बल बे लीक प कर्क बन्‍ आम च अब अं ३४ आ ४ ३०४४४४४४७४४७७४७७७४७एएएएाएरे 


अण्भ/अण्र।ब्१७छ॥ झ० २। च० १४॥ ११७ 


(न ) नहीं ( मादयन्ते ) आनन्द करते हैं इससे आप ( सद ) स्विर हूजिये आप 
( अध्यरस्य ) सब ज्यवहार के ( महान्‌ ) बड़े ( प्रकेतः ) उत्तसबुद्धि के प्रकाशक 
( असि ) हैं ॥ १॥ 


भावाय---हे मलुष्यो ! जिसके बिना न विद्या, न सुख प्राप्त होता दे जो 
बिदानों का सक्न, योगाभ्यास और धर्माचरण से प्राप्त होने योग्य दे उसी जगदीश्वर 
की सदा छपासना करो ॥ १॥ 


पुनमजुष्यै: कि कर्तेव्यमित्याद ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चादिये इस विषय को० |। 


त्वामीव्दते अज़िरं दुत्यांय हबिष्म॑न्तः सदमिन्मानुंषघासः । यस्‍्प॑ 
देवैरासंदो बहिरस्नेःहन्पस्मे कुदिनां भबान्ति ॥ २ ॥ 


* खवाम | इंडते | अजिरम । दुत्याय । इविष्म॑न्तः | सदेस। इत्‌ । मानुं- 
चासः | यस्य॑ । देगे! | आ | संदः | बहिं! । अगले । अदानि । झस्मै | 
' सुददिनां । मजन्ति ॥ २॥। 


:  पदाये+-- स्वाम) ( इल्ठते ) स्तुधान्ति ( अजिरम) अक्षेततरम्‌ ( इंस्याय) 
दूतकर्मणे ( दृविष्मस्तः ) प्रशस्तसामग्रीयुक्ता: (सदम ) यः सीव॒ति तम्‌ (इस ) 
'दुव ( मालुषासः ) मलुष्या: ( यस्य ) ( देवेः ) विद्वाजि: (झा) ( सदः ) प्राप्तव्यम्‌ 


(बाई! ) उत्तम वर्थक॑ विज्ञानम्‌ ( झग्ने ) पावक इंच स्वप्रकाशेश्वर ( अद्दानि ) 
'दिनेनि ( अस्त ) विदुषे ( खुदिना) शोभनानि दिनानि येजु तामि ( भयस्ति )॥ २॥ 


3 झम्व।।+-हे अग्ने ! यस्य ते देवेरासदो बर्ढि: प्रपप्पते अस्त तेश्दएनि छुदिना' 
भवन्ति यथा दृविष्मस्तो मासुषालो दृश्याय सद्मिदाजिरमग्नि मील्ठते सथेते त्यामित्स- 
तत॑ स्तुवन्तु ॥ २॥ गर रे | 

: “आवार्थ+--अन्न वायकलु०--दं मदुष्या यथा सामग्रीमन्तोशग्निविद्ां प्राप्य 
खततमानम्दित भवास्ति तथैवेश्यरं प्राप्य सतते ध्रीमस्तो जायन्ते ॥ २॥ 


० 


:.. बदाथी-दे ( ग्ने ) अग्नि के तुल्य स्वयंप्रकाशस्वरूप इंश्वर ( यस्य ) 
"जिस आप के ( देंवेः ) विद्वानों से ( आ, सद॒ः ) भाप्त होने योग्य ( बर्हिः ) 


पल आन शक आय न ऋणच्ेदः मुं० ७ | झ० १ ० ११॥ 


वववषननीननन++-> 2 च  ीनीन«नत-त33नननननननन कलम मनन कनन नमन लय++००+>>00८000_. 2... 


सुखब््धंक विज्ञान प्राप्त होता है ( अस्मै:) इस बिद्वान के क्षिये आप के ६ अद्दानि ' 
दिन ( सुदिना ) सुदिन ( भवान्ति ) होते हैं जेसे ( द॒विष्यन्त: ) प्रशस्त साममी [ 
वाले ( मानुषास£ ) मनुष्य ( दूत्यायं ) दूतकर्म के लिये (ैसदम, हस्‌ ) स्थिर दोने | 
वाले ( अजिरम्‌ ) फेंकने हारे आर्नि की ( ईब्छते ) स्तुति करते हैं वैसे ये. लोग ; 
( त्वाम्‌ ) आप की निरन्तर स्तुति करें |! २॥ ; 


भावार्थ;--इस मंत्र में वाचकलु ०-दे मह॒ष्यो ! जैसे साममी वाले अप्निविया, ! 
को प्राप्त होके निरन्तर आनन्दित होते हैं वैसे ही ईश्वर को. प्राप्त दोके निरन्तर [ 
श्रीमान्‌ होते हैं || २ |. 


कस्मिन सति मनुष्या दिव्यान गरणान्प्राप्जुवन्तीत्याद के 


किसके दोने पर मनुष्य उत्तम गुण को प्राप्त होते हैं इस विषय को« ।९ 


त्रिश्विंदक्तोः प्र चिंकितुरवेसृनि त्वे अन्तदाशु्रे सत्योय । सनुष्च- [ 
देग्न हृह याद्वि देवान्मवां नो दूतो अभिशस्तिपावां ॥ हे ॥ 


त्रि:। चित्‌ | अक्कोः | श । चिकितुः । बर्धनि । स्वे हतें। झत्तः | । 


दाशुप । मर्याय । मनुष्बत्‌ । झग्ने । इह । यक्षि | देवान्‌। भव॑ | न+ । 
अभिशस्तिष्पावां ॥ ३ ॥ 


पदायेः--( धरे: ) जिवारम्‌ ( चित्‌ ) आवि ( अक्तो: ) राजे: (प्र) (जिकितुः ) 
_विजानन्ति ( बसूनि-) द्रव्याणि ( त्वे ) स्वयि ( अच्तः ) मध्ये ( दाशुचे ) दाजे ( सत्याय ) | 
मनुष्याय ( मन॒ष्वत्‌ ) मज॒ष्यैस्तुल्थम्‌ ( अग्ने ) विद्वन ( इद ) ( यक्षि ) यजासि £ 
:(देवानः ) विदुप: ( भव ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( दूतः ) दूत इक ( झमिशास्तिपश्वा ) < 
*प्रशोक्षितानां पालक: पवित्रकर: ॥ ३॥ हि | ।॒ 


अन्वय।--हे अग्ने ! त्बेडन्तदांशुरे मर्त्योय वसन्यक्तोश्चिविश्र: विद्वांस: घचि- | 

'कितुस्त्वमिद्द मनुष्वद्देवान्यक्ति त्वे नोदूतइवाभिशस्तिफायां भव ॥ ३. ॥ ः 
. है . 

भावाथ+--यस्य सज्लेन मजुष्यान्दिव्या गुणाः पुष्कलानि घनानिय प्राष्लु- £ 


वन्ति तमेवेद्द स्तुत्वा यो दूतवत्परोपकएरी भचाते स सत्रोनिद्र सत्ये. प्रशापयितु 
-शक्नोति ॥ ३॥ 


5 +.+>+ 


ऋग्वेद! झ० ५ | जय० रे | चं० १७ ॥ हह8 


पदाये*--हे ( अग्ने ) विदन्‌ (स्वे ) आपके ( अल्तः ),बीच ( जाशपे ) 
दातशील ( मत्यांय ) मनुष्य के लिये ( क्सानि ) द्र्यों कोः ( अक्तो३ ) राि:के 
संबन्‍्ध में ( चित्‌ ) भी ( त्रिः ) तीन. .वारः विद्वान ( प्र, चिकितुः ).आमते हैं . 
आप ( इह ) इस जगत्‌ में ( भलुष्णत्‌ ) मजुष्यों के तुल्य (वेतन) विद्वानों:कां 
( गक्ति.) सत्कार कीजिये ( नः ) हमारे ( दूत ) दूत के समान € अभिशस्ति- 
पका) प्रशंसितों के रंक्षक पवित्रकारी (भव ) दृजिये ।। ३.॥।. . - हे 


भावार्थ:--जिंसके सक्ष से मनुष्यों को दिव्य गुंण और पुष्कल धंत्र प्राप्त 
दोते हैं इस जगत्‌ में उसी की स्तुति करें जो दूत के तुल्य परोपकारी होता है 
बंदू सब को सत्य जताने को सभके होता है ॥ ३ ॥ ः 


कस्य विद्या5भीई फ्रापतव्यामित्याह' ॥ 


किसकी विद्या से अभीष्ठ प्राप्त करना चाहिये इस विषय को० ॥ 


अग्निरीश बृहतो अंध्वरस्पार्निविश्वस्प ह॒विषः कुतस्थ । ऋतु 
अंस्थ बसेंवो जन्षताथां देधा द्िरे हृब्यवाहम्‌ ॥ ४ ॥ 


झंरिन। । इईशे | बदतः । अध्यरस्थ | अग्निः । विश्वस्थं। हंविषः । 
कृतस्प । ऋत॑म्‌ । हि । अस्य। वसंब्रः । जुपन्‍्त । अथे | ढेवा) । दाफिरे। 
दृव्य&वाहस्‌ ॥ ४.॥ 


पद॒एथ:--( अग्नि: ). विद्युत्‌ (ईशे ) ईप्चे ( उद्धत! ) महतः ( अध्यररूष ) 

आईखिनीयस्य व्यवहारस्य ( अग्निः ) ( विभ्वस्य ) समग्रस्य ( इृत्रिषः ) ख्नन्तुमईस्य 

(कृतस्य ) शुद्धस्य ( ऋतुम्‌ ) प्रक्ञाम्‌ (दि) खलु ( अस्य) ( वसंबः ) ( जुबन्त ) खबन्ते 

(झथा )भनस्तरम्‌ | झत्र निपातस्य चेति दीघे: । ( देवा: ) विद्वांस: ( द्घिरे )दूघति। 
( इव्यवाइम्‌ ) यो दृष्यान्यादातुमइणि वद्दति प्राप्नोति ॥ ४॥ 


अमन्बंय)---अग्निजेददतो भ्वरस्येशे योडग्निः कृतस्थ विश्वस्थं हविष इशेड्स्थ 
दें सम्लेन ये वसवो देवा: ऋतुं दि जुषन्‍्ताईथा इव्यवाई दूधिरे ते द्वि जमत्पूज्या 
जायस्तें ॥ ४॥ 

भावायथेर--हे मदुष्या या विद्यन्मद्ान्ति कार्याणे साप्नोति यस्‍्य सकवशादो- 
 भाम्यासेन प्रज्ञां भ्राप्नोति तमेवापन सर्वे युक्‍त्या परिचरन्तु ॥ ४॥ 


लव मं० ७ । अग १ ह्ू० ११॥ 


श्र 


पदार्थ/--( अग्निः ) विश्युत्‌ अग्नि. ( छृहतः ) बढ़े ( अध्वरश्य ) रक्षा 

थोग्य व्यंवददर के करने को ( ईशे ) सप्नेर्थ दे ( अग्निः ) अग्नि ( कतस्य ) 
| शुद्ध ( विश्वस्यं ) सब ( हविष! ) संग करने योग्य व्यवद्धार के लिये समर्थ हे 
( अस्य ) ईसें अग्नि के संग से जो ( वसवः ) चौवीस वर्ष शैश्षेचर््य करने पलि 
प्रथम कक्षा के ( देवाः ) विद्वान जन ( क्रतुम्‌ ) बुद्धि का ( दि ) दी ( जुषन्त ) 
सेबन करते हैं ( अथा ) इसके अनन्तर ( हव्यवाहम्‌ ) प्रहण करने योग्य वस्तुओं 
को प्राप्त करने वाले अग्नि को ( दधिरे ) धारण करते हैं बे ही जगत्‌ में पूज्य 
होते हैं ॥ ४ ॥ 


भावायेः--दे महुध्यो ! जो विद्युत बेंड़े रे कांय्यों को सिद्ध करती जिसके 
सम्बन्ध से योगाभ्यास॒ कर के मनुध्य बुद्धि को प्राप्त होता उसी अग्नि का सब 
लोग युक्ति से सेवन करें ॥ ४ ॥। 


पुनस्तमेष विषयमाद ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 


आगे वह हंविरदयाय देवानिन्द्रज्येछास हृह मादयन्ताम्‌ | इस 
यज्ञ दिवि देवेषु घेहि यूर्थ पांत स्वस्तिभिः सदा नः॥ १ ॥ १४॥ 


आ । झग्ने । ढद । हविः | अरथाय । देवान्‌ । इन्द्र5:बेहासः श॒इ । 


मादयस्ताम । इमम्‌ । यज्ञस । दिवि । देवेपुं । घेदि । यूयम््‌ । परत । स्वास्ति- 
अभि; | सदा | नः ॥ १॥ 


पदाये;--- आ ) समन्तात्‌ ( अग्ने ) वढिरिव विद्वन्‌ ( वह ) सर्वेतः प्रापय 
( दृतिः ) अत्तमदेम्‌ ( अद्याय ) अक्तु योग्याय ( देवान्‌ ) बिदुषः ( इन्द्रज्येष्टासः ) 
इन्द्रो राजा ज्येष्ठो येषान्त ( इद ) अस्मिन्समये ( मादयन्ताम्‌ ) आनन्दयल्तु ( इमम्‌ ) 
वसेमानम्‌ ( यज्षम्‌ ) धम्ये व्यवद्वारम्‌ ( दिवि ) द्योतनात्मके परसात्मनि ( देवेषु ) 
विद्वत्सु ( घेद्दि ) यूयम्‌ ( पात ) ( खस्तिभिः ) खुलैः ( सदा ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥ ४५॥ £ 


, अन्वय;--दे अग्ने ! त्वमचाय देवान्दबिराबद तेनेहेन्द्रज्येछासो जना माद- | 
यनतां स्वमिमे यह दिवि देवेषु घेहि दे विद्यांसो यूय खस्तिमिनें: सदा पात ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद! आ० ४ शत मनन २। ब० १४॥ 


न अल भावाथे--दे (विज्ञांसो यथास्निः सूयोविरुपेणं स्ोनोनन्द्यति तथा5न्न थये 
| स्वाद सरदय क्तेव्यं कॉरयित्वेशान भोगान्प्रापंघतंति ॥ «॥ .*“_ ह लय 
अज्ाग्निविंडत्कृत्यवंगैनदितद्यस्व पृ्वेसक्तायैन सह संडृतिवेधा॥ - 
इत्येकादश सर्क्त अतु॒देशों वर्भश्व सभांप: ॥ ; 
! . पैदार्यी--है ( अम्ते ) आम्न के तुल्थ तेजस्बि विद्वद्‌ आप ( भद्याथ ) भो- | 
, गने योग्वें वस्तु के लिये ( देंवान्‌ ) विद्वानों ( ह॒विः ) मोजन योतय अन्न को 
: ( झा; बह ) आंच्छें प्रंकारं प्राप्त कीजिये उससे' ( इह ) इस समय ( इन्द्रज्येप्लास! ). 
; जिन मैं राजा श्रेष्ठ दे वे मनुष्य ( मादय॑न्ताम्‌ ) अंलान्दित करे आप ( इसमें ) इस |: 
; पह्ञमूं ध्मेयुक्त व्यवद्दार को ( दिवि ) द्योतनस्वरूप परमात्मा और (देवेषु) विद्वानों 
' में ( भेदि ) घारश करो, है विद्यानो ( यूथम्‌ ) तु कञोग ( स्वस्तिनि) ) खुखों 
' से ( न३ ) हमारी ( सदा ) सदां ( पाँव ) रक्षा करो ॥ ५ ॥ 


,. भावार्य/--दे विद्वानों ! जैसे आन संधोदिरूप से संब को आननदित करता है | . 
: पैसे इस. जञगत्‌ में तुम लोगों को सब की रप्ता कर ओर कत्तेव्य को करके अभी |. 
: भोमों-को प्राप्त करंभो ॥ ४ ॥ तल 
“से चूक मैं भष्नि और विद्वानों का इत्य वजन होने से इध पूछ के अब | 
: की पूवे सूक्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये | * कप 
क्‍ : बह ग्वारइवाँ सृक्त और चोदहवां बे पूरा हुआ | 


हः 
अथ ध्यचैस्य द्ादशस्थ सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: | अग्निर्वेबता । 
१ विराट्त्रिष्दुप | २ जिष्दुप्चन्दः । चैवतः स्व॒रः। 
$ परुक्तिश्छुन्दः । परचम: स्वर: ॥ 
अथ पुनरग्नि: कीदशोउस्तीत्याद ॥ 


अब बारदवें सूक्त का आरम्भ दे इसके प्रथम मन्त्र में अग्नि केसा है इस विषय को० ॥ 


अम॑न्स महा नम॑सा यविष्ठ यो दीदाय समिद्धः स्वे दुरोणे। 
जिश्नभानुं रोदंसी अन्तरु्वी स्वांहुत विश्वतः प्रत्यश्च॑म्‌ ॥ ६ ॥ 


अग॑न्म | महा | नमंसा । यविष्टप्‌ | यः | दीदाय | समर्इद्ध/ | स्व । 
दुरोणे | चित्रव्मानुम । रोदमी इतिं। अन्तः । उर्दी इति। सुञ्भहुतम्‌ । 
दिश्वत॑ः । प्रत्यव्चम ॥ १ ॥ 

पदाय+--( अगन्म ) प्राप्नुयाम ( मद्दा ) भंद्यान्तम्‌ ( नमश्ला ) सरकारेणान्ना- 
दिना वा ( यविष्ठम्‌ ) अतिशयेन विभाजकम्‌ ( यः ) ( दीदाय ) दीपथति ( समिद्धः ) 
प्रदीक्त: ( स्व ) स्वकीये ( दुरोणे ) गृदे ( चित्रभाउम्‌ ) अद्भुतकेरणम्‌ ( रोदसी ) 
थावापृथिव्यो: ( अन्तः ) मध्ये( उर्वी ) महत्यो: ( स्वाहुतम्‌ ) छुष्द्वाइतम्‌ ( विश्वतः ) 
सवेत: ( प्रत्य्चम्‌ ) यः प्रत्यष्चति तम्‌॥ १॥ 

अख्य।--दे मनुष्या यसस्तरे ठुरोगे समिद्ः स दीदाय तमुर्वी रोदसी अन्‍्त- | 
वैज्तेमान चित्रभाऊुं स्वाहुते विश्वतः प्रत्यअ्च॑ यविष्ठे मद्दाउमि नमसा यथा चय मगन्म 
सथैत यूयमऐि प्राप्छुत ॥ १॥ 


भावाय--अन्न वाचकलु०-विद्वद्धिः सवे एवमुपदेधब्या यथा व्य स्वोम्त:- 
स्थां विद्युत विजानीयाम तथा यूयमपि विजानीत ॥ १॥ 

पदार्थ!--हे मलुध्यो ( यः ) जो ( सवे ) अपने (दुरोणे ) धर में ( सामेद्ध/ ) 
प्रकाशित है वह ( दीदाय ) सबको प्रकाशित करता है उसको ( उबी ) बड़ी 
( रोदसी ) सूर्य एथिवी के ( अन्तः ) भीतर बत्तेमान ( चित्रंभालुम ) अद्भुत 
किरणों वाले ( स्वाहुतम्‌ ) सुन्दर प्रकार प्रहण किये ( विश्वतः ) सब ओर से 


५22. 2022 20522< 5.22... 
( प्रत्यव्चम्‌ ) पीछे चलने ओर ( यविष्ठम्‌ ) अतिशय विभाग फरने बाले ( मदद ) 
बढ़े आग्नि को ( नमसा ) संत्कार वा अन्नादि से जैसे हम क्षोग ( अगन्म ) पाई 
हो बैसे इसको तुम लोग भी प्राप्त दोओ ॥ १ ॥# 


५. भावार्थ »--हस मंत्र में ब्दकलु ०-विद्वानों को उचित हे कि सथ को ऐेसा 
डपदेश करें कि जैसे हम लोग संबर के अन्दःस्थित विद्युत आग्नि को जानते हैं 


_वबिसे तुम लोग भी जानो ॥ १ ॥। 
पुनः प्रेम्णोप्ासित इंश्वर: कि करोतीत्याद ॥ 


फिर प्रेस से उपासना किया इश्वर क्या करता दे इस विषय को७ ॥ 


से महना विश्वां दुरितानिं साहवानाग्नि! ४ंवे दस आ जात- 
बेंदाः। स नो रद्धिषदस्तिदबदयादस्मान्‌ एंणत उत नों मघोन) ॥ २॥ 
सः । पह्दा। विश्वा । दुः:इतानि। साहान्‌ । अग्नि: । स्तदे । दमें । झा | 
जानअ्वेदा३ । स।। नः। रक्षिपत्‌ । दुःडुतात्‌ । अवधात्‌। अस्मान्‌ । 
गुणतः । उत । न: । प्रघोनं: ॥ २ # हे 
: पद्र्थ/--( सः ) ( महा) महत्वेन ( विश्या ) खर्वाणि ( डारितानि) दुराज- 
रणानि. ( साहान ) सोढा ( झप्नि:) पावक इव जगदीश्वरः ( स्तबे ) स्तयने ( दमे) 
गृदे (आ ) ( जातवेदाः ) यो जातेषु पदार्थेष्वभिव्याप्य विद्यते सः (सः ) (नः ) 


अस्मान्‌ ( रक्षिषत्‌) रच्तेत्‌ ( दुरितात्‌) दुष्धाचारात्‌ ( अवद्यात्‌ ) निन्द्र्नायात्‌ 
( अंस्मान ) ( गृणतः ) शालि कुवेतः (उत) अपि (नः) अस्मान, ( मधोनः ) 


बडुधनयुक्तान्‌ ॥ २ | 

.. झन्वयं--दे भलुष्या ! जगदीश्वरो दमेष्मग्निरिव ज्यतवेदाः स्तवे महा 
साहान्‌, विश्वा दुरितानि दरीकरोति सोउवचादुदरितान्नआाराक्षेषत्‌ | गुणतो5स्मा- 
सयायाचरणा द्वक्चतु उताउपिमघोनो नो5स्मान्‌ स राफ्षिषत्‌ ! २॥ 

.. भावाथे।--अत्र वाचकलु०--दे मजुष्या यथा गुद्दे प्रज्वालितोउग्निरन्थक्ए 
शीते च निवत्तेयति तयैवोपासितः परमेश्वरोषश्ञानमधर्मांचरण च दूरीहृत्य धर्म 
विद्याग्रदये न प्रवत्तेयित्वा सम्यग्रकृति ॥ ३४ 


प मं० ७ । अ० १ | सू० १२॥ 


पदाये+--हे मनुष्यों ! जगदीश्वर ( दसे ) घर में ( अग्निः ) अग्नि के 
घुल्य ( जातबेदाः ) उत्पन्न हुए पदार्थों में व्याप्त होकर विद्यमान ( स्वबे ) स्तुति में 
( मन्हा ) मद्दत्त से ( साहान्‌ 2 सहनशील ( विश्वा ) सब ( दुरितानि ) 
दुराचरणों को दूर करता हे ( सः ) वद ( अवशद्यात्‌ ) निन्‍्दनीय ( दुरितातू ) 
दुष्टाचार से ( नः ) हमारी ( भआ, रक्षिषत्‌ ) रक्षा करे ( गृश॒तः ) शुद्धि करते 
हुए हस लोगों की. रक्षा करे (इत ) और ( मघोनः ) बहुत धन वाले (नः ) 
हमारी ( सः ) वह रक्षा करे || २ || 

भावाथे;---इस मंत्र में बाचकलु ०-हे मनुष्यो ! जेस घर में प्रज्वलित किया 
आग्नि अन्धकार ओर शीत की निद्वत्ति करता है वैसे ही उपासना किया परमेश्वर 
अज्ञान और अधम्मोचरण को दूर कर धमं और विद्या प्रहण में प्रवृत्ति कराके | 
+ सम्यक्‌ रक्षा करता है ॥ २॥ 


पुनः स उपासित: कि करोतीत्याह ॥ 
फिर व्‌ उपासना किया इंश्वर क्या करता है इस विषय को० ।॥ 
त्वे वरुण उत मित्रो अंग्ने त्वां वंधन्ति सतिभिवंसिंष्ठाः । त्वे 
चर सुषणनानिं सन्‍्तु यूथ पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ३॥ १५॥ 
त्वम्‌ । वरुणः । उत । मित्र: । अगले । ल्वाम । च॒धीन्ति । मतिउमि। । 


चर्पिठा । त्वे इति। बसु । सुत्सननातिं । सन्‍्तु । यूयम्‌ । पाठ । स्वास्तिजर्म । | 
सदा । न:॥ ३॥ १५१ ॥ 


पदार्थ:-- त्वम्‌ ) (वरुण: ) बरः श्रेष्ठः (उत) अपि (मिनत्रः ) खुहत्‌ 
( अग्ने ) अग्निरिव स्वप्रकाशेश्वर (त्वाम्‌) ( वर्धन्ति ) वर्धयान्ति, ( मतिभि: ) 
प्रक्षाभि: ( वलिष्ठा:) सकलाबविद्यास्थतिशयेन वासकर्चार: (त्वे) त्ययि ( बछु ) 
द््यम्‌ ( छुषणनानि ) खुष्दु विभाजितानि ( सन्तु ) ( यूयम्‌ ) ( पात )( स्वस्तिभिः ) 
स्वास्थ्यक्रियामिः ( सदा ) ( नः ) अस्मान ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--दे अश्ले ! ये वसिष्ठा मतिमिस्त्यां चर्धानति तेषां त्वे प्रीतिम्ता 
चखु खुषणनानि सन्‍्तु । यस्त्वे चरुण उत मित्रोडसि सोउस्मान्सदा पातु दे विद्वांसो | 
यूये जगदीश्वस्वज्नाउस्मान्‌ स्वस्तिभिस्खदा पात ॥ ३ ध 
चनसनननभननन न नमन नननननन++5++नन्‍+-_+-+- +%-++_-न++_7+#7७त 7-० 


बह 
है नही 


हे कप अ० ५ अ. रब हवा 


भावारथ।--झन्र धाचकलु०--हे मंज॒ुष्या यथा विड्द्धिः संवर्धितोश्निद्रारिशं 

विनाशंयति तथैवोपालित:ः परमेश्वरो5श्लान निवर्तयातिः यथा55प्ताः सीन सदह रक्ष- 

न्ति तथैव परमांत्मां सकले विश्व पांतीति ॥ हे ॥ ही शी 
अत्राअम्तीश्वरविद्वदंगुणवर्नादेतदर्थरुष चूवेंक्तार्थेम सद्द सडृतिवेंदा ॥ 

इति द्वादश सूक्त पच्चद्शो! पर्मेश्न समाप्त; ॥ 


पदाये)--दे ( अप्ने ) अप्रि के तुल्य स्वयं प्रकाशस्वरूप इंश्वर जो ( वसिष्ठा: ) 
सब विथाओं में अतिशय कर निवास करने वाले ( मविभिः ) बुद्धियों से ( त्वाम्‌ ) 
तुमको ( वद्धेन्ति ) बढ़ाते हैँ उन (त्वे ) भाप में प्रीति बालों के ( सुषणनानि ) | 
सुन्दर बिंभांग किये ( बसु ) द्रस्य ( सन्‍्तु ) हों जो ( त्वय ) आप ( बरुणः ) 
भेष्ठ ( उत ) और ( मित्र: ) मित्र दे सो आप हमारी ( सदा.) सदा .रका करो 
ओर दे विद्वानों ( यूयम्‌-) तुम लोग इंश्वर के तुल्य ( नः ) हमारी ( स्वस्विमिः ) 
सस्थता सम्पादंक कियाओं से ( सदा ) सदा ( पांत ) रा करों ॥ ३ ॥ । 
भावार्थ ---इस मंत्र में उपमालं ०--हे मजुष्यो ! जेसे विडानों से सम्यक् बढ़ा 
, या हुआ आम दरिद्रता का विनाश करता दे वेसे दी उपासना किया परमेश्वर अ- 
, कान को सिदृत्त करता दे । जेसे आप्त लोग सब की सदा रक्षा करते हैं वैसे परम।- 
 त्मा सब संसार की रक्षां करता हे || ३ ॥ ; 


इस सूक्र में आग्ति, देश्वर और घिद्वानों के गुणों का बर्णन होने से इस सूक 
* के अथे की इससे पूर्व सूकत के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह बारद॒वां सूक्त ओर पन्द्रहवां वर्ग समाप्त हुआ | 


ओ स्म्‌ 


अथ अ्यर्वेस्य अयोवशस्य सृक्तस्य वासिष्ठ ऋषिः । वैश्वानरो, 
देवता | १। २ स्वराट्पड्शक्ति: | ३ भुरिकृपदारकि: 
शछुन्दः । पत्चमः स्वर: ॥# 
अथ संन्याखिनः कीदशो भवन्तीत्याद ॥ 


अब तीन ऋचावाल़े तेरहवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मंत्र में सेनयासी कैसे £ 
होते हैं इस विषय को० ||: ४ 


प्राम्मयें विश्ठशुर्चें घियन्धेंडसुरमे मन्‍्मंघीति भरध्यम । भरें हं- 
बिने यहिंषिं प्रीणानो बैंश्वानराय य्तये सतीनाम्‌॥ ६ ॥ ैँ 
प्र । अग्नयें । विश्व्शर्चे । धियम्‌प्घे । असुरब्पने । मर्न्‍्म । घीतम । £ 
भरध्यम्‌ । मरे । इवि! । न । बपें | प्रीणानः । वेश्वानराय । यतये । 
मर्तानामु ॥ १ ॥ 
ह पदाये;--६ प्र) ( अझये. ) अग्निरिय विद्यादिशभगुणैः प्रकाशमानाय ( पिश्य- । 
शुचे ) यो विश्वें सर्व जगच्छोघयति तस्मै ( घियन्धे ) यो तिये. दृधाति तस्मे ( झः- 
खुरप्े ) या:सुरान्दुष्टकमेकारियो दन्ति तिरस्करोति तस्मै ( मन्म ) विज्ञानम्‌ ( घी- 
तिम्‌ ) धमेस्य धारणाम्‌ ( भरध्चम्‌ ) धरध्व पोषयत वा ( भरे ) सद्धप्रामे (दहृविः ) 


दातव्यमन्तव्यमन्नादिकम्‌ ( न ) इय ( बर्दिषि ) समायाम्‌ ( प्रीयानः ) प्रसन्नः ( वै- 
श्यानराय ) विश्लेषां नराणां नायकाय ( यतये ) यतमानाय सन्न्यासिन ( मंतीनाम ) 


मनुष्याणा मध्ये ॥ १॥ 
अन्वय-- हे मनुष्या मर्तीनां मध्ये वैश्वानराय विश्वशुये: पियन्धें5खुरध्नें5- ; 
ग्नये यतये बर्हिषि प्रौणानो राजा भरे इविने मस्मधीतिश्च यूय प्र भस्म | १॥ 


भावाथे।---झत्रोपमावाचकलु०-हे गृहस्था येउग्निवद्धिद्यासत्यधर्मप्रकाशका | 
आअधमेखरडनेन धर्ममरडनेन सर्वेषां शुद्धिकराः प्राह्डा: प्रमापदा आवेददत्तानिनाशका | 
मलुष्याणं विशान धर्मधारणं चर कारयन्तो यतयः संेन्‍्याखिनो भवेयुस्तत्सज्ेन सर्वे 
यूये प्रक्वां घृत्वा निःसशया भवत यथा राजा युद्धस्य सामप्रीमलहुकरोति तथैच | 
यशतेवरा:खुखस्य सामग्री मलेकुवोन्ति ॥ १ ॥ 


कक 
ऋग्वेद: झ० ५ । झ० २। ब्‌० १५६:॥ १२७ 

पदार्थ !--दे मनुष्यों ( मतीनाम्‌ ) मंलुष्यों के बीच ( बेश्वानराध-) सब 
मनुष्यों के नायक ( विश्वशुचे ) सब को हुँ करने वाले ( घियन्पे ) थुँडें को 
घारण करने हारे ( असुरष्ने ) दुष्ट केकारियों को मारने था तिरस्कार करने वाल्ले 
( अग्नये ) अग्नि के तुल्य विधादि शुभ गुणों से श्रकाशमान ( यवये ) यत्न 
करने वाले संन्‍्यासी के लिये ( वर्दिषि ) सभा में ( प्रीणान; ) प्रसन्न हुआं राज 
( भरे ) संग्राम में ( हबिः ). भोगने वा देने योग्य अन्न को जैसे ( न ) वैसे 
( मन्‍्म ) विज्ञान और ( धींतिमू ) धमे की धारणा को तुम लोग ( प्र, भरध्यम, ) 
| धारण वा पोषण करो ।। १ ॥ 


मावान--इस मंत्र में बाचकलु ०-है गृहस्थो ! जो आग्निं के तुह्यं विया 
| और सत्य घर्म के प्रकाशक, अघरम के खणडन और धर्म के मर्ढन से सब. के 
|| शुद्धिकततों, बुद्धिमान, निश्चित ज्ञान देने वाले, आवेद्वत्ता के विनाशक, मलुष्यों को 
| विज्ञान और धंमे का धारण कराते हुए संन्यासी द्वों उनके सक्ञ से सब तुप्र लोग 
|| बुद्धि को घारंण कर निस्सन्देद होओ । जेसे राजा युद्ध की सामप्री को शोमित 
| करता दे वेसे उत्तम संन्भासी जन सुख की सामग्री को शोमित कंरते हैं | १ ॥ 
पुनरुते खन्‍्ध्यासिनः फिंचत्‌ कि कुर्वेस्तीत्याद ॥ 


फिर वे सन्न्‍यासी किसके तुश्य कथा फरते हैं इस निषय को० ।। 


त्थमंस्ने शोचिषा शोशुचान आ रोदेसी अएणो जाय॑मानः। 
बँ अमिशेस्तेरसुञ्चो वैश्वांनर जातयेदो महित्वा ॥ २ ॥ 


। लग । अग्ने | शोचिषां । शोशचानः । आ | रोदंसी इंतिं। अपूण 
$ जापेमानः । सम्‌ । वेवान्‌ | अमिज्शेस्ते! । अप्रुब्चः | वैश्ानर | जातव्वेदः । 
3 मंहिईस्वा 4 २१)॥ 


पदार्थ:--( स्वम्‌) ( अंसे ) ओग्निरिघ बर्चमान सम्स्यासिन ,( शोखिषा ) 


' [प्रकोश्षेर ( शोशचानः ) शोघयन्‌ (झा) ( रोदसी ) द्यावापथिव्यो ( अपृणा: ) 
' पूप्य ( जायमानः ) उत्पद्यमानः ( त्थम्‌) ( देवान्‌ ) बिझुंच: ( अमिशस्ते:) आर्धि- 
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श्श्द् ऋग्वेद) मं० ७ | झ० है. । छू० १३ ॥ 
मुख्येन स्वप्रशंखां कुरबतों दम्भिनः ( अमुझ्चः ) मोंचय ( वैश्चानर ) विश्वेष नरेषु 
राजमान ( ज्ञातवेदः ) जातविद्य ( मद्दित्वा ) मद्दिस्ला ॥ २॥ * 

अन्यय/--दे अभ्ते ! /व॑ यथार्निं: शोशचानो जायमानः शोजिया शेद्सी 
आपृयाति तथा3स्मॉस्त्वमांपूर्णां: | दे वैश्वानर जातवेद्स्त्व॑ मदित्वाउस्मान्देवांन- 
मिशस्तेरसुझजः ॥ २॥ 


भाषाय।--पअन्र वांचकलु०--दे मलेष्या यथारिन: स्वयं शुद्ध: सर्वाब्ध्रीधघयति 
तथैव सम्ध्यासिनः स्वयं पविन्नायरणाः सन्‍्तः सर्व्पविश्रयस्ति ॥ २॥ 


पदाये।--दे ( अस्ने ) झस्नि के तुल्थ बर्तमान तेजस्वित्‌ सन्न्‍्थासिन्‌ आप 
जैसे आप्रि ( शुशोचानः ) शुद्ध करता और ( जायमान। ) उत्पन्न होता हुआ 
( शोचिषा ) प्रकाश से ( रोदसी ) सूर्य भूमिको अच्छे प्रकार पूशित करता बेसे 
हम लोगों को ( त्वम्‌ ) आप ( आ, अप्रणा: ) अच्छे प्रकार पूरे कीजिये दे 
( वेश्वानर ) सब भजुष्यों के नाथक ( जातबेदः ) बिद्या को प्राप्त विद्वन्‌ ( त्वम्तू ) 
आप ( सदित्वा ) अपनी मद्दिमा से ( देधान्‌ ) हम विद्वानों को ( अभिशस्तेः ) 
सम्मुख प्रशंसा करने वाले दम्भी से ( झसुझ्चः ) छुड़ाइये ।। २ ॥ 


भावाये।--इस मन्त्र में बाचकलु०-है भजुष्यो ! जैसे अग्नि आप शुद्ध 
दुआ सब को शुद्ध करता दे वेसे संन्यासी लोग स्वयं पतविन्न हुए संब को पवित्र 
करते हैं ।। २ ॥ 

पुनस्ते यतय: कौंडशा भवेयुरित्याद ॥ 
फिर वे सन्न्‍्यासी केसे हों इसे विषय को७ || 

जातो. यद॑स्ते सुबंना व्यरू्य॑! पशूक्ष शोपा हथे परिज्मा । वैश्वा- 
नर अश्यंणे विन्द गातुं यूथ पंत स्वस्थिभिः सदा मः ॥ ३ ॥ १६ ॥ 

जातः । यत्‌ । अस्ने । इबना | वि। अरुयः । पशूम््‌ | ने । गोपा। | 
रयें।। परिंड्ष्मा | वैश्वांनर । अक्षंये । बिन्दु । गातुम्‌ । यूयम्र | पात । 
स्वस्तिमें! । सदा । न। ॥ ३ ॥ १६ ॥ 


आापेद। झन्हख मरे जध्कक 


|. नफ्ाभेः-(कंतः )डपणः (घाप) मे: (अपने ) भम्तिरि| दीयश( झुकता) | 
, फोकलोकान्तणतर,6 लि ) विशेष्देण ,( भ्रत्य) प्रफाशयाति,(प्रधज़) गप्ाईफ़ |. 
(ने) इच ( गोंपां: ) भोपाला: पशरक्षका: (इये:) सत्यमाँं रा (पिया) 
परितः के न कर ) विश्वेष्ठु नरेषु प्रकाशक ( बहार ) परमे- | 
मुराय: वेवांय, वा; या ६ ४ # ७ दुबिदे (विन्द) पराप्लुडि (गांतुम:)अम्ेणितां (शुमिम) | 
(यूचम ) ( पात ). | स्वड्रतिमि:) स्वृह्ययकांरियीमिः फियामिः ,( खुदा ) श्वेदा 


(नः ) ईंस्मोच] ३ ॥ 


स्टय॑ विदांस प्रसिद्धंजनानामात्मन: प्रकाशय पशन्‌ गोपा नेये! परिज्मां भव सत्वँ 
प्रह्मणे गाते विरुद्‌ यूयं सम्स्यासिनः सर्चे स्वस्तिमिः सत्योपदेशनैने: सदा पंत ॥ ३॥. | 


भावाय।--अन्नोपभावांचकलु०-- थे रयेवश्प्रख्यातपरोपकाराविद्योपदेशां घ- [६ 
त्सांन गाव इव विद्योदानेन सबेषां रक्तकाः सवेदा भ्रमसन्‍्तो थेदेश्बरविज्ञानाय राज्य- | 
 र्तणांय जुंपं इव ध्यायशीला भूत्वा स्वानशान्‌ बोधयब्ति ते सदैव सर्वः सस्कर्सव्या 
_भवन्‍्तीति ॥ ३॥ कक कलम 
अंज्ाशिटद्ान्तेन सेन्ल्यासिगुंगवर्णनाद्तद्यस्थ पूरयसृक्ताथैन सह सहतिवेद्या ॥ 

* इति त्योदर्श सूक्त षोडशों बर्भश्थ समाप्त: ॥ 


पंदाथ।--है (वैश्वानर ) संब मैलुष्थों सें प्रकाश करने वाले ( अग्ने ) आंगन 
के तुल्य तेजस्वि विदन्‌ सन्‍्न्‍्यासिन्‌ जैसे ( जातः ) उत्पन्न हुआ आग्नि (भुवना) लोक॑- 
क्लोकान्तरों को ( वि,अरूयः ) विशेष कर प्रकाशित करता है वैसे ( यत्‌ ) जो आंप 
विद्यांों में ग्रसिद्ध मनुष्यों के आत्माओं को प्रकाशित कीजिये तथा (पशून्‌) गो आदि 
को ( गोपाः ) पशुरक्षकों के ( न ) तुल्य ( इथ्ये; ) सत्य मागे में प्रेरक और ( परि« 
"मा ) सब ओर से श्राप्त होने वॉले हूजिये वह आप ( बद्यणे ) परमेश्वर, वेद था 
चार वेदों के क्ता के किये ( गातुम्‌ ) प्रशस्त भूमि को ( बिन्द ) प्राप्त हृज़िये ( यूयम्‌ ) 
तुम सनन्‍्न्‍्थासी लोग सब ( स्वस्तिमि) ) रंपस्‍थता के द्ेतु क्रियाओं और सत्य इप- / 
जिस शशण्य से ( न। ) इसारी ( सदा ) सदा ( पात ) रक्षा करो ॥ ३ ॥ 


भावाये।---इस मन्त्र में वाचकलु ०-जो सूर्य के तुल्य, परोपकार, विद्या और 
उपदेश जिनके प्रसिद्ध हैँ वे जेसे गोद बछररों की रक्षा करतीं बेसे बियादान से सब 


अन्वय-+हे बैशबानराग्ने थते थंथां लांतोउगिलिंसुवनों व्यंख्यस्तंथां थर्थ- | 


न - -ऋग्वेद+ में” 9। अ० १ । सू० १३॥ 
आओ 0 भ 82 82000% , 2020252: 22% 
की रक्षा करने वाले सर्वदो घूमते हुए वेद, ईश्वर को जानने के द्िये राज्यरक्षणाये 


राजा के तुल्य न्यायशील होकर सब मूर्खों को बोध कराते वे संदा सत्र को सत्कार 


करने योग्य दोते हैं ।। ३ ॥। 
सूक्त में अप्रि के दृष्टान्त से संन्‍्न्यासियों के गुणों का पर्णन हीने से इसे 


ड़्स 
| ब्रूक्त क्रे अर्थ की इससे पूवे सूक्त के अर्थ के साथ सन्नति जाननी चाहिये |॥ 
-ग्रह लेरदवां सूक ओर सोल्षदवां बगे समाप्त हुआ ॥। - 


> ये ४ 0 है का ओरेम्‌ पर कुक 2 कप 
झथ अ्कर्यस्य चतुदेशस्य सक्तस्य तसिष्ठ ऋषि: । अग्निदेवता । . 
१ नियूदृरदती छग्दः | मध्यमः स्थरः | .२ नियृत्त्रिष्दुप्‌ू । के. 
“विराद त्रिष्ठुप्दचन्व; । बैवतः स्थरः ॥ 
. अथ यति: किवत्सेवमीय इत्याद # 


अब तीन ऋचा वाले चोदहवें सूकत का आरम्भ दे उसके प्रथम मंत्र में सम्म्यासी. 
पल की सेवा केसे करनी चादिये इस विषय को० ॥। 


समि्ा जातवेंदसे देवार्य टेवड्रतिभिः | हविर्म शुक्क शोचिये 
भमस्विनों बय दांशिम्राग्नयें ॥ ह ॥ 


संमडूर्धा । जातः्वेंदसे । देवाय॑ । देंवहंतिएमिं। । इवि।४मिं! । शुक्र+- 
शोखिये । नपस्विन॑ः । उयम्‌ | दाशेप । अग्नयें ॥ १॥ 


... पंदार्य।---( समिथा ) प्रदीपनसाधनेन ( जातवेदसे ) जातेजु विध्यमानाय 
( देबाय ) विदुषे ( देवहतिभि: ) देवैः प्रशंसितामिवोर्भि: ( इपिर्भिं! ) डोमसाधनै: 
( शुकरशोचिषे ) शुक्रेण वीर्येण शोलिदीसियेस्य तस्मै ( मनाश्विनः ) ममोःले सत्कारों वा 
बिच्चते येषां ते ( बयंम्‌ ) ( दाशेम ) ( अग्नये ) पावकाय ॥ १ ॥ 


..  अन्यय३--हे -मज॒ष्या यर्थात्यिग्यजमानाः समिधा हृविर्भिरग्नये प्रयतम्ते सथा 
ममस्विनों वय जातवेद्से शक्रशोचिषे देवाय यतयेज्नादिकं दाशेम ॥ १ ॥ 


भाषाये।--अन्र वाचकलु०-यथा दीक्षितां अग्निदोत्नादी यश घ्रताहुतिमिहे- 
पता जगादधित कुर्बेन्ति तयेव वयमतिथीनां घन्ल्यांसिनां सेबनेन म वुष्यकल्याण 


. पदार्ष।--दे महुंष्यों ! लेसे ऋत्विज्‌ पुरुष और यजमान लोग ( समिधा ) 
दीप्ति के देतु काष्ठ ओर ( दृविभिं! ) होम के साथनों और ( देवहूतिमिः ) बिद्वानों 
ने प्रशेसिल की हुई वाणियों के साथ ( अप्नये ) अप्नि के लिये अयत्न करते हैं बेसे 
। नमस्विन) ) अन्न और सत्कारवाले ( बयम्‌ ) हम लोग ( जातवेदसे ) उत्पन्न 
| पदायो में विलमान ( शुक्रशोविषे ) वीय्ये और पराक्रम से. दीप्तिमान तेजस्वी 
| ( देवाय ) विद्वान सम्न्यासी के क्षिये अन्नादि पदार्ये ( दाशेस  देबें ॥ १ ॥॥ 


८ मंत्र में वाचकलु०-जसे दीक्षित लोग भग्निद्दाआदि यज्ञ में 
घत की आंडुंतियों से होम किये अग्नि से जगतू का द्वित करते हैं बेसे ही हम अ- 
| नियत तिथि वाले सन्‍्नन्‍्यासियों की सेवा से मनुष्यों का कल्याण करें ॥ १ ॥ 


चुनस्ते यतयः (कि कुयुरित्याद ॥ 


फिर बे सन्न्यासी क्या करें इस विषय को० ॥ 


चर्य तें अग्ने समिधां विधेम वर्य दाशेम खुद्ठती, चेजनञ्न । घर्य 
घुतेनाध्वरस्प होतवेय देंव हविषां भद्रशोचे ॥ २ ॥। 


बयम्‌ । ते | झअसने | सम्‌ड्र्धा | विधेय । वयस्‌ । दाशेम । सुउस्तुती । 


यजन्न | वयप्र्‌ । घृतेन । अध्वरस्य | दातः । बयस्‌ | देव । हविषां । भव्व5- 
शोचे॥ २॥ 


पदाये --( वयम्‌ ) ( ते ) तुभ्यमतिथये ( अग्ने ) वन्हिरिव विद्वन्‌ ( सामेधा ) 
इन्धनेन ( विशवेम ) कुयोम ( बयम्‌ ) ( दाशेम ) दद्याम ( खुष्ठती ) श्रेष्ठया प्रशेसया 
( यज्ञन्न ) सह्नन्तव्य ( वयम ) ( घृतेन ) आज्येन ( झध्यरस्य ) यश्षस्थ मध्यें ( होतः ) 
हवनफत्ते: ( वयम्‌ ) ( देव ) दिव्यगरुण ( दतिया ) द्वोतव्येन द्रव्येण ( भद्वशोे ) 
कद्याणदीपक ॥ २॥ 


अंन्वय:---दे यज्ञत्र होतमंद्रशोच देवाग्ने ! यथा व्ये समिधाग्नों दोमें विधम 
तथा खुष्टती ते तुभ्यमज्नादिक वये दाशेम । यथारत्विग्यजमाना अभ्वरस्थ मध्य घुंसेन 
हृविषा,जगद्धित कुवन्ति तथा चये तव द्वित कुयोम यथा वये त्वां सेंवेमदि तथा 
त्वमस्मान्‌ सत्यमुपदिश ॥ २ ॥ 


भआावाये।--अन्न घाचकलु०--यथा गृददस्थाः पीत्या यतीनां सेवा कुंस्युर्तंयैय 
प्रेमणा यतय एपां कद्याणाय सत्यमुपादिशेयु: ॥ २॥ 


पदाथे!--दे ( यजत्र ) सन्न करने योग्य ( द्योतः ) होम करने वाले ( अद्र- 
शोचे ) कल्याण के प्रकाशक (देव ) दिव्य गुणयुक्त ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेज- 
स्विन्‌ जैसे ( बयम्‌ ) हम लोग ( समिधा ) इंधन से अग्नि में दोम ( विधेंस ) 
करें वेसे ( सुष्ठुती ) श्रेष्ठ प्रशंसा से ( ते ) तुम आतीथे के लिये ( बयम्‌ 5) ६म 


. आ० ४ ॥ अ० २ | द० १७॥ 


अन्नादिक ( दारोम्त ) देवें-जेसे ऋत्विजू- ओर यजमान:लोग ( अध्यरस्थ ) यज्ष के 
बाँच ( पुतेन-) घी तथा ( हविषा ) दोमन योग्य द्वव्य से जमत्‌ का दितः करते 
हैँ बेस ( क्यम्‌ ):दम क्ोस आप का दित करें | जेसे ( क्यम्‌ ) हम आप की सेवा 
करें बेस आप हमसकों सत्य उपदेश करें।। रे ॥ 


भीवीप$--ईस मैंत्रे में वॉर्चकलु०-ैसें गहुस्‍्थ कीर्ग प्रोति से संन्न्‍्थार्सियों 

की सेवा करें वेसे ही प्रीति से सनन्यासी भी इनके कल्याण के अंबे संत्य को ढंपः 

देश करें॥ २।॥ के 
:..... धुत्मुदस्थयतयः परस्परस्मिध्कर्थ यर्तेरप्रित्याइ 

फिर गदत्थ और यंति क्षोग परस्पर कैसे कर्ते इस विषय कीठवी. + 


आ नो देवेभिसप देवहलिभाने याहिं वंबदंकति जुधाण। । सभ्य॑ 
देवा देशितिए श्वास सेंथे पाति स्ैस्लिमि! संदी में। व हे त-है७ते। 


झा | नः। देवोमे!। उप । देषेप्टतिध । अंसने। थाहि। वषद5कतिस । 


| जुषाणः । तुम्यंम्‌ । देवाये | दांत! । स्थाम | ययभ्‌ । पात । स्थास्तिईमिं: । | 
सदा | न) ॥ ३ ॥ १७ ॥ | 


पदावे।--( झा ) समन्तात्‌ ( नः ) अस्मानस्माक या ( देवेमिः ) विद्ञाद्षेस्सड 
( डप ) समीपे ( देवह्नतिम्‌ ) देवैराह््तामू ( झग्ने ) पायक इध दोषदाहक (यादहि ) || . 
प्राप्ठुदि ( षषदकृतिम्‌ ) सत्यक्रियाम्‌ ( झुषाणः ) खेबमानः ( तुभ्यम ) ( देवाय ) £ 
विवुषे ( दाशतः ) सेवमाना: ( स्याम ) भवेम ( यूयम्‌ ) यतयः ( पात ) ( स्वस्तिनिः ) || 
| सुखक्रियामि: ( सदा ) ( मः ) अस्मान्‌ ॥ ३ ॥ 


झन्वय/--दे अप्ले ! स्थे देवोमिः सद्द नो देवहति वषट्कारते जुपाजो5ईस्माजुपा 
यादि यये देवाय तुम्ये दाशतः स्याम यूये स्पस्तिमिने: सदा: पात ॥ दे ॥ 


भावार्थ /--भृहस्वैस्सदैव पूर्णविानां यतीनां निम्पशैरम्यर्थना कार्प्या | 
यतस्ते समीफ्मागताः सन्‍्तस्तेषां रक्षां सत्योपदेश थ सतते कुय्युरिति ॥ ६ ॥ 


| 
अन्नाग्निदृ्टास्तेन यतिगृहस्थयो: छत्यवरणेनावेतदर्थस्थ पूर्वसक्तार्थन सदद सक्ञतिर्वेधा ॥ || 


इति चतुदशं सूक्त सप्तदशों वर्ग समाप्त: ॥ 


च्् ( अग्ने ) आग्नि के तुल्य दोषों के जलाने वाले आप (देवामेः) 
विद्वानों के साथ (नः) हमारे ( देवहूतिम्‌ ) विद्वानों से स्वीकार की हुई (वषदकातिम ) |, 
सत्य किया को ( जुषाणः.) सेवन. करते हुए दृसको ( उप, आ, यादि ) समीप 
प्राप्त हूजिये इम लोग ( तुम्यम्‌ ) तुम- ( देवाय ) विद्वान के लिये ( दाशतः ) 
सेवन करने वाले ( स्याम ) दोवें ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) सुख क्रियाओं से 
( नः ) हमारी ( सदा ) सदा (पात ) रक्षा करो ॥ ३॥ | 


भावार्थ:---हृस्यों को चाहिये कि सदेव पूर्ण विद्या वाले सेन्यासियों की [ 
निमन्त्रण द्वारा प्राथेना वा सत्कार करें जिससे वे समीप आये हुए उनकी रक्षा | 
ओर निरन्तर डपदेश करें ।। ३ | ह | 


- इस सूक्त में आग्नि के दृष्टान्व से याति और गृदस्थ के कृत्य का बरणोन होने | 
से, इस सूक के अर्थ. की इससे पूर्व सूक के अथे के साथ संगावि जाननी चाहिये ॥ ६ 


यह चोदहवां सूकत और सत्रहवां बगे समाप्त हुआ ४ 


5 # 4. 


अथ पण्चदशर्थस्य पस्चदृशतंमस्यं संक्तस्प पर्सिष्ठ ऋषि: | अप्निववता |" 
१।६।७। १० । १९। १४ विशेड्गायेत्री। रे।४५4 ६ | ६। 
१३ ग्रायज्री | ८ निच्ुदुगायर्ादुन्द: | घडुजः खयः । 
११। १५ आउयुण्णिक्‌ छन्दः | ऋषमः स्वर: | 


अथाउविथि: कीदशो भवतीस्याद ॥॥ 


राव पन्‍्दरदयें सूक्त का आरम्भ दे इसके प्रथम मंत्र में अतिथि केसा 
इस विषय को० ॥ 


उपस्ांध मीहकुष॑ झास्पें छहुता हथिः | यो नो नेदिष्ठसा 
च्य॑म्‌ ॥ १॥ 


ह उपडसर्थांब । प्रौदछाधपें । भास्वें । जुबुत | इषि! । यः । ने । नेदिह्ठम । | 
॥ आप्पप्‌ | १ ॥ 


पदाथे।--( डपंसचाय ) समौपे स्थापयितु योग्याय ( मीहुछपे ) बारिणे 
सत्योपवेशैस्सेचकाय ( आस्ये ) मुले ( जुद्दता.) दत्त | अन्न संहितायामिति दी: । 
( दृविः ) दोले दातुमईमन्नादिकम्‌ ( यः ) ( नः ) अस्माकम, ( नेदिष्ठमू ) अतिनि- £ 
कटम ( आप्यम्‌ ) पाप्तु योग्यम्‌ ॥ १ ॥ ' 
! अन्वय)--दे मलुष्या यो नो मेदिध्माप्य प्राप्नोति तस्मे मीहुछुष उपसयाया | 
. | 55स्ये इविद्ेुत ॥ १॥ 
/ ..आंवार्य+--द्दे महुष्या यो यतिरम्तिक प्राप्जुयात्त सर्वे सरकुरताउश्चादिकव्य- 
| सोजयत ॥ १॥ ः 
।क्‍ पदाये।--दे मलुष्यो ! ( यः ) जो ( न ) हमारे ( नेदिश्ठम्‌ ) खस्ति निकेट' 
( आप्पयम्‌ ) प्राप्त होने योग्य को प्राप्त दोठा है उस ( उपसद्याय ) समीप में स्थापन . 
| करने योग्य ( भीहछुषे ) जज से जैसे वेसे सत्य उपदेशों से सीचने वाले-के लिये 
॥ ( आस्ये ) मुख में ( दृविः ) देने योग्य वस्तु को ( छुद्दुत ) देशो ॥ २११॥  . 
मनन नननन न ननन मनन मन कमान नमन 


भावायेः--दे मनुष्यो ! जो व्यक्ति, समीप प्राप्त द्वो उसका तुम सब लोग 
सत्कार करो और अन्नादि का भोजन कराओो ॥। १ ॥ 


पुनस्तौ यतिग्रद्दस्थो पररुपर॑ कर्थ वतेयरमित्य॑द # 
फिर थे सन्‍न्‍यासी और गृहस्थ परस्पर कैसे बर्तें इस विषय को० || 


यः पर्च चर्षणीरमि निंबसाद दमें दम । का्विगहपंतियुबां ॥ २॥ 
ये । पश्च॑ | चपणी। । झामे | निःछसाद । दंमें5 । गृह 
उपंतिः । युवा ॥ २ ॥ 


पदाथ!--( यः ) (पश्च ) ( चभेणीः) मह॒ष्यान्‌ (अभि) आभिमुख्ये 
(निषसात्र ) निर्षीदेत्‌ ( दमेदमे ) भृद्देगुदे ( कविः) ज़ातप्रन्नं: (ग्रृदफतिः ),ग्रदस्य | 
पालक: ( युवा ) पूर्णेन ब्रह्मचयेंण युवावस्थां प्राप्य कृताविवादः ॥ २.॥ ० | 


झन्वय॒ः--स्: कविरतिग्रिदेमेदमे एम्स चपैरीरसितिष्साद त॑ युवा शुद्यपतिः | 
| सतत सत्कुयोत्‌ ॥ २॥ | 


भावायथ।--यतिः सदा सर्वश्न श्रम कुयोद्गदरुथल्ैत सदैष ,सत्कुयोद्त 

|| उपदेशाब्छुण॒ुयात्‌ ॥ २ ॥ । 
| पदाथे।--( यः ) जो ( कवि ) उत्तम ज्ञान को प्राप्त हुआ सन्‍्न्‍्यासी 
| ( दमेदमे ) घर २ में ( पञ्च ) ( चर्षणीः ) भलुष्यों वा प्राणों को ( अभि, ! 
| -निषसाद ) स्थिर करे उसका ( युवा ) पूर्ण ब्रद्माचय्ये के साथ षत्तेमान ( गृद॒पतिः ) 
घर का रक्षक युवा पुरुष निरन्तर सत्कार करे ॥ २ ॥ ! 


; भावाये।--सन्न्यासी जन सदा सब जगह अ्रमण करे और गृहस्थ इस | 
|| विरक्त का सदेव सत्कार करे और इससे उपदेश सुने ॥ २ |॥। । 
ह पुनस्तौ परस्पर कि कु्योतामित्याद ॥ 
फिर -े दोनों, परस्पर क्या करें इस विषय को० ॥.. 
सो वेदों अमात्य॑मग्नी रंचत .विश्॒तः। जजतास्मास्पत्य॑ 
| ईंस)॥ ३॥ 


| रा । पातु | अंदेस! ॥ रे ॥ 


हक प्ंदाये--[ सः ) यति: ( नः ) अस्मान्शदस्थान, ( बेदः ) धनम बेद्‌ इति 
अंननोम। निधे० २। १० (अमात्यम) अमःत्येषु साधु (अम्नि:) पावक इव ( रक्षतु ) 
(विश्वतः 3 खबेतः( डत ) अस्मान ( पातु ) ( अहसः ) डुषधाचरणादुपराधादा ॥ ३8॥ 


:... अआऋम्व॒य)--खोग्निरिव नो5मौत्य वेदों विभ्वतों रक्ततूताप्यस्मानंद्स: पांतु॥ ३४ | 


7 आबॉये)--शहंस्था एधमिच्छेयुयेतिरस्मानेवम्ुुपद्शिधतों ये धनरक्षकाः ;ढ 

| सन्तोत्यर्माचरणॉत्पृथरबसेम ॥ दे ॥ बन 

7. अंदार्थ--५ं सः ) बह संस्न्यासी ( अग्मिः ) अग्नि के तुल्य ( नो ) इस । 

| आदस्थों की का ( अमात्यम्‌ ) उत्तम संत्री की और ( बेदः ) धन की ( विश्वत१ ). 

| सब ओर से ( रक्ततु ) रक्षा करे ( उत ) ओर ( अस्मान्‌ ) इमारी .( अंहसः ) 
दु्ाचरण बा अपराध से ( पातु ) रक्षा करे ॥ हे ॥ . 


|. भावार्थ+--ग्रहस्त लोग ऐसी इच्छा करें कि सम्न्यासी जैन हसको ऐसा , 
॥ बैपदेश करें कि जिससे दम लोग धन के रष्षंक हुए अधम के आचरण से पृथकू ; 
रहें ३ ॥ पाए फ 
। धुनस्तेडतिथय: कीटशां: स्युरित्याद ॥। 
पर वे सल्न्यांसी कोग कैसे हों इसे बिंपयं को» ॥ 

नं लु स्तोसमग्नयें दिच! श्मेनायं जीजनमे। वंस्वेः कुँविट- 
नातिं नः ॥ ४.॥ | 0 लगी, 
: 5 आदेश । लु । स्तोप॑म्‌ । अंग्नये । दिब। । रवेनाये | जौजनस्‌ । बस्थेः । | 
कुवित्‌ | इनातिं | तर ॥ ४ ॥ . 
2“: बदाये।--( नवम्‌) नवीनम्‌ ( हें) क्षिपमें. ( स्तोमम्‌) प्रशंलाम्‌ ( अग्नये ) 
पावकंवत्पविज्ञाय ( दिवः ) कांमनाया: ( श्येनाय ) श्येन इव पाखणिडदिसलकाय 
(ज्ीजनम ) जंनयेयम ( वस्वं: ) घेनस्थ ( कुवित्‌) महत्‌ ( बनाते ) सम्भजेत्‌ 
( नः ) अस्माकम ॥ ४ ॥. ० 0७ न्‍ 


श् 


_ः ऋखेद। मं० ७। झ १। सू० १४॥ 


कुविद्वनाति तस्मे श्येनाग्रेयाहये दियो मच 


पे का पाकर कक पाजा सता एल एसल अलरकर अन्वय/--यो नो बस्वः 
डु ज्ञीजनम्‌ ॥ ४ ॥ 


भावाये।--अन्न वाचकलु०- येशतेथयः श्येनवच्छीध्रगन्‍्तार! पाखपडदिसका 
दब्यविद्योपदेशका यतयः स्युस्तान्यइस्था: सत्कुर्यु: ॥ ४ ॥ 


पदाय४--जो ( न: ) हमारे ( बस्वः ) घन के ( कुबित्‌ ) बड़े भाग को 
| ( वनाति ) सेवेन करे उस ( श्येनाय ) श्येन के तुल्य पाखारेडयों के बिनाश करने 
बाले ( अग्नये ) भागने के समान पवित्र के लिये ( दि: ) कासना की ( नवम्‌ ) 
नवीन ( स्तोममू ) प्रशंसा को मैं ( बु, जीजनमू ) शीघ्र प्रकट करू ॥। ४ ॥ 


भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु०-जो अतिथि लोग श्येन पक्षी के मुल्य 
शीघ्र चलने वाले, पाखण्ड के नाशक द्रव्य और विद्या फे उपदेशक रुंन्यासघमे भुुक्त 
दों उनका गृहस्य सत्कार करें ॥ ४ ॥ 
फस्य धन प्रशसनीय भवेदित्याद ॥ 
फिसका धन प्रशंसनीय होता है इस विषय कौ० । 


स्पाहा यस्य शलियों दशे राथेवीरबतो यथा । झग्में यशरण 
शोचतः ॥ १॥ १८ ॥ 


स्पाह: । यस्‍्य॑ । श्रियं) | हशे । रमिः । बीरथ्वंतः) । यथा । झग्रे । 
यज्स्य॑ । शोचंतः ॥ ५ ॥ १८ ॥ 


पदाय:--६ रुपादी: ) स्पृहसीयाः ( यस्य ) ( ज्रियः ) ( दशे ) दष्ठम ( रथिः ) 
धनम्‌ ( वीरवत: ) बीरा विद्यन्ते यस्य तस्य (यथा ) ( अग्ने 2 ( यहस्य ) सहुगस्त- 
ब्यस्य व्यवह्यरस्य ( शोचतः ) पत्चिअस्थ ॥ ५ ॥ 


अन्वय॑३--द्वे मजुष्या यस्य वारवतस्स्पाहा: स्रियो इशे योग्या सः य्थाउप्ने 
शोचतो यश्ञस्य साधकी रयिरस्ति तथा सत्कियासिद्धिकरः स्थात्‌ ॥ ५ ॥ 


९ | । ञ 4] रे 
भावाथे+--अन्नोपमालं०--तस्यैब घने सफलू येन स्यायेनोपार्जितं घर्म्मे ब्य- 
बढ्ारे व्ययितं स्यात्‌ ॥ ः 


- ;--दे मलुष्यो ( यस्य ) जिस ( बीरवतः ) घीरों वाले के ( स्पादोः ) 
चाइना करने योग्य ( भ्ियः ) लद्मी शोभाएं ( दशे ) देखने को योग्य हों वह 
:( यथा ) जैसे ( ग्रे ) पदिले (शोचतः ) पवित्र (यज्ञस्य ) सह्न के योग्य व्यवहार 
का साधक (-सयिं। ) धन हे बेसे सत्तियां का सिंद्ध करने वाला हों ॥ £ ॥ 
. आवो्ि३--इस संत्र में उपमार्ज +-हर्सी का पने सफर दे जिसने म्याय 
* के ढपाजेन किया धन प्मयुक्त व्यवद्ार में व्यय किया होषे ॥ £#. ॥. 
तुनी सोउग्निः कीटसो5स्तीर्वेंर्ट । 
फिर बह अग्नि केसा है इस विषय को० ॥ 
सेमां वेंतु बषंदक्कतिमपिजुषत नो गिरंः यर्जिष्ठो हृ९्धबाईन:॥ दो 


सः | इमाम । जेतु । वर॑दज्छतिम | आऑग्ने! । जुछत । हुए ॥ मिरे। 
'बर्जि्ठ; | दृष्यब्वाइंनः ।। ५ ॥ 


... भावापै।--दे सद॒ष्या योडग्निः शब्प्रमोजितः सहमम्णाक फ्रिय: फेवर से 
बुष्मामिस्लेवनीयः ॥ ६ ॥। 
ददापी--हे मढस्यो! (सा: बहु (यिश्ः) अत्यन्ल यंग (“बी कह 26 
हद कीन्य पदार्थों को प्राप्त होने बाला ( अस्निः ) पांक आम (|। ) दखल 
[ इमाम, ) इस € बपदकतिय ) झुद किया को और ( गिरः ) वाशियों को ( बेतु ) 

प्राप्त दो उसको तुम लोग ( जुपंद ) सेवन करों ॥। दे ही 


भावान-+हैं संदेष्यो ! जो अग्नि सब्यक प्रयुक्त कियो ईंआ मास कियाओं 
का सघन करता वद तुम लोगों को सेवने योग्य दे ॥ ६ ॥ ०" 


१४०... छा बे. जता घद्भ 5 ऋणग्ेदः मं०. ७ | आ० १। स्रू० १४ ॥ 
0 ++22-+--०२०-०-२----- 


फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे बर्त्तें इस बिषय को० ( 
नित्वां नक्त्य विरपते चुमन्ते देव धीमहि। सुवीर॑मग्न आहुत ७ 


नि। तथा | नक्त्य । विश्पते । चुआन्तम्र्‌॒ । देव । धीमदि | सुध्वीरंग । 
झरने । आहुत | ७ ॥ 
पदायेः--( नि ) नितराम्‌ ( त्वा) त्वाम्‌ ( नत्य ) नध्येषु व्यासेषु साधो 
:( विश्पते ) प्रजापालक ( अमन्तम्‌ ) दीस्िमन्तम्‌ ( देव ) विद्वन ( धीमहि ) दधीमदि 
( खुरवीरम्‌ ) शोभना बीरा यस्मात्तम्‌ ( अझे ) पाचक इव विद्वन्‌ ( आहुत ) यहुतिः 
खत्कछत ॥ ७॥ * 


... अन्वय+--े नच्ष्याहुत विश्पते देवाउग्ने ! ये धुमन्त खुबीरमहन त्वा बथा [ 
निधीमदि तथा त्वमस्मानानन्‍्दे निधेद्दि ॥ ७ ॥ 

भावा्थः---अत्र वाचकलु०--यथा घये भवन्त न्यायेन राज्यपालनाख्ये 
व्यवहारे सदा प्रतिष्ठापयेम तथा त्वमस्मान्सदा धम्यें व्यवदारे प्रातिष्ठापप ॥ ७॥ 

पदार्थ:--दे ( नहय ) व्याप्त वस्तुओं को: उत्तम प्रकार जानने बाले (आहुत ), 
बहुतों से सत्कार को श्राप्त ( विश्पते ) प्रजारक्षक ( देव, अग्ने ) अग्नि के तुल्य | | 
तेजस्वि विदन्‌ जिस ( डुमन्तम्‌ ) प्रकाश वाले ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीर हों जिससे ।ः 
उस आप के तुल्य शुद्ध ( स्वरा) आपको जैसे ( नि, धीमददि ) निरन्तर ध्यान 
करें वेसे आप हमको निरन्तर आनन्द में स्थिर कीजिये | ७ ॥ 


भावाय।---इस मंत्र में वाचकलु ०-जैसे हम ल्लोग आपको न्याय से राज्य £' 
प्राल्ननरूप व्यवहार में सदा स्थित करें वैसे आप इसको घमेयुक्त व्यवहार में 
भ्रतिष्ठित कीजिये ॥ ७ || 


पघुना राजप्रजाजनाः कथ वर्तेरालित्याह के 


किर राजा ओर अजाजन परस्पर कैसे वर्तेँ इस बिषय को० ॥ 


'._ क्षपंउसख्रश्च॑दीदिहि स्वम्नय स्त्वयां वयम्‌। “---777+ततत न नाथ सत्वयां यम सुवीरस्त्वम॑स्मथु/॥८॥ 


रा । उस्रः | च । दीदिदि | सज्यग्नयंः । त्वयों । ब्यम्‌ । सबीरः । | 
त्वम्‌ । अस्मथध्यु! ॥ ८ ॥ 


पद्ा्थ:--- क्षपः ) राजीः (उस्त्र: ) किरणयुक्तानि दिनानि । उस्रा इति 
रश्मिनाम | निर्ध० १। ५।( थे) ( दीदिदि ) प्रकाशय ( स्वग्नय: ) शोअना असनयो | 
येषास्ते ( त्वया ) रक्तकेण राह्षा ( वयम ) ( छुवीरः ) शोमना वींरा येख्य सः (त्वम) |; 
( अस्मयु! ) अस्मान्कामयमान: ॥ ८ ॥ 


अन्वय---है राजन्नस्मयुः खुवीरस्त्व क्षाप उस्रश्ास्मान्दीदिदि त्वया सद्द 
स्वश्यों यंय स्वामंहानिश प्रकाशेम ॥ ८ ॥ ग 


- भावाथे!--दे राजरजजना यथाउद्दर्निश सूर्य: प्रकाशते तथा यूयय प्रकाशिता 
;भवत ॥ ८ ॥ 
,... पदार्थ+--हे राजन ( अस्मयुः ) हमको चाहने वालें ( सुबीरः ) सुन्दर बीर | 
: पुरुषो से युक्त ( त्वम्‌ ) आप ( छ्षपः ) रत्रियों (व ) और ( उस्रः ) किरण 
: युक्त दिनों में ( अस्मान्‌ ) हम को ( दीदिद्दि ) प्रकाशित कीजिये ( त्वया ) आप 


के साथ ( स्वप्नयः ) सुन्दर अग्नियों वाले ( बयम्‌ ) हम लोग प्रतिदिन प्रकाशित 
हो॥८॥५ | 
+. भावाय३--हे राजा और राजपुरुषो ! जैसे प्रतिदिन सूर्य प्रकाशित दोता हे 
बेसे तुम लोग सदा प्रकाशित होओ ॥ ८ ॥ 
| पुनर्विद्वांस: कि कु्वेन्तीत्याद ॥ 
फिर बिद्वान्‌ क्या करते हैं इस विषय. को० ।। 


:.. डप॑ त्वा सातये नरो विप्रांसो यन्ति धीतिभिः | उपायरा सह- 
स्रिणीं || 4 ॥ पु 
: - उ। त्वा। सातयें। नर | विप्रासः । एन्ति । धीतिमिंः । उप । 
अचरा | सदाल्रेणी ॥ ६ ॥ 


| 7 पंदाय।--( उप) ( त्वा ) त्वाम्‌ (सातये ) संविभागाय ( तरः-) मलुष्या 
( विप्रास: ) मेधाविनः ( यान्ति ) प्राप्तथन्ति ( धीतिभिः )आडुशुलिमिः (उप) ( अ- | 
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ः ऋग्वेद/ में? ७ | झअ० ६ | सू० १४ ॥ ह 


दछरा ) अ्रक्तराएयकारादीनि ( सदस्ल़ियी ) सदस्नाएयसंण्याता विद्याविषया विद्यन्ते 
यस्यां सा ॥ ६॥ 

अन्वयः--दे विधायिंति ! यया विप्रासो नरो धीतिमिरच्तराण्युप यम्ति ते या 
सदत्तिणी वत्तेते ताआ्जानस्तु सथा स्या सातये विप्रासों नर डप यन्ति । ६ ॥ 


भावाथे)--अच वाचर्कलु०--यथा 5₹गुप्ठाउड्युलीमिरक्षसरि विज्ञाय विद्वान, | 
भर्वात तथैय विद्धांस: शोचनेत विद्योरंहस्यानि प्राप्दुवन्ति ॥ ६ ॥ 

पदा्े।--दे विद्यार्थिनि ! जैसे ( विप्रासः ) बुद्धिमाद ( नरः ) मनुष्य £ 
( धीतिभिः ) अंगुलियों से ( भक्षरा ) अकारादि श्रक्तरों को ( उप, याग्त ) उ- £ 
पाय से प्राप्त करते वे जो कन्या ( सहाक्षिणी ) असंख्य विद्या विषयों को जानने 
| बाली है उसको जानें बेस ( त्वा ) आप के ( सातये ) सम्यक्‌ विभाग के किये | 
बुद्धिमान मनुष्य ( उप ) सर्माप प्राप्त हों ॥ & ॥ 


; भावाथै।---इस मंत्र में बाचकलु ०-जैसे अंगूहा और अंगुलियों से अक्षरों [ 
: को जान कर विद्वान होता हैं वेसे ही विद्वान कोग शोधन कर विद्या के रहस्‍्थों की | 
: प्राप्त दो ॥ € ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाद ॥ 
फिर उसी पिषय को० 


अग्नी रक्षांसि सेघति शाक्रशोंचिरमंत्य/ । शुतिं। पावक । 
इंड्यं ॥ १० ॥ १६॥ ; 


|. झग्नि। | सक्षाँसि | सेघति | शक्रःशोंचिः। भमंत्यः । शार्वें)। पाषकः 
: इंड्प ॥ १०॥ १६ ॥ 


पदायथे।--( झग्निः ) अग्निरिव राजा सेनेशो वा ( रक्षांसि ) र्मयितव्यानि । 
( सेघति ) साधयाति ( शऋशोथि: ) शुद्धतेजरकः ( अमर्यें: ) मस्यैधश्षैर्दित 
( शुत्ि: ) पवित्र: ( पावकः ) शोधकः पविज्कत्तों ( ईडफः ) स्तोतुमन्बेष्ड का 
योग्य: ॥ १० ॥ ;॒ 
अन्वय३-०-यः शकशोतिस्मत्यें: शुचिः पाचक' ईड्योप्निरिव रक्तांलि सेथति | 
सफकोर्तिम्रन्भवति।॥ १०४ | के 


. आहर्ष।"-यथा रम्साउस्यार निया न्याय प्रकाशयति त्दैय विशुद्धरिद्र्य 
व्रिनाश्य लक्मी जअनयति ॥ १०॥ . 


... पदार्य:--जो ( शुक्रशोत्निः ) शुद्ध तेजस्वी ( अमत्यें। ) साधारण सलुष्य- | 
पन से रहित ( शुचिः ) पविन्न ( पावकः-) शुद्ध फविक्र करने बुल[ ( इंड्यः ) स्तुति 
करने वा खोजने चाइने योग्य (आग्नः) अग्थिंके तुल्फ:राज्आ-थॉसैनाघीश (रघ्ांसि) 
| रक्षा करने योग्य कार्यों को (सेघति ) सिद्ध करे बक्छकी्ि वाला होता है ॥१०॥ ; 


|" भावायेः---जैसे राजा अन्याय का निवारण कर न्याय का प्रकाश करता 

दे बेसे विद्युत्‌ दरिद्रता का विनाश कर लच्मी को प्रकट करता है ॥ १०॥ 

ह पुनस्शमेद विषयमाद ॥ ह 
फिर उसी विषय को० || 

स॑ नो राषास्था भरेशनिः सहसो यहों । भर्गस् दातु 

वार्यम ॥ ११॥ 
सा | ना । राधांसि । आ । भर । ईंशांनः | सदसः । यहो इतें। भगे! । 
-चु । दातु | बापयू ॥ ११ ॥ . ४० ड़ 
बदायेः--( सः ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (राघांसि ) ससद्धिकराणि घनानि 


(8. 3६ सर ) (बेशनः ) इंबणशीलः समर्थ: (सहखः ) बालिश्वस्थ ६ यहो) 
अपत्य ( भगः ) ऐश्वयंवानैश्वर्य दा (च) (दातु ) ददातु (बार्यम्‌) करणीयम ॥ १ 


._ अखय३दे सदसो-यदो- सजबस्लिरिवेशान्र मम परूदईे नो राफंस्वासर । 


| पार्णों फ्ाड्ा जे भरवाष्दातु ॥ ११ ॥. ५ हक 
|; सआपयदे/- “अत पाग्कजुक--यथाउफ्रिंवेशक प्रनधाश्येशवर्स महुभतः पराष्तु- 
चन्ति तथैत्ोत्चर्रसजप्रबस्भेत्र जवा घताव्या: खुशिनक्र जावन्ते॥ ६१ ॥ ५ 
पदाथे।---दे ( सदसः ) अति अलकान्‌ के: (कहो) पुत्र संजब अस्तिःके 
कुश्य ब्रेज़रदी ( इंशान+ ) समर्थ ( अकः ) शेश्वयेवान जो श्राप्र ( नं ) इमारें 
| लिये ( राधांधि ) सुख काने वाले घनों को ( आ; भर ) अच्छे प्रकार घारणं-वा 
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5 < 3 में? ७। अ० १। छसू० १५॥। 


पोषण करें तथा ( वार्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य ऐश्वप्ये को (च) भी ( से ) 
(सा ) सो आप (दातु ) दीजिये ॥ ११ ॥ 


भावाथे।--इस मंत्र में वाचेकलु ०-जैंसें अआप्रि विंया से धनधांन्ये सम्बन्धी 
रैश्वर्य को मनुष्य प्राप्त होते हैं वेसे ही उत्तम राज्य प्रबन्ध से मलुष्ये धनोत्य 
ओर सुखी होते हैं ॥ ११ ॥| 


पुनस्तमेव विषयमाहं ॥ 
फिर उसी विषय को० || 


त्वभग्ने वीरवचशों देवश्॑सबिता भें । दिलिंश्व दाति 
वायम्‌ ॥ १९ ॥ 


... स्वम्‌ | असने । बीरब्वेत्‌ । यशै। । देव! | च । साझिता | भग॑ः । दितिं। । 
च॒ । द्वाति । वा्यत्र ॥ १२ ॥ 


पदार्थ!--( त्वम्‌) ( अग्ने ) अग्निरिव राजन ( वीरवत ) प्रशस्ता वीरा 
विद्यन्ते यास्मिस्तत्‌ ( यशः ) घने कीर्ति (च) ( देवः ) दाता देवीप्यमानः ( सबिता ) 
प्रेरक: सूर्यो वा ( भगः ) धनैश्वर्यम्‌ ( दितिः ) दुःखनाशिका नीति: ( थ ) ( दाति ) 
ददाति ( बायेम्‌ ) वरणीयम्‌ ॥ १२॥ 


अन्वय।--द्दे अग्ने राजन्‌ ! यथा देयः सविता दिलतिश्व याय्ये थीरवच्चशो 
भ्रगश्च दाति तदेतरवे देहि ॥ १२ ॥ 


भावाथे।--अन्न वाचकलु०--यो राजा खुसस्प्रयुक्ताउस्न्याविवत्मजास्वैखये- 
मुचोगेन खुनीत्या च कारायित्वा ईँ:ख खरडयति स एवं यशस्वी भवति ॥ १२॥ 

पद्ाये!--दे ( अग्ने ) आग्नि के तुल्य तेजस्वि राजन जैसे ( देवः ) दान- 
शील वा प्रकाशमान ( सविता ) प्रेरणा करने वाला वा सूये और ( दितिः ) दुःखंना- 
शक नीति ( च ) भी (वाय्यम्‌ ) स्वीकार के योग्य ( वीरबतू ) जिससे उत्तस 
वीर पुरुष हों ( यशः ) उस धन वा कीर्ति (च ) और ( भगः ) छऐेश्वर्य को 
( दाते ) देती दे | इसको ( त्वम्‌ 9 आप दीजिये ॥ १२ ॥ 


लक 00 । ह 


ऑऋखेदः झ० ४ । झ० रे। ब० २०॥ 


भावार्थ :--इसे मंत्र में वाचकलु०--जों राजा अच्छे, प्रकार सम्परयुक्त झग्नि 
आदि के तुल्य भ्रजाओं में उद्योग से और अच्छी नीति से ऐश्वयं कराक्रे! दुःख को 
| खण्डित करवा दे बद्दी यशस्त्री होता है ॥ १२.॥ , 


हा धुंनः स राजा किंवात्कि ऋुयादित्याद. ॥ 
फिर वह राजा किसके समान क्या+करे हूस विषय-को० ॥ 


4. « भरने रखांणो अहसः प्रति घ्ल देव रीघपतः । सर्पिजेरजरों 
| दहआ २: ॥ 

| झग्ने। रचे | ना । अहेसः | प्राँति । सम | देंढ । रीष॑त३ । वर्षिह 
; झंजर। । दद ॥ १३ ॥ * 
| + पंदार्थ:--( अस्ने ) पोयक इव (रक्षा ) अंध् चूवचोतस्तिडः इतिं दौधेः । ( नः ) 
॥ अस्मान, ( अदसः ) पापाचरणात्‌ ( प्रति ) ( सम ) एव ( देव ) दिव्यगुर्णकर्मेसंव- 
(| भावयुक्त ( रीषतः ) दिंसकात्‌ ( तपि8:) झतिशयेन प्रतापकेः ( अज॒ए ) जरारदित 
|| ( दें ) भंस्मसॉत्कुद ॥ १३ ॥ 


॥..... अन्वय३- डे देवाउस्ने राजन! यथा अग्निस्तप्रिष्ठ: काष्ठादिके दुंदति.तथैधा 
| अर सरुवे रीषतो नो रच | अइसः सम प्रति रक्त दुशचारॉस्तपिऐदद ।। १३ ॥ 


! आावाधे।--अञ् वोचकलु०--यथाग्निं: शीतांदस्वकारउंच रफतिं -सथा 
।' राजादओ विद्वांसो दिसादि गपाजरणात्सवोन्पूथ प्र्ञान्ति  १३॥ 

; पदार्थ --हे ( देव ) उत्तम गुण कर्म स्वभावथुक्त ९ अग्ने ) आग्नियत्‌ सेंजेस्वी 
: | समस्त: जैसे ह्मग्नि ( तपिक्ेः ) अत्यन्त वपाने बाले देजों से काप्लादि करे जल्ाता दे 
+ बसे (अज़रद 3) .श्द्धपन वा सिभिलता रहिंले हुए आप (:रीघतई ) ६सक सेः ( न4 ) 
3 हमारी ( रक्ष ) रक्षा कीजिये और ( अहस+ ) पापाचरंणे से (सम 3 ही (अति) 
॥ प्रतींति के साथे रक्षा कीजिये और दुष्टचारियों को पैंजों से ( दद ) जलाइये ।१३॥ 


भावाथ।--हस मेत्र में वांचकेलु०-जेसे आप्ि-शीत ओर पअन्धकार: से रक्षा 
कर्ता है बसे राजा आदि जिद्धंव्‌ हिंसादि पापरूप आचरण, से सब को धथक्‌ 
। रखते हैं 4 १३ ॥ ४ 


[7:६६ 


पुना राज़ानी प्रजा: भ्रति कि कुर्यातामित्याद ॥ 
फिर राजा और राणी प्रजा के प्रति क्‍या करें इस विषय को० ।। 


अर्धा मही न आयस्यनघृष्ठो न्पीतये। पूर्मवा शतस्ुजिः ॥१४। | 


अध॑ । मही । न। । आयंसी | अनापृष्टः । नृथ्पीतये । पू'। भर । 
शतञ्यंजिः ॥ १४॥ | 


पदार्थ:--( अधा ) अथ अत्र निपातस्य चेति दीधेः।( मही 2 भद्दती बागेय 

राशी ( नः ) अस्मान्‌ स्रीजनान्‌ ( आयसी ) अयोमयी दृढा ( अनाधृष्ट: ) फेनापप्या- 

| धपेयितुमयोग्या ( त्रपीतये ) हुणां पालनाय (पू: ) नगरीब राक्षिका ( भवा ) अन्न 

 चूबचो तस्तिक इति दीथेः ।( शतभुजि:) शतमसंख्याता आुजयः पालनानि यस्याः 
सा॥ १४ ॥। 


अन्वेय:--दे राश्षि ! यथा तवाथ्लाधघूष्ट: पती राजा म्यायेन जृन्पालयति तथा5- 
धा55यसी पूरिव मही शतभुजिस्त्व उुपीतये नो रक्षिका भव ॥ १७ ॥ 


भावार्थ/--अन्न वाचकलु०--यन्र शुभगुणकर्मस्वभावो राजा नृणां तारशी 
| राजी च खीयां न्यायपालने कुर्यातां तत्न सवेदा विद्यामन्दायुरेश्वर्यांणि वर्धेरन्‌ ॥ १४ ॥ 


. पदार्थ+--दैेे राणी ! जैसे ठुम्दारा ( अनाधृष्ट: ) किसी से न घमकाने योग्य 
4 पति राजा न्याय से मनुष्यों का पालन करता है वैसे ( अध ) अब ( आयसी ) 
| लोदे से बनी दृ ( पूः ) नगरी के समान रक्षक ( मद्दी ) महती बाणी के तुल्य 
( शतभुजिः ) असंख्यात जीवों का पालन करने वाली आप ( नृपीतये ) मनुष्यों के 

पालन के किये ( न: ) दम ख््री जनों की रक्षा करने वाली ( सव ) हजिये ।। १४ ॥ 


सावाये।--हस मंत्र में वाचकलु०-जहां शुभ गुणकर्मस्थभावयुक्त राजा पु- 
रुषों ओर वेसे गुणों बाली रास स्लियों का न्याय ओर पालन करें वहां सब काल 
में विद्या, आनन्द, अवस्था और ऐश्वर्य बढ़ें ॥॥ १४॥ 


धुना राजानो प्रजा: प्रति कर्थ वरतेयातामित्याद ॥ 
फिर राणी, राजा, प्रजा ननों के श्रति कैसे वर्ते इस विषय को० || 
त्वे नंः पाह्यंहंसो दोषांवस्तरघायतः। दिया नक्क॑मदाभ्य ॥ १४२०॥ 


रा झ० ४ | झ० रे। ब० २० ॥ १४७ 


स्वयू । न: | पादि । अहंसः 

नहग्र । अदार्य ॥ १४ ॥ २० ॥ 
: वदाई:--( त्वम) ( नः ) अस्मान्‌ ( पादि ) ( ओहलः ) अपराधाव ( दोषा | 
चस्तः ) अइर्निशम्‌ ( अधायतः ) ऋत्मनोउघमिच्छुतः सज्ञाव्‌ (दिया) विनम (न | 
सम ) राजिम्‌ ( अवाभ्य ) आर्दिलनीय ॥ १५॥ | | 
| अम्वय।--हे भदाभ्य राजन! त्वे वोषावस्तरघायतो दिवानक्तमेहसब्ध नाः |. 
पादिए (४॥ द , 
... मावाये!--यथा राजा पुरषान्‌ सतते रफेसथा राशी प्रजास्थनारीरिंत्यं | | 
पाहयेदिति ॥ १५७ ; 
झात्राउरिविट एल्तेत राजराशिए्त्यवर्णेनादेतदर्थस्थ पूर्वदृक्तारथन सद्द सकृतिवेधा ॥ 
इति पथ्चदश दूत िशों वर्गेश्य समाप्त: ॥ ः 

।.. बदार्य+--दे ( अदाभ्य ) रक्षा करने योग्य राजव्‌ ( स्वम ) आप ( दोषा- 
'बस्‍्त३ ) दिन रात ( अधायत: ) अपने को पाप चाइते हुए दुष् के संग से और 
.( दिवानक्रम्‌ ) रात्रि दिन सब समय में ( अदसर ) अपराध से ( ता ) इसको 
जाप ( पादि ) रक्षित कीजिये; बचाइये ॥ श्ध्क 
; भाषाये।--जैसे राजा पुरुषों की निरन्तर र्षा करे देसे राणी प्रजा की खियों |. 
की नित्य रक्षा करे ॥ १४५ ॥ 


.. इस सूक्त में आग्नि के दृष्टास्त से राजा और रानी के इत्यों का बशेन करने से |: 
'इस सूक्त की इससे पूदे सूक्त के अथे के साथ संगति ज्ञाननी भादिये ॥ 
जह पन्‍ढूदबां सूत और बीसवो बगे समाप्त हुआ ७ 


। दोरषाउबस्तः । झषध्यवः । दिया | | 


० ओशेम्‌ 

अथ द्वादशर्चेस्थ षोडशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: । अग्निर्देवता । १ स्व॒राडनुष्डप्‌। | 
# निचृदजुष्दप्‌ । ७ झजुष्ठुप्‌। ११ झुरिशवतुष्टुप्छुन्दः। गान्धारः स्वर: । 
हे भुरिष्दुद्दती । ३ निश्वदृवृद्वती | ४। ६ । १० बृद्दतीछुन्दः । मध्यम: स्वर: 
६।८। १२ निच्ृत्पड्पक्तिश्छुन्द: | पश्चमः स्व॒रः ॥ 


अथ राज़ प्रज्ञाखुखाय कि कि कुयोदित्याद ॥ 


अब राज़ा प्रजा के सुख के लिंये क्या २ करे इस विषय को० |; 
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.. एना वो आग्नि नम॑सोर्जों नपांतमा हुवे ।टियं चतिंछमरति 
स्वंच्चर विश्वेस्प दतमसतंम ॥ है ॥ 

पना | व । आग्निम । नससा | ऊने। | नपातस । आ | हुवे । प्रियम । 
अपतिंपत्‌ । अरतिम्‌ | सउअप्वरम | विश्व॑स्य | दतम्‌ | अमृतम्‌ ॥ १ ॥ 


पदाथ:---( एना ) एनेन (बः) युध्मान ( आग्निम्‌ ) ( नमसा ) अख्षेन 
सत्कारादिना वा ( ऊर्ज: ) पराक्रमम्य ( नपातम्‌) अजिनाशम्‌ (आ) (हुवे ) 
अदा ( प्रियम्‌ ) कमनीये ध्रीतम ( चतिष्ठम्‌) श्रतिशयेन सेशापकम्‌ ( अरतिस ) 
खुखप्रापकम्‌ ( स्वध्यरम्‌ ) शाभना अध्वरा अहिसादयो व्यवद्दारा यस्य तम्‌ [ 
( विश्वस्य ) सेसारस्य (दूतम) बहुकायेलाथकम्‌ ( अखुतम्‌ ) स्वस्वरूपण 


| नाशरददितम्‌॥ १ ॥ 


अन्वय)--हे प्रजाजना यथा5६ राजा व एना नमसाजों नपाते प्रिय चेतिष्टम- 
| रति स्वष्चरमठ्ते विश्वस्य दुतमक्षिमियोपदेशकमाहुब तथा यूयमप्येतमाहयत ॥। १॥ 


भावाये।--अन्न वाचकलु०-यथा राजा सत्योपदेशकास्पचारयेत्तथोपदे- 
शार: । स्वरृत्यं प्रीत्या यथावत्कुय्युं: ॥ १॥ 

पदाथे;---दे प्रजा जनो ! जैसे मैं राजा (वः ) तुमको ( एना ) इस 
( नमसा ) अन्न वा सत्कारादि से ( ऊजे: ) पराक्रम के ( नपातम्‌ ) विनाश को 
प्राप्त न होने वाले ( प्रियम्‌ ) चाहमे” योग्य प्रिय ( चेतिष्ठम्‌ ) अतिशय कर 
सम्यकू ज्ञापक ( अरात्तेम्‌ ) सुख प्रापक ( सध्वम्‌ ) सुन्दर अ्दिसादे व्यवद्यार 
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वाले ( अमृतम्‌ ) अपने स्वरूप से नाश रदित ( विश्वस्य ) संसार के (दम): 
बहुत कार्यों के साथक ( अग्तिम्‌ ) अग्नि के तुल्य तेजस्वी उपदेशक को ( आाहुषे )- |: 
स्वीकार करता वैसे तुम भी उसको स्वीकार करो ॥। १ ॥ ; 


आावाथे;--इस मंत्र में वाचकलु ०-जैसे राजा सत्योपदेशकों का प्रचार करे 
 बैल्ले उपदेशक अपने कर्तैंब्य को प्रीति से यथावत्‌ पूरा करें ॥ १-४ 


. : पुनः स राजा कि कुश्योदित्याद ॥ 
फिर वह राजा क्या करे इस विषय को० ॥ 


स योंजते अरुषा थिम्वमोजसा सर्दुद्रवत्स्वह्ठतः। मुख्ह्मां | 
थज्ञः सुशमी वरैनां देव राघोजनानाम्‌ ॥ रे ॥ ह 


. से | योजते । झरुषा । डिश्ववसोजसा.। सः | दुबाबत्‌ | सुष्ञाहुतः ।- 
“सुआझ्। । यज्ञ | सुब्शर्भी । बदनाम । देवम । राधः । जनोनाम | ९ क 


- पंदाये---( सः ) ( योजते ) ( अरुषा) अश्याविव अलाउंग्नी (विंश्वष्भो- [. 
जसा।) विश्ण्स्प पलसकौ ( सः ) ( दुद्धवत्‌ ) शुर्श गच्छेत्‌ ( स्वांहतः.) छुष्डुरूंताः 
हानः ( सुब्रह्मा ) शोभनानि ब्ह्माणि धनाउश्नानि यस्य यद्धा खुप्दु चतुर्वेदबित्‌ |: 
(यहां: ) पूजनीय: ( खुशमी ) शोभनकमों ( बखनाम्‌ ) घनानाम ( देवम ) [दिव्य |: 
स्थरूपम ( राधः ) घनस्‌ ( जनानाम्‌ ) मलुष्याणाम्‌ ॥ २॥ |; 


अन्वयः--ै मलुष्या यदि स्वाहुतः स खुम्रह्मा यज्ञ: खुशमी चसूनां राघों : 
जनानां देव विश्वभोजसा अरुषा योजयन्दुद्वबत्‌ सनन्‍्योजते स सिद्धेज्छो ज़ायते ॥ २॥ 


भावारये-२-यो राजा प्रजापलंनाय सदा सुस्थिरस्त कैं. छःखनिवारणायाहयेः |; 
युर्तान्सद्य: प्राप्प खुखिनः करोत्युसमाचरणो विद्वान सन्प्रजादित प्रतिक्षया चिकी- | ॥ 
च॑ति स एवं सर्वे: पूजनीयोे भवति:॥ २॥ 


पद्ाथे।---हे मजुष्यो यदि-( सः ) वद (:स्वाहुतः: ):सुन्दर प्रकार: आहान 


किया हुआ (सं: ) बह ( सुन्रद्षा ) सुन्दर का वा धनों से युक्त या. अच्छे-प्रकार £ श 
कं बह ले हि आज चाएँं बेद छा. छाता.( यज्ञ7.) सत्कार के ब्ोग्य ( ख़शमी ) ख़ुन्दर कम बाल्ला/ |: 


नि... 3. 

टन में० ७ | अ० १। छू० १६॥ 
22222: 22:52 2022 4720 4 07 
( बसूनाम्‌ ) घनों का ( राधः ) धन ( जनानाम्‌ ) मलुष्यों के बीच ( देवम्‌ ) 
उत्तम ( विश्वभोजसा ) विश्व के रक्षक (अरुषा ) घोड़ों के तुल्य जल्ल आग्नि को 
युक्त करता और ( दुद्रबत्‌ ) शीघ्र प्राप्त होता हुआ ( योजते ) युक्त करता है कदद 
इच्छा सिद्धि वाला द्वोता दे ॥ २ | 


भावार्थ :--जो राजा प्रजापालन के अर्थ सदा सुस्थिर द्वे उसको जो दुश्ख 
निवारण के लिये बुलावें उनको शीघ्र प्राप्त दोकर सुखी करता दे उत्तम आचरणों 
बाज्ना विद्वान्‌ होता हुआ प्रातिक्षण प्रजा के द्वित की इच्छा करता है वही सब को. 
पूजनाय द्वोता दे ।। २ || 
पुनः सो5ग्नि: कीदशो5स्तीत्याद ॥# 


फिर वह अग्नि केसा है इस विषय को० |॥ 


उद॑स्य शोथिर॑स्थादाजुहांनस्प मी हुछुब! । उत््‌धूसासों अरुषासों | 
दिविस्पशः समस्नि्मिन्धते नर॑ः ॥ ३ ॥ | 


उत्‌ | भरय । शेपनें! । अस्थात्‌ । झआाज्जुहानस्य | मौदलुपः । उत । पू- | 
मासः । अरुपास॑; । दिठ्उ्स्पुशः | सम्‌ । अग्निम्‌ । इन्धते । नर ॥ ३ ॥। | 


पदार्थ:--( उत्‌ ) ( अस्य ) अेः ( शोलिः) दोपिः ( अस्थात्‌ ) उत्तिछते [| 
( आजुद्धानस्य ) समन्‍्तात्पाप्तहुतद्॒व्यस्थ ( मीहुछुषः ) लेचकस्य; उत्‌ ) ( धूमासः ) | 
( अरुषासः ) ज्वाला: ( दिविस्पृशः ) ये द्वि स्पृशान्ति (सम्‌ ) (अप्िम्‌) ( इन्धते ) | 
( नरः ) मजुष्या: ॥ ३ ॥ पु 


अन्वय/--ये नरो यस्या55जुह़ानस्थ मीहरुषो5स्याओ: शोचिंरदस्थादि- । 
विस्पृशो धरूम्रासोश्दपास उसिष्ठन्ते तमारन सामिम्धते त उन्नति प्राप्लुवन्ति ॥ इ॥ 


भावाय।--दे मह॒ष्या यूयमूध्येगीमिन घूमध्वज तेजोमय बृष्टयादिना पजा- | 
पालकर्मारन सम्प्रयुझ्र्व॑ येन युष्माक का्मेलिद्िः स्थात्‌ ॥ ३ ।॥ ध 


पदायेः--जो; ( नरः ) मनुष्य जिस ( आजुहानस्य ) अच्छे प्रकारं होम किये |. 
बरब्य को प्राप्त ( मीहकुषः ) सेचक ( अस्य:)“इस अग्नि का (!शोचिः ) वीध्ति | 
: (.उदस्थात्‌ ) उठती द्वे ( विविस्पृशः ) प्रकाश में रुपश करने वाले ( धूमासः ) धूम 


और ( अरुषासः ) अरुणवर्ण लपटें ( उत्त्‌ ) उठती हैं उस ( अप्रिम्‌ ) अपि 
को ( समिन्धते ) सम्यक्‌ प्रकाशित करते हैं वे उन्नाते को प्राप्त होते हैं ।। ३ ॥ 


भावाय+--दे मलुष्यो ! तुम ज्लोग ऊध्वेगामी धूमध्चज वाले तेजोमय बृष्टि 
आदि से प्रजा के रक्षक अग्नि को सम्यक्‌ प्रयुक्त करो जिससे तुम्दारे कार्यों की 
सिद्धि दोवे ॥ ३ | 


चुना राजादयो मनुष्या: कि कुस्युरित्याद॥ , 
फिर राजादि मनुष्य क्या करें इस विषय को० | -. 


| ल॑ लवा दत्त कूंण्महे यशस्त॑म देयाँ आवीतयें वह। विश्यां सनों 
| सहसो भमत्तेमोज॑ना रास्व तथस्‍्त्येमंहे ॥ ४ ॥। 


तम्र्‌ । त्वा । दूतम्‌ । कुए्सहे । यशः5तमम्‌ | देवानू । झा । जीतयें । 
| ब । विश्वा । सूनो इति। सहसः । मत्तेडमोजना । रास्ते । तत्‌ । यत्‌ । 
सवा । ईंमेहे ॥ ४ ॥ ह। 


पदावे।--( तम्‌ ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( दूतम्‌) ( छरमद्दे ) ( यशस्तमम्‌ ) अति 
| शयेन कीर्तिकारकम्‌ ( देवान्‌ ) क्यशाणान्‌ पदाथोन्‌ वा ( आ ) ( धीतये ) विज्ञाना- 
दिप्माप्तये ( यद्द ) प्राप्लुद्दि प्रापय या ( विश्या ) सवोरि ( सूनो ) अपत्य ( सद्दसः )॥ 
बलवबतः ( मत्तेभोजना ) मर्ानां मनुष्याणां. भोजनानि पालनानि ( रास्व ) देहिं 
( तत्‌ ) तम्‌ (:यत्‌ ) यम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( ईंमहे ) याचामद्दे॥ ४ ॥ 


अन्यय/--दे सदसस्खनो विदद्‌ ! यथा व यशस्ततमं तमरं दूर कंएमदे ]. 
तथा सवा मुख्य छरामंदे रव॑ं बीतये देवाना यद विश्या मस्तेसीजना रास्वश्यथा क्य॑- 
अग्नि कांयेलिंसये प्रयुब्ज्मदे तथा तस्ते स्पेमदे ॥ ४ ॥ न | 


भावार्थ+--अन्न वाचकलु०--ये सर्वकार्य्यसाधक विद्युदर्शि दूस राजकाय्ये: 
साधक विद्याविनयास्वित पुरुष राजानं च कुषेस्ति ते समग्रमैश्वर्य पालने च खमस्ते॥४॥ 


पदार्य;--दें ( सहसः ) बलवान्‌ के ( सूनो ) पुत्र बविद्वन्‌ जेसे-इस कोग 
( यशस्तमम्‌ ) अतिशय कीर्ति करने वाले ( तम्‌ ) उस झग्नि को ( दूतम्‌ ) दूत 
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१५२ ऋग्वेद। मूं० ७ | झ० १। छ० १६ ॥ 


( ऋण्मद्दे ) करते वैसे ( त्या ) आपको भुख्ये केरते हैँ ॥ आप ( बीतये ) विज्ञा- 
नादि को प्राप्त करने के लिये ( देवान्‌ ) दिव्यगुणों वां पदार्थों को ( भां, धह ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये वा कीजिये ( विश्वा ) सब ( मत्तेभोजना ) मनुष्यों के 
भोजनों वा पालनों को ( रास्व ) दीजिये जैसे ( यत्‌ ) जिस अग्नि को कार्यसिद्धि 
के लिये प्रयुक्त करते बेस ( दत्‌ ) उसको और ( त्वा ) आपको ( इंमहे ) थाचना 
करते हैं || ४ ॥ 

भावाथे।+--दूस मंत्र में उपमालं०-जो सेव कांयो के साधक विद्युत्‌ आश्न 
को दूत और सज्ञन्कायों के साधक विद्या वा विनय से युक्त पुरुष को राजा करते 


हैं'ब संब पैश्वये “ओउ पौद्ज॑न कौ प्राप्त द्वोते हैं ।। ४ ॥ 
पुनमैन्ुष्यः कौदशः स्थेदित्थांद ॥ 


फिर मनुष्य केसा धो इस विषय को० || . 


त्वसंग्ने शहप॑तिस्त्वं होता नो अध्वरे। त्व॑ पोता विश्ववार 
प्रचेंता यक्ति बेषिं च बायेम्‌ ॥ ५ ॥ 


त्वम्‌ । अग्ने | गृहड्प॑ति! | त्वम्‌ । होता | ना । अंध्वरे | त्वम । पोता । 
विश्वड्वार । प्रन्‍्चेताः । यात्तिं। बेषि | च्‌ । वायम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदा4व+--( त्वम्‌ ) (अम्ल) वन्दारिष प्रकेशमान ( ग्रृहपति: ) ग्दस्थं पालक: 
( त्वम्‌ ) ( होता ) दाता ( नः ) अस्माकम्‌ ( अध्वरे ) अर्दिसादिलच्तण घमोचरणे 
( त्वम ) (पोता ) पवित्नकत्ता ( विश्ववार ) सर्वैर्वरणीय ( प्रचेता: ) प्रकर्षेण भ्रज्ञा- 
पक: ( यंक्षि ) यजसि सक्नच्छुसे ( वेषि ) व्याप्नोषि ( अर )( वायेम्‌ ) बरणीये घर्म्य 
वयवदार्म ॥ ॥ - 

अन्वप)--हे विश्ववारानें! यों वन्दिरिव गृद्एतिस्स्वें नोउध्चरे होता त्वे 
। प्रचेता वार्य्य यक्ति वेषि च ते त्वां वयमीमहे ॥ ४ ॥ 


भावाय।--अंत्र वाचकलु०--पूर्वस्मान्‌ मम्त्रांत्‌ (हम ) ) इतिपव्मडुबर्चते । 
यथाउग्निगृंह पालक: सुखदांता5ध्वरे पविश्रकत्ता शरीरे । स्व विश्व सक्न- 
चछुते व्याप्नोति थ तथेव मनुष्या भवरतु ॥ ५॥ 


पदार्थ :--े ( विश्ववार ) सबको स्वीकार करंने योग्य ( अभ्ने ) भअग्मि 


_ २१॥- लिल्नननि रा आ, १घ३३े 
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बृति आती है । जैसे अग्नि घर का पालक, सुंखदाता, यज्ञ में पबित्रकत्तों; शरीर 
॥ में चेंवनतां कराने वाला, संबे विश्व का सेग्र करता और व्याज्न होता दे वेसे दो : 

मंनुष्य दोनें ७ ५ ॥ .“# . फ्रिधएं 2 6 
पुन: स राज कि कुच्योडितवाई 8... ७. 3 जे 7-४ 


५६ 


(केर कह राजा क्‍या करे इस विषय को७ ॥ 


रहने यर्जमामाय छुऋतो त्वे हि रंटनथा असिं।आने | 
ऋँते शिंशीडि विश्व॑म्रत्विजे शुशंसों यरच द्चते ॥ ६ ॥ २१॥ 
... 'कृषि। रस्म । बजेमानाव । सुझुतो इ॒तिं सुःकतो। लब॒ । हि । रलब्घाः। 
आप | आ। ना | ऋते | शिगीदि | विश्व । व्यात्तिजंय । सुइक्षं४+ ये । 
घ। दर्चते ॥६॥ २१॥ : - कर आर 


पदार्य/+-( छापे) कुछ ( रत्नम) रमणीय धनम्‌(अजमानाव) पयोपकारय 


यह कुर्चते ( खुक़तो ) उस्तमप्रश घम्येकमेकर्तेः ( त्वम्‌ ) (द्वि) यतः. ( रत्नथाः ) . | 


| थो रंत्नानि घमानि दृघांति सः ( असि) (आ ) ( नः ) अस्‍्मान ( ऋते ) सत्य 
भाषशादिरुपे संजस्तव्ये व्यवहारे ( शिंशीदि ) तीखोद्योगितः कुरु ( विश्वक:) ससभम्‌ 
। ( ऋत्किलिम )य कंतूनदेति तम॑ (खुशंलः ) सुष्ठप्रशेलः (यः) (शव) ( दछ्षते ) 
व्धते देव 9 ० ; 
» झअन्चय+--दे छुकतो ! यः सुसेसो दच्तते ते विश्नस॒त्विजे नोव्स्मोंश्वर्ते त्थमा. 
। शिशीदि । दि यवस्त्वन्न्नधा असि तस्मांयजमानाय रत्न छूथि ॥ ६ ४ 
मंवाये)--्स्मिन सेसारे यो घनाढथ: स्पात्स प्रौत्या" निधनालुयोग फार- 
पित्वा (3 हु प्रालयेत्‌ । ये सत्कियायां वर्धन्ते तान्धन्यवादेन धनादिवानेन व. 
स्लि। दे मत्लाइबेत 0 8 8 ला पर 
“दछूछ 


डर 


१५४ ऋग्वेदः मं०? ७ | अ० १ । छ्ू० १६॥ 


पदाथे;--दे ( खुकतो ) उत्तम बुद्धि वा धर्मयुक्त कर्म करने वाले पुरुष (यः ) 
जो ( सुशंसः ) सुन्दर प्रशंसायुक्त जन ( दक्षते ) वृद्धि को प्राप्त होता उस 
( विश्वम्‌ ) सब ( ऋत्विजम्‌ ) ऋतुओं के योग्य कास करने बाले को-( च ) और 
( नः ) हमको ( ऋते ) सत्यभाषणादि रूप संगत करने योग्य व्यवद्दार में ( त्वम्‌ ) 
आप ( आ, शिशीहदि ) तीत्र उद्योगी कीजिये (दि ) जिस कारण आप ( रत्नधाः ) 
उत्तम धर्नों के धारणकर्त्ता ( आसि ) हैं इस कारण ( एजमानाय ) परोपकाराथे 
यज्ञ करते हुए के लिये ( रत्नम्‌ ) रमणीय घन को प्रकट ( कृधि.) कीजिये ॥६॥ 


रे भावाये/-+इस संसार में जो पुरुष धनाव्य हो वह निधनों को उद्योग .कराके 
निरन्तर पालन करे । जो संत्‌ भ्रेष्ठ कर्मों में बढ़ते उन्नत होते हैं उनको धन्यवाद 
ओर धनादि पदार्थों के दान से उत्साहयुक्त करे ।। ६ | 
पुनः स॒ राजा कान सत्कुयोदित्याद ॥ 
फिर बह राजा किन का सत्कार करे इस विषय को० ॥ 

त्वे अर्ने स्वाहुत प्रियासंः सम्तु सूरय॑ः | यन्तारों थे सघवांनो 
जनांन्ममृवोन्दर्यन्त गोनांम्‌ ॥ ७ ॥ 

सेइतिं । अग्ने । सुष्ञाहुत। प्रियासः । सन्तु । सूरयः । यन्तारः । 
ये । म्रध*वानः । जनानायू्‌ । ऊर्वान्‌ । दय॑न्त । गोनांम्‌ | ७ ॥ ह 

. पदार्य:--( स्वे) त्वयि ( अग्ने ) विद्याधिनयप्रकाशक ( स्वाहुत ) छुच्छ 

'सत्कृत ( प्रियासः ) प्रीतिमन्‍्तः ( सन्‍्तु ) ( खूरयः ) धार्मका विद्वांस: ( यन्‍्तारः ) 
ये यान्ति पभ्राष्छवन्ति ते ( ये ) ( मघवानः ) बहुधनयुक्ताः ( जनामाम्‌ ) मलुष्यायां | 


मध्ये ( ऊर्वाच ) आचछादकान्‌ पावकान्‌ ( दयल्त ) दयस्ते ( ग्ोनाम्‌ ), 
गवादिफानाम ॥ ७ ॥ 


अन्वर्यो+--दे स्वाहुताप्ने अश्निवद्धत्तेमान राजन्‌ ये जननां मध्ये गोनामूचोन 
दयन्त यन्तारों मघवानः सूरयस्त्वे प्रियासः सन्तु तॉस्त्व॑ नित्य सत्कुयों: ॥ ७॥ 


| भावाथे।--अज्र वाचकलु०--हे मदुष्या यथा राजा सर्वेघु दयां विधाय विडुषः ! 
सत्कृत्य धनाव्यान्‌ स्वराज्ये वासयेत्तथा प्रजाजना राजदितषणः स्थुः ॥ ७॥: 


स्तर नकिकककक कक कक नर कक अक फी कमर मम 2+:0:2:0 70:47 0:0:0:2:%:0%#जगक 


पदार्थ :--दे ( स्वाहुत ) सुन्दर प्रकार सत्कार को श्राप्त ( अगले ) किया 
बिनेय के प्रकाशंक अग्नि के तुल्य तेजस्वि राजन (ये) जो ( जनेनाम ) 
मेलुरष्थों के बीच ( गोनाम ) गौ आदि पशुओं के ( ऊवान्‌ ) रक्षकों को ( देयन्त ) 
दया करते वा सुरक्षित रंखते ओर ( यन्तारः ) शुभ कर्मों को श्राप्त दोनें वौले | 
( मंघवानः ) बहुत प्रकार के घनों से युक्त ( सूरयः ) धमोत्मा विद्वान ( त्वे ) 
आए में ( प्रियासः ) प्रीति करने वाले ( सन्‍्तु ) दो उनका आप नित्य सत्कारं 
कीजिये | ७ ॥ 


भावाये;--इस मन्त्र में बाचकलु०-हे मनुष्यो ! जैसे राजा सब में दुया का 
विधोन फर और विद्वानों का सत्कार करके अपने राज्य में धनांरथों को . बसावे 
वैसे प्रजाजन भी राजा के द्दितेषी होवें ।। ७ ।॥। हे) 


राह्ा के पालतीया दयडनीया[श्व सन्तीत्याद ॥ 
राजा को किनका पालन वा किनको दण्ड देना चाहिये इस विषय को० ॥ 


|. येचामि्रमा घतहहता दुसेण :आऔं /ऋणिं-प्यता:सिषीर्दति । तो 
॥ ख्रांयस्व सहस्य दुद्दो, निदो पच्छा नर शर्मे.दीघशुत्‌ ॥ ८॥ 


| 3 गेक॑ए + इस ॥ पृषतआई॑स्ता ।दुगेले | भा । अपिं । आता । लिःसीढ़दि। 
:| सानू । आयस्व। सहस्य | बुहः। निदः । यच्छे । नः । शर्म । दैवे:्शुत्‌॥ ८॥ ह 


। न जाके). (वेबाण3  प्य) इेसलीया शा ( इशदपका इन इसे पह 
हिकिया सा 4 डुर्ेणे ) घृद्दे ( आ) (अपि ) ६ प्राता) व्यापिका ( निषरेदाति ) € साल) 

:बावस्व ( सइस्य ) सदसा;घलेन्ल युक्ता ( दुटः ) ड्ोग्घीन (जिद 
(>यप्दा:) निशह्ीदि) अत्र वेबषणषोउतस्तिक इश्ति दीजे: | (०४३ धासकारस (शाम). 
| गृहम ( दीवश्चत्‌ ) यो दघ काल शुण्ेति ॥ ८ है. . ३३४० । 


करे लक 5०27 सदस्य! थेषां; दुरोगे चुसदस्ता: मातेका आए. विखीदेति [कांइत्वे 
श््यस्व दीघक्चस्व नः शमे यच्छू ये दु्दों।निद; सन्ति तज़प्यायरुछू॥ ८ | 


: -.. आवाये+--दे राजन! ये सत्ववाचो वेदविदः स्युस्तेस्परो लिल्ये खुले अच्स 
| ल'द्ोद्यदिदोषयुक्ता आसनिन्‍्दकाः स्युस्तास्भृश ददडयत। ८ १2१ : भ थे 5४ 


के 


_ ऋगवेदः में० ७। झ० १। सू० १६ ॥ 


पदार्थे:--दे ( सदस्य ) बल से युक्त राजन्‌ ( येषाम्‌ ) जिन के ( दुरोणे ) 
घर में ( घृतइस्ता ) द्वाथ में घी लेने वाली के तुल्य ( प्राता ) व्यापक ( इब्या ) 
प्रशंसा योग्य वाणी ( आ, निषीदाति ) अस्छे प्रकार निरन्तर स्थिर होती ( वान्‌ ) 
उनकी आप ( त्रायस्व ) रक्षा कीजिये ( दीपैश्रुत्‌ ) दीध काल तक सुनने बाले 
आप ( नः ) इसारे ( शमे ) घर को ( यच्छ ) अहण कीजिये जो ( हु; ) द्रोदी 
( निदः ) निन्दक हैं उतको ( आपि ) भी अच्छे प्रकार प्रहण कीजिये ॥ ८ ।। 


भावायेः--दे राजन्‌ ! जो सत्यवाणी वाले, वेद श्ाता हों उनको नित्य सुख 
दीजिये और जो द्रोहादि दोषयुक्त आप्लों के मिन्‍्दक हैं उनको शीघ्र दृष्ड 
दीजिये ॥ ८ ॥॥ 
पुनः स॒ राजा कि कुयादित्याद # 


' फिर बह राजा क्‍या करे इस विषय को० |) 


स मन्द्रयां च जिहया वहूनिंरासा विदुष्टरः । झरने रखिं सच- 
वंद्धयों न आ वह हष्यदतिं च सूदय ॥ ९ ॥ 


सा | मन्द्रयां । च। ज़िहयां । वह! । आता । विदु)55र्चरः । अस्ने । 
रयिस्‌ । मघवंतूइभयः | न+ | आ । बढ । दृष्प्द्वतिम । च । सूदय ॥ ६ ॥. 


पदार्थ 4--( लः ) ( मन्दया ) प्रशंसितया5ब्तन्द्प्रदया ( च ) ( जिहुया ) सत्य- 
भआाषणयुक्तया वाचा ( व॒ढ्निः ) वोढा विद्यासुखप्रापकः ( आसा ) मुखेन ( विदुष्टरः ) 
अतिशयेन विद्वान ( अम्ते ) आग्निरिव न्यायेन प्रकाशित राजन्‌ ( रापिम्‌ ) धनम्‌ 
( मघवद्धयः ) प्रशेसितथनेस्यः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( आ ) ( वह ) समन्‍तात्‌ प्रापय 
(इब्यवातिम्‌ ) दातु दाते गृद्दीतुं वा योग्यानां लएडनम्‌ ( व) ( खूद्य ) विनाशय ॥ ६॥ 


अन्ययः--दे अग्ने ! यो वन्हिरिव बत्तेमानो वोढा विदुश्रस्स स्व मन्द्॒या 
जिहयाउश्सा थ मधवद्धयों नो रायिमा वद दृत्यदाति थे सूद्रय । ६ ॥ 


भावाय--झअन्न वाचकलु०--यथाअग्नि: सर्वेम्यः पृथिव्यादिस्यस्तत्वैम्यो 
दीरकादीनि परिपाउय प्रयच्छाति तथा र/जा धनाव्यानां सकाशान्रिधन्न श्रीमस्ते 
कारयित्वा खुले आपयेत्‌ सत्यया मधुरया वाचा सर्वाज्छिक्षेत यत एतेथ्युक्ते व्यवद्दोरे 
। ॥ ६॥ कह 
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श 


_- हझ० ४ ॥ झ० २। ब०.२२॥। 


. 
पदार्थ।--दे ( अग्ने ) आग्नि के. तुल्य न्‍्याय॑ से प्रकाशित खज़न जो 
( बढ़िः ) अग्नि के तुल्य वरमान ( वोढा ) विद्या ओर सुर्ख:भ्राप्त करने वाले 
(विदुष्टरः ) अत्यन्त विद्वान्‌ हैं ( सश ) सो आप ( मन्द्रया ) प्रशंसिंत आनन्द देने 
बाजी (.जिहया ) सत्य भाषणयुक्त बाणी से (च ) और' ( आसा ) मुख से 
( मघवद्भ्यः ) प्रशंसित घन वाले ( नः ) इस लोगों के लिये ( रयिम्‌ ) घन को 
( भा, वह ) प्राप्त कीजिये (च ) और ( इव्यदातिम्‌ ) होस के वा प्रह्स करने 
| के योग्य वस्तुओं के खण्डन को ( सूृदय ) नष्ट कीजिये ॥ €।॥| 


भावार्थ+---हस मंत्र में वाचकलु०-केंसे अप्रि सब प्रथिव्यादि तत्वों-से हीरा : 
आदि रत्नों को सब ओर से पका के देता दे वैसे राजा, घनाक्र्यों के सम्बन्ध से . 
6 निधन को धनवाद कराके सुख प्राप्त करे, सत्य मधुर वाणी से प्रजाजनों को शिक्षा | 
करे जिससे ये अयुक्त व्यवद्वार में घनद्वानि न करें | € ॥ 


पुनः स राजा प्रजाजनाग्प्रति कर्थ बर्तेत इस्याह ॥ 
किर बह राजा प्रजाजनों के श्रति कैसे वर्ते इस विषय को० ॥ |. 


ः थ राधांसि दद॒ुत्यरव्य| मधा कार्मेन अव॑सो मह। । सो अहस 
| पिएहि परतेसिष्दू शर्त पूर्मियेविष्ठथ ॥ १० ॥ 


मे । राधाँसि । ददाति । अश्ष्यां | मधा। कार्मेन । अवसः । महः । तान्‌ । 
। अेदेसः । प्रिपृदि । पच्चेधमे:.] त्वस | शतम्‌ । पुं:उमिः । यबिष्ठेध ॥ १९॥ 


| पंदाये।--( ये ) ( राघोंलि ) घनानि ( ददाति ) ( अश्व्या ) मात्छु मेवीलनि 

: (मघा ) घूजनीयानि ( कामेन ) इच्छया ( भ्वसः ) अश्वस्य ( महः ) भदतः ( तान ) 
।:( अदसः ) डुष्ाचासत्‌ (.पिप्रद्दि ) प्रालय ( पह़ेमिः ) पालके: ( र्वय ), ( शतम ) 

: | झसंल्यम्‌ ( पूर्मि:) मगरीमिः ( यविष्टथ ) येडतिशयेन युवानस्तेषु साथो ॥ १० # 

6 इन्वय+--े यविष्ठथ राजन ! ये मइः अवसः फामेन शर्त मधघाउशव्यां 

: | शाधांसि सर्वेभ्यो दंदातिं तास्पदेमि: पूर्मिस्तय मेंदसः पिपूदि ॥ १० ॥ 

। भावाये।--+ददे राजन, ! ये धर्मोत्मम्य उद्योगिम्यः अ्रमे फारयित्यां  अन्राउच्षार्नि 

:  क्यच्छास्ति तान्षगरोमिः पालकैस्लद वर्तेमानानधमोचरयात्युथग्रह्ययत पते घर्मेणो 

'“-"चोगेन पुष्कर घनाउन्ने-आप्य जगद्धिताय- सतत दाने कुय्यु: ॥ १० ॥ 


जे |... झुग्बेदः में० ७ | आ० है। सू० १६ ॥ 


पदा्थ:--दे ( यविष्यय ) अतिशय कर ज्वानीं में श्रेश्व॑ राजन € ये ) जो 
( महः ) बड़े ( अ्रवसः ) अज्न की ( कामेन ) कामना से ( शतखू ) सेकड़ों 
(सघा ) स्वीकार करने योग्य ( अश्व्या ) महत्‌ लोगों में प्रंकट होने वाले 
( राधांसि ) धनों को सबको ( दद॒ति ) देते हैं ( तान ) उनको € पत्तंभिः ) रक्षक 
( पूर्भि; ) नगारियों के साथ ( त्वमू ) आप ( अंहसः ) दुष्टाचरण से ( पिप्ठृहि ) 
रक्षा कीजिये ॥ १० ॥ 

आवाथेै;--दे राजन ! जो धर्मात्मा उद्योगी जनों कों उनसे भ्रम करा के घन 
और अन्न देते हैं जन नगरी ओर पालकों के साथ वत्तेमानों को अधमोचरण से 
'पुथक्‌ रकखो जिससे घमेपूवेक डद्योग से पुष्कल्त धन और अन्न पाकर जगत्‌ के 
| हिताथे निरन्तर दान करें | १० ॥ 


चुनमैनुष्या: कि कुय्युरित्याद ॥ 
फिर मनुष्य कया करें इस विषय को० ॥ 


देवो वो द्रविणोदाः पर्णा विंवष्टया सिर्चम्‌ । उद्धां सिज्यप्य- . 
झुप वा एणध्वसादिदों देव ओहले ॥ ११ ॥ | 
देव! । व१ । द्रविणः5दाः । पूर्णाम्‌। डिवष्टि । आअ्सिच॑ंस्‌ | उतते। दा । | 
सिन्चरध्व॑स्‌ | उप | ग । पुणध्वम्‌ । भात्‌। इत्‌ । व।। देवः | ओदले ॥ ११ ॥ 
|... पदार्य/--( देव: ) विद्वान ( वः ) युप्मान्‌ ( कषिणोदा: ) धनमदः ( पूर्णाम्‌ ) 
:  ( थिवष्टि ) विशेषेण कामयते ( झआसिचम ) समल्तात्सिक्ताम्‌ ( उत्‌ )( वा ) (सिदश्- 


: | ऋवम ).( डप ) (वा ) ( पृरष्त्रम ) पूरयत ( आत्‌ ) अनन्तरम ( इत्‌) एवं (यः ) 
| युप्मान ( देवः ) दिव्यगुणः ( ओदते ) वितकेयति ॥ ११॥ 


अन्यय/--हे मस॒ष्या यों द्वविणोदा देवों वः पूर्रामासि्य विवष्धियां योःदेवो | 

यो युष्मानोइते तमुस्लिड्वध्च का 5दिदुपपूसध्वम्‌ ॥ ११॥ !क्‍ 
भावायेः--थे विद्वांसो मह॒ष्यायां पूर्णा फामनां रुवेन्ति तान्सतें खुखयस्तु ॥१ शा 
पदावे४--हैे मलुष्यो जो ( द्रविशोदाः ) धनदाताः ( देवः ) विद्वान ( व: ) । 

तुमको ( पूर्णाम्‌ ) पूरी ( आसिचम ) अच्छे प्रफार सेचन की कान्ति को. ( विवष्टि ) 


< झ5 ५ | अ० २। बता... 
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विशेष कर कामना करता दे (वा ) अथवा जो ( देवः ) : दिव्यगुणयारी विदाम, | 
( व: ) तुमको ( ओदते ) रत ऊँत करंता उसको (उतूं, सिंस्चध्यम ) हीं: सीचों 
( वा ) अथवा ( आत्‌, इंते ) इसेके अनंन्तर ही (उप, प्रणेध्वम ) समीप में 
तृप्त करों ।। ११ ॥ ह 

भावाये।---जो; विद्वान, .कोग: मजुष्यों की. कामना पूर्ण. करते हैं उनको -सब 
सुखी करें ॥॥| ११५॥ . 


पुनरब्यापक्रा: ऋध्येतार: फि कुम््युरिव्याह ॥ हा 
फिर अध्यापक ओर अध्येता क्‍या करें इस विषय को9 ।। 


तें होतोरमध्यरस्थ प्रचेंतर्स धार्निह वेवा अकृएबल । दर्घालि रत्नें 
विघते सुवीयेसग्निजेनांय दाशुषे ॥ १२ ॥ ररंजे : ; 


: तर । होतारिस। अध्वरस्प । अध्लेसेसस |. वर््हिधूं । देगा । अकुयबत । 
दधांति । रत्न॑थ््‌ | विघते । सअ्वीयेंध्‌। आग्निः | जनांय। दाशुपें ॥११॥२२॥ 
पदाये।--( तम्‌ ) ( दोतारम ) विद्याया आदातारम्‌ ( अध्यरस्थ ) अ्िसा- 
मयस्य यक्षस्य ( प्रयेतसम्‌ ) प्रकर्षण ज्ञापयितारम्‌ ( चम्हिम्‌ ) थोढारम्‌ ( देवाः ) 
विद्वांस: ( झअकछुएवत ) कुवेन्तु ( दधांति ) ( रत्नम्‌) रमणीयं धनम्‌ (विधते) 
विधान कुर्वेते ( छुवीयम्‌ ) सुष्दपराक्रमम्‌ ( अपिः ) यल्हिरिय वसमानः ( जनाय ) 
परोपकारे प्रसिद्धाय ( दाशुषे ) दांत ॥ १२ ॥ 
अन्यय।---योअग्निरिव विधते दाशुषे जनाय खुवीये रस्ने दधाति ये देवा 
अध्वरस्य होतारं वरिंद प्रचेतसमझण्बस हुं. छर्वे छुशिक्षयस्तु ॥ १२॥ 
- भावाये+--हे विद्धांसो ये जितेस्द्रियास्तीअप्रक्ा विधाप्दणाय प्रवृत्ताउवैद्ार्थेन- 
स्स्युस्तानदिखास्प/श्न्विद्याधमंधरान्कुदतेति ॥ ९॥ ट 
अजाग्तिविद्दद्ाजयजम/नपुरोदितोपदेशकवियाए्थेहत्यवर्शनादेतवर्थस्य 
पूर्वेसक्तार्थन सद्द सद्तिवेद्या ॥ 
_इति पोडश खूक्त द्वाविशों ब्ेश्न समाप्त ॥ 


जो १६॥ 


आग्वेद में>? ७ | झअ० १। 


पदार्थ --ओो ( अग्नि: ) अग्नि के तुल्य- बत्तेमान विद्यान्‌ ( बिधते ) विधान 
करते हुए ( दाशुपे ) दाता ( जनाय ) जन के लिये ( सुवीष्यम्‌ ) सुन्दं' पराक्रम 
युक्त ( सनम ) रमणीय धन को (दधाति ) धारण करता जिंसंकों (देवा; ) विद्वान 
ज्ोग ( अध्बंरस्थे ) अर्दिसारूंप यंज्ञ के कत्ता वा ( द्योतारम्‌ ) विद्या के प्रद्ीता 
( बन्दिम्‌ ) काय्यों के चत्ञानें और ( प्रंचेतसमं ) अच्छे प्रकार जताने बॉले जन को 
( भछुंख्थते ) करूँ ( तम्‌ ) उसकी सब सुशिक्षित कराषें ॥ १९ ॥ 


मावाव--दे विद्धानो जो जितेन्द्ियं, तीअंबुद्धि वालैं, विया पहिंण के अर्थ 
प्रवृत्त विद्यार्थी हाँ उनको अदिसाशील, बुद्धिमान, विदा और घंमे के धारक करो ॥। १ ९ ॥। 

इस सूक्त में भरिन, विद्वान, राजा, यजेमान, पुरीह्षित, उपदेशक और विद्या- 
थीं के कृत्य का वरशन करने से इस सूक्॑ के अर्थ की इससे पूवे सूके के झथे के 
साथ खेगति जाननी चाहिये ॥| ; 


यद्द सोलइवां सूक्त और बाईसवां बगे समाप्त हुआ ।| 


22३४८ कि हि ओम 0. हम कि हक, 
जथ संतर्चस्य सत्तदशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: । ध्यग्निकेयता 5 
१।३।४ । ६) ७ आच्युप्णिक्‌ छुम्दः | ऋषभः स्वरः । 
६ सांज्ी तिष्दुए्न्दे: | पैक: स्वर: । ५ सात्री पहुक्ति- 
शछुन्दः | पश्चम: खर:।. ः 
जय विद्यार्थिनः िंचत्कीरशा भवेधुरित्याइ 
अंब विद्यार्थी किसके तुल्य केसे हों इस विषय को० | ; 


अगने भव॑ खुषामेश्ा संमेद्ध । डत अहिरुडिया स्व स्तृंयी- 
ताम्‌॥ १॥ 


ऊंस्ने । भव । सुंषसंमिधां । सेमरडइद्ध: 4 हत बह! । उर्धिया । वि। 
| सतृणीताम ॥ १ ४ * 
(._ पदाये--( अन्ते ) अस्निरिय विदन ( भव ) ( खुषमिधा ) शोमनया समि- 
| पे घर्वेकरियया ( सामेशे: ) मंदीक्तः ( डत ) आपि ( बर्हि: ) प्रवृद्भु दकम्‌ । बाईवरि- 
|| आुदकनाम । नि्० १। १२ | (टर्वेया) पृथिव्या सद (वि) स्तृणीताम्‌) तनोतु॥ १॥ 


| अन्वेयेः--हे अग्ने ! यथा खुषमिथा सामेद्योग्निवति तथा भव उस यथा 
'ह बन्दिय्विया बर्दिर्वि स्तृजाति सथाविधों भषान विस्तृणीवामू# १७ «४ 
; भावाये।--अन्र बाचकलु०-यथेन्थनैरपि: प्रदीष्यते बोदकेन भूमिभाच्छ- 
६ दकति लथेव अक्षचयेसुशीलंतापुरुषाय विधार्थिनः 'छुप्रकांशिता मूत्या जिशेश्तुइदद्येजु 
|| विधां विस्तारबकित ॥ हैक. २7०३ ५ कया (या कल य पह हे बह पाठ आह 
0 कप ( चने) अति के दुर्व देनी विद जैसे ( धुंषागिया ) 
| समिषा के तुल्थ शोमायुक्त धर्मांुकूल किया से ( संमिद्ध ). अंदीपत आर्थि होता 
:| दे बेखे ( भष ) हूजियं ( उत ) और जैसे आते ( दर्वेया ) पूवियी के साथ. 
:[.(बडि। ) बढ़े हुए जल का विस्तार करता है बसे प्रकार द्ोकर आप ( बिस्तृणी< 
| ताम ) विस्तार कीजिये ॥ है ।. . : .. बल 

: भावाय)--इंस मंत्र में धाचछछु ०-जैसे इं्धनों से अरिने परदौए होता, वर्षा 
मा: कान छकाणणणण 


.> ऋग्वेद! में” ७ । अ० १। स्ू० १७॥ 


५... >>ज2>ऊज>2>०> 2 ्ी॑िशशिं़कॉलन-++ 
ज्ल से पृथिवी को आच्छादित करता हे वेसे ही श्रह्म चय्ये, सशीक्ता और पुरुषा्े 
से विद्यार्थी जन सुप्रकाशित द्ोकर जिक्ञासुओं के हृदयों में विद्या का विस्तार करते हैं॥९॥। 


पुनरभ्यापकवियार्थेन: परस्पर कथे ब्तैरज्ित्याद ॥ 
फिर अध्यापक और विद्यार्थी परस्पर कैसे बर्तें इस विषय फो० ॥॥ 


ड॒त द्वार॑ उशतीर्वि अंयन्तामुत देवा डशत आवहेह | २॥ 


उत | द्वार । उशतीः | बि। अयन्तास | उंत। देबान । उशतः३। 
झा | वह | इह ॥ २॥। न्‍ 


पदाथे।--( डत ) अपि (द्वारः) दाराणि ( उशतीः ) कामयमानाः (वि) 
( भ्रयस्ताम्‌ ) खेवन्‍्ताम्‌ ( उत ) ( देवान ) विव्यग॒णकमेस्वभावान्‌ ( उशतः ) काम- 
यमानान्‌ पतीन, ( आ ) ( वह ) इद् अस्मिन्‌ ॥ २॥ 


झअन्वय३--दे विद्योर्थिन ! यथाद्वार उशतीडेद्याः पत्नीर्वद्वांस उत बोशतो 


देवान खियो वि भयस्तां यथाउप्रिरिद सर्व बद्त्युत वा दिव्यान्युयान्प्रापपति तथैय 
त्वमावद्द ॥ २ ॥ 


, भावाये।--अन्र वाचकलु०--ये विद्यार्थिनो विद्याकामनया आपतानध्यापकान 
सेवन्ते याउत्तमान्विद्यार्थिनोउध्यापका इच्छाम्ति ते पररुपरं कामयमाना विद्यामुभेतु 
शकक्‍लुवस्ति ॥ २॥ ॥ 
पदाये--दै विद्यार्थी जैसे ( छरः ) द्वार ( उशतीः ) फामना बाली हृदय 
को प्यारी पत्नियों को बिद्वान्‌ ( उत ) और ( उशतः ) कामना करते हुए (देवान ) 
उत्तम गुण कम स्व॒भावयुक्त विद्वान पतियों को स््रियां ( वि, भयन्ताम्‌ ) विशेष: 
कर सेवन करें वा जैसे अग्नि ( इद ) इस जगत्‌ में सबको प्राप्त होता ( उत्त ) 
और दिव्य गुणों को प्राप्त कराता हे बेसे ही आप ( झा, वह ) मराप्त कारिये ॥ २ ॥। 
भावार्थ।---इस मंत्र में बाचकलु ०--जो विद्यार्थी विद्या की कामना से आप्त | 
अध्यापकों का सेवन करते जिन उत्तम विद्यार्थियों को अध्यापक चाहते थे परश्पर | 
कामना करते हुए विद्या की उन्नति कर सक्के हैं ॥ २ ॥ | 
____ _ _ ७_॒_॒_॒_-( खिललुवुिोरिफ-_-ज-_++६+-_:२प 


हे झ० ५ । झ० २। ब० २३३ 


पुनस्तमेव विषयमाद ॥ 
फिर उसी विषय की० !! 


अरने वीहि हविया यादिं देवान्टस्वष्चरा कुंणुदि जातवेद्‌ः॥ रे॥ 
झर्नें। बीहि। इविषं। यथ्ि। देंबान। सुख्यण्यरों । कुछदि। 


| जात5वबेद! ॥ हे |! 


पदावै+--( अप्ले ) बन्दिरिव तीवप्रक ( वीदि) व्याप्लुदि ( इंविया ) आदस्तेन 
। पआाहि ( यक्ति.) यज सक्यच्छख ( देवान्‌ ) विदुषोषध्यापकान ( स्वध्चरा ) 
* शोभनो5ध्वरो5हिंसामयो व्यवद्वारों येजं तान्‌ ( रूरदि ) (जातवेदः ) जातविच ॥ ३॥ 


अन्वय--दे जातवेदो-प्ने ! विं्यार्थिस्त्व विशुदिष दृविषा विद्या पीडि- देखा- 
स्याक्षि स्वध्चरा छछ्यृदि ॥ हे ॥ | 
..._ भावार्यः--श्क्ष वाचकलु०--विश्याशिनो यथा विद्युवध्वान सथो ध्याप्रोति 
तथा पुरुषार्थेन शी विद्या: प्राप्खुवन्त्वध्यापकाद्न तौंस्तूर्य विदुपः कुरवन्तु ॥ ३॥ 

: पदा्थ।--हे ( जातब्रेद ) विज्वा फ्े प्राप्त ( अस्ने ) अग्ति के तुल्य . तीत्र- 
बुद्धि वाले विद्यार्यिन्‌ तू विद्युत. के तुल्य ( इथिषा ) महण किये पुरुषाथ से विश्याओों 
को ( बीदि ) भराप्त दो ( देवान्‌ ) विड्वान्‌ अध्यापकों का ( याक्षि ) से कर ओर 
( स्वस्वह्न ) सुस्दंर आ्देसारूप ब्यवद्धार बल्ले फामो को ( छुगुड्ि )कर |. ३ ।। 

. माचाप्र।--इस मंतर में श्राचकलु ०-पिश्ाध्निजन लेख (विधुत्‌ कहो के शी 
व्याप्त होते वैले पुरुषाथ से शीक्ष विद्याओं को प्रज्त हों भोर झष्याप्रक पुल इसको 
शीघ्र विद्वान करें ॥। हे | कप 

जडध्फुपका करा: सब्दीहिपाड़ ॥ ह 
कौन अध्यापक भेष्ठ हैं इस विषय को० । 


: इचष्च॒रा फरति जातबेंदा यच्चदूदेवोँ अश्वर्तानिपरयण ॥) १॥ 
करति। जातःवेंदाः | यद॑त्‌ । टेबान्‌ । अप्ृतांनू ।पिम्त,। च ॥४॥ 


_ झुंडअध्वरा। 


१६४ ऋखेदः में? ७ । अ० १। ब्र० १७॥ 
+7-०००००००००००००६०६०ञ००२०६०२०२०६०६०६०६०२३२३२३2ुु२३ल२३२३२2.ु2.. 
पदार्थ/---( स्वध्वरा ) खुष्दवद्धिलखभावयुक्तान्‌ (करीत) कयोत्‌ (जातवेदा:) 
प्रसिद्धविद्यः ( यक्षत्‌ ) सहच्छेत (देवान ) विदुष: ( अम्रुतान्‌ ) खस्परूपेण सृत्यु- 
रादितान्‌ ( पिप्रयत्‌ ) प्रीणीयात्‌ (थ )॥ ४॥ 


अन्वय--यो जातवेदा अध्यापको विद्याथिना देवान्स्वध्वरा फरस्यमृतास्यक्ष- 
देतान्पिप्रयश्च स विद्यार्थिभि: सेवनीयेउस्ति ॥ ४७ 


5 ० पु ५ 
भावाथे।--येषामध्यापकानों विद्य थिनः सद्यो विद्वांसः सुशीला धार्मिका 
जायन्ते त एवाउ ध्यापकाः प्रशंसनीया: खन्ति ॥ ५ ॥ 


पदार्थ :--जो ( जातबेदाः ) विद्या में प्रसिद्ध अध्यापक विद्यार्थियों को (देवान्‌ 
विद्वान और ( स्वध्बरा ) अच्छे प्रकार अदिंसा स्वभाव बाले ( करति ) करे 
( असतान्‌ ) अपने स्वरूप से मृत्यु राहितों को ( यक्षत्‌ ) संगत करे ( थे ) और | 
इसको ( विश्रयत्‌ ) छुप्त करे बह विद्यार्थियों को सेवने योग्य हें ।। ४ ।॥ 


भावार्थ/--जिन अध्यापकों के विद्यार्थी शीघ्र विद्वान, सुशील, धार्मिक दोते 
हैं वे. ही अध्यापक प्रशंसनीय द्वोते हैं ॥ ४ ॥ 
चुनरध्यापक प्रति विद्यार्थिनः कि पृच्छेयुरित्याद्द !। 


फिर अध्यापक से विद्यार्थी जन क्या पूछें इस विषय को० ॥ 
वरव विग्वा वायांणि प्रचेतः सत्या भंवन्त्वाशिषों नो अच्य ॥।५॥ 
बंस्व । विश्का । वार्याणे । शचेतइतिंग्रब्चेतः ! सत्या: । भ्बन्तु | 


आडदशिषः | नः | अब ॥ १ ॥ 


७ 
पदाय४+--( वंसव ) सेभज ( विश्वा ) सर्वाणि ( वार्याणि ) परणीयानि प्रज्ञा 
| नानि ( प्रचेतः ) प्रकर्षण प्रशया युक्त (सत्या: ) सत्खु साध्य्य: ( भपन्तु ) (झाशिष: ) 
इच्छा: ( नः ) अस्माकम्‌ ( अद्य ) अस्मिन्‌ अहनि ॥ ४ ॥ ह 
अन्चय+->द्े प्रचेतस्त्व॑ विश्वा वायांणि वंस्व यतो नोड्द्याउशशिष: सत्या 
भवन्ठु | ४ ॥ 
भावार्थ।--हे अध्यापक ! ते. विवेकेन सत्योनि शाख्राययध्यापय खुशिज्षां | 
कुस येन वर्य सत्यकामा भवेम # ५ ४ 


5 


.. आझ० ४ | झ० २। ब० २३ ॥ १६५ | 


|. पंदाथ।--दे ( प्रचेतः ) उत्तम बुद्धि खे युक्त पुदथ आप ( बिश्वा ) सब 
( बायोणि ) प्रहण करने योग्य विद्वानों का (-बंस्व ) सेवन कीजिये जिससे (अछ) 
आज ( नः ) हमारी ( आशिषः ) इच्छा ( सत्याः ) सत्य (भवन्तु ) दोषें ॥ ५॥ 


भावाय)-- हे अध्यापक ! आप विवेक से सत्य शास्त्रों को पढ़ाइये भोर, ] 
छुशिक्षा करिये जिससे दम लोग सत्य कामना वाले हों । ५१ - . । 
घुनर्विद्याथिन: कमिव कं सेवेराज्षित्याद ॥ 
फिर विद्यार्थी किसके तुल्य किसका सेवन करें इस विषय को० ।। 
त्वामु ते देधिरे हष्यबाई देवासों अरन ऊरजे आ नपांतम्‌॥ ६ ॥ 


स्वाम । ऊँ इतिं। ते। दुश्िरे । दंव्यः्वाइंमू । वेबास)। झस्नें। ऊन । 
झा | नपांतस ॥ ६ ॥ 

पदथेः--( त्वाम्‌) (ड ) ( ते )( दचिरे ) दधतु ( दृष्यवादम्‌) यो दश्यानि 
हुताति ब्रब्याणि बलि तदइत्तेमानम्‌ ( देवासः ) दिव्यस्थभाया विद्यार्थित: ( अपने ) 


-लकलबिद्यया प्रकाशित .( ऊजेः ) पराक्रमयुक्ता:. (झा ) (नपातम ) .त विद्यते 
पातो यस्य तम्‌॥ ६॥ 


अन्दय/-हे अशल्ले!त ऊजो देयासो गपात दृष्यवाहमिय स्वांसु आ दुचिरे ॥ ९॥ 


+ . भावायथे;---यथाउग्निविद्या जना ऋत्विजो5ग्नि परिचरन्ति तथैव विदयार्थि 
नो5ध्यपकक सेवेरन्‌ ॥ ६॥ 

4 : पदामें।+-दे ( अग्ने ) समस्त विशा से प्रकाशित ( ते ) आपके ( ऊजेः ) 

| पराक्रम युक्त ( देवास; ) उत्तम स्वभाव बाल़े वियार्थी जन ( नपातम्‌ ). जिसका : 

| गिरना नहीं /विद्यमान: उस ( दृश्यवादम्‌ ) दोमे हुए पदार्थों को पहुंचाने बाले 

| अग्नि के समान (त्वामू) (उ) तुझे दी (आदधिरे) अच्छे प्रकार धारण करें ॥६॥ 


” ओंवार्थ:--जैसे अग्निविया जानने वाले ऋत्विज्‌ आग्ति की सेंबा करते हैं 
| वेसे ही विद्यार्थी जन अध्यापक की सेवा करें ॥ ६॥।- 
| 74++.लक->पकुकी+- जी पवनप+ न कामका94»«+नपनपक नाप कननननाणा.65५ अनननिननिनिनिरनननन न नमन नम जा 


१६६ ऋगेद्‌: मूं० ७ । ञझ्र० १ । सूृ० १७ ॥ 


पुनस्ते परस्पर कि के प्रदद्युरित्याद ।। 


फिर वे परस्पर क्या २ देखें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 


ते तें देवाय दाशंतः स्पाम महो नो रत्ना वि दंध 
इयान;॥ ७॥ २३॥ १ ॥| 

ते | ते | देवाय | दाशंतः | स्णाम । महः । रः । रत्नां । वि । दुध। । 
इयान। । ७॥ २३॥ १ ॥ 

पदाथे।---६ ते )( ते ) तुभ्यम ( देवाय ) विदुषेशध्यापकाय ( दाशसः ) दाठारः 


( स्याम ) ( मद्दः ) मद्दान्ति ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( रत्ना ) विद्यादिस्मर्ण|यप्रश्ाघधनानि 
( वि)( बृधः ) विद्धाति ( इयानः ) प्राप्ठुवन्‌ ॥ ७॥ 


अन्वप!---दे अध्यापक ! यो भवान्‌ न इयानो मदे! रत्ना दि दघस्तस्मे ते 
देवाय ते बय दाशतः स्याम ॥ ७॥ 
भावाये।--यथा+च्या पका: प्रीत्या विद्या: प्रद्धुस्तथा विद्यार्थिनो बाजूमन:शरौ- 
रथनैरध्यापकान्पीणीयुरिति ॥ ७॥। 
अनाध्यापकावैयार्थिकृत्यवण नादेतदर्थस्य पूर्वसक्तार्थन सद्द समतिर्वेधा ॥ 
इत्यूग्वेदे सलममणडले प्रथमो5छुवाकः सप्तद्श सूक्त पञ्चमेउ४्टके द्वितीयाध्याये [ 
अयोषिशो वर्गेश्ध समाप्त: ॥ 
पदाये ---है अध्यापक जो आप ( नः ) हमारे लिये ( श्यानः ) प्राप्त होते 
हुए ( मदद: ) बड़े २ ( रट्ना ) रत्नों को ( वि, द्धः ) विधान करते हो (ते) 
उन ( देवाय ) बविद्धान्‌ अध्यापक आप के लिये ( ते ) वे हम लोग ( दाशतः ) £ 
देने वाले ( स्थाम ) हों ॥ ७ ॥ 
: भावार्य+--जैसे अध्यापक जन प्रीति के साथ विद्यायें देचें वेसे विद्यार्थी जन | 
वाणी, मन, शरीर ओऔर धनों से अध्यापकों को तृप्त करें ॥| ७ || 
इस सूक्त में अध्यापक और बविश्यार्थियों के कृत्य का वणेन होने से इस सूक्त 
के अर्थ की इससे पूर्व सूक के अथे के साथ संगति जाननी चांहिये ॥ 
यद््‌ ऋग्वेद के सप्तममण्डल में पद्दिला अनुवाक और सन्नहवां सूक्त तथा 


पांचवें अष्टक के द्वितीयाष्याय में तेईसबां बगे पूरा हुआ )। 


डे | 
अंथ पब्चविशत्यूचस्थाउध्वावशतमस्य सूक्तस्थ धसिष्ठ ऋषि: | १-२१ इन्द्र! । 
२२--२५ सुदासः पैजवनस्य दानस्तातिदेववा। १! १७ । २१ पडाक्तिः । 
२॥४। १२ । २२ भुरिक्‌ पहुक्तिः। ८। १३। १४ स्वराट्पद्क्विश्छुन्दः । 
पश्चमः स्वर: । ३। ७ विराट्जिष्टुपू । ४ ६। ११। १६। १६॥ २० 
लिचृत्किच्छुप्‌ । ६ै । १०। १५ । १८ । २३ | रेछ । २५ जिच्दु- 
* व्लुन्दः | जैवतः स्वर: ॥ 
अथ राज़ा कीदशो बरो भषतीत्याद ॥ 
अय परुचीस ऋचा वाले अठारहयें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में राजा 
कैसा श्रेष्ठ होता है इस विषय को० ॥ 


है| हु यत्पिलरंश्विन्न इन्द्र विश्वां वामा जरितारों असन्यन । 
वे गाव सुदुघ्ास्त्वे आ्वास्त्ववसु देवयते वर्निछठः ॥ १॥ 


स्वे इतिं । द । यत्‌ । पितर) । चित्‌ । नः । इन्द्र | विश्वा -। वामा । 
जरितार। । असंन्वन्‌ । त्वे इतिं । गाव॑ः । सुरुर्घा | स्ले इति । हि। भरवा; । 
स्वम्‌ । व्ु । देव5्बते । वनिष्ठः ॥ १॥ 


पंदाये)---( त्वें ) स्वयि ( ६ ) खलु ( यत्‌ ) ये ( पितर! ) ऋतव इब पालयि 
सार: ( खि्त ) आपि (नः ) अस्माकम ( इन्दे )( फिश्या ) सवोदि ( घामा) अशस्यानि 
( ज़्रितारः ) स्तावकः ( ऋसन्यन ) याचन्ते ( त्वे ) त्वयि ( गावः ) घेनवः ( छुदुघा) 
खुष्द कांमप्रपूरिका: ( त्वे ) स्वयि ( हि ) ( भरंश्वा: ) मंद्वान्तस्तुरज्ञा: ( त्थम्‌ ) ( बस ) 
दब्यम्‌ ( देवयते ) कामयमानाय ( घनिष्ठ: ) अतिशयेस बनमिता संम्साजकः ॥ २ ॥ 


,... अन्देय/--दे इन्द्र राजस्व सति यथे.नः पितराश्चिज्जरितादे: विश्का वामा 
असन्वैरुत्वे इ उुदुघा गायोःसम्मेंस्त्मे हमश्या असन्वन्यस्त्व देवकते वविष्ठः एस्त्रसु 
धवासिं स त्वे सर्वे: सेवनीयः ॥ १ ॥ 


भावाये।--अन्र वबाचकलु०--यद्वि राजा स्॒यवद्धियास्यायप्रकाश॒कों अंब्रेसर्दि 
सर्वे राष्टें कामेनारूंछुत॑ भूत्वा राजानमलेका्म कुयोद्धार्मिका धर्ममांचरेयुरधार्मिकास्ध 
3 पांपाचारं स्येक्त्वा घर्मिष्ठा भवेयु: ॥ १ ॥ 


अर अकाक»»» «कक» मनन». ५» »+»+++++»+»भ नस 3»)५०९७»७+ के मनन» क++++भ«+++3++33++3७++++++ «मिट 4२3७७५»+»+--मनन१५००००००००म कु, 
१६८ शऋणेद! मं ७ | अ० है | धू० १८॥ 
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पदायथे।--हे ( इन्द्र ) राजन (वें) आपके होते ( यत्‌ ) जो ( नः ) 
हँसारे ( पितरः ) ऋतुओं के समान पालनां करेंने वाले ( चितूं ) और ( जरितारः ) 
स्तुतिक्तों जन ( विशवा ) समस्त ( बामा ) प्रशंसा करसे योग्य पदार्थी की ( अस- 
नंबन्‌ ) याचनां करते हैं ( त्वे, हैं ) आपके होते ( खुददुघा। ) सुम्वर काम पूरने 
बाली ( गाबः ) गौएं हैँ उनको मांगते हैं ( स्वे, हि ) आप ही के होते ( अश्वाः ) 
जो बड़े २ घोड़े हैं उनंक्रों मांगतें हैं जो आप ( देवयंते ) कामना करने वाले के 
लिये ( वानेप्ठ।! ) अतीव पदाथो को अलग करने थाले होते हुए ( बसु ) धन वेते 
हैं सो ( त्वम्‌ ) आप सबको सेवा करने योग्य हैं | ६ ॥ 

भावाये/-- ईस भस्त्र में वाचकलु ०---यदि राजा सूर्थ के समाध विद्या और 
स्यायें का प्रकाशक हो तो सम्पूर राज्य कामनां से श्रल॑कृत होकर राजा को पूरी 
कॉर्मेना कला करे तथां धार्मिक जने धम का आंचरंण करें और अधार्मिक जन भी 
पापाचंरण को छोड़ धर्मात्मा होवें ॥ १ ॥ 


पुन, सं राजी कींडरशः स्यादित्यांद 
फिर बहू राजा कैसा हो इस विषय को०6 || 
राजेंव हिं ज्निश्ि! च्षेष्येबाब य्ुनिराभे विदुष्कि। सन्‌। 
विशा गिरों म्धवंन्‌ शोभिरम्वैस्ववाथतः शिंशीहि राये अस्मान॥र।। 
राजाहव ।हिै। जानिंडमिः । कषेषि । एवं । अब । चुरभ: । झ्ाभि । विदु । 
कवि! | सन्‌ । पिशा । गिर! । मधज्यन्‌ । गोर्मिं! । अस्बैं। । त्याध्यतः । 
शिशीद्ि । राग्रे | अस्मान्‌ ॥ २ ॥ 


पदायेः--( राजेव ) यथा राजा तथा (दि) ( जनिभिः ) प्राडुभूतामिः 
प्रजामि: ( क्षेषि ) निचससि (एव) (अब ) ( झ्युमि: ) दिने: ( अभि ) ( विडुः ) 
विद्वान ( कविः ) काव्यादिनिर्माणे चतुर: ( सन्‌ ) (पिशा ) रूपेश ( मिरः ) बच: 
( मघवन्‌ ) ( गोमिः ) चेनुमिः (अश्वैः) तुरजनेः ( त्वायतः ) त्वां कामयमानान्‌ 
( शिशीदि ) सीच्णप्रज्ञान्‌ ( कुद ) ( राये ) धनाय ( अस्मान्‌ ) ॥ २ ॥ 


झअन्वया)--दे मघवन ! विद्वन्यस्त्वं जनिभी राजेबव गोभिरश्वै राये त्वायतो- 


"9 उ्क्नइक डिक पलक हटडट 


न विदुः कवि: सन्‌ पिशा गिरः शिशीदि यामिद्येभ्यव क्षषि वमव 
सतते प्रोत्लाइयेम ॥ २॥ 


भाषार्य !--अन्नोपमाले०--यथा रयेः सर्वे: पदार्यस्‍सह् प्रकाशते. तथा राजा 
प्रकाशमानो अवेदों चुप: सत्ये कामयमानानस्मास्पीणाति सखो४पि सदा म्रसन्नः 


स्थात्‌ ॥ २॥ 
पदाये--दे ( मघवन ) ऐश्वय्येबान्‌ विद्वान जो आप ( जनिमे: ) दत्पन्न 


हुई प्रजाओं से.( राजेब ) जैसे रांजा बेसे ( गोभिः ) घेसु ओर ( अश्बेः ) घोड़ों 
से ( राये ) घन के - किये ( त्वायतः ) तुम्हारी कामना करते हुए ( अस्मात्‌ ) 
हम लोगों को ( शिशीददि ) तेजबुद्धि वाले करो । जो ( विदु:.) विद्वान ( कवि ) 
कविताई करने में चतुर ( सन्‌ ) दोते हुए ( पिशा ) रूप से ( गिरः ) वाणियों 
को तीदिण करो ( शुर्भिः ) दिनों से (दि ) ही ( शाम, अब, क्षेष्रे ) सब ओर 
से निरन्तर निवास करते हो ( एवं ) उन्हीं आपको हम क्ञोग निरल्तर उत्सा- 
दित करें | २॥ 

मायाये)--इस मन्त्र में उपसाक्ंफार हे-जैसे सूयें सब पद़ायों के साथ 
प्रकाशित होता दे वेसे जो राजा प्रकाशमान हो और जो हम ल्लोगों को सत्य के 
चाहने वालों को प्रसन्न करता दे वह भी सदा प्रसन्न हो ॥ २ ॥| 


पुनः स राजा कीरशो मषेद्त्याइ ॥ 
फिर वद्द राजा केसा हो इस विषय को० ॥ _ 
इसा उं त्वा परश्धानासो अश्न॑ मन्‍्द्रा गिरों देवयन्तीरुप स्थुः । 
अर्थार्ची ले पथ्यां राय एंतु स्पाम॑ ते सुमतादिंसम्र शर्मेन्‌ ॥ ३॥ 
इपा! | ऊं इतिं | सवा । एसगघानासं! । अन्न । मन्द्रा।। गिरे | देख5- 
बनती! । उप॑ । स्थ! । अवाची । ते । पथ्यां । गाय। | एस । स्पाम॑ ।ठे। 
सुध्पतो । इस्र । शर्मेन्‌ ॥ ३३॥ ह 


पदाप१--( इमाः ) प्रजा: ( 3 ) ( त्या ) त्थाम्‌ ( पश्यृधानांसः ) श्पर्थमाता: । 
( अज् ) ( मस्द्राः ) आमन्दप्रदा: ( गिरः ) घाच: ( देवयम्ती: ) देथाल्विदुषः-कामय- 
७ प्यक्षषाआािााण धाकड़ थामा 


._ में० ७9। अ० र२। स्ू० रैट ॥ 


माना! ( उप) ( स्थुः ) उपतिष्ठन्तु ( अचोची ) नवीना ( ते) तब ( पथ्या ) पथ्थिषु 
साध्या ( राय: ) घनानि ( एतु ) प्राप्नोतु ( स्याम ) ( ते ) तब ( सुमतो ) ( इन्द्र ) 
परमैश्वययुक्त राजन ( शमन्‌ ) शुद्दे ॥ ३ ॥ 

अन्चयय)--हे इन्द्र ! ये सवा पस्पृथधांनल इमा देवयन्ती मन्द्रा गिर उपस्थुस्ते- 
4 उर्बीची पथ्या सय एतु तस्य तेउत्न खुमतौ शर्मन्ु बये समताः स्याम ॥ ३े ॥ 

भावाये;--दे राजन यदि भवान्‌ सवेविद्यांयुक्ता सुशिक्षिता मधुरा श्लच्ष्णाः 
सत्याः बायो दध्यात्तर्हि तब नीति: लर्वेषा पथ्यास्यात्‌ लवी: प्रजा अनुरक्ता भवेयु: ॥२॥ 

पदाथे।--दे ( इन्द्र ) परमैश्वयेयुक्त राजन जिन ( त्था ) आपको ( पस्पृ- 
3 घानास३ ) स्पधों करते अथोत्‌ अति चाहना से चाहते हुए ( इमाः ) यह प्रजा- 
+ जन ओर ( देव॑यन्तीः ) विद्वानों की कामना करती हुई ( भन्द्राः ) आनन्द देने | 
वाली ( गिरः ) वाणियां ( उप, स्थु३ ) उपस्थित दवों और ( ते ) आपकी ( अवांची ) | 
नवीन ( पथ्या ) मार्ग में उत्तम नीति ( रायः ) धनों को (एतु ) प्राप्त दो उन | 
( ते ) आपके ( अत्र ) इस ( सुमतो ) भ्रेष्ठमति ओर ( शर्मन्‌ ) घर में (5) | 
भी दम लोग सम्मत € स्याम ) हों ।। ३ ॥ 

भावाये;--दे राजन्‌ ! यदि आप सर्वेबिद्या युक्त, सुशिक्षित, मधुर, शलंरेण, 
सत्य वाणियों को धारण करो तो तुम्दारी नीले सब को पथ्य द्वो सब्र प्रभाजन | 
| भनुरागयुक्त दोवें ॥ ३ ॥ 

राजा सर्वसम्तत्यां राजशासन कुयादित्यादद ॥ 
राजा सर्वेसम्भति से राजशासन करे इस विषय को० ॥ 

घेलु न त्वा सूथव॑से दु्दु्नहुप ब्रह्मांणि ससझे वर्सिष्ठः । त्वा 
मिन्मे गोपति विश्व झआहा ज॒ इन्द्र! सुघतिं गन्त्वच्छ ॥ ४-॥ 

घेलुम्‌ । न । तथा । सूयवंसे । दुर्धुक्ञन्‌ | उप प्रज्लांणि। ससजे | वेतिष्ठः। 
खाम । इत्‌ । में । गोध्रातेम । विश! । आई । आ | नः | इन्द्र: । छुलछतिम्‌ । 
गग्तु । अच्छे ॥ ४ ॥ ह 


ऋग्वेद! अ० ४। झ० २ । ब० रेशक 


प्दाये।-- घेश्म्‌ ) दुम्धवात्री गौ: ( न) इव ( स्था ) त्वाम्‌ ( स्यवसे ) शोमने | 
भक्तणीये घासे। अत्रान्येषामपीत्याथ्चो दीप: । ( दुदुच्तन ) कामान्प्रपूरयन्‌ ( उप ) 
( ब्रह्माणिं ) मंड्न्थ्यक्षानि धनानि वा ( सरहजे ) झजते ( वसिष्ठ: ) अतिशयेन बसु 
( स्थाम ) ( इत्‌ ) ( में ) मम्र ( गोपातिम ) गयां पालकम्‌ ( विश्थः ) सथों जनः 
( आदइ ) ब्रूयात्‌ (आ ) ( न: ) अस्माक म्‌ ( इन्द्र: ) परमैश्बयंयुक्तो राजा ( खुमातिम ) 
शोमेनां अज्ञोम्‌ ( गन्तु ) गच्छतु प्राप्नोतु ( अच्छ ) सम्यक #४व..| । 


सरहले में गोपति त्वां विश्वो जनो यदाद्तामिन्नः छुमति मिन्द्रो भवानच्छा गनस्तु ॥४॥ | 


बर्तित्वा राज्यशालन कुर्याथः काश्चित्प्रआाजनः स्वकीर्य सुखदुःखप्रकाशक श्वचः | 
भावयेत्तत्स्व श्रुत्वा यथावत्समादष्यात्त्दि मबन्‍्त सर्वे वय भौदुस्घेनेव राज्यैश्यये- | 


शणोपले कुयाम ॥ ७ ॥ 4 
।.._पदार्थे३>-द्दे राजन्‌ जो ( वसिष्ठः ) अतीव धन ( सूयबसे ):छुन्दर भक्तखु- | 
करने योग्य घास के निमित्त ( पेनुम्‌ ) गो को (न) जेसे बेसे ( स्या ) तुम्हें [: 
| ( दूद॑छन ) कामों से परिपूर्ण करता हुआ ( ब्रद्माणि ) बंहुत अन्न वा धंनों को [ 
| ( फप;:सकूजे ) सिद्ध करता है ( मे ) मेरी ( गोपातेम्‌ ) इन्द्रियों की पाजना करने .| 
याके (.त्वाम्‌ ) तुम्हें ( विश्वः ) सब जन जो ( आह ) कद्दे ( इत्‌ ) ढसी (न१)- | 


आ, गन्तु ) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ॥| ७ ॥ 


भावांथे;--इसं मेंत्र में उपमालंकार है-यदि आप हम क्षोगों की विंद्यनों की 
[संमोत्रि में बतैंकर राज्यशासंन फ्ररें वा ज़ो कोई प्रजा जन खंकीय सुख दुःख प्रकाश 
। करने बाज बचने को सुनात्रें उस संब को सुने कर ययावतत सेमपार्न दें तो ओप 
कौ सब दम लोग गो दूध से ऊसे वैसे राग्येंध्य से उन्नत करें ॥ ४ ॥ है. 
. चुना राजा कियत्‌ कि कुयोवित्याइ॥ 
> फिर रेजा किसके तुल्ये क्‍या करें इस विदर्क कोठ ।॥: 


, अणांसि चित्पप्रथाना मुदास इन्हों गांधान्य कृषोत्खयएां । [. 
[शर्घन्त शिम्युमुचर्धस्य नव्यः शाप लिन्धूंनामकूपोदशसती:॥१॥२४॥ ६ 


अन्वय/-दे राजन !-थो बसिष्ठ: स्यवसे घेलें न सपा दुढुचान अज्याययुप | . | 


भ्रावाध।--अन्नेषमालं०- दे राजन ! यदि भवानस्माक॑ विदुर्षा सम्मतौ। - 


. हमारी ( सुमतिम्‌ ) सुन्दर मावि को :( हेन्द्रें::) परमेश्वये युक्त राजा आप (क्राच्छ, | ह 


१७२ ऋग्वेद! मं? ७ | झण० ३ | ब्रू० १८॥ 


अणीसि । चित्‌ । एम्रयाना । सुष्दासे । इ दूं । गाधानें । अकुणोत्‌ । 
सुध्यारा । शर्पेन्तम्‌ । शिम्युम्‌ | उचय॑स्प । नव्यंः | शांपम् । सिन्धूनाम्‌ । 
अडणोत्‌ । अश॑स्तीः ॥ ५ ॥ २४ ॥ 


पदार्थ:-- अणोलखि ) डदकाति (खित्‌ ) इब ( पप्रथाना ) बिस्तीणानि 
( खुदास ) झुप्डु दातव्ये व्यवद्यारे ( इन्द्र: ) सूर्य विद्वुद्वा ( गायानि ) परिमितानि 
( अकृणोत्‌ ) करोति ( खुपारा ) खुखेन पार गनन्‍्तु योग्यानि ( शर्धस्तम ) बले 
कुरवस्तम्‌ ( शिम्युम्‌) आत्मनः शिप्रि कमर कामयमानम्‌ | शिमीतिकमेनाम | नि्घ० २। 
१। ( ड्यथस्य ) वक्तुं योग्थस्यथ ( नव्यः ) नवेषु भवः ( शापम्‌ ) शपन्त्याक्रश्यग्ति 
येन तम्‌ ( सिन्धुनाम्‌ ) नर्दीनाम्‌ ( अदुणोत्‌ ) करोति ( झशस्तीः ) अप्रशालिता 
निदद्फा: ॥ ४ ॥ 


अन्वय--हे राजन्नव्यस्त्वामिन्द्रश्चित्खुदासे पत्रथाना अर्णोलि गाधानि 
छुपाराछुणोत्‌ लिन्‍्धूनामशस्तीरक्ृणेसथोचथस्य शर्धैन्त शिस्प्रु प्रति शाप क्या: ॥५॥ 

भावा्थे।--अन्ोपमालं०-- हे राजन, यथा सर्यो पिचुद्धा समुद॒स्थास्यपि 
जलानि सुक्षेन पार गन्तुं योग्यानि करोति तथैव व्यवद्दारान्परिमितान खुगमान्‌ 
कत्वा दुशनाशनं श्रेष्ठसन्मानं विधाय दुष्टानामधम्यों: क्रिया निन्‍्दितास्त्य सदा 
कुयों: ॥ ४॥ . 

पदा्)--हे राजा ( नव्यः ) नवीनों में प्रसिद्ध आप ( इन्द्र: ) सूचे वा 
बिजुली ( चित्‌ ) के समान ( सुदासे ) सुन्दर देने योग्य व्यवद्दार में ( पत्रथाना ) 
विस्वीणें ( अर्णासि ) जल जो ( गाधानि ) परिभित दूँ उनको ( सुपारा ) सुन्दरता 
से पार जाने योग्य ( अकृणोत्‌ ) करते हैं ( सिन्धूनाम्‌ ) नदियों को ( अशस्तीः ) | 
अप्ररांसित जल रादित ( भकृणोत्‌ ) करते हैं वेसे ( उचथस्य ) कहने योग्य | 
( शद्ध॑न्तम्‌ ) बल करते हुए ( शिम्युमू ) अपने को के की कामना करने वाले 
के प्रांत ( शापम्‌ ) शाप अथोत्‌ जिससे दण्ड देते हैं ऐसे काम को करें ॥ ५॥ 


भावायेः--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमाल्ंकार हे-हे राजा ! जैसे सूर्य वा 
बिजुली समुद्रस्थ जलों को सुख से पार जाने योग्य करता है वेसे ही व्यवद्ारों 
को भी परिमाण युक्त ओर सुगम कर दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों का सन्‍्मान कर 
दुष्टों की अधर्-फ्रियाओं को निन्दृत आप सदा करें ।। ४ ।। 


रा ३ । झ० २ | ब० २१॥, 


चुना राजा कान सरकुयोदित्याद # 
फिर राजा किनका सत्कार करे इस विषय को० || 


.. पुरोब्आा इसुवेशों यज्ञुरासीद्राये मत्स्पांसो निरशिंता अपींव । 
भ्रृष्टि चकु भृंगंवो दुष्मथ॑रण सस्वासस्वांय सतरदिषुयो! ॥ ६ ॥ 


पुरोछा: । इत्‌ । तुर्ैश! । यहुंः । आसीत | राये । मत्स्पांसः । नि- 
| अशिदा। । अपिंडद्व । शुष्टिम्‌। उमुः । सृरगंबः । दुहबं:। च। सखां। 
सखांयम्‌ । झतरत्‌ । विधूचोः ॥ ६॥ 


पदा4ै:--६ चुरोव्य: ) पुरःसर: ( इस्‌ ) एव ( सुर्वशः ) सथे! वशहरः ( यक्ः ) 

सम्॒स्ता ( आसीत्‌ ) अस्ति ( राये ) धनाय ( भत्स्थासः ) समुद्रस्था मत्स्या इब 

(निशिता: ) नितरां तीदणंगतिस्वभाया: ( अपीय ) ( श्रष्टिम्‌) शीघ्रम ( खक्रः ) 

कुर्वेन्ति ( शृगयः ) परिपक्वयड्ाना: ( ह्मवः ) युद्धामां निम्दका: (ल) (ला ) 

असर सलायम्‌ ( अतरत्‌ ) तरति ( वियूलो: ) ध्याप्तविद्याधमेछुशील 
प्रद्दे॥४ 


अन्वयः--दे राजभूये यस्तुवेशः पुरोडा यक्तुरिदासीदू ये मत्स्यासों5पीय 
- | मिशिता मृगवों प्रह्यश्या शुद्धि यकृये: सला विपूयो: सलायमतरकानि स्वे सदा 
सत्कुयों: ॥। ६॥ 

आवाये---अज्रोपभालं०--द राजन ! सर्वेषु शभकमखप्रसंराधनोश्नतिकारका 
अहामत्स्था इध गश्सीराशयरूथा: शीर्म कस्तोर: परस्परास्मस्थुड्दः स्युस्तानतीवः 
प्रद्धाल्सस्ट॑स्व राज्यकायथु नियोजय ॥ ९ ॥ 


पदाये१---दे राजा ( राये ) धन के किये जो ( तुवेशः ) शीघ्र बश करने ओर 
( पुंरोडाः ) आंगे जानें ( यद्ुः ) दूसरों से मिलने वाला ( इत्‌ ) दी ( आासीत्‌ ) 
है वा ( च) ओर जो ( मत्स्यासः ) समुझ्ें में स्थिर मंहक्षियों के समान ( अपीब ) 
झअतीय ( निशिताः ) निरन्तर तीक्ुणस्वभावयुक्त ( श्वगवः ) परिपक श्ञान वाले ( हु- 


झा: ) दुष्टों की निन्‍्दा करने वाले (च) भी ( अरष्टिम्‌ ) शीघ्रता ( चकः ) करते हैं जो |. 


:( खखा ) मित्र ( विपूयो: ) विया ओर घमे का सुन्दर शील जिनमें किथिमान इन 


>> कं अन्य 297५ २२३०४०७४ 


न ऋगेद्‌ः में० ७ । आ० २ | छू० श८॥ . 
के ( सखायम्‌ ) मित्र को € अतरत्‌ ) तरता दै उन खबों का आप सदा सस्कार 
करो || ६ ॥ 


भावार्थ :--्स मंत्र में उपमालझ्ार है-दे राजन. ! जो सथ शुभ कर्म्मों में 
आगे अच्छे प्रकार सिद्धि की उन्नति करने वाले बढ़े मगरमच्छों ' के समान गंभीर 
आशयवाले, शीघ्रकारी एक इूंसरे में मित्रता रखने वाले हों उन अवीब धुंडिमाभों 
का सत्कार कर राज्यकार्यों में नियुक्त करो || ६ ॥ 


पुना राजजना: कीदशा वराः स्थुरित्याद्द ॥ 


फिर राजजन केसे श्रेष्ठ हों इस विषय को अगले० ॥। 


आ पक्‍थासों मलानसों भननन्‍्ता लिंनासो विषाणिनं शिवास॑!। 
आपषोष्सयत्सघमा आरयेस्प गब्या तृत्छुभ्यो अजगनन्‍्दुधा नृन्‌ ॥७॥॥ 


आ। प्यास) | भलानस। | भननन्‍्त । आ । आशलिनासः । विषाणिनः । 
शिवासः । आ । यः । अन॑यत्‌ । सपध्मा! । आयैस्य । गव्या । वृत्सुंस्पः है 
अनगन्‌ | युधा | नून्‌ ॥ ७॥ 


पदाये +--( आा ) समन्‍्तात्‌ ( पकथासः ) पाकविद्याकुशलाः परिपक्कशाना वां 
( भलानसः ) भला परिभाषणीया नालिका येषान्ते ( भनन्‍त ) भनन्तूपविशस्तु 
( आ ) ( अलिनासः ) अलिनाः सुभूषिता नासिका येषान्ते ( विषारणिन: ) विवाणु- £ 
मिव तीचंणा इस्तेनखा येषान्ते ( शिवासः ) मझलकारिणः ( झा) ( यः ) ( अमंयत्‌ ) 
नयति. ( सवमाः ) समानस्थाने मन्‍्यमानः ( आय्येस्थ ) उक्तमज़नस्य ( ग्रब्या ) 
गव्यानि खुबाचे भवानि ( त॒त्ख॒भ्यः ) दिसकेम्य: ( अजगन ) गउच्धग्तु ( युधा ) युद्धेन 
( नून्‌ ) मनुष्यान्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वय/--दे राजन ! ये पक्‍्थासो भलानसो5लिंनालो विषाणिनः शिवालो 

भवन्त प्रत्याभनन्‍्त तृत्छुम्यों युधा नृनाजगन्यः सघमा आयेस्य गग्याउउनयतान्‌ 
सव्वोन्‌ सुरक्ष ॥ ७॥ 

भावार्थ:--दे राजन ! ये तपस्विनः पुरुषार्थिनो वक्तारः खुरूपा मजलायारा |. 

' युद्धविद्याकुशला आयो जवा भवन्‍्त यच्ड॒पदिशेद्यु स्तत्तदप्रमतत: सन्‌ [[इदविधाइशला आयो जना भवस्त यद्यदुपदिशेशवुस्ततदप्रमशः सन्‌ सदाउड॒विष्ठ ५॥ ॥क्षं 


स्यय राजा औ (पक्‍यांस: ) फंकविश्या में कुशल ( मलभेस३ ) सब 

ओर से कहने योग्य ( अलिनासः ) जिनकी सुभूषित नोसिकं ( विषाणिन: ) 
६ जिनके सींग के समान तीएण बस, विद्यमान ( शिवासः ) और जो मक्ना्कारी 
3 आपको ( आ;भनन्‍्त्तः) अच्छे प्रकाश उपदेश करें: ( तृत्सुभ्य;: )- ट्िंसकों:से ( बुघर) 
 पुछंसें ( बृद ) अलुष्थों को. ( आरा, अजरान ) प्राप्त में ( 4.) ओ ( प्षघमाः ) 
सम्त स्थान में मानते हुए ( आयेस्य ) उत्तम जन के ( गष्था ) उत्तम बाणी में 
झसिद्ध इुओं को ( आवयत्‌ ) अच्छे भ्रकार पहुंचाता हे उवं सब की आप उत्तमता 
| से:रक्षा करो | ७ || सह 


भावार्य।--दे राजा जो तपस्वी पुरुषार्थी बेक्ता जन उत्तम रूप वाले मझल 
जिनके शायर युद्ध विद्या-में कुशल आवेजत आपकी जिस जिस का €पंदेश दें 
उस २ को अप्रमत्त दोते हुए क्द्ता ठानो अर्थात्‌ स्वेदेष उसका आचरण करो ॥| ७] 


के5ञ-आग्यद्दीना सस्तीत्याद #* 
कौन इस क्षोक में भाग्यद्वीन होते हैं इस विक्‍य को० || 


दुशाध्यी! अंदिलिं सषयन्तोंकलसों थि जगणसे पर्रूणीम | धहा- 
.विंव्यक्शथियीं पत्य॑माने+ चशुच्कंविशेशयशलायसाधई ८] 


दुःआध्यः । आदित्य । ख्ेवयन्तः। अखतलंः। वि | जंगजें। परे 
बहीभ) पदों | अखिव्यकू | पथिवरीमं। फ्त्वभानः। पशु: कषे।। झश- 
यत्‌ । चार्यमानः ॥ ८॥ 


फदापे।--+ चुराध्यः) कुष्टाचारा दुष्ँंज्िय: ( अधितिम ) अनित्व: कामम । 
| ( ख्रेवयस्ल! ) ( अंचेतसः ) निर्दुदथः ( हि) ( अगर) शृह्माश्ति ( पंरुष्णीम) पेिर 
कॉम ( भेक्षर ) महंस्वेंग ( अधिब्यक्‌ ) वेयाजीकरोंति ( कृथिवीम) भूमिम ( पत्य- 
मॉल) पतिरिवाचरन ( पशु) गवाविः ( कवि: ) क्ाम्तडे: ( भ्रशयत्त) शंति ( खाव- 
मात ) वेजेमाभः के देआ - 


आधेदः अ० २५ /अझण २। बब्रेक)ा 


अन्वय/--यथा महा पत्यमानश्ायमःनः कवि: पशुरशयत्पपठप्णी एथिवीम- |. 
विव्यक्ष तथा येश्येंत्सो दुराष्योडदिति अेवयर्ती विज्ञभेस्त ते बत्तेश्त इति वेंचम ॥८ा। | 
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. कं थ 
आवाथ:--अन्न वतवकलु०--द मलजुध्या त एवा5च्र पशुवत्पामरा: खन्तिये 
स्प्यासक्ता भवन्ति ॥ ८॥ 


पदार्थ:--जैसे ( महा ) बड़ंप्पन से ( पत्यमान: ) पति के समान आचरण [ 
करता ( चायमानः ) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ ( कविः ) प्रत्येक काम में आक्र- | 
सण करने वाक़ी बुद्धि जिसकी वह ( पशुः ) गो आदि पशु ( अशयत्‌ ) सोता 
हे ( परुष्णीम्‌ ) पात़नने वाली ( इथिवीम्‌ ) भूमि को ( आविव्यक्‌ ) विविध प्रकार 
से आक्रमण करता है बेसे जो ( भचेतसः ) निबुद्धि ( दुराध्यः ) दुष्टचुद्धिपुरुष 
( भदितिम्‌ ) उत्पत्ति काम को ( स्तेवयन्तः ) सेबते हुए ( वि, अगृओे ) विशेषता 
से केते हैं वे वत्तेमान हैं ऐसा जानो ॥| ८ ॥। ह 


भावाये।---इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार हे-दे मनुष्यों! वे ही इस 
संक्षार में पशु के तुल्य पामरजन है जो स्री में आसक्त हैं ॥ ८ ॥ 
पुनः स राजा कि कुयोरदरियाद ॥ 
फिर वह राजा कया करे इस विषय को० ॥ 


इंयुरर्थ न न्यर्थ परंष्णीमाशुरचनेदामिएित्व ज॑गाम । सदास 
इन्द्रः स॒तुके। अभिश्नानरंन्धयन्मनुचे बर्धियाचः ॥ ६ ॥ 


इंयु; | अर्थन््‌ । न । निःअयंम्‌ । परुष्णम्‌ | आशुः। चन। इत्‌। 
झभिषपित्वम्‌ । जगाम । सु"दा्सः । इस्द्रं: । सुइतुकान्‌ । आमिव्नांन्‌ । अरंन्ध- 
यत्‌ । माजुषे । व्धिब्वाचः ॥ ६ ॥ 


पदाय)--(ईयु:) प्राप्जुयु: (अथेम) द॒ृव्यम्‌ (न) इव ( स्यरथम्‌ ) निश्चितोर्थों 
यर्समिंस्तम ( परुष्णीम्‌ ) पालिकां नीतिम्‌ ( आशु: ) सथः (चन ) अपि ( इत्‌ ) 
एव ( अभिषिरवम्‌ ) प्राप्यमू ( जयाम ) ( खुदासः ) शोभनानि दासानि यस्य सः 
( इल्द्रः ) परमैश्वयेवान्‌ ( खुतुकान ) शाभनानि तुकास्यपत्यानि यषां तान्‌ ( झभि- 
श्रान्‌ ) मित्रतारदितान्‌ ( अरन्धयत्‌ ) दिस्‍्थात्‌ ( माठुषे ) मनुष्याणामस्मिम्सकुआमे 
( बच्िवाय:ः ) वध्षयों यार्थिका वाचो येषां ते ॥ ६ ॥ 


अन्वय।---यथा छुदास इन्द्रोड्थे न स्थर्थमाशः सन्परुष्णी चना5$भिपित्व 


न का स रच 
जंगोमाइनित्र।नस्वयस्मासुरे बामिवाच: खुतुकानूलन्त तथेतरेप्पि मलुष्यास्त- 


शिदिदीयु: ॥ ६ ॥ 


भावार्थ+--अंश्र चाचकलु०--हे राजजना यथा न्यायाधीशों राजा स्यायेग 
प्रात गड्डात्यन्यायज॑स्ये त्यज़ति अरष्ठान्‌ सरचय दुष्टान्द्एडयति स एय्रोचमी मब॒ति ॥ ६॥ 


पंदाध३--मैसे ( सुदासः ) झुन्दर दान, जिसके विध्वमान यह ( इ्द्रः ) 
परमैश्वंयेबान्‌ ( अथेम्‌ ) द्रव्य के ( न ) समान ( न्‍्यर्थम्‌ ) निम्वित अर्थ वाले को 
( आशु: ) शीघ्रकारी होष्ता हुआ ( परुष्णीम्‌ ) पालना करने वाल्ली नीति को 
( चले ) भी ( आभिषपित्वम्‌ ) ओर प्राप्त होने योग्य पदार्थ को ( जगास ) श्राप्त 
होता है ( अभित्रान्‌ ) मित्रत रदेत अर्थात्‌ शत्रुओं को ( अरन्धयत्‌ ) नष्ट करे 
ओर (६ मालुष-) मनुष्यों के इस संग्राम में ( वशक्षिवाच: ) जिनकी वृद्धि देने बाली 
बाणी वे ( सुतुकान्‌ ) सुन्दर जिनके सन्वान हैं उनकी रक्षा करते हैं देसे और 
भी मनुष्य ( इत्‌ ) उसको ( ईयुः ) भाप्त झों ॥ हे ॥ 


भोवाये३--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे राजजनों ! जैसे न्‍्याया- 
| धश राजा न्याय से प्राप्त पदार्थ को लेता ओर अन्याय सर उम्पन्न हुए पदार्थ को 
ओड़तो तथा अरष्ठों की सम्यक्‌ रक्षा कर दुष्टों को दण्ड देता दे वही उत्तम द्वोता है ॥। & के 


पुनजोंवा रत स्वकृत कमेऊल् प्राप्छुवन्त्थेवेत्याइ ॥ 


फिर जीव अपने २ किये हुए कर्म के फल को प्राप्त होते दी हैँ इसे 
विषय को अगले मंत्र में ऋहते हैं ॥ 


इंयुर्गावो न यवैसादगोंपा यथाकृतस्ममि मित्र चितासः । एशिं- 
गावः पृश्षिनिप्रेषितासः श्रष्टि चंकुर्नियुतो रंतयत्य॑॥ १० ॥ २४ ॥ 


ईंयु; । गाव | न । यव्रसात्‌ | अगोपा३र । सथाउचुतम्‌ । अभि । सित्रस । 
! चिता । एृप्लध्यावः । पृशिंजनिप्रेषितासः । श्र्टिस्‌ 4 चक्रः | -लिप्युतः । 
, रन्तंयः. । च ॥ १० ॥ २५ ॥ 


पदार्थ :-( ईंयुः ) प्रापयु मच्छैयुवो ( गाछ' ) घनवः ( ने ) इचे | थबसवत्‌ ) 
भत्षणशीयाद्‌ बालायात्‌ ( अगोगः ) अंबिदं#नो गोपो यात्रों ता: ( यथॉक्रतम्‌ ) येन 


डे दा 


ऋग्वेदः म॑ं० ७ । अ० २ | सू० १८॥ _ 
हर गा कसर 222220004%0233043.02222:0.222222 2 
प्रकारेणा्नुष्ठितम ( अभिमित्रम्‌ ) अभिमुख सखलायमिव ( चितांसः ) सध्जययुक्ता: 
( पृक्षिगावः ) पृश्षिबदन्तरिक्षवद्ञाबो येषाम्ते ( पृश्चिनिभेषितासः ) पश्चावन्तरित्ते 
नितर्या प्रेषिता यैस्ते ( श्रुष्टिम्‌ ) क्षिप्रम्‌ ( चक्र: ) कुवीन्ति ( नियुत्त: ) निश्चितगतयों 
वायव: ( रनन्‍्तयः ) येघु रमनन्‍्ते ते (त्व )॥ १० ॥ 


अन्वयः--ह मलुष्या यवसादगोपा गायों नाउभ्रिमित्रमिथ जितासो जीवा 
 यथाकूते कर्मफलमीयुयैथा पृश्षिगावोःन्तरिक्तकिरणयुक्ता: पुश्चिनिप्रेषितासो नियुत्तो- 
रन्तयश्व वायवः श्रुप्रि चकुस्तथैव ये कर्मारणे कुवान्ति ते तादशमेव लभस्ते ॥ १०॥ 


0 हल न 
भावाथे।---अज्वोपमालं ०--है मलुष्या यथा ग्रोपालरहिता गावः स्ववत्सान्‌ 
वायबोउन्तरिक्षस्थान किरणान्‌ सा सखाये च प्राप्नोति तथैब स्वकृतानि शुभा5- 
शुभानि कमोणि जीवा ईश्वरव्यवस्थया प्राप्जुधन्ति ॥ १०॥ 


पदा्ेः--दै मनुष्यों ! ( यवसात्‌ ) भक्षण करने योग्य घास शआदि से 
( अग्रोपा: ) जिनकी रक्षा विद्यमान नहीं वे ( गावः ) गौयें (न ) जैसे वा जैसे 
( अभिमित्रम्‌ ) सन्मुख मित्र बेसे ( चितासः ) संचय अथोत्‌ संचित पदार्थों से 
युक्त जीव ( यथाकृतम्‌ ) जेसे किया कर्म बेसे उसके फल को ( ईंयुः ) प्राप्त हों वा 
 पहुंचें वा जैसे ( प्ृ्मिगावः ) अन्तरित्ष के तुल्य किरणों से युक्त ( पृश्चिनिप्रेषितासः ) 
अन्तरिक्ष में निरन्तर प्रेषित किये हुये ( नियुतः ) निश्चितगति बाले वायु और 
( सतथः ) जिनमें रमते हैं वे वायु ( च ) ( भ्रुष्टिम्‌ ) शीघ्रता ( चक्रु; ) करते हैं 
वे बेसा ही फल पाते हैं ॥ १०॥ 


भावाथे+--इस मंत्र में उपसालंकार है-हे भनुष्यो ! जेसे चरवाह्दों से राद्ित 
गौयें अपने बछड़ों को और वायु अन्तरिक्स्थ किरणों को और मित्र मित्र को प्राप्त 


स 


द्वोता हे बेसे ही अपने किये हुए शुभ अशुभ कर्मों को जीव इंश्वरव्यवस्था से प्राप्त 


होते हैं || १० ॥ 
पुनः स राजा कि कुय्यौदित्याद ॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे इस बिषय को अगले७० ॥ 


एके च यो: विंशति च॑ अ्रव॒स्या वेंकर्णशोजनाब्राजा न्यरस्तः । 
दस्मोी न सप्मत्निशिंशाति बर्हिः शूरः सग्गेंमकृणोदिन्द्र एचास॥ ११॥ 


झ० २ । झ० २। +--7प्हट्रराूंछझा__ छ« श६॥ 


>> व्न्नननिनननन्न्नपि 
एकप्‌ | च । यः । विंशतिम्‌ | थे | अंबस्या । बैंकों! ।. जनान्‌ । 
। नि। भस्तरित्यस्तेः | दस्मः | न सन्‌ । नि । शिशाति। बह । 
शं(३ | सगेंध | अकृणोत्‌ । इन्द्र: । एपास ॥ १९ ॥। 


पदायः--( एकम्‌ ) (च) ( यः ) ( विशतिम्‌ ) एतत्सेख्याताम (च)( अब- 
सथा ) भ्वस्यत्ने साधूनि ( जैकरेयोः ) विविवेषु कर्णषु भोजेण सवयोब्येवद्दाय्यो: 
(जगान, ) मनुष्यान. ( राजा ) राजमानः (नि ) ( अस्तः ) योउस्पति लः ( दस्मंः ) 
दुःखोपछ्षीयिता ( न ) इव ( खनन ) सीदन्ति यस्मिद्‌ तस्मिन, गृदे ( नि ) नितराम्‌ 
( छिशाति ) तीज्ूणीकरोति ( बदिं: ) प्रददम, € थहः ) निर्मेयः ( समेम्‌) डदकम्‌। [ 
सगे इस्युदकनाम । निर्घे० १। १४९। ( अकृणोत्‌ ) करोति ( इन्द्र: ) ख्यः ( एपाम ) 
वीराणा मनुष्याणां मध्ये ॥ १९ ॥ 


अन्वय)--दे मल॒ष्यह यो दस्मो न चैकणयेए्येस्तो राज जनान्सझन्रि शिशाति |, 


विंशावि चैक व धवस्था छखेत्स पुषामिन्द्रोंबर्दि: सगेमिंव शरश्श इन: विजयये॥ ११४ 


॥ भावाये।--अज्ोपमावाचकलु० -यों राजा ममुष्यानः पुंशवस्पालयस्य्दिसक 
गा खूर्ववत्‌ स्यायविद्यावलएनि प्रकाश्य शत्ून्‌ विजयते स एव-सर्व 
॥ १६ ७ ॥ ॥ भ 
ः परदर्वेश-दे गद॒ष्यो (यः ) जो ( दस्मः ) हुःख के विनाश करने बाल के |. 
(न) समान ६ वैकशैयेः ) विविध प्रकार के कानों में उत्पन्न हुए व्यवद्धारों का 
(नि, अस्त: ) निरन्तर प्रकेपण करने अथोत औरों के कानें में डालने वाला ( राजी ) |. 
बिराजमान ( जनान ) मनुष्यों को ( सझन ) जिसमें ैठते हैं उस घर में (निशि- ४ 
शार्ति ) निरन्तर तींदण करता हैं! और ( विंशतिम; च, एकमरें, च) बीस और |. 
पक भी अंथोत्‌ इककीस (श्रवस्‍्यों ) अर में उत्तम गुण देने बांलों का ( अंकंणीत ) 
तिद्ध करता दे बद ( एवार्मू ) इन बौरे मलुष्यों के बीच ( इन्द्र ) सूये (बहिंए) | . 
अच्छे प्रकार बढ़े हुए ( समेमें.) जंके को ऊेसे बेस ( शुर$ ) विर्मेय शत्रुओं के? 
जीतता दे ॥ ११ ॥ आह 
भावा्य+--६स मंत्र में उपसा ओऔर-' वांचकलुप्रोपमालद्धारे ई:>जों राजी । 
मंलुष्यों को पुत्र के समान पांलतों, अर्दिलक के समन सभ को आंनेन्दित कराता 
| और सूचे के समान न्याय विद्यी और बल्लों को प्रकाशित कर शर्तरुओं' कॉ:जीक्ता ह 
देबदीबबइलों केगाहोवा दे | (० नल सब सुखों को प्राप्त दोता दे ॥ १९ ॥ हि आह 


राजामात्या: प्रजावुरुषाश्य परस्पर कर्थ वर््तेरक्नित्याद | 


फिर राजा अम्ात्य और मजा पुरुष परस्पर केसे बर्ते इस विषय को।० ॥ 


अध॑ श्रत कवर्ष पृद्धमप्स्वलु दक्कु नि बंणर्वर्जबाहु: | 
अञ्च सख्याय॑ सरूय त्वायन्तोी ये अम॑दन्नर् त्वा | १२ ॥ 


ह अर | श्र॒तम्‌ । कपषंध । वृद्धम्‌ । अण्ज्सु अउई | दुच्मम्‌ । नि। वृण। 
पैन वाहु। | वृणना; । अर्त् | सख्याय । सख्यम्‌ | त्वप्यन्तः । ये | 
अपदन्‌ | अई । ह्वा ॥ १२॥ 


ददाथ--( अथ ) अथ ( श्रुतम्‌ ) ( कवषम्‌ ) उपदेशकम्‌ ( इडम ) बयो- [ 
विद्याभ्यामविकम्‌ ( अप्छु ) जलषु (अब) ( डुल्यम ) यो द्वोगिय तम्‌ (नि) 


( अमदन्‌ ) मव॒न्ति हर्षन्ति ( अजु ) ( त्वा ) स्वप्म्‌ !। १२॥ 
अन्वय/--हे राजन ! येप्र सल्याय सख्ये बुणाना स्त्वायन्तों धार्मेका | 


रु 


विद्वांसस्ववान्यमद्न थ तै: यच्छुत तेफा मध्ये कब चद्ध दक्ष यो बजवाहु: नि वूणक्‌ £ 
अप्स्यनुवृणक्‌ तां स्ते च सर्वे सतकु्वन्तु हे श्२॥ 

भावाय:--.ह राजन ! ये तवानुकूला वर्तन्ते येषां चानुकूलो भष्ान्‌ वर्तते ते 
सर्वे सकायो सूत्या न्‍्यायेत पुत्रउत्‌ प्रजास्सम्पाल्यानन्द्‌ आच्जीरत्त ॥ १२ ॥ 

पदार्थ!--दे राजद ! (ये) जो ( अत्न ) यहाँ ( सख्याय ) मित्रता के 
लिये ( सल्यम्र्‌ ) मित्रपन को ( इणाना: ) स्वीकार करते और ( त्वायन्तः )- 
छुम्हारी चाह करते हुए धार्मिक विद्वान पुरुष ( त्वा 2 तुमको ( अनु, अमदन्‌ )। 
आनन्दित करते हैं ( अप ) इसके अनन्तर उनसे जिस कारण ( श्ुतम्‌ ) सुना 
इस कारण उनमें से ( कवषम्‌ ) उपदेश करने वाले ( वृद्धमू ) अवस्था और विद्या | 
से आधिक को और ( हल्युप्‌ ) दुष्टों से द्रोद करने वाले को जो ( बज़बाहुः ) | 
शललों को हाथों में रखने वाला ( निशएक्‌ ) निरन्तर... विवेक से स्वीकार करता 
ओर ( अस्सु ) जन्नों में ( अनु ) अजुकूजता से स्वीकार करता है उन सबको 
वा उसझा सत्र सत्कार करें ।। १२ |; न्‍ 


. ऋगवेदः अ० ३ | झ० २। ० २६॥ श्द्र्‌ | 


भरावर्य--दे राजा ! जो आपके अनुकूल वत्तेमान हैं जिनके ऋशुकल आप 
हैं वे सब मित्र द्ोकर न्याय से पुत्र के समान पात्नन कर आनन्द स्येयें:॥ १२॥ । 


चुनस्ते सजादय: कौदश बल कुसुरित्याद 
फिर वे राजा आदि केसा वल्न करें इस विषय को ऋगते० ॥॥: 


: बि सो विश्वां इंडितान्येंबासिन्ट! पूरः सहंसा सप्त देंदे। | । 
| ध्यान॑वस्थ तृत्संवे गये भाग्जेष्म पुरुं ठिदयें प्रधबांचस्‌ ॥ १३॥ | 


' वि । सथः । विश्वा । इंहितानिं +एपाम्‌ । इस्हे:॥ पुरे: । सहता। सप्त। | 
| दर्देराहदर्द: । वि। आनेवस्य । तसंवे । गय॑द् ॥ भार | जेप्म । परम । | 
बिदथे । मृध5वचम्‌ ॥ १३ ॥ हा ० । 


ै॒ पद वि) विशेषेश ( सथ्यः ) शीअम्‌ ( विश्वम ) सर्वाणि (डेद्विकनि) 
॥ छुद्धानि सैन्यानि ' एपाम्‌) शत्रंणाम्‌ ( इन्द्र: ) परमैश्च्रयेवान्‌ ( पुरः ) शत्र॒णा | 
| एराणि (सद॒सा ) बलेन (सप्त ) एतत्लेख्याकाम ( दूं: ) जिदणाति (वि ) 
मै ( आानवस्य ) समन्ताक्षवीनस्य ( तृत्लवे) हिंसकाय ( गयम्‌) प्रजाम गई या 
( भाकछू ) भजति (जेष्म ) जयेम ( पूरुम्‌ ) पूर्णप्रक्ं मनुष्यम ( विदथे.) सकुआस 
| ( रभवाचम ) सभा दविसिका चाकू यस्य तम्‌॥ १३॥ 


। ; अन्वय+--यथेन्द्रो राजा सहसैषां सम पुरो विदरद आनवस्य गये विभार्‌ 
| पूरं विदये रुभवाे च सृत्सवे वर्तमान व अष्म यतो5स्मार्क सथो विश्या हंद्ि- 
| तानि स्थुः ॥ १३॥ ः 

।  भावार्य|--चे धघार्मेकास्सप्रधाना वा राजकार्यशरवीरा: स्वेभ्यः सप्तगुणान- | 
स्रिकानपि दुष्टान्‌ शइड्जेतु श+जुवान्ति ते प्रजा: पालायितुमहेन्ति ॥ १३ ॥ 


प्रदाथे।--जसे ( इन्द्र: ).परमैश्वस्थेबान्‌ राजा ( सदसा ) यज्ञ से (एपाम्‌) 
इन. शत्रुओं के ( सप्त ) सातों ( पुरः ) पुरों को ( थि, दर्दः ) विशेषता से छिन्न | 
भिन्न करता वा ( आनवस्थ ) सब ओर से नवीन के ( गयम्‌ ) प्रजा वा घर को 
( विभाकू ) विशेषता से सेवता है तथा ( पूरुम्‌ ) पूरण बुद्धि व.ले मलुध्यों को. 
ओर ( विद्थे ) संग्राम में ( सृप्रवाचम्‌ ) दिंसा करने वाज्षी जिसकी बाणी आर 


( तृस्सवे ) दूसरे दिंसक के लिये सन्मुख विद्यमान है उसको हम लोग ( जेष्स ) 
जीतें जिससे हमारा ( सद्यः ) ( बिश्वा, इंद्वितानि ) समस्त सेना के जन शीक्र 
वृद्धि उन्नति को प्राप्त हों ॥। १३ ॥। 
भावाथे:---जो धार्मिक अपने प्रधानों से सद्दित वा राज्यकाय्योँ में शूरवार 
पुरुष अपने से सतगुने अधिक भी दुष्ट शत्रुओं को जीत सके दें थे प्रजा पालने 
को योग्य दोते हैँ ॥ १३ |! 
राजादिमनुष्यै: कियदुबले वर्धयितव्यमित्याद्द ॥ 


राजादि मनुष्यों से कितना बल बढ़वाना चाहिये इस विषय को० ॥ 


नि गव्यवो<्न॑वो द्ु्मवंश्य पष्टिः शता सुंघुपु* घट्सहस्ग | बछ्ि- | 
चीरासो अधिषदू दुवोयु विश्वेदिन्द्रस्य वीयों कूतानिं। १४ ॥ 


नि । गव्यवंः | अनंवः । दुल्मंबं! | च। पष्टिः। शता । झुसुपुः। षद। | 
सहस| । पष्टिः । बीरास॑ । आर्थिं । पद | दुशोयु । विश्वा । इत्‌ । इस्द्रस्य । | 
बीयों । कुतानिं ॥ १४ ॥ # 


पदाये।--( नि ) नितराम्‌ ( गव्यवः ) आत्मनो थां भूमिमिच्छवः ( अनघः ) 
मलुष्या:। अनव इसे मनुप्यनाम | निध० २। ३॥)( द्रह्मवः ) ये दुष्धानधार्मिकान्‌ 
द्रह्मन्ति जिघांसन्ति (च ) ( षष्टिः) (शता ) शतानि ( सघुपु: ) स्वपेय: (घद) [ 
( सहस्त्रा ) सहस््नाणि ( षष्टि: ) एतत्सेख्याकाः ( बीरासः ) शरीरास्मबल शोयोपेला: 
( झा्रि ) ( षघट्‌ ) ( दुवोयु ) यो दुवः परिचरणं कामयते तस्मे ( बिश्वा ) सवोधि 
( इत्‌ ) एव ( इन्द्रस्थ ) परमैशयेयुक्तस्प राशः ( बायो ) वीयाणि ( छृतानि ) निष्पा- | 
दितानि ॥ १४॥ | 


अन्वय/--सैरिन्द्रस्थ विश्वद्‌ बौयों कृतानि ते गव्ययों हुवा नवोषष्टिवीरासः [ 
चद्सदस्ता शत्रूनाधेविज्यन्ते ते च पट्षध्टिः शंता शत्रवः दुवोयु निसुणुयु: ॥ १४॥ £ 
भावारथे।--यत्र राजा प्रजासेनयो: प्रजालेने च विद्यदिव पूरणबलां पराक्रम- [. 


युक्तां खेनां वर्धेयन्ति तच्र षष्टिरवि योद्धारो घटू सइस्नाएयपि शचून्‌ विजेतु शकजु- 


चरिति ॥ १४ ॥ | 


ह्ह राजा और प्रजा सेनाओं में प्रजा और सेना बिजुली के 
समान पूरण बल और पराक्रम युक्त सेना को बढ़वाते दैं बहां साठि योद्धा छः हजार 
शत्रुओं को भी जीत सक्के हैं ॥ १४ ॥ 


५. केन सद्द के कि कुयुरित्याद॥ 
. किस के साथ कौन क्‍या करें इस विषय को? ॥ 


+..इन्द्रेणैते तुल्संबो वेबिंधाणा आप न सृ्ठा अंघवन्त नीचीं । 
| दुर्मिच्रासः प्रकलविन्मिसना ज हु बिंश्वा नि भोजना खदासें ॥११॥२३६। 


इन्द्रेंण । एते । दृत्सेबः | वेविषाणा३ । आपः । न सृष्ठः । अधवन्त | 

| नीचीं। । दुःअम्श्नासः । प्रकूछअबित्‌ । मिमान: । ज़इु: ।.विश्वानि। मोज॑ना । 
सुद्धांवे ॥ शव २६॥ . - .#.. । 

. पदार्थ।--( इन्द्रेण ) परमैश्वयण युक्तेन राशा सदद ( पते: ) पूर्वोक्ता पीराः 

 ( ठत्लबः ) शत्रूणों दिलका: ( वेबिषाणः ) शझ्ञुयलानि व्याष्लुवस्तः (आप: ) 

ज्ञलानि.( न ) इब ( खुष्ट: ) शंत्र॒ण॒प्ुपरि नियता: कला: ( अधबन्तः ) चुन्वार्ति: 

| ( नीची: ) अधोगता: ( दुर्मेज्सः ) दुछा मित्राः सखायो येषां ते ( प्रकलवित्‌ ) यः - 

 प्रकृएं कलने संख्यां वेलि सः ( मिमाना: ) उत्पादयन्तः ( जहु: ) झद्दति ( विश्यानि ) 

॥ सवाणि ( भोजना ) भोजनानि पालनानि भोकव्यानि ( खुदाले ) खुष्डु दातरि॥ १५॥ 


|... झन्वया--प एंत इन्द्रेण खदितास्वेत्सवो ब्रेषिषाग्रा आपो न सृष्ठा विश्वानि 
| मोजना मिमानास्सस्तो ये दुर्भित्नासः स्युस्तेषां याः लेना: ता नीज़ी राब्रन्‍्त लेंघा- 


१८४ ऋ॑खेद मं० ७ । अ० २ | धू० १८॥ 
शक जात कलम 5 मष्मनजबलजलिलीरलकीीलीई “- ! 
मुपरि शख्ाल्राणि जडु्यश्रेन्द्रः खुदासे प्रकलव्रिदस्ति ते सर्वे विज्ञयभाजों 
भवन्ति ।। १५ ॥ 

भावाय।--अन्नोपमालु०--येषां समुद्ग॒तरडेगां इच उत्साहिता बालिष्टा सेना: 
स्युस्ते शत्ञ सेना स्सययो5 थो निपात्य जेतु शक्लचुबन्ति ॥ १५॥ 


पदार्य:--जो ( एसे ) ये ( इन्द्रेण ) परमैश्वयेयुक्त राजा के साथ ( तृत्सव: ) 
शत्रुओं के मारने वाले ( वेविषाणाः ) शत्रुओं के बलों को व्याप्त होते हुए 
( आपः ) जलों के (न ) समान ( सृष्ठाः ) शब्षुओं पर नियम से रक्खे और 
( विश्वानि ) समस्त ( भोजना ) भोजनों को ( मिमानाः ) उत्पन्न करते हुए जो 
( दुर्मित्रासः ) दुष्ट मित्रों वाले दो उनकी जो सेना हैं वे ( नीचीः ) नीचे जाती | 
ओर ( अपवन्त ) कम्पती हैं उन पर जो श्र अञों को ( जहुः ) छोड़ते हैं | 
ओर जो परमेश्चययुक्त राजा ( झुदासे ) श्रेष्ठ देने वाले के निमित्त (अकलबितू ) | 
अच्छे प्रकार संख्या का जानने वाला है थे सब विजय भागी होते हैँ ॥ १४५ ॥ 


भावार्थ :---इस मंत्र में उपसालंकार है-जिनकी समुद्र की तरंगों के समान, 
उत्साइयुक्त, बलिए सेना हों वे शत्रुओं की सेनाओं को नीचे गिरा शीघ्र उन्हें 


| जीव सके हैं ॥ १४ ॥ 
पुनस्स राज़ा कि कुयौदित्याद ॥ 


फिर वद्द राजा कया करे इस विषय को० ॥ 
अर्द्ध बीरस्प॑ शतपामंलिन्द्रं परा शत नुल॒दे आभिक्षाम्‌। 
नई भन्युम्यों +िमाय भेजे पथो बंतनें पत्यंमान ॥ १६ ॥ 


है| 
*ै 2५ 
। 
6 
3- 


अर््ृम्‌ | धीर/य॑ | खुतत्पाम्‌। अनिन्द्रम। पर। शर्ैस्तम । इनदे । 
आये । ज्ञाम्‌ । इन्द्र: । परग्युम । मन्युर्म्य॑: । प्रिपाय । भेगे। पयः | बर्च 
निम्‌ । पत्य॑म्रानः ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--- अद्धेम्‌ ) वर््धकम्‌ (थीरस्य ) व्याप्शभगुणस्य ( शतपाम्‌ ) यः | 
शर्त परियक्क पय्स पिबाति तम्‌ ( अनिन्द्रम्‌ ) अनेश्वयेम्‌ ( परा ) दूरे ( शर्न्तम्‌ ) | 


बलयन्तम्‌ ( न॒नुदे ) चुदाति (अभि) आभिमुख्ये ( क्षाम ) भूमिम्‌ । क्षेति भूमिनाम। 
निध० १। १॥ ( इन्द्र: ) ऐश्वर्ययुक्त: शब्रूणां विदारक: ( मन्युम्‌) क्राधम्‌ ( नपा+7-777-__ से विदारकः (मन्‍्युम) कोषस (मस्युम्पः)| ) 


रा .. भस्वर्येल्च्य: सा पंत्येमान इन्त्रों वीर्य शुतंपांम् शयस्त सेनेंश प्रॉष्यों- 
निन्‍्दरेंस्पराणुुंदे यो मम्युभ्येः शधरृशासुपरि मस्युमभिमिभाध पंथो वतेनि खरे जैसे से 
एंवं रांजेबरों संजरांजेश्बरों भवति॥ १६ ॥ 
भोवाये।--यो राजा वौरायां इंलदा्द झत्वां दुषानासुपारे औधकद धार्मिका- 
णोधष्॒पयोनस्वदष्टि: स्याय्ये प्थानमत्ु व्तेमांन: सप्चैश्यय जनयाति से एंव सर्वेदा 
बधेतें ॥ १६ ॥ है 

वंदारथ१--जीौ ( क्षाम ) भूमि को ( पत्यमानः ) पांते के समान आचरण 
करता हुआ ( इन्द्र) ) ऐश्वर्य युक्त शत्ुओं को विदीश करने बाला ( बौरस्य ) 
शुभ गुणों में व्याप्त राजा ( श्रृंतपाम ) पके हुए दूध को पौमे वो ( अद्धैमं ) वैसे 
वा ( शड्धन्तेमू ) बलें करेंने वाले सेनापति को पोकरे ( ओनिन्द्रेमू ) अनैश्थर्थ को 
( परोंखुंजदे ) दूर करता दे वा जो ( मंन्युक्यः )क्रीघ को नष्ट करने वालों शबुओं 
पई ( सन्‍्युमूं ) क्रीथ को ( अभि ) सन्भुख से ( मिमाये ) मंतिता ( पथ३ ) वां 
मांगों को और ( वर्तैनिम ) जिसमें वं्सेमान होते हैं उस न्‍्याय-मागे को ( भेजे ) 
सेंवतों दे बेदी शाजजनों में श्रेष्ठ ओर राजराजेश्वर होता है ॥ १६ ॥ 


भाँवार्थ।--जो राजा वीर जनों की बल ब्रद्धि करके दु पर क्रोष॑ करता 

धार्मिकों पर आनन्द दृष्टि हो तथा न्याययुंक् मांगे कां अनुंगामी होता हुआ 
ऐश्वय को पेदा करेंता दे वद्दी संवेदां वृद्धि को प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 

| के शेत्रूंनू विजेतुमहन्तीत्या्ह ॥ 
कौन शल्रुओं के जीसने में योग्य दोते हैं इस विषय को० ॥ 

आंधेण॑ विसद्वेक चकार सिंह जित्पेल्वेनाजघान | अव॑ खत्ती- 
वेश्याध्यूश्वदिन्द) धायच्छद्विरंवो भोजना सुदासें ॥ १७॥ 

झप्रेणं। खित्‌ । तत्‌ । ऊं इति। एकंस्‌ । चंकार। सिंह॑स । चिंत । पेन । 
फघान। अरब । अक्ती) । वेश्या । अंवृधत्‌ । इन्द्र । पं | अँयच्छंत्‌ | विश्व । 
मेगा इुसले॥ ७॥ 


बडे 


कफ 


रद्द ऋग्ेदः मं? ७ । अ० २। सू० १८॥ 

पदार्थ;--( आज्रेण ) समस्तात्‌ घृतेन ( चित्‌ ) अपि ( तत्‌) (ऊ ) वितकें 
( एकम्‌ ) ( चकार ) करोति ( सिद्यम्‌ ) सिंदेखु भर्वं बलमिव (चित्‌ ) इव ( पेत्थेन ) 
प्रापणेन । अन्न सेहितायामिति दीर्घ:। ( जधान ) दन्ति ( अब ) ( स्नक्तो: ) रज्यमाना: 
खेना: ( वेश्या ) वेशी प्रवेशयित्री खूची तथा ( अवृश्चत्‌ ) वृश्चति छिनत्ति ( इन्द्र: ) 
डुष्टद्लावेदारक: ( प्र) (अयच्छुत्‌ ) प्रयच्छुति ददाति ( विश्वा ) सर्वारणि ( भोजना ) 
भोजनानि अन्नादीनि ( खुदासे ) खुष्डु दातरि साति ॥ १७॥ 


अन्वय॒३--य इन्द्रो स्क्तीवेश्यावृश्चत्‌ आधेण चित्तदेकमु चकार सिशं चित्पे- 
त्वेनाब जघान विश्वा भोजना प्रायच्छ॒त्तस्मन्खुदासे सातिे वीरा कथ न शबून्‌ 
विजयेरन ॥ १७॥ 

भावाये---अन्नोपमा०--ये चीराः लिंहयत्‌ पराक्रम्य शप्नून्‌ पघन्त्यलारिडतमेक 
राज्ये भूगोले कर्तु प्रयतन्‍्ते ते समझ बल विधाय वीरान सत्हत्य धीमाऊः राज्य 
शासित प्रवतरन ॥ १७॥ 

पदार्थ---जो ( इन्द्र: ) दुष्टों के समूह को विदारने वाला ( खक्ती: ) रची 
हुईं सेनाओं को ( वेश्य। ) सूचना से ( अबृश्त्‌ ) छिन्न भिन्न करता ( आश्रेण ) 
सब ओर से धारण किये विषय से ( चित्‌ ) ही ( तत्‌ ) उस ( एकमू, उ ) एक 
को ( चकार ) सिद्ध करता ( सिंह्मम्‌ ) सिंहों में उत्पन्न हुए बल के समान (चित ) 
द्वी ( पेल्वेन ) पहुंचाने से ( अब, जघान ) शत्रुओं को मारता और ( विश्वा ) 
समस्त ( ओजना ) अन्नादि पदार्थों को ( प्रायच्छत्त ) देता दे उस (सुदासे ) 
अच्छे देने वाले के होते वीरजन केसे नहीं शत्रुओं को जीतें ॥ १७॥ 


भावार्थ+---इस मंत्र में उपमालंकार है-जो वीर जन सिंह के समान पराक्रम 
कर शत्रुओं को मारते हैं ओर भूगोल में एक अखंडित राज्य करने को अच्छा 
यत्न करते हैं बे समग्र बज को विधान कर और बीरों का सत्कार कर बुद्धिमानों से 
राज्य की शिक्षा दिलाने को प्रवृत्त हों ॥ १७ |॥। 


मज॒ष्यैस्सदा शत्रुभावप्रयुक्ता वारणीया इत्याह ॥ 
मनुष्यों को सदा शन्रुपन से युक्त निवारने योग्य हैं इस विषय को० || 


शब्बन्तो हि शत्र॑ंवो रारघुडे मेदस्य॑ चिच्छर्थतो विन्दरन्धिम्‌ । 
सता एन॑; स्तुब॒तो यः कुणोत्तिं तिग्म॑ तस्मिन्नि जंडि वजज़॑भिन्द्रम्‌ ॥१८॥ 


दर तर 
हर ई 
क्षः 


अआरेदः झ० ५ । झ० २। व० २७॥ श्ष्छ 


शर्थन्तः । हि । शत्र॑) । राग्घु: | ते । भेदस्थ । चित्‌ । शर्घेतः । 
बिन्द -। रन्थिम्र । मत्तोंन्‌ । एन। । स्तुब॒तः | यः | कुणोर्तिं | तिग्पम । 
तस्मिन्‌ । नें । जदि । वज़्म्‌ । धन्द्रमू ॥ १८ ॥ 


पदार्य/--६ शश्वन्तः ) निरन्तर: ( द्वि ) यतः ( शत्रयः ) ( रारधचु: ) हिसान्ति 
(ते) ( भेदस्य ) विवारणस्य दैंधीभावस्य ( चित्‌) अपि (शर्धतः) बलबतः 
( बिन्द्‌ ) लभेरन्‌ ( रन्धिम्‌ ) बशीकरम्‌ ( मर्तोन ) मनुष्यान्‌ ( एनः ) प्रापक: ( स्तु- 
चतः ) स्तावकान्‌ ( यः ) ( छृशोति ) ( तिग्मम्‌ ) सीध्ष्युशकमंस्वभावम्‌ ( तस्मिन ) 
सड्प्रामे ( नि ) ( जदि.) त्यज ( बज्म्‌ ) शस्पाख्थरम्‌ ( इन्द्र ) शज्रुविदारफ ॥ १८॥ 


झअन्वय!--द्दे इन्द्र ये हि शश्वस्तः शत्रवस्ते स्तुवतो मचचोन्‌ रारघु: ये भेदस्य 
शर्थतो रम्धिश्चिद्विन्द य एन: हिंसां रुणोति तईस्मिन्‌ तेषु वर तिग्म॑ पं निज्ञदि 
निपातय ॥ १८॥ 

भावाये।--दे राजादयो घार्मेका जना ये सर्वदा शघुभावयुक्ता घार्सिकान, 
दिसन्तस्सन्ति ताद सथो. दहत येन सर्वन्न सर्वेधामभयखुखे वर्देयाताम्‌ ॥ श८॥। 


: पदाथैः-है (इन्द्र ) शत्रुओं को. बिदीण करने वाले ! जो (हि ) निश्चय 
से ( शश्वन्तः ) निरन्तर ( शत्रवः ). शत्रु जन हैं (ते ) बे ( स्तुब॒तः ) स्तुति |: 
करते हुए ( मर्तान ) मनुष्यों को: ( रारधु३ ) मारते हैं जो ( भेदस्य, शद्धंतः ) 
बलवान भेद के ( रन्धिम्‌ ) वश करने को ( चित्‌ ) ही ( बिन्द ) भ्राप्त दो (यः ) 
जो ( एन१ ) पहुंचाने वाला दिंस ( कृणोति ) करता है ( तस्मिन्‌ ). उसके और 
उन पिंछलों के निमित्त भी ( तिग्मम्‌ ) तीत्र झुण कम स्वभाव बोले: ( वच्षम्‌ ) 
शख्र ओर अख्नों को' ( नि; जद. ) निरंतर छोड़ो ॥| १८ ।॥+ * 


भावाथेः--े राजा आदि धार्मिक जनो ! जो सबेदा शत्रुभाव्युक्त और 

धार्मिक जनों को नष्ट करते हुए विद्यमान हैं. उनको शीघ्र मारो जिससे. सत्र जगह 
सबको अभय ओर खुख बढ़ें ॥ १८ ।॥। ; 

ये मल॒ष्याः परस्परेषां रक्षणें विधाय न्‍्यायेन राज्य पालयम्ति: त. दध: शिरो- 

दे वदुसमा भवन्ति ॥ 
जो मलुष्य परस्पर की रक्षा कर न्याय से राज्य को पालते हैं वही 
शिर के समान उत्तम दोते हैं || 
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श्बद ऋग्वेद में? ७ | झ० २ | घु० १८॥ 


आवदिन्द्रें युझ्नना तृत्संवश्च |. झ्ावदिन्द यपुना तृत्तेवरच प्रा सेद सर्दतांता सपासत ै हर सकेतांता सुषाथत्‌। 
अज़ासंश्च शिर्न॑वों यक्त॑वश्य बलि शीर्षाएं जश्ुररव्यानि ॥ १६ ॥ 


आद॑त्‌ । इन्द्रम। यहा | तृत्संचः | च। प्र । अत्र | गेदम । सर्व 
तांता। मुषायत्‌ । अजास॑ः । थे । शिप्रंवः । यक्त॑वः | उ । बलियु । शीपाशि। | 
जब! | अश्व्यानि | १६ ॥ 


पदार्थ--( आवत्‌ ) र्षेत्‌ ( इन्द्रम्‌) परमैभ्वयवस्तम ( यमुना) लियस्तारः | 
( तृत्खवः ) दिखा: ( च) (प्र) ( अन्न ) अस्मिन्‌ ( भेदम्‌ ) विदारण भेदभाव या 
( लवैताता-) राजपालनाख्ये यज्ञे मषायत्‌ ) म्रष्णाति ( अजास: ) शख्तास््रप्रक्षेषकाः | 
, ( व) (शिश्रवः) अव्यक्तशब्दकर्तार: | अञ् शिजिधाताराणादिको रुक्‌ प्र्ययः । (यक्तयः) | 
सड्गन्तारः (च )( बलिम ) भोग्य पदार्थम्‌ ( शीर्षाणि ) शिरांसि ( ज्क्षः ) बिश्वति | 
( अश्व्यानि ) अश्वानां महतामिमानि ॥ १६ ॥ हु 


झस्वय (ये झजास; शिप्रवः यक्तयत्ध यमुना ठस्लवश्थात्र स्वेताता चाहे ( 
सर्च्यानि शीषोणि जख्ुः यश्व भेदे प्रसुषायदिन्द्रमावत्‌ ते सर्वे वरास्सानति ॥ १६॥ 


भावाये+--ये राजादयः खावेज्ञनिकाभयद्क्षिणे राज्यपालना्ये यक्षे भेदबा्दधि | 
| विदाय मद्दर्तां घार्मिकाणासुत्तमान्यैकमत्यादीनि- कमोणि स्वीकृत्य शत्रूणणां विज्ञयाय [ 
$ प्रवसेस्ते त एवं परमैश्थर्य प्राप्जुवस्ति ॥ १६ ॥ | 


पदाये।->-जो ( अजासः ) शत्र ओर अख्ों के छोड़ने ( शिम्वः ) साॉकेतिक _£ 
बोली बोलने ( यक्षजश्व ) और संग करने क ( यमुना ) नियम करने (तृत्सवश्थ) | 
ओर सारनेवाले जन ( अन्न ) इस ( सबेताता ) राज्यपालनरूपी यह सें ( बलिमू ) | 
भोगने योग्य पदाथे को ओर ( अखानि ) बड़ों के इन ( शीषाशि ) शिरों को | 
( जन्नः ) धारण करते हैं ( ८ ) ओर जो ( भेदम्‌ ) विदीणें करने का एक पक | 
स्रे तोड़ फोड़ करने को ( प्र, सुषायत्‌ ) चुराता छिपाता है क जो: ( इन्द्रमू ) | 
परसेश्वय्यंबान्‌ की ( आवत्‌ ) रक्षा करें वे सब श्रेष्ठ हैं ।। १६ ॥ , 


भावायः---जो राजा आदि जन, सब मलुष्यों को अभयरूपी दक्षिस््त जिस|[ 
के बीच विद्यमान दे ऐसे राज्यपालनरूपी यज्ञ में भदे बुद्ध को छोड़, महान्‌ धार्मिक । 


जुनों के घकमाति आदि उत्तम कासों को स्वीकार कर शत्रुओं के ज्ञीतने को 
प्रवृत्त द्वोते हैं. बे ही प्रमेश्वय्ये को भाप्त होते हैं ।। १९ ॥ 


पुनः स्‌ राज़ एकि कुय्योदित्याद ॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे इस विषय को० ॥ 


न ते इन्द्र खुप्तलयों न राय! संचसते पूजों अषसो न नूल्मांः । 
देवक चिन्म्ान्यसानं जघन्था व त्मनांबृहतः शम्बर सेत्‌ ॥२०॥२७॥ 


न | ते | इन्द्र । सुध्मतग! । न । राय: । समू5य्तें । दूबों।। उपसः 
न | चूना: । देवकप । चित्‌ । मास्युपानस्‌ । जघन्थ । अब । त्मनां । बृढ़त३ 
शम्बरगु । भेतु ॥ २० ॥ २७ ॥ 


पदाये+--( न ) निषेशे: (ले ) ठक ( इन्द्र) खुखप्रद राजन ( खुसततयः ) 
शोभनाः प्रन्न! य्ेणु ते (न) हब (राय: ) घनानि ( खंचक्ते ) सम्यक्‌ प्रख्यातुम 
| ( पूवो: ) ( उपसः ) ( न ) इक ( नूसना: ) नवीनाः ( देवकम) देवामेक पत्तेमानम्‌ः 
(चित) इव ( मान्यम|नम्‌ ) मास्यानां माने खत्कारों यस्मात्‌ तम्‌ जघन्थ ) इंसि 
( झव ) विरोधे ( त्म॒ना ) अपना ( बृदतः ) (शम्बरम )मेघम (सेत्‌) पिसेसि ॥ रऐे०॥ 


आत्वय॥--दे इंस्द्र ! से पूरी मृत्ना उपसो न खुमतयों न रायः संखत्ते को४पि ह 
न जघन्थ को5पि न दृश्ष्ति यथा सूथों रृदतः शम्बरं भेसतथा ये त्सन( त्वसप सघन्य 
चिद्षिमाल्यमान देवक॑ स॒रकुत्योस्तद प्रज्ञाः सवेतो वर्धरन्‌ ॥ २० # 


भावाये।-ज०अभेपमाले०--हे' राजन: ! यथा पूवो भविष्यन्त्यश्थ प्रभात- 
बेला: सव्वेथा मझलकारेएयः सन्ति तथा यदि स्यायोपर्णजलेन धार्सिकान: प्राणानः 
सत्हस्थैते रज़कायोणि साधयेस्तत्र सेघं खूये इव दुशान्दुस्वा 
तय सवेतो षछिः स्थात्‌ ॥ रे० ४ 


पदार्थ )--दे ( इन्त्र ) सुख देने वाले ( ते ) आपके € पूषो१-) पहिकी और | 

( सूत्या! ) नवीन ( उषस; ) उषा वेलाओं के ( रू) खमाम. या ( सुमतथः ) £ 
उत्तम बुद्धिमानों के ( न) खमान ( राय: ) घ॒नों को ( संचक्षे ) अच्छे प्रकार | 

| कहने को कोई भी (न) न ( जघन्थ ) रहीं मारता है बा जैसे सूये ( छुदतः ) | 


ऋगेदः में० ७ | अ० २ | स्ू० श्८ ॥ 


ललललल््म्-_त_तहन्‍्ऋ्््््््रररराा..... >-+----+>-्+-्>्>:-:ेिा::::: .//....्_्ै_ैै#त७9स्-ज---_--: 
बड़े से बढ़े ( शम्बरम्‌ ) मेघ दल को ( भेत्‌ ) विदीण करता बेसे जिसे (त्मना) 


अपने से आप ( अब ) नष्ट करते हैं (चित्‌ ) उसके समान ( मान्यमानम्‌ ) मान्यों का 
सत्कार जिसमें दे उस ( देवकम्‌ ) देव समान वर्तमान का सत्कार करें तो प्रजा 
सब ओर से बढ़ें ।। २० ॥ 


भाव्रार्थ:--इस मंत्र में उपसालंकार है-दे राजन ! जैसे पिछली और नई 
दोने वाली प्रभाव वेला सर्वेथा मंगल करने वाली हैं वैसे यदि न्याय से इकट्टे किये [ 
हुए धन से धार्मिक और उत्तम बुद्धिवाले जनों का सत्कार कर उन वक्त मनुष्यों की 
रक्षा कर इनसे राज्य के कार्य्यों को साधिये और वहां मेघ को सूर्य के समान दुष्टों 
को मार श्रेष्ठों को असन्न रखिये तो आपकी सब ओर से वद्धि हो ॥ २० ॥ 


पुना राजसद्दायेन प्रजा: कि कुय्युरित्याह ॥ 


फिर राजा के सहाय से प्रजाजन क्या करें इस विषय को अ० ॥| 


प्र ये ग़ृहादम॑मदुस्त्वाया पराशरः शतर्चातुवेसिष्ठः | न तें भोज- | 
स्प॑ सरूय संघस्ताथ। मूरिम्यः स॒ुदिना व्युच्चान्‌ ॥ २१ ॥ ः 


प्र । ये । गृहात्‌ । अमंमदुः । खवाध्या । पराज्यरः । शतब्य॑तुः । बर्सिं्ठ;। | 
न । ते। भोजस्य । सर्यम । मृपन्त । अध॑ । सूरिज्स्यंः । सुददिन। | बि। | 
उच्छान्‌ ॥ २१॥ 


पद(थेः--+ प्र) ( ये )( गहात्‌ ) ( अममदुः ) हथेन्ति ( त्वाया ) तब नीत्या |: 
( पराशरः ) दुश्ानां हिंसक: ( शतयातुः ) यः शत्रेः सद्द याति ( वसिष्ठ: ) अतिशयेन 
बखुः ( न ) निषेधे ( ते ) ( भोजस्थ ) पालनस्य भोजनस्य वा ( सख्यम्‌ ) मिश्रत्वम 
( सषन्‍्त ) सहन्ते (अध) आनन्तर्य | अन्न निपातस्य चेति दीघे: | (सूरिभ्यः) विद्वद्य: 
( छुद्िना ) खुखयुक्वानि दिनानि ( वि) ( उच्छान ) निवसेयु: ॥ २१ ॥ यु 

अन्वेय;--हे राजन ! ये त्वाया ग्रद्ददममढः शतयातुर्वशिष्ठ: पराशर आनन्‍्देचे ।४ 
भोजस्य सरख्य नप्न सषन्‍ताउथ ये खूरिभ्यः खुदिना व्युच्छास्‍्ते त्वया सत्करतीव्या: | 
खन्‍्ति ॥ २१ ॥ 


भावाथे।--यस्य विद्याविनयसुशीलताभिः सर्वे ग्रहस्थादयो मज्॒ष्या आनन्देयु- | 
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ऋग्वेद! अ० ४ | अ० २। ब० २८॥ १९१ 


वैच्वान्थोस्कर्ष द्ूूबा परितपन्सि ये हि विद्वदृभ्यः सदा छुशिज्षां गद्ढास्ति ते सबोधि 


सुखानि प्राप्नुवास्ति ॥ २१ ॥ े 

पदार्थ/--दे राजन्‌ ( ये ) जो ( त्वाया ) उुम्दारी नीति के साथ ( ग्ृद्यत्‌ ) 
घर से ( अममदुः ) आनन्दित दवोते हं वा ( शतयातुः ) जो सेकढ़ों के साथ जाता 
है जो ( वसिष्ठ: ) अतीव बसने वाला और जो ( पराशरः ) दुष्ठों का हिंसक आन- 
निदत होता हे ( ते ) वे ( भोजस्यथ ) भोगने और पालन करने की ( सख्यम्‌ ) मि- 
त्रता को ( न.) नहीं ( प्र, मुषन्त ) सद्दते हैं ( अध ) इसके अनन्तर जो ( सूरि- 
भ्यः ) विद्वानों से ( सुदिना ) सुख॑युक्त दिनों में ( व्युच्छान्‌ ) निरन्तर बर्से वे 
तुमकों सदा सत्कार करने योग्य हैं । २१॥ 


। भावायेः--जिसकी विद्या, विनय ओर सुशीक्षता से सब गृहस्थ आदि मलु- 
व्य आनान्दित हों ओर जो ओरों का उत्कषे देखकर पीड़ित होते हैं और जो 
विद्वानों से सबेदेव सुन्दर शिक्षा लेते हैं वे सब सुख पाते हैं । २१ ॥ 


पुनस्ख राज़ा किंबत्किं कुय्यौदित्याद ॥ 
फिर बह राजा किसके तुल्य क्या करे इस विषय को० ।। 
द्वे नप्तु्देवब॑तः शत गोद्दों रथां बधूमंता सुदासः अषैश्नप्ने पैज- 


बनस्य दान होलेंव सद्य पर्येमि रेमंन्‌ ॥ २२ ॥ 


हे इतिं । नप्तुः । देव5्यंतः । शतेइृर्ति । गोः । द्वाः । रयां । बधूअमन्‍्ता 
सुध्दासः । झईटैन्‌ । अग्ने । पेज5वनस्थे । दानंग्र । होताआइव । सर । पर । 


। एपरि । रेमनू ॥ २२॥ 


पदा4+--- दे) ( नप्तुः ) पौन्नस्य ( देखवतः ) प्रशस्तग॒णविद्धयनक्तस्य (शतते ) 
( गोः ) घेनोमूमेवों ( दवा ) दो ( रथा ) जलस्थलास्तरिज्षेषु गमायितारो ( बघूमन्ता ) 
प्रशस्ते बच्चो विधेते ययोस्‍्तो ( छुदासः ) उत्तमदानः ( अर्हन्‌ ) सत्कुवेन, ( अग्ने ) 
विद्वन्‌ ( पैजवनस्य ) वेगयुक्तस्य ( दानम्‌ ) यहीयते तत्‌ ( दोतेव ) दातेव ( सझ ) 
स्थानम्‌ ( प्ररि ) सवेतः ( एमि ) प्राम्मोमि ( रेभन्‌ ) स्तुवन्ति ॥ २२॥ 


अन्वय।--द्दे अग्ने यथाईन्‌ छुदालो5ई दाने दोतेव सब पैजचनस्थ नप्तुः 


१६२ आऋखेद) मं? ७। झ० रे | छूं० १८।। 


सझं परयमि देववतोगोद्धि शते बधूमन्ता द्वा रथा पर्यमि यथा विद्धांसों रेसेंस्तान्प- 
व्यैमि तंथा त्वे मंच ॥ २९ ॥ ; 

भावाय/---अंत्रोपभावाच के लु०-- है मनुष्या यथा दातांर उत्तेमानि दांनांनिं 
ददति पौत्रपयन्त धनधान्यप/्बांदीन समभ्रयन्तिं तथा सर्वेंवार्तितव्यम्‌ ॥ २२ ॥ 

पदाथे।--है ( अग्ने ) विहन्‌ जैसे (अद्दन्‌) सत्कारँ करता हुआ (सुदीसः ) 
उत्तम दानशील मैं ( दानमूं ) दानें ( होतेब ) देने वाले के समान ( से ) 
घर को वो ( पेजेवनस्य ) वेगवान्‌ ( नप्ठु३ ) पौच्र के ( संदा ) स्थान कों 
( पर्य्येमि ) सब ओर से जाता हूं और ( देवज॑ंतः ) प्रशंसित गुण वाल्ले बिंद्वामों 
से युक्त की ( गोः ) थेंलु वा भूमिंसम्बन्धी ( द्वें ) दो ( शते ) सौ( वेधूमन्ता ) 
प्रशंसायुक्त वधू वाले ( द्वा ) दो ( रंथा ) जंल स्थल मैं जाने वाले रथों को सब 
भर से प्रांप्त होता हूँ वा जेसे विद्वान जन ( रेभन्‌ ) रंतुर्तिं करते हैं उन्नको सब 
ओर से जाता हूं वेसे आप हूजिये ॥ २२ ॥ 


भावार्थ /---ईस मंत्र मैं उंपमा और वोचेकलुप्तीपमॉलंकार है---है मंनुध्यो जैसे 
देने वाले उसम दान वेते और पौन्र पय्येन्त धंन धान्य और पशु आदि की 
समृद्धि करते हैँ वैसे सबको वत्तेनां चाहिये ।। २२ ।। 
पुनस्ते राजांदयः किंमेन॒तिष्ठेयुरित्यांद ॥ 
फिर वें राजो आंदि क्‍यें अनुष्ठान करें इसे विधर्य को० || 
' धंत्वारों पैजबनस्ंथ दाना; स्मर्दिष्टय: कृषानिनों निरेके । ऋषसों 
| मा प्रथिविष्ठा) सुदासंस्तोक तोफाय अज॑से वहान्ति ॥ २३ | 
चत्वाई। । मा । पैजअनस्य॑ । दानाः । स्मेंत्‌्दिश्य: । कुशानिन । 
नि5रेके । ऋज़ास | मा | पृथिविज्स्थाः । सुंडदास! । तोकमूं । तोकाय॑ । 
श्रृवसे । बैह॑न्ति ॥ रे३ ॥ 
पदाये---( चत्वार: ) ऋत्विज: (भा) मांम॑ ( पैलंवनस्थ ) क्षमाशीलस्य 
पुषरस्य ( दाना: ) वातर: उास्य | वानाः) दातर: ( स्मद्देश्ः ) नि्चिता दिएयों दशनानि येषान्ते (छशा स्मद्दिष्यः ) निम्निंतां .दिष्वयों देशेनानि येषास्ते (इश- 


_ झ० ५। झ० २। बण्र८॥ १६३ 


न्‍ ) झशने बहुद्रिए्यं वि्यते येषान्ते। कृशनमिति द्विरएयनाम । नि्घ० १।२। 
(निरेके ) निःशड्डे राजव्यवहारे ( ऋज्ञासः) सरलस्वभावा: (मा) माम्‌ ( पूथि- 
विष्ठा: ) ये पृथिव्यां तिष्ठ-्त ( खुदास: ) शोभवदानः ( तोकम्‌ ) अपत्यम्‌ ( सोकाय ) 
अपत्याय ( भवसे ) विद्याअ्वणाय ( वद्दास्त ) प्रापयान्ति ॥ २३ ॥ 
अन्वेय+--दे राजन ! पैलबनस्थ ते यथः चत्वारों दाना: स्मद्विष्टयः कुशमिन 
ऋज्ञासः प्राथिविष्ठा विद्वांसो निरेके मा नि दूधति भ्रवले तोकाय चर तोकंवदन्ति 
तथा तान्प्रति भवान्खुदासों भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


आावाये।--अत्र वाचकलु०--दे मनुष्या यथा बेदविद ऋत्विजो राजसदायेन 
यह्षानुष्टानात्सचेंबा निश्चित सुख वर्ेयन्ति यथा च ग्रह्मचारिणः सन्‍्तानाय श्रह्मचर्येण 
पूर्व विद्याष्ययताय च विवाद विधाया5पत्यमुत्पादयान्ति क्‍्यैव राजा राज. ुरुषाश्थ 
सर्वेषां द्विताप सर्वान्‌ सस्तानान्त्रह्मचर्येण विद्या प्राइयित्वा सर्ेषां खुखमुश्नेयुः ॥२शे॥ 

पदार्थ ६--हे राजा ( पैजपनस्थ ) क्षमाशील रखने बाले के पुत्र आपके जैसे 
( चत्वारः ) चार ऋत्विज ( दानाः ) देनेबाले ( स्मद्दिष्टयः ) जिनके निश्चित 
: दशन ( कृशनिन३ ) वा बहुत हिरण्य विधमान ( ऋश्ञासः ) जो सरल स्वभाव 
( प्रविधिष्ता ) श्थिव्री पर स्थित रहते हैं वे विद्वान जन ( निरेके ) निःशह्ल राज्य- 
व्यवद्वार में ( मा ) झुके विधान करते हैं, स्थिर.करते हैं. ( श्रबसे ) विद्या सुनने 
के लिये ( तोकाय ) सन्‍्तान के अर्थ ( तोकम्‌, सा ) मुझ संतान को ( वहन्ति ) 
पहुंचाते दैं वेसे उनके प्रति आप ( सुदासः ) सुन्दर दानरीक्ष हुजिये ॥॥ २३ ॥ 


भावाये१--इस सन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमाक्षंकार ह--हे भमुष्यो ! बेदवेचा 
ऋत्विज्‌ श्राह्मण राजसद्दाय से यज्ञानुघ्ान से सत्र का निश्चित सुख बढ़ाते हैं और 
जैसे शद्धाचारी सन्‍्तान के लिये अश्चचय्ये से पदले बिद्या पढ़ने के लिये विवाह कर 
सन्तान उत्पन्न करते हैं वेसे सज्जन ओर राजपुरुष सब के द्वित के लिये त्रद्गचय्ये 
से विद्या प्रदण फराक्रर सब के सुख की उन्नति करें ॥ २३ ॥ 


चुनस्ते राजादया किंवत्‌ कि कुप्युरित्याद ॥ 
_ फिर थे राजा आदि किसके तुल्य क्या फरें इस विषय को० ॥ 
यघरये अंडो रोदेसी अन्तरुवी शीष्णे विबरमाजा विभका । सप्ते- 
दिन्द्रं न खबतों गुणान्ति नि युध्यामसधिमशिशादमाके ॥ २४ || 
हे रा ् ऋ 


यरयू। श्र: । रोदसी इलें। अन्त: । उरी इतिं । शीष्णेड्शीपों । 
डिध्वमार्म | विश्क्ता | सप्त | इत्‌ । इन्द्रेम । न। खुब॒तेः । गुणन्ति | नि । 
युध्याम॒धिम्‌ | आरीशात्‌ | अमीके ॥ ३४ ॥ । 


/  बदायै/--( यस्य ) सलष्यस्थ ( श्रवः ) अन्न: श्रवण वा ( रौदसी ) च्याषापृथिष्यौ 
(अन्त: ) मध्ये (उर्वी) बहुकलादियुके ( शीष्णेशीष्णं) शिरोबदुत्तमायोत्तमाय | 
: सुलाय. ( विबुमाज.) विशेषेण भजेत सेवेत (विभका ) विभक्के भित्े ( खत ) सप्तविधे | 
! ( इत्‌ ) एव ( इन्द्रम:) विद्यतम्‌ ( न) इंच: ( स्वतः ) प्रापयतः ( गरणन्ति ) स्तुवान्ति | 
$ (नि )( युध्यामविम ) यो युव्रि सहुझाम आस. रोग: द्धाति ते शत्रुम ( अशिशात्‌ ) | 
| छेदयेत्‌ ( अभीके ) समीपे ॥ २४ ॥ 
;... झअन्वय॑+--द्दे मह॒ष्या यस्य अ्रव उ्ी रोदसी शीष्णेशीष्णे:स्तर्विबभाज इन्द्र । 
! न सप्त विभक्ता सत्ये! सुखानीत्खवतो ये: से गरणान्त तथोार्विच्यया यो राजाउभीके | 
| युध्यामाथि व्यशिशएल एव राज्य शालितुमदेत्‌ ॥ २५ ॥ । 
! भावाथे३--अन्नोपमश्धाचकलु०--यदि राजादयो धग्ये स्याये वक्तिस्वा राज्यें | 
। प्रशासयेयुस्तदि सर्यवत्पजासत्मानि खुखान्यु्नेतु शक्तूबान्त शन्रूत्षिवाय्यें अद्रान्समी- |. 
; पस्थाञ्जनाम्न्‌ खसत्कतु जानानित, ।( २७ ॥) ् ! 

ददाथे;---दे मल॒ध्यो ! ( यध्यः ) जिसका ( श्रवः ) अन्न: वा. अवश (उर्बी ) । 
बहुफलादि पदार्थों से युक्त ( रोइसी ) आकाश: और प्रथिवी को ( शीष्णे शीर्ष्णे ) | 
शिर के तुल्य उत्तम सुख के लिये ( अन्त: ) बीच में € बिबभाज-) विशेषता से | 
भेजता हैं जिन ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र के ( न ) समान ( सप्त ). सप्त प्रकार से (विभक्ता) | 
विभाग को त्राप्त हुए आकाश और एथिवी, सुखों को: ( इत्‌ ) ही ( स्वतः ) पहुं- | 
: बाते. हैं. जिंतकी सब विद्वान जन ( मुणन्ति ) प्रशंसा करते हैं उनकी विद्या -से जो | 
| राजा '( अमीके ) समीप में ( युध्यामधिम्‌ ) युछ्ुरूपी रोग को, धारण करते शत्रु | 
को. ( नि; अशिशात्‌ ) निरंतर छेदे बद्दी सब्य-शिक्षा देने के. योग्य हो ॥ र२े४ ॥ | 


भावायें।---इस मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तोमालेकार दै-यदे रा्यादे | 
पुरुष धर्मबुक्त न्याय में वे कर साज्य को उत्तम. शिक्षा दिलावें तो. सू्यें के समान 
प्रक्ञाओं में उत्तम खुखों की उन्कके कर सकते हैं. और शत्रुओं को, निवारण कर 
: छुख दम धूलि समीपस्यजनों का सरकार करना जानते हैं ।॥ २४ हक. 
करकशटनलिटटटटए:ए लक लत ता ता तचााआज 4489 के; 


ऋचेद! अ० में ।झण २ै।घण् शक... 


7 मा कं ०७ अ अ? 


मर . .. : पुनर्मलुष्या: कीडश राजाने समाश्रयेयुरित्याइ ॥ हे 
. कर भलुंष्य कैसे राजा कां अच्छे अकार आश्रय करें इस विषय कौ० || 


.. हम नरो संरुतः संश्चतानु दिवोंदार्स न पिलरसुदार्सः । अधि- 
| झूनां पैजचनस्थ केत॑ दणाश चत्रम्जर दुवोयु ॥ २५॥ रेप के 


इसमे । नर | मरुतः । सत्चन-। अनु | दिव॑ःबदासम्‌ | ने । . पित्तरंस । | 
सडदस॑ः | अविटरन । पेज़ज्वनस्य । केतम्‌ । दुःनशग््‌ । चत्रम। अजर्म | | 


| दुब!5य ॥| २४ ॥ २६ ॥ 


वंदायेः-+( इममें )( नरें: ) नायक! (मर्रुतः ) ममुष्यां: ( सईचेत ) समधयग्तु 

( अस्चु ) (दिवोद्वासम्‌ ) विद्याप्रकाशवातारम्‌ -( न) इव ( पितरम्‌ ) पालकम 

( खुदासः ) उत्तेमंविद्यादांन: ( आवेष्टन) व्याप्लुते। अँच संदिंतायांमितिं दीघः । (पैज 

* घनस्य ) ध्ामाशीलाज्ातस्य पुश्रस्थ ( केतम्‌ ) ःज्ञाम्‌ ( दूणासम ) दुःखेन नोशयितु 

$ याग्य दुर्लमविनाश वा ( छंत्रमू ) राज्य घने वो ( अज्र्म ) नाशरदितमे ( दुषबोथुं ) 
परिचरणाय कंमर्नायम ॥ २५ ॥ 


झन्वयै!--हे नरो भंरुतों यें: खुदासो भभेत्तमिमे दिवोदांसे पिंठरें में यूये [ 


; सश्चत पैजवनेस्थ दूखास केंतमजरं दुवोशु छ्त्र चान्वविष्टन ॥ २५॥ 


भवाये!-+>अन्नो पमीले०--यदि मेठष्या विदयादिशमपुणेंदांतांट पितरमिय 
| पालक राजानमाश्रयेयुस्तहिं पूर्णा प्रश्ामविनशि सेवनीयमेश्थर्थ राज्य चर स्थिर 


| कं्तु शकुयुरिति ॥ २५॥ 


अंभेन्द्रराजैप्रजाभित्रधांमिकां 5 मांत्यशब्रुनिवार णेघां मिंक सत्केरैशार्थप्रतिपपदनाद्‌- 


'रंय सूक्तेस्य पूर्वसुक्तार्थेन संदसकूुतिवेधों ॥ 
। इत्यश्ांदश सूक्तमझविशों वंगेरंथ लमासः | 
पेदाथ।-+है ( सर: ) भायंक ( परुंतः $ महुष्यो ! जी ( सुंदासे ) हंसम 


दान देने वाला ही (इमेंमूं ) उस ( विवोदासित ) विद्याप्रकांश देसे बरांहैं को | 
| ( पिंतरमूं ) प्लेन वाले पिता के (ने) संमार्न छुंमे लोग ( सैश्वेत ) मिलो, | 


संम्बन्ध करो ओर ( पेज॑बनस्थ ) कैमाशीक्त है जिसका उससे उत्पन्न हुए पुत्र के 


१६६ ऋग्ेदः में० ७। झ० ३२। बू० १८ ॥ 


( दूशाशम्‌ ) दुःख से नाश करने योग्य पदार्थ वा दुलेभ विनाश ( केतम्‌ ) उत्तम 
बुद्धि और ( अजरम्‌ ) विनाश रहित ( दुवोयु ) सेवन करने के किये मनोहर 
( ज्षत्रमू ) शज्य बा धन को ( अनु, अविष्टन ) व्याप्त होओ ॥। २४५ ॥ 


न 


भावार्य:--इस मंत्र में उपसालंकार दे-यदि मनुष्य विद्यादि शुभ शुर्णों 
के देने वाले, पिता के समान पाश्षक राजा फा आश्रय करें तो पूर्ण प्रज्ञा अविनारी 
सेबने योग्य ऐश्वये ओर राज्य को स्थिर कर सकें ।। २४५ ॥। 


इस सूक्त में इन्द्र, राज, प्रजा, मित्र, धार्मिक, अमात्य, शत्रुनिवारण तथा 
धार्मिक, सत्कार के अर्थ का प्रतिपादन करने से इस सूक्त के अ्थे की इससे पूवे 
सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


हु 


यह अठारहबां सूक्त और अद्टाईसबां वगे समाप्त हुआ॥ 


ह ओश्म्‌ 
अशैकाद्शर्धस्थैकोनविशातितमस्य सक्तस्थ चलिष्ठ ऋषि: । इन्द्े देवता। 
१।४ जिष्टप्‌। दे। ६ निदुन्त्रिष्दुए्‌। ७ । ६। १० विराट भिष्डुं 
छुस्दः | चैयतः स्वर: । रे निच्ुत्पड्क्ति: । ४ पहुक्ति:। ८। ११ 
झुरिक्‌ पहुक्तिश्छन्दः | पश्षम: खर: ॥ 

अथ कीदशो राजा राजोत्तमो भवतीत्याद॥ 


अब ग्यारह ऋचा बाले उन्नीसदें सूक्त का प्रारम्भ हे उसके प्रथम मम्त्र में 
कैसा राजा उत्तम राजा होता दवे इस विषय को० ॥ 


यस्तिग्मश्टंडगो वृष्ठमो न सीम एक! कृछीरच्यावयंति पर विश्वा: । 
थ। शब्बैही अदांशुषो गर्यस्प प्रधन्तासे सुष्चितराय बे! ॥ १॥ 


ये । तिम्म5सृंकुगः । दूषभ। । न। औमः । एक । कृष्टीः । स्यावयंति । 
में | विश्वां: | यः । शश्बंतः | अदाशुषः । ग्रय॑स्य । प्रध्यन्ता | भासि । 
सुस्थितराय । वेद: ॥ १ै॥ 


पदाथ:--( यः ) ( तिग्मश्ुकगः ) तिग्मानि तेअस्वीनि न्कानि किरणा यस्य 
सूर्यस्थ सः ( चुषभ: ) वृध्चिकर: (न) इव ( भीमः ) भयदूकरः ( एक: ) अखद्दायः 
( कृष्ठी: ) मजुध्या: ( च्यावर्यात ) चालयति (प्र) ( विश्या:) समा: प्रजा: (यः ) 
( शश्बतः ) अनादिभूतस्य ( अदांशुषः ) अदातुः ( गयसय ) अप॑त्यस्य ( म्यरता ) 
प्रकर्षेण नियन्ता ( झलि ) ( खुष्चितराय ) सुएवतिशयितमैश्वर्य यः सुनाति तस्मे 
( वेद: ) बिकने घने या! । बेद्‌ इति घननाम । नि्घे० २।१०॥ १॥ . 


अस्वय--दे राजन, ! थे! भत्नो अनरितिस्मशुज्षो कृपमों मीमो नैकों विश्ला 
कृधीः प्र च्यावयति यः शब्बतो5दाशुबों गेयरुप सुष्वितराय बेदः फरोति तश्य 
यंतस्त्व प्रयन्तासि सस्मादधिकमाननीयोंडसि ॥ १ ॥ 


भावाथे।--अनोपमाले०--हे मलुष्या यथा सर्थों विशर्द/ वृष्टि करणेन सुखप्रदा 
तींबतापेन निपातेन यो भय्भरा बचेते तथा यो राजा विद्याध्ययनांयाउपत्यानि ये न 
समर्पयस्ति तेभ्यो बगडदांता वो ब्रह्मचरयेद सर्वेषां विद्यावनैकों थो राजा मषेसमेय 


संबेस्वीकवैन्त ॥१॥ ४ ऑ.ऑ] 


१६८ ऋग्वेद: मं० ७ | अ० ३ | छ्लें० १६ ॥ 


पंदाये-+है राजन्‌ (यः) जो कल्यांण करने वाला जन (तिग्मशन्न5) तीच्ण 
किरणों से युक्त ( इृषः ) बषों ( भीमः ) भय करने वाले सूय्य-के ( न ) सेंमान 
( एक: ) अकेला ( विश्वाः ) समम्र प्रजो ( छष्टीः ) मनुष्यों को ( प्र, च्यीवर्थति ) 
अच्छे प्रकार चलाता है भौर (यः ) जो (शश्रतः ) निरन्तर ( अदाशुषः ) 
न देनेवाले के ( गयस्यं ) संतान के ( सुग्कितराय ) सुन्दर अतीय ऐश्य को 
निकालने वाले के लिये ( वेद: ) विज्ञान वा धन को करत है उसके जिससे तुम 
( प्रयन्ता ) उत्तमता से नियम करने वाले ( आसे ) हो इससे अधिक मानने 
योग्य हो ॥ १ ॥ 

ह भावाथै;--इस मन्त्र में उपमालंकार दै-दई मलुष्यों ! जैसे सूर्य वा बिजुली 
बी करने से सुख देने वाली और तीज्र तप से वा पड़जाने से भयंकर है वैसे 
जो राजा. विद्याध्ययन के लिये सन्‍्तानों को नहीं देते उनके लिये दण्ड देने थाला 
वा बअद्षचय्ये से सब्र की विद्या बढ़ाने वालो राजा हो उसी को सब स्वीकार करें ।।९।। 


पुंना राजविषयमाद ॥ 


फिर राजबिषय को अगले मन्त्र में० ।.. 


हें है त्यर्दिन्द्र कुल्समात्र! शुध्षषमाणस्तन्वां समर्ये । दास 
यच्छुष्णं कुयंत्र न्‍्य॑स्सा अरन्धय आज्ेनेयाग शिक्तन्‌ ॥ २ ॥ 


स्वम । है । त्यंत्‌ । इन्द्र । कुस्सम | आज । शुश्र॑षभाण: । तम्वां । 
स्ययें | दासंम्‌ | यत्‌ । शुप्णम्‌। कुयंग्रमू । नि। अझै । अर॑न्धय । 
झाजुनयोय | शिदंन्‌ ॥ २ ॥ 


पेंदाथै+--( स्वमें ) ( ६ ) खलु ( त्येत्‌ ) (इन्द्र ) सथे इवं प्रतापयुक्त (कुंत्समें ) 
विद्यताभिव बज्म्‌ ( आव: ) रक्षे: ( शुश्षषमाणः ) श्रोतुमिच्छेमानों विंद्योश्नवणाय 
सेबां कुंवीण: ( सम्बा ) शरीरण ( समय) सआमें ( दासम्‌) दातारं-खेचकं वा (यत्‌ ) 
यम्‌ ( शष्णम) शोपक बलवन्तम्‌ ( कुयवर्मू) कुत्सितां यवां अक्षादि यस्य तस्‌ 
नि)( अस्मे ) ( अपन्चयः ) हिंसयें: ( आंजुनेयाय ) अजुस्धाः खुरूंपवत्या विद्धष्या 
पुत्राय ( शिक्षन्‌ ) विद्यापंजने कारयेन्‌ ॥ २ ॥ 
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झमस्यं)-दे इस्द्र राजेस्स्वे ख्ये इच स्थस्कुत्से दुष्टानामुपरि प्रहल्य अद्विकाः 
क्‍ आवः शश्ूषमाणस्त्वे तस्वा समये दोत्तमा सेना. आवो ययथे शुष्ण कुयवे दास 
र्यरन्थयो5स्मा आजुनेयायाशिक्षन्नविद्यां दिस्‍्वा:,॥ २ ॥ . कि 


. भावार्थ।--अब्र वाबकलु०-ये मद॒ष्या विद्याप्तव आत्तानध्यापकान छुक्षघन्ते 
शंरीरात्मवर्ल॑ विधाय संप्रामे दुष्टान विजंयन्ते विदयाध्ययनविरदास्तिरस्कुत्य विद्या 
भ्यालकान्‌ सरइवेरित ते स्थिरं राज्यैश्वये भराप्ठुबान्त ॥ ९॥ 


पदा्थे।--दे ( इन्द्र ) सूथे के समान प्रतापयुक्त राजा ( त्वमू) आप सूचे के 
समाल ( त्यत्‌ ) उस ( कुत्सम्‌ ) विज्ुली के तुल्य बज को दुष्टों पर भ्रद्वार कर 


कल्याण करने वाली प्रजा की ( आवः ) पालना कीजिये ( शुभूषमाण। ) सुनने की 
.| इच्छा करने बाले आप ( तसवा ) शरीर से ( समर्ये ) संभाम में (६ ) हो उत्तम 
सेना की शा कीमिये ( यत्‌ ) और जिस ( शुष्णम्‌ ) शुष्क करने बा ( कुयवम्‌ ) 
कुत्सित यव आदि अन्न रखने वाले ( दासम्‌ ) दाता वा सबक को ( नि; अरन्धथ। ) 
नहीं मारते ( अस्मे ) इस ( आजजुनेयाय ) सुन्दर रूपव्ती विदुषी के पुत्र के निमित्त 
| (शिक्षन्‌ ) विद्या इकट्ठी कराते हुए अविद्या को नो ॥ २ ॥ - ; 


भावाव--स मंत्र में वाचकलुप्तीप ००जों मलुष्य विद्या्राप्ति के किये आप्त, 
भ्ष्त, विद्वान अध्यापकों की श॒भ्रूषा करते शरीर और आत्म के बल को विधाम ' 
कर संप्राम में दुष्टों को जीतते ओर विद्याध्ययन से जनों का तिरस्कार करते विद्या 
क्यास करने वाक्षों कां सत्कार करते है. वे स्थिर राज्येश्वय्य को भाप्त दोते हैं: !।२।। 


पुनः स॒ कि कुयोदित्थाद ॥ न 


फिर बह राजा कया करे इस. विषय को ० ॥ 

|... वे पृंष्णों चूषता ब्ीलईद्ये प्रावो विश्वौभिरझातीमिं सुदासंम । 
: घ पौस॑कुह्सि ऋसरदेस्युसावः चेेत्रसाता इज्नहत्येदु पूद्म्‌॥ है ॥ 

स्वम्‌ । धृष्णो.इतिं। घूषता । बीतन्यप्‌-। प्र | झा । ;,विश्वात्रि!-। 

ऊुतिजरे | सुध्दासंग्‌ । प्र । पोर॑:कुत्सिणु । भसदस्युम। झावः । चेत्रज्साता।- 

पशपलंड। पर ॥ ३॥. मिल, 
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० ४--( स्वम्‌ ) ( धृष्णो ) दृढ़ ( घृषता ) ध्रगल्भन पुरुषण सद्द ( वॉलइ- 
ब्यम्‌ ) प्रातप्राप्तन्यम्‌ ( प्र ) ( आवबः ) प्रकर्षण रच ( विश्वाति: ) समग्रामि: ( ऊति- 
मर: ) रक्तामि: ( सुदासम्‌ ) शोभवा दासा दातारः सेचका वा यस्य तम्‌ ( धर ) 
( फौरकुत्लिम्‌ ) पुरवो बहवः कुत्सा: शस्राउस्रविद्यायागा यस्य तस्यापत्थम्‌ ( चस- £ 
दस्युम्‌) चसा भयभीता वस्पवों भव्नित यस्मात्तम्‌ ( आबः ) कामयरुत ( क्षेत्रसाता ) 
क्षजाणां विभागे ( वृत्रदत्येषु ) शबुददननेषु सहुप्रमेषु ( पूरुम) पालक घारक॑ वा ॥ ३॥ 


अन्वयः-दे छृष्णो ! त्व॑ श्षता विश्वाभिरुतिभियोंतदब्य छुदास पौसकुर्तिल 
भचसदस्युं सतते प्रावः । चेद्रसाता वृत्रहस्येतु पूरु प्रावः ॥ ३ ॥ 


भावार्थ :--थे राजानो धार्मिकान्दस्युप्रहारकाहछस्रास्रप्तेपकुश लान विद्या- ४ 
दिशुभगु ण॒दातृन्‌ सत्कुवेन्ति ते सदा सुखिनों जायस्ते ॥ ३ ॥ 


'. यदाये।--दे ( धरृष्णो ) हृढ पुरुष ( त्वम्‌) आप ( घूषता ) प्रसल्‍म पुरुष 
के साथ ( विश्वाभिः ) समग्र ( ऊतिभिः ) रक्षाओं के साथ ( बीतहथ्यम्‌ ) पाये | 
हुए ओर पाने योग्य पदार्थ वा ( सुदासम्‌ ) अच्छे जिसके दास जो ( पौरुकुत्सिम्‌ ) 
बहुत शख्राद्नविद्याओं के योग रखने वाले पुत्र ( त्रसदस्युम्‌ ) जिससे भयभीत 
दस्यु द्वोते हैं उस जन की निरन्तर ( प्रावः ) कामना करो और ( क्षेत्रसाता ) 
क्षेत्रों के विभाग में ( वृत्रहलेपु ) शत्रुओं के मारने रूप सट्टप्रामों में ( पूरुम्‌ ) 
पालना वा घारणा करने वाले की ( प्रावः ) कामना करो ॥| ३ ।॥) 


भावार्थ:--जो राजजन धार्मिक, दस्युओं को मारने, शस्र अस्षों के फेंकने में 
कुशल और विद्यादि शुभगुणों के देने वाले सज्जनों क। सतकार करत हैं थे सदा £ 
सुखी द्वोते हैँ ॥ ३ ॥ 


पुनः स राजा कि कुर्यादित्याद ॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे इस विषय को० ।। 
स्व नूमिठेसणो देववीतो भरीणी वृच्ा हंयेग्व हंसि। त्यं नि 
दस्पुं छुछरें घुनि चास्वांपयों दुभीत॑ये सुहन्तु ॥ ४॥ - 


स्प्म्‌ | नृअमें: । नृध्यनः । देव5थ्वीतों । भूरींणि | च॒त्रा । इरिउ्यश्व । 


.. 


' इंसि । त्वस्‌ | नि । दस्थुंम्‌ । चुसुरिम्‌ | धुर्निंम्‌ ।च । अस्वापयः । दभीत॑गे । हू 
सुडइन्तु ॥ ४ ॥ 


पदाये।--( त्वम्‌) ( नुभिः ) स्यायनेतमिः सजूमनेः सद्द (नुमणः ) नूषु 
:न्‍्यायाधीशेषु मने। यस्य तत्लम्बुद्धी ( देववीतौ ) देवानां बीति: प्राप्तियेस्मिन्थ्यचहारे | 
| तास्मिन्‌ ( भूरीणि ) बढ्ढनि ( जृत्रा ) छुत्ाणि शज्ुसैन्यानि घनानि वा (हयेश्व ) | 
, कमनीयाश्व ( इंसि ) नाशयसि प्राप्नोखि वा ( त्वम्‌ ) ( नि ) ( दस्युम्‌ ) दुष्टाचारं 
साइलिकम्‌ ( चमुरिम्‌ ) चोरम्‌ ( घुनिम्‌ ) श्रेष्टानां कम्पयितारम्‌ (व) ( अस्वा 
पयः ) दत्वा सापय ( दभीतये ) दहिंसनाय ( खुहन्तु ) शोभनेन प्रकारेण नाशयतु ॥ ४ ॥ 


अन्वय --हे दयेस्थ उमणो राजैंस्त्व नुभिः सद्द दववीतौ भूरीणि घुत्रा दंसि 
त्वे घुनि चुमुरि दस्युं न्‍्यस्वापयो दृभीतये च दुष्यान भवान खुहन्तु ॥ ४॥ 
भावाथे।--देे राजन ! भवान, सदैव सत्पुरुषसडुंन्यायेन राज्य पालयित्वा 
घनेचछा दुधान्दस्यूज्निवार्य्य प्रजापालन सतते कुछ ॥ ४ ॥ 
दाथे।--दे ( हथेस्व ) मनोहर घोड़ा से युक्त ( तमणः ) और न्याया- 
धीशों में मन रखने वाले राजा ( त्वम्‌ ) आप ( नृझिः ) न्याय प्राप्ति कराने 
वाक़े विद्वानों के साथ ( देववीतो ) विद्वानों की प्राप्ति जिस व्यवद्दार में होती 
'डसमें ( भूरीणि ) बहुत ( इच्रा ) शत्रुसेन्यजन वा धनों को ( हंसि ) नाशते वा 
प्राप्त दोते हैँ ( त्वम॑ं ) आप ( घुनिम्‌ ) भ्रेष्टों के पाने कले ( चुमुरिम्‌ ) चोर और 
( दस्युम्‌ ) दुष्ट आचरण करने वाले साहसी जन को ( न्यस्वापय ) मार कर 


| सुलाओ तथा ( दभीतये ) हिंसा के लिये ( व ) भी दुष्ठों को आप ( सुहन्तु ) 
अच्छे प्रकार नाशो ॥ ४ ॥। 


भावाये;--दे राजा ! आप सदैव सत्पुरुषों का सेग न्याय से राज्य को पाल के 
घन की इच्छा ओर दुष्ट डाकुओं को निवारं के प्रजापालना निरन्तर करे ॥| ४ ।॥ 


धुना राह्ज: सेन्यानि कीडशानि भवेयुरित्याह ॥ 
फिर राजा के सेन। जन कैसे हों इस विषय को० |। 


लबे च्यौत्नानिं वज्जहरुत तालि ने यत्परों नंवेर्ति थ॑ सक्यः 
निषेशने शततमा5विंवेषीरहन्‌ च॑ श्र नम्“॑चिसताईन ॥ ५ ॥ २६ | 
डा कडाििििाबथाचथातल उनका 


5 में? ७] अ० २। सृ० १६॥ 
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तव॑ । च्यौत्नाने । वजूःहस्त | तानि। नव । यद्‌ । पुर; | नव॒तिम । 
च्‌। सध्यः । निश्वेशन | शतअ्तमा । अ्विषी३ । अहंन्‌ | च। वृत्रम । नमुं- 
चिम्र । उत | अहन्‌ ॥ २ ॥ २६ ॥ ' 


पदायथ ---( तब ) ( च्यौत्नानि ) च्यवन्ति शतन्रवों येभ्यस्तानि बलानि | उयौ- 
त्नमिति घलनाम | निधे० २। ६। ( वज़ूदस्त ) ( तानि ) (नव ) ( यत्‌ ) या: ( पुर: ) 
शत्रू्ां नगये: ( नवतिम ) एतत्सख्याताः (च ) ( सद्यः ) ( निवेशने ) निविशस्ति 
यर्स्मिस्तस्मिन, ( शततमा ) अतिशयेन शतानि ( अविवेषी: ) ध्याष्छुया: ( अद्दन, ) 
इन्ति (च) ( बृत्रम्‌) आवरक मेघम्‌ ( नसाचिम्‌ ) यः र्वस्वरूप न मुध्चाति तम्‌ 
( उत्‌ ) अपि ( अद्दन ) दन्ति ॥ ४ ॥ 


अन्वय३--दे चज़ूहसुत ! यथा तब तानि च्यौत्नानि सूर्यो यज्नवनवार्ति पुरः 
सद्यो:हँश्व निवेशने शततमा असंख्याग्युतापि नम वृत्न॑ चाउइंस्तथा त्थमाविवेषी: 
सैन्यानि प्राप्य शन्रुबलान्याविवेषी: ॥ ५ ॥ 


भावावैः-द्वे राजन ! यथा सूर्योडलेख्यानि मेघस्थ नगराणीवाब्दलानि 
घनाकःराणि दन्ति तथा तवोत्तमानि सैन्यानि भूत्वा स्वोन्दुषटाइछुचून घ्नग्तु ॥ * ॥ 

पदाय+--दे ( वजूहस्त ) हाथ में वद्ष रखनेवाल जैसे ( तब ) आपके 
( तानि ) वे ( च्योत्नानि ) बल हैं अर्थात्‌ से ( यत्‌ ) जो ( नवनवातिम्‌ ) निन्‍्या- 
नवे ( पुर ) मेघरूपी शत्रुओं की नगरी उनको ( सद्यः ) शीघ्र ( अददन्‌ ) इन्दा 
(व ) और ( निवेशने ) जिसमें निवास करते हैं उस स्थान में ( शततमा ) अतीबष 
सेकड़ों को ( उत ) और ( नमुजिम्‌ ) जो अपने रूप को नहीं छोड़ता उस (वृत्रमू) 
आच्छादुन करने वाले मेघ को (च ) भी ( अद्दन ) मारता बैसे आप (अविवेषाः ) 
व्याप्त हूजिये अथोत्‌ सेना जनों को प्राप्त होकर शत्रुबलों को प्राप्त हूजिये ॥ ४ ॥॥ 


भावार्थ:--दे राजन ! जैसे सूर्य असंख्य मेघ की नगरियों के समान सघन 
घन घटाघूम बादलों को दनता दै वैसे तुम्हारे सेना जन उत्तम द्वोकर समस्त शत्रुओं 
को भारें ॥ ४ |॥ 


चुन: स राजा कि कुयौदित्याद ॥- 


फिर बह राजा क्या करे इस विषय को० ॥| 


नल हझ० ४ | झ० २। ब्वू० ३० ॥ धरा इतबटता पायम्पज तर क्_ करा कल आज २०३ 


सना ता त॑ इन्द्र मोज॑नानि रोतःव्याय दास॒वें सुदासें। इच्णें 
ते हरी घषंणा युनस्मि व्यन्तु अध्यणि पुरुशाकवाजस्‌ || $ ॥ 


ः.,पर्ना । ता । ते। एन्द्र । मोजैनानि । रातड्ईव्याय । दाझुपे । सुख्दा्े । ह 

'पृष्णे । ते । हरी इति । दृषेणा । युनसिप । व्यन्तु | बक्षांशि । पुरुुशाक । 
पामेस ॥ ६॥ 

पदाथ।--+ संना ) सनातनानि विभजनीयानि या (सा) तानि (से) सच 
( इन्द्र ) परमैश्वयेप्रद राजन ( भोजनानि ) सोक्तव्यानि पालनानि वा ( रातदृव्याय ) 
दक्तदातव्याय ( दाशुषे ) दात्रे ( खुदास ) सुदानाय ( तृष्णे ) खुखवर्धकाय (ते) 
तब ( दरी ) अश्वी ( वृषणा ) बलयुक्तो ( युनाज्मि ) संयोजयामि ( व्यन्तु ) प्राप्लुवस्तु 
(अह्लाणि, ) धनाएनि ( पुरशाक ) बहुश(क्तिमान्‌ ( वाजम ) वेगम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वय!--दे पुरुशाकेन्द्र यानि ते तव रातहृब्याय छुदाले बृष्णे दाक्षषें सना 
ओज्ञनानि सन्त तान्यदं युनज्मि यौ ते दृषणा दरी तावद युनाज्म यतः प्रजाजना 
बाज ब्रह्माणि व व्यब्तु ॥ ६॥ 


माव/म--दे राजजता यदि भवस्तः करदामृरां पालन स्यायेग कुयुः शरीरेश 
घनेन मनखा प्रजा उन्नयेयुस्तर्दि किमप्यैश्वयमलम्धे न स्पात्‌ ॥ ९ ॥ 

पदार्थ +--दे ( पुदशाक ) बहुत शक्तियुक्त ( इन्द्र ) परम ऐश्वये के देने बाते 
राजा जो ( वे ) आपके ( शतदब्याय ) दी है देने योग्य. पस्तु जिसने झस 
( छुदासे ) सुन्दर दानशील ( इष्से ) सुखबृष्टि करने ( दाशुफे ) देने वाले के - 
लिये ( सना ) सनातन वा विभाग करने योग्य ( भोजनानि ) भोजन दे (सता) 
उनको मैं ( युनश्मि ) संयुक्त करता हूं तथा जो ( ते ) आपके ( बुषणा ) बल- 
युक्त अश्व ( दरी ) दरणशील हैं उनको संयुक्त करता हूं. जिससे प्रजा जन 
( वाजम्‌ ) वेग ओर ( अश्माणि ) घनों को ( व्यन्तु ) प्राप्त हों ६ ॥ 

भावावे३--दै राजजनो ! यदि आप लोग कर देने वालों की पालना न्याय 
से करें और शरीर से, घन से ओर मन से भ्रजाजनों की उन्नति करें तो कुछ 
भी ऐश्वर्य अलमभ्य न दो ।! ६ ॥ ह 
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“5-० 
पुना राजप्रजाज़ना अन्योउन्यं कर्थ व्तराज्ित्याद्द ॥ 


फिर राजा और भ्रजाजन परस्पर कैसे बरतें इस विषय फो० || 


: भातें अस्थां संहसावन्परिष्ठावघाय भूम हरिवः परादे । च्रार्य- 
स्व नोथ्वृकेमिवेरूुथैस्तब॑ प्रियासंः सूरि्ु स्थाम ॥ ७ ॥ 


मा । ते । अस्याम्‌ | सहसाउवन्‌ । परिंशो | अपार्य । भूम । हरिउवः । 


पगाउदे। त्राय॑स्व । नः । अवृकोमें: । वरूयैः । तव। शियास॑ः। सूरिए । 
स्थाम ॥ ७ ॥ 


पदाये-- मा ) निषेधे ( ते ) तब ( अस्याम ) प्रजायाम्‌ ( सदसावन, ) 
बहुबलयुक्त ( परिष्ठी ) परितः स्ूगल्तव्यायाम्‌ ( अधाय ) पापाय ( भूम ) भवेम 
( इरिव: ) प्रशस्तमनुष्ययुक्त ( परादे ) परादानाय त्यागाय त्यक्तव्याय ( श्रायर्व ) 
( नः ) अस्मान्‌ ( अवृकेभिः ) अचोरै: (चरूये:) परे: ( तब ) ( प्रियासः ) प्रीता: 
( सूरिषु ) विद्वत्खु ( स्याम ) भवेम ॥ ७ ॥ 


अन्वय+---दहे हरिव:ः ! सहसावनाजन्नस्थां परिष्ठी ते परादा अघाय चये मा 
भूमाउजुकेभिवंरूथैनेस््रायस्व यतो बय॑ तव सूरिधु प्रियास: स्पा ॥ ७ ॥ 


भावाथे+--हे राजन ! यथा वे तवोक्नतो प्रयतेमद्दि तथा त्वमंपि प्रयतस्व 
विद्याप्रचारेण सवान्‌ विदुष: कारय येन विरोधो न स्यात्‌ ॥ ७॥ 

, पदाथे)--हे ( हरिवः ) प्रशांसित सलुष्य और ( सहसावन्‌ ) बहुत बल से 
युक्त राजा ( भस्थाम्‌ ) इस ( परिष्टो ) सब ओर से संग करने योग्य वेला में 
(से ) आपके ( परादे ) त्याग करने योग्य ( अघाय ) पाप के लिये हम लोग 
( मा, भूम ) सत होतें ( अवृकेमिः ) और जो चोर नहीं उन ( वरूथे; ) श्रेष्ठों 
के साथ ( नः ) हम लोगों की ( त्रायस्व ) रक्षा कीजिये जिससे हम लोग (तब ) 
तुम्हारे ( सूरिषु ) विद्वानों में ( प्रियासः ) प्रसन्न ( स्थाम ) हों ॥ ७ ॥ 


भावार्थ/--हे राजा जेसे हम लोग तुम्हारी उन्नति के निमित्त प्रयत्न करें 
बेसे आप भी प्रयत्न कीजिये विद्या के प्रचार से सबको बिद्दान्‌ कराइये जिससे 
विरोध न हो ॥ ७ ॥ 
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। ऋग्वेद औ० ४। अ० रे। बे? ३० | २८ 
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| ... थुनर्मेचुष्या: परस्परं कर्थ वतेरा्ित्याद ॥ 

फिर सलुष्य परस्पर कैसे बर्ततें इस विषय को० ।| 


प्रियास इस्तें मघवन्नभिक्ठो नरों मंदेम शरणे सखांय; | नि 
, तुबंश नि याईं शिशीजह्ायतिथिग्वाय शंस्प करिष्यन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रियासं) । इत । ते । मधज्बन । अमिष्टीं । नर । मदेम । शरणे। 


, सर्खायः । नि । तुवैशप्‌ । नि। याईम्‌ । शिशीदि । अतिथिञ्वार्य । शेस्यंण। | 
: करिष्यनू ॥ ८॥ ० ' 


पदाय१--( प्रियारू: ) प्रीतिमन्‍्तः भरता वा ( इत्‌ ) एवं ( ते) तव ( मघवन, ) 
: बहुधनप्रद ( अभिष्ठी ) अभिप्रियायां सजृतो ( नर: ) नायकाः ( मदेम ) आनन्देम 
 (शरणे ) शरणागतपालने कमेरि ( सखाय: ) मित्रा: सन्‍तः ( नि ) ( तुर्वेशम्‌ ) 
| निकठसथं जनम्‌ | तुवैश इति अल्तिकनाम | निर्घ० २। १६। (नि) (याद्षम) ये यान्ति | 


| तान्‌ यो याति तम्‌ ( शिशीदि ) तीक्षूणीकुर ( अतिथिग्वाय ) अतिथीनां गमनाय 
( शंस्यम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ ( करिष्यन्‌ )॥ ८ ॥। 


अन्वय)---दे मधवन, ! सलायः प्रियासो नरो बये तेडभिश्टोशरणे मदेम त्वं 
लुबश नि शिशीदि याद नि शिशीह्मतिथिग्वाय शंस्यभित्करिष्याब्छुशीदि ॥ ८॥ . 


भावाये।--दे राजन, ! ये शमश॒णकमस्वभावाचरणेन युक्तास्त्वयि प्रीतिमन्‍्तः | 
: स्युस्तान्धार्भिकान्प्रशंसितान्कुरु यथाइतिथीनामागमर्न स्यात्तथा विधेद्दि ४ ५ ॥ 


प्रदाथे+--( मघवन्‌ ) बहुत धन देने वाले ( सखायः ) मित्र होते हुए “ 
( प्रियासः ) प्रीतिमान्‌ वा प्रसन्न हुए ( नरः ) नायक मलुष्य दम. लोग (ते .) |. 
आपके ( अभिष्ठी ) सब ओर से प्रिय संगति अथोत्‌ मेज मिलाप में ( शरणे ) ! 
शरणागत की पालना करने कर्म में ( मदेम ) आनान्दित हों । आप ( तुवेशम्‌ ) 
लिकटस्थ मलुध्य को ( नि, शिशीदिं ) निरन्तर तीहुण कीजिये ओर ( याइम्‌ ) जो |. 
जाते हैं उन पर जो जाता है उसको ( नि ) निरन्तर ताइण कीजिये ओर ( आति- 
थिग्वाय ) अतिथियों के गसन के लिये ( शंस्यम्‌ ) प्रशंसनीय को ( इत्‌ ) दी 
अर कर हुए ते आल 8 ८ न ( करिष्यन्‌ ) करते हुए तीचुण कीजिये ॥। ८ ॥। 


| २०६ ऋग्वेद: मूं० ७ | अ० २। छू० १६॥ 


भावार्थ /--दे राजा ! जो शुभ गुणों के आचरण से युक्त तुम में । 
हों उन धार्मिक जनों को प्रशंसित कीजिये जैसे आतिधियों का आगमन हो वेसा 
विधान कीजिये ॥ &छ ॥ 
' पुनः पाठकादयः परस्परं कथ व्तेरश्रित्याद ॥ 
ढ़विर पढ़ने ओर पढ़ाने वाले परस्पर केसे वर्ताव बरतें इस विषय को अगले 


मंत्र में कहते हैं ।। 


सव्रश्चिन्नु ते सघवन्नभिष्टोौ नरंशंसन्त्युक्थशासे उक्था । ये | 
ते हवे/भिर्विपर्णीरदाशन्नस्मान्शुणीष्वयुज्यांय तस्में ॥ ६ | ' 


सद्ः । लित्‌ | नु | ते । मधडबन्‌ | अभिष्टों । नर । शैसन्ति । उवथ5- 
शास॑ । उक्था । ये। ते । हवेंभिः । वि । एणीन्‌। अद|शन्‌ । शस्मान्‌ । | 
वृणीष्व । युज्याय । तस्में ॥ & ॥ 


दूत अ» 


पद्मर्य:-- सद्यः ) (चित्‌ ) अपि ( ज्ञु ) इच ( ते ) तब ( मघवन ) पूजनी- £ 
( अभिष्ठी ) अमिप्रियायाम्‌ ( नीतौ ) ( नर: ) ( शेसन्ति ) ( उक्थ- 
5 | शालः ) य उक्थानां प्रशेसनीयानां मन्‍्त्राणामर्थीब्छासा-त ते ( उक्था ) उक्थानि 
प्रशनीयानि वचनानि (ये )( ते ) ( हवेमि: ) हवनैः ( वि) ( पणीन ) व्यवदतृन्‌ [ 
( अदाशन ) ददति ( अस्माव्‌ ) ( दुरीष्व ) स्वीकुयो: ( युज्याय ) योरुं योग्याय 

व्यवद्वाराय ( तस्मै ) ॥ ६॥ 

अन्वय/--दे मघवन्‌ ! य उक्थशासो नरस्तेडमिष्टो सचश्चिदुक्था शंसंन्ति ये | 
ला इवेभिस्ते विपणीषु व दा्शस्तानस्मै/श्थ तस्पे युज्याय दुरणीष्व ॥ ६।॥। 

भावाय/---अन्नोपमाले०--दे विदधश्षष्यापक ! यूयमस्मान्येदार्थ सद्यो भाइयत 
येन वयमप्यध्यापन कुयोंम ॥ ६ ॥ 

पदाये।--हे ( मघवन्‌ ) प्रशंसनीय विद्या के अध्यापक जो ( उक्‍्थशासः ) 
प्रशंसा करने योग्य सन्‍्त्रों के अथो की शिक्षा देने वाले ( नरः ) विद्वान जन (ते) 
तुम्दारी ( अभिष्टी ) सब ओर से प्रिय बेला में ( सद्यः ) शीघ्र ( चित्‌ ) दी €उक्‍्था ) 
प्रशंसित बचनों को ( शंसन्ति ) प्रबन्ध से कद्दते हैं और ( ये ) जो ( हृबेमिः ) | 
हबनों के साथ ( ते ) आपके ( विपणीन्‌ ) व्यवद्दारों को ( नु, अदाशन ) ही देते 


> उन्‍हें ओर ( अस्मान्‌ ) दम लोगों को ( तस्मे ) उस ( युब्याथ ) युक्त करने 
योग्य ज्यवद्दार के लिये ( शृणीष्य ) स्वीकार कीजैये || € ॥ 


भावार्थ:--इस मंत्र में डपमाक्ष्वार है-दे विद्वान अध्यापक ! तुम हम लोगों 
दो बेदाये शीघ्र भदश कराओ जिंससे दम क्लोग भी अध्यापन करावें ॥ ५ ॥। 


घुना राजा कि कुयोदिंत्याद ॥ 
फिर राजा क्‍या करे इस विषय को० |। 
.. पते स्तोमों नरां शंतम तुम्धमस्मणूज्चोददंतो सथानि। तेषां- 
भिन्द्र दृश्नहत्यें शियो भुः सख। चर शूरोंइविता च॑ नृणाम्‌॥ १०॥ 


| ते । स्तोर्माः | नराम । नृप्तप । तुम्येम । असूपरशा । दर्दतः । 
प्रधा्ि । तेपाय्‌ । इन्ठ । पृत्रहत्ये । शिवः । भू! । सर । च। शूट । 
अविता । व्‌ । नृणास्‌ ॥ १०॥ हक 


पदाये:--( एसे ) ( रुतोमाः ) प्रशंसनीया 'विद्वांसो5ध्येतारश्व ( नराम्‌ ) नाय- 
 कानाम चांमध्ये ( चुतम ) अतिशयेन नायक ( तुम्यम्‌ ) ( अस्मग्नद्च ) येप्स्मानआस्ति 
| भ प्लुवन्ति ते ( ददतः ) ( मघाति ) विद्या वनादीनि ( तेषाम्‌ ) ( इन्द्र ) 
युक्त राजन ( वृत्रदये ) मेघदसन इव सड्प्रामे ( शिवः ) मझलकारी ( मू: ) भव। 
अजाडभाव: | ( सखा ) सुहत्‌ (च) ( शरः ) शत्रुणां इन्ता ( आवेता ) रप्तकः 
(थे) ९ बुणाम्‌ ) मजुष्याणाम्‌ ॥ १०॥ पे 
अन्वय;--दे नरां छतमेन्द्र !य एत अस्मथब्थस्तोमास्तुर्य मघानि दुद्त- 
स्तेषां चुणां वृशनदत्ये ख्ये इवाउविता शिव: सखा च शरभ्न त्वे भू: ॥ १०॥ 


भावाये।---दे राजन ! यदि मवास्विदुषां रक्षां छृत्वा तेस्य उपकार गहूणीया- 
सर्ि का कोपतिने स्थात्‌ ॥ २०॥ 

पदा्३--दे ( नराम्‌ ) नायक मलुष्यों के बीच ( नृतम ) अतीव नायक 
( इन्द्र ) परमरेश्चययुक्त राजा जो ( एते ) ये ( अस्मथूज्ः ) दम लोगों को प्राप्त 
होते हुए ( स्तोमाः ) प्रशंसनीय विद्वान और पढ़ने वाले ( तुभ्यम्‌ ) तुन्दारे लिये 
( मधानि ) विद्याधनों को ( ददतः ) देते हैं ( तेषाम्‌ ) उन ( नृणाम्‌ ) मलुष्यों के 


र्ण्द ऋग्वेद: मं० ७। अ० २। ध्वू० १६॥ 

( वृत्रहत्ये ) भेघों के हनन करने के समान संप्राम में सूर्य के समान ( अबिंता ) 
रक्षा करने वाले ( शिवः ) संगलकारी ( सखा, च ) और मित्र ( शूरः ) शत्रुओं 
के मारने वाले ( च ) भी आप ( भू: ) हजिये ।। १० ॥ 


भावायेः--हे राजन्‌ ! जो आप विद्वानों की रक्षा करके उनसे उपकार लें तो 
कोन कोन उन्नति न दो | १० ॥ 


पुना राजविषयमाह ॥ 
फिर राजबिषय को० ॥ . 


न्‌ इन्द्र शूर स्तव॑मान ऊती ब्रह्म॑ंज़तस्तन्व याबधस्व । उर्प 
नो वाजान्‌ मिमीशुपस्तीन्यूय पांत स्वस्तिशिः सदा नः ॥ ११॥ 


लुः । हस्द्र । शूर । स्तवभानः ऊती। ब्रक्म॑जतः तर्न्वा। बबुघस्व । 
उप॑ । नः । वाजानू्‌ । प्रिपीड़ि । उप । स्तीनू । यूयम्‌ । परत । स्टस्तिउसे। । 
सदा । नः ॥ ११॥ ३० ॥ २॥ 


पदाथे:--( न्‌ ) सद्य: अभ् ऋचित॒दघेति दीर्घ: । ( इन्द्र: ) शत्रुणां विदारक 
( शर ) निभेय सेनेश ( स्तवमानः ) स्वोस्योधृन्बीररसयुक्तव्याख्यानेनोत्साहयन 
( ऊती ) सम्यप्रक्षया ( ब्रल्मजूत: ) ब्रक्षणा धनेनाक्षेन युक्त: ( तन्‍वा ) शरीरेण ( बाबृ- 
घस्व ) भृश वर्चस्व ( उप ) (नः ) अस्मान्‌ (बाजान ) बलबेगादियुक्तान्‌ ( मिमीद्दि ) 
मार्ग्य कुद ( उप ) ( स्तीन्‌ सहतान्मिलितान ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्तिभिः ) 
खुखः ( सदा ) ( नः ) अस्मान ॥ ११॥ 


अन्वय+--हे शरेन्द्र त्वे स्तवमानो प्रह्मजूत ऊती तन्‍्वा वाध्षधस्थ स्तीन्वा- 
जाप उपभिमीद्दि ु सद्यः शज्र॒ुबलम॒पमिमीहि । दे भ्रृत्या यूये. स्वस्तिभिने: खदा 
पात ॥ ११ ॥ 


भावाय/--द्दे सेनेश ! त्वे यथा स्वशरीरबले बर्ेयसि तथैव सर्वेषां योघूयां 
शरीरबल् बर्धेय यथा भ्वत्यास्त्वां रक्षेयुस्तथा त्थमप्येतान खतत॑ रक्षेति ॥ ११॥ - 


अन्रेन्द्रदशन्तेन राजसभासेनेशा5ध्यापका5 ध्येत्राज प्रजाभ्॒त्यक्ृ॒त्यव शनादे- 
तद्र्थस्य पूर्वसक्ताथन सह सड्गातिवेधा ॥ 
“जल जमीन आप कीट न; पक रे कप 0:25 2 नजर अल लिवर, 


हु झ० ४ । झं० २। ब० ३० ॥ २०६ 


है 
विद्युत्यूस्य॑मेघयक्॑दोवुयजमानसेनासतापतियु णक्वत्यवणेनादेतद- 
भ्यायाथेस्य प्रूयोंध्यायार्थेन सद सक्मतिेधा ॥: »* 


इत्यूग्वेदे पष्चमां्के द्वितीयोअ्ध्यायस््रिशों बगीं! सप्तमे मएडल एकोनविश 
: खुके जे संमांतम्‌ ॥ 
. पदाये१--दे ( शूर ) निर्भेय सेनापति ( इन्द्र ) शह्ुओं, के-विदीणे करने 
: बाले आप ( स्तवमान) ) सब्र युद्ध फेरने वालों को वीररस व्याख्यान से रत्सा' 
, द्वित करते हुए और ( ब्रद्षाजूतः ) धन वा. अन्न से संयुक्त ( उतरी ) सम्यफ्‌ रक्षा से 
( सम्बा ) शरीर से ( वाबूधस्थ ) निरंन्धर बढ़ो (स्तीन) ओर मिले हुए (वाजान्‌ ) 
अल बेगादियुक्त ( न: ) हम श्षोगों का ( उपमिसीदे ) समीप में सान करो तथा 
( थु ) शीम्र शत्रुबल को ( उप ) उपमांन करो हे भृत्य जनो ! ( यूयम्‌ ) तुम 
लोग ( स्वस्तिमिः ) सुखों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सर्बदा ( पात ) 
रक्षा करो ॥ ११॥ 


भावाये+--हे सेनापति ! तुम्र जैसे अपने शरीर और बक्त . को बढ़ाओ वैसे 
' ही समस्त थोद्धाओं के शरीरं-पक्त को बढ़ाओ जैसे भृत्यजन सुम्हारी रक्षा फरें बेसे 
तुम भी इसकी निरन्तर रक्षा करो ॥ ११॥ 


सूक्त में इन्द्रें के हृष्टान्त से राजसभा, सेनापति, अध्यापक, अध्येता, 
' शा, प्रजा ओर सृत्यजनों के काम का बणेन होने से इस सूक्त के 
अर्थ की इससे पूंबे सूक् के अर्थ के साथ संगति जासनी चाहिये ॥ 


यहूं ऋग्वेद के पत्नर्म अष्ठक में दूसरा अध्याथ भोर तीसर्वा भरे, सातबाँ 
_। मण्ढक्ष और उभ्मीसंवों सूकत पूरा हुआ ।। 
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सपने 
अथ पञ्चमाष्ट के तृतीयो5्ध्यायः ॥ 


अमन 


ओ विश्वानि देव सवितदुरितानि परा खुब यक्षद्ध तन्न आ झुब ॥१॥ 


झथ दशचेस्य विंशतितमस्य सूक्तस्थ वसिष्ठ ऋषिः | इन्द्रो देवता । १ स्वराट: 
पहुक्तिः | ७ भुरिक्पडक्तिश्छुन्दः । पच्चम:ः स्वर: | २। ४। १० निच्चत्त्रिष्डप्‌। 
३। ४ विरादत्रिष्डुप्‌ । ६। ८। ६ त्रिप्टुप्‌ छुन्दः | बैवतः स्वर: ॥ * 


अथ कफीदशो राजा श्रेष्ठ: स्यादित्याह ॥ 

अब पव्म्यमाष्टक के तीसरे अध्याय तथा दश ऋचा वाले बीसवें सूछ का आरम्भ 

है जिसके पहले मंत्र में केसा राजा श्रेष्ठ हो इस विषय को कह० ॥ 

जग जज्ञे वीयोय स्वधावान्चक्रिरणे नर्थों यत्क रिष्यन्‌ । 
जाग्मियुंवा नषदनमवोंभिख्ाता न इन्द्र एनंसो सहख्ित्‌ ॥ १ ॥ 

उग्र; । जड्ले । वीयोय । स्वधाध्वांन । चक्रिंः | अपैः । नये! । यत्‌ । 
करिष्यन्‌ । जर्रिंतः । युवा । नृज्सदनस्‌ । अरव॑धमिः । जाता | नः । इन्द्र । 
एनंसः | महः । चित्‌ ॥ १॥ 


पदाये।---६ उम्र: ) तेजखी ( जज ) जायेत ( वीयोय ) पराक्रमाय ( स्वधावान ) 
बहुधनधास्ययुक्त:ः ( चक्रि: ) कतो ( अपः ) जलानि ( नये: ) नृषु साथुः ( यत्‌ ) यः 
( करिष्यन्‌ ) ( ज़ग्मिः) गन्‍ता ( युवा ) प्रापयोवनः ( नृषदनम ) ज्णा स्थानम्‌ 
( अवोधि: ) रक्षादिभिः ( ज्ञाता ) रक्तकः ( नः ) भ्रस्मानस्माक वा ( इन्द्रः ) सूर्य इच 
राजा ( एनस: ) पापाचरणात्‌ ( मदद: ) मद्तः ( चित्‌ ) इब ॥ १॥ 


अन्वय)-- यद्यो नर्य: स्वधावाज्वाक्रिस्पो युवा नूषदर्न जग्मिरबोमिः पालन 
करिष्येंसाता सूर्योउपश्िददिवेन्द्रो वीयोय जश्ले मद एनसो नो3स्मान्पृथअ्क्षति स एव 
राजा भषितु योग्यः ॥ १४ 


ः झ० १ | अ० ३ बे० १॥ 
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आवाय:---अन्म बायकलु०--यो मल॒ष्यायां द्वितकारी पितवत्पाजक उंपदेशक- 
बत्पापाचरणात्पृथक्तों समायां स्थित्वा न्‍्यायकर्ला घनैश्वयेपराक्रमांस्त संतते चर्च: 
यति तमेव सर्वे मजुष्या राजाने मन्यन्ताम्‌ ॥ १॥ 5 

पदार्थ !---( यत्‌ ) जो ( नयेः ) मलुष्यों में साधु उत्तम जन ( स्वधावान ) 
बहुत धन धान्य से युक्त ( चक्रि; ) करने वाल्ला ( उप्रः ) तेजस्वी ( युवा ) ज्वान 
सतुष्य ( नषदनम्‌ ) सलुष्यों के स्थान को ( जम्सिः ) जाने वाल्ला ( अवोभिः ) रक्षा 
आदि से पालना € करिष्यन्‌ ) करता हुआ ( ऋता ) रक्षा करने वाज्ञा सूथ जैसे 
(अपः ) जल्लों को (चित्‌) वैसे ( इन्द्र* ) राजा ( वीयोय ) पााक्रम के लिये ( जे ) 
उत्पन्न हो और ( महं: ) मद्दान्‌ ( एनसः ) प्रापाचरक्त से ( नः ) हम क्षोगों को 
अक्षग रखता दे वदी राजा ोने के योग्य दे ॥ १ ॥ 

* आवार्थ:--्स मेत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार दे-जो मलुष्यों का दवितकारी 
पिता के समान पालने और उपदेश करने वालें के समान पाषाचरण से अकग रखने 
वाला; सभा में स्थित दोकर म्यायकर्ता तथा घन, ऐश्वये और पराक्रम को निरन्तर 
बढ़ाता है उसी को सथ मनुष्य राजा मानें ॥ २ ॥ 


चुन: स कीदशो भवेदित्याद ॥ 
ही कल जी 
इन्तां वञमिन्डः शुशुधानः प्रावीत॒ चीरो ज॑रितारं सूती | कतों 
सुदासे अह वा उ॑ लोक दाता बसु सुहरा दाशुषें झूत्‌ ॥ २॥ 
इन्ता । वृत्र॒म्‌ । इन्द्र: । शूशुवानः । प्र । आबीत्‌ । जु। बीर। । जरि- 
तारंग । ऊती । करती । सुर्दासे । अई । वे । ऊंदति । छोकर्‌ । दाता। वर्सु। 
पुई।। आ । दाशुपे । भूत ॥ २ ॥ 


पदार;--( इन्ता ) शत्रूणां घातक: ( बृत्म) मेघमिव ( इन्द्र: ).ख्ये इव 
राजा ( शशुवानः ) सुश बर्थमानः ( भर ) ( आयात ) प्रकर्षेण रक्षेत्‌ ( ड ) शीक्षम्‌ 
( शुभगुशकमेस्वमावव्यापक: ( जरितारम्‌ ) शुणानां प्रशंसकम्‌ ( ऊठी ) 
( कक्तो ) ( खुदासे ) रष्ड दात्रे ( झद् ) विनिम्द्दे ( वै ) निम्यये (5) अस्ुते 
मा नम पनन---नननर ली मिलना 


ः ऋगेदः मं० ७। झ० २। स्रू० २० ॥ 


( लोकम.) व्शैने घ्रटव्यं जन्मान्तरे लोकास्तरं वा ( दाता ) ( बछ्ध ) दष्यम ( मुह) 
वारबारम्‌ ( आ ) ( दाश॒षे ) दानशीलाय ( भूत्‌ ) भवेत्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वय।--दे महुष्या इन्द्रो चुश्नमिव यः शत्रृणामद छु इन्ता शशुबानों वीरः 
कक्तो चख दाता खदासेडहोती जरितारमु लोक॑ मुह! प्रावीदाशुषे मुद्रा अत्‌ स ये 
राज्यकरणाय श्रेष्ठ: स्यात्‌ ॥ २॥ 


भावार्थ +--अन्न वाचकलु०--य आशुकारी सूर्यवद्धिद्याविनयप्रफाशेन दुष्ट- 
निवारक: श्रवीरः सन्खुपात्रेभ्यो यथायोग्यं ददद्वहुखुखं प्राप्नुयात्‌ ॥ २ ॥ 

* पदाथेः--दे मलुष्यो ( इन्द्रः ) सूचे जैसे ( पृत्रम्‌ ) मेघ को वैसे जो शत्रुओं 
का ( अद्द ) निम्रह कर अथोत्‌ पकड़ २ ( ज्ु ) शीघ्र ( इन्ता ) घात करने बाला 
राजा ( शुश॒ुवानः ) निरन्तर बढ़ते हुए ( वीरः ) शुभ गुण कर्म स्वभावों में व्याप्त 
( कत्तों ) दृढ़ काये करने वाले और ( बसु, दाता ) धन के देने वाले ( सुदासे ) 
सुन्दर दानशील के लिये ही ( ऊती ) रक्षा से ( जरितारम्‌ ) गुणों की प्रशंसा करने 
घाले (5) अद्भुत (लोकम्‌ ) अन्य जन्म में देखने योग्य वा अन्य लोक को ( मुद्दः ) 
वार वार ( प्रावीत्‌ ) उत्तम रक्षा करे ( दाशुषे ) दानशील के लिये बार २ ( आ, 

- भूत्‌ ) प्रसिद्ध दो ( वे ) बह्दी राज्य करने के लिये भ्ेष्ठ हो ॥ २॥ 


भावाये।---हस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो शीघ्रकारी, सूयये के समाल 
विद्या ओर विनय क्रे प्रकाश से. दुष्टों का निवारण करने बाला शुरवीर होता हुआ 
अच्छे सुपात्रों के लिये यथायोग्य पदार्थे देता हुआ बहुत सुख को प्राप्त हो ॥ २॥ 
.पुनः स कीदशो सूत्वा कं कुर्यादेत्याद ॥ 
फिर वह केसा होकर क्या करे इस विषय को० ॥ | 
युघ्सो अनवों स्जकूत्समद्दा शूरः सत्ञाषाद | जनुषेमाषोहत्ठः । 
व्यौस इन्द्रः एतंनाः खोजा अधा विश्व शत्रयन्तं जघान ॥ ३ ॥ 


 बुधा। | अनवो । खज5कृत्‌ । समत्ब्वां । श्र: । सचाषाद । जनुपा । 


ईम। अपदिलः । वि। आसे। इन्द्र: । पृ्तनाः । सुड्भो्जा: । अपे। विश्व । | 
शबत्रध्यन्तम्‌ । जघान ॥ ३ ॥। डर है है 


ः ० ३ ब० हक... २३ 


पहाथे३-- ६ शु्मः ) योद्धा ( अनवी) अविदमाना अग्ला:यस्ये सः ( ब्लजकूत्‌ ) 
यः खज सहझामे करोति सः । खज इति सकृग्रामनाम | निंवे० १। १७ ।( समद्रा ) 
यो मदेन सद्द वक्तमानानवनति सम्भजति सः ( शरः ) शत्र॒णां दिसकः ( सत्राषांद ) 
यः सत्राणि वहन यशान करे सदते ( अजुधा )जन्मना ( इम:) सवेतः ( अफाहठठ: ) 
यः शब्ञातिः सोदमशक्‍्यः ( वि) ( आलसे ) मुखे ( इन्द्र: ) विद्यविव ( पृतना: ) सेना 
मंलुष्ियान्वा ( स्थोघ्ा!) शोभमनमोजः पराक्रमोडउओे या यस्य सः (झथ ) अथ 
(( विश्वम ) सर्वेम्‌ ( शत्रूयल्तम्‌ ) शत्रन्कामयमानम्‌ ( जघान ) इम्यातं ॥ ऐ॥ 
अन्वर्य;----यो राजेन्द्रो जज॒घा स्पोजा युध्मोनवा5षाहूल्ः खजहत्समहा श्रः 

सधाषाःदबाढह: पृतना: स्वसना: पालयेद्थ व्यासे विश्ये शत्रूयस्तमीजघान स एथ 
शचूल्विजेतुं शक्जुयात्‌ ॥. ३ ॥ न हि 

' भदवारथे--अन्र वाचकलु०--द मनुष्या यो वरराजगुणसदितो दीधैण श्रम 
.चर्येण द्वितीयजन्मन: कफतों पूरेबलपराक्रमो धार्मिक: स्यांत्‌ स सस्येयदुदृष्टाम्धभू- 
>भम्यायाम्थकारं निवारयेत्स एवं सर्वेषामानन्दप्रदो भवेत्‌ ॥ शे॥ 


 बदायैः--जो राजा ( इन्द्र: ) विजुज्ञी के समान ( जनुषां) जन्म से 
( स्वोजांः ) शुभ अन्न वा पराक्रम जिसके विद्यमान ( युध्मः ) जो युद्ध करने वालो 
: (-अनवो ) जिसके घोड़े विद्यमान नहीं जो ( अपाहछ्ः ) शत्रुओं. से न सहने 
| योग्य ( खजछूतू ) सश्प्राम करने यात्रा ( समद्ा ) जो मत्त प्रमत्त मनुष्यों को 
सेवता ( शूरः ) शत्रुओं को मारता ( सन्नाषाद ) जो यज्ञों के करने को .सददतों 
ओर ( प्रतना: ) अपनी सेनाओं को पाले ( अध ) इसके अनन्तर (वि, आसे ) 
विशेषता से मुख के सन्मुख ( विश्वम, शत्रूयन्तम ) सब:शत्रुओं की कासना 
$ करने बाले को (इम्‌) सब ओर से (जघान ) मारे वद्दी शत्रुओं को जीत सके ।। ३ ॥ 


55 भावषाये।---इस संत्र में बाचकलु ०--हे मनुष्यो ! श्रेष्ठ राजगुणों सादित, । 
| परे अझ्नचय्से से द्वितीय जन्म अथांत्‌ विद्या जन्म का करों, पूर्ण बल्न पराकमयुक्त, | 
* धार्मिक वो वह सूये के समान तुष्ठ शत्रुओं को अन्यायरूपी अन्धकार को निवारे 
॥ चदी सब का आनन्द देने वाला दो ॥ ३॥ ॥ 
. पुनः स राज़ा कि कुम्योदित्याद ॥ 


फिर बह राजा क्या करे इस विषय को० ॥ 


चिंदिन्द्र रोदेसी सहित्वा पंप्राथ त्विषीभिस्तुविष्मः | नि 
बजूमिन्द्रो हरिवान्मिमिंत्न्त्समन्ध॑स्श मर्देखु वा उबोच ॥ ४ ॥ 


उतरे इति । चित्‌ । इन्द्र । रोदंसी । हतिं | महिउत्वा । आ। पण्माथ। 
वर्विपीमिः । तुरिष्मः । नि । वज्रम । इन्ट्रें। । हरिंध्वान्‌ | मिमिद्न्‌ । सम्‌ । 
अन्ध॑सा । मंदेषु । वे । उज़ेच ॥ ४ ॥ 


पदाथे।--- उसे ) के ( चित्‌ ) इव ( इन्द्र ) स्ववद्राजन्‌ ( रोदसी ) चावा- 
पूथिव्यो ( मदित्वा ) सत्कारं प्राष्य (आ ) समन्‍्तात्‌ ( पप्माथ ) प्रति व्याप्नोति 
( तविषीमिः ) बलिष्ठाभिः सेनामिः ( तुविष्मः) बडुबलयुक्त: (नि) ( वजम ) 
शस्त्राख्मम्‌ ( इन्द्र: ) वीरपुरुषराजा ( दरिवान, ) बहुमजुष्ययुक्तः ( मिमेक्तन ) 
खुलः सेक्तुमिच्छन, ( सम्‌) ( अन्घला ) अकज्नादिना ( मदेणु ) आनम्दणु (बजै) 
निश्चयेन ( उबोच ) उच्यात्‌ ॥ ४॥ 

अन्वय)--द्दे इन्द्र ! त्वमुभ रोदसी चिदिव मददित्वा तविषीक्षिश पष्माथ 
तुविष्म: सन्द्रिवानन्धसा संनिभिमित्तन्वज्ञे ध्त्वा य इन्द्रो मदेषुबोच ल थैराज्ये 
कर्सेमदत्‌ ॥ ४॥ । 

भावाये।--अज्रोपमालं ०--यथा भूमिसयोँ महत्वेन सर्वानमि व्याप्य जला- 
क्राभ्यां सवोनाद्रॉकृत जगत्सुखयतस्तथैव राजा विद्याविनयाभ्यां सत्यमुपदिश्य सवा: £ 
प्रज्ञा: सततमुन्नयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

पदाथः--हे ( इन्द्र ) सूये के समान वत्तेमान राजा आप ( उसे ) दो 
( रोदसी ) झाकाश ओर एथिवी ( चित्‌ ) के समान ( मददित्वा ) सरकार पके £ 
( तविषीमिः ) बलिष्ठ सेनाओं से ( आ, प्राथ ) निरन्तर व्याप्त होता और [ 
( तुविष्मः ) बहुत बलयुक्त होता हुआ ( द्वास्वान्‌ ) बहुत मनुष्यों से युक्त 
( भन्धसा ) अन्नादि पदार्थ से ( सम्‌, नि; मिमिक्षन्‌ ) प्रसिद्ध सुखों से निरन्तर 
सींचने की इच्छा फरता हुआ ( वजम्‌ ) शस्र अख्रों को धारण कर जो ( इन्द्र: ) [ 
बीर पुरुष राजा ( मदेषु ) आनन्दों के निमित्त ( उवाच ) कहे ( वे ) वही राज्य 
करने को योग्य हो ।। ४ !! 


भावार्थ :--स मंत्र में उपमातंकार हे-जेसे भूमि ओर सूये वदृप्पन से 


.. 


ऋग्वेद! झअ० ४ | झ० है। बृ० १4॥ .. शृश्पू 


सबको व्याप्त होकर जल और अन्न से सबको ओर गले किये हुए जगत्‌ को सुखी 
करते हैं बेसे ही राजा विद्या ओर विनय से सत्य का उपदेश कर सब प्रजा जनों 
की निरन्तर उन्नति करे || ४ ॥ 


... उत्पन्न मजुष्य+ कीदशो भूत्वा शक्तिमाआयत इत्याद ॥ 
- छत्पन्न हुआ मनुष्य केसा होकर सामथ्यवान्‌ होता दे इस विषय को० || 


ब्रृषा-जजान बृष॑ण॑ रणांघ तम खिन्नारी नयें खुसूव | प्र ये; 
सेंनानीरध नुभ्यों अस्तीनः सत्वां गवेषणः स छुष्छुः ॥ १॥ १॥ 

वृष | जजान । दृर्णणम्‌ | रणांय | तंग । ऊँ इतिं | चित्‌ । : नारी । 
- नर्ये्र । सुसूत । प्र । यः । सेनाउ्नीः । अधघ॑। नृथ्म्यं! | अस्ति | इनः | 
सत्वा । ग्ोइएपंण। । सः । धृष्णुः ॥ १॥ १॥ 


पदाये।--( बृषा ) वर्षकः ( जजान ) जनयेत्‌ ( बृषणम्‌ ) बलिष्ठ योदारम्‌ 
(रणाय ) सदभामाय ( तम्‌) (5) ( चित्‌ ) ( नारी ) नरस्थ स्री ( नर्यम्‌ ) चुषु 
बलिष्ठम्‌ ( खुसूव ) जनयति (प्र )( यः ) ( सेनानी: ) यः सेनां चयति सः ( अध ) 
अनन्तरम्‌ ( उभ्यः ) सेनानायकेभ्यः ( अस्ति ) ( इनः ) इश्वर इव ( सत्या ). बल 
यान ( गवेषणः ) उत्तमवाग्विद्यान्वेषी ( सः ) ( धृष्णुः ) घ्ष्ट: प्रगल्मः ॥ ४ ॥ 


अन्वय)---यो वृषा खेनानी: स त्वा गवेषणो नुभ्यो ध्रष्णुजेजान स इन इब 
श्णायप्रताप्यस््ति अधयमु नये उषण दया नारी चप्न झुखूव ते चिज्जना न्‍्यायका- 
रिय मन्यस्त ॥ £ ॥ ह 
भाषाये;---अंज्र वाचकलु०-दे मल़॒ष्या ये ख्रीपुरुषो दी अरद्यचर्थ संसेन्य 
अनयतः स पुरुषों जगदीश्वरवत्सवोन ,नन्‍्यायेन पालयितुं शक्तो भूत्या सेनाईथिपः 
शबत्रून्विज्ञेतु सदा प्रभुभेवति ॥ ५ ॥ - - 
... पदाव--( यः ) जो ( बृषा ) बषों करने ( सेनानी! ) सेना को पहुँचाने 
( स॒त्या ) बलवान (गवेषणः) ओर उत्तम वाणी विद्या का ढूंढने वाक्षा ( रृस्यः ) 
सेना नायकों से ( धघृष्णुः ) घृष्ट प्रगलथ-( जज़ान-) उत्पन्न हो ( सः ) बह. 
( इनः ) ईश्वर के समान ( रणाय ) संग्राम के लिये भ्रतापी ( अस्ति ) द्दे 


. अघ ) इसके अनन्तर जिस (ड) ही ( भयेम्‌ ) मनुष्यों में ( पृषषणमं ) 
बलिप्ठ योद्धा पुत्र को वषों करने बाला पुरुष और (नारी ) स्त्री ( प्र; सुखृव ) 
उत्पन्न करते हैं ( तम्‌, चित्‌ू ) उसी को जन न्‍्यायकारी मानते हैं ॥ ५ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वांचकलुप्तोपमालंकार है-दे मनुध्यो! जिसको खरी 
पुरुष दीघे ब्रद्गयाचस्ये का सेवन कर उत्पन्न करते हैं वह पुरुष जगदीश्वरणत्‌ सबको 
न्याय से पालने को समर्थ होकर सेनाधिप हुआ शत्रुओं के जीतने को सदा समर्थ 
द्ोता दे ॥ ५ ॥ 
पुनमनुष्या: कि कृत्वा कीदशा भवेयुरित्याद ॥। 


फिर सलुष्य क्या करके केसे द्वों इस विषय को अगले मंत्र मेँ० ॥ 


न्‌ चित्स अपते जने न रेषन्मनो यो अंस्थ घोरमाविवांसात्‌। 
यज्जैये इन्द्र दर्धते दुवांसि छयत्स राय ऋतपा ऋतेजाः ॥ ६ ॥ 


लु | चित्‌ । सः । लेषते । जन । न | रेषत्‌ । मने। | यः । अर्य | 
घोरम्‌ । झाउविवांसात्‌ । यहै। | यः । इन्दरें | द्धते | दुवासि.। चय॑त्‌ । सः 
राये | ऋत5५पा। । ऋतेज्जा। ॥ ६॥ 


पदाये!--( नू ) सद्य: । अपर ऋचि तुदुघेति दीधेः | ( चित्‌ ) अपि ( लः ) 
( झेषते ) प्राष्तोति (जनः ) मलुष्यः (मं) निषेधे ( रेषत्‌ ) दिनास्ति ( मनः ) 
'अस्तःकरणम्‌ ( यः ) ( अस्य ) ( घोरम ) ( आविवासात्‌ ) समस्तात्खेवेत ( यह: ) 
सकते: कर्ममि: (यः ) ( इन्द्रे ) परमैश्वयंयुक्ते परमेश्वरे ( द्धते ) धरति (दुवांसिं ) 
परिचरणानि सेवनानि ( ज्यतु ) निवसेत्‌ ( सः ) ( राये ) घनाय (कऋतपाः ) यः 
सत्य पाति' सः ( ऋतेजाः ) यः सत्ये ज्ञायते सः ॥ ५ ॥ 


अन्वय/--यो जनो5स्य भोर॑ मनो नापविवासात्स चिन्नु विजय ऊेषते स न 
रेषत्‌ । य ऋंतपा ऋंतेजा यप्लैरिन्द्रे दुवांसि दूधते स राये सतत च्यत्‌ ॥ ६-॥ 


भावाये!---ये रागद्ेघटदितमनसो घोरकमंविरद्या:' परमेश्वरसेघका ध्मो- 
त्मानो जन; स्युस्ते कदाचिदधिंसिता न स्युः ॥ ६॥ 


पदाथे)--( यः ) जो ( जनः ) मलुष्य ( अस्थ ) इसके ( घोरम्‌ ) धोर 


कम्वेद! अ० ४ | झअ० हैं| ब० २।॥। २१७. 


( सन; ) अन्तःकरण को ( न, आविवासात्‌ ) सेवे ( सः, चित्‌) वही ( तु ) 
शीघ्र विजय को ( जषते ) पाता और वह नहीं ( रेषत्‌ ) दिसा करता दे ( यः-) 
जो ( ऋतपाः ) जो सत्य की पालनां करने और (ऋतेजाः ) सत्य में उत्पन्न अथोत्‌ 
प्रसिद्ध होने वाला ( यज्ञेः ) मिले हुए कर्मों से ( इन्द्रें ) परमैश्चयेयुक्त परसेश्वर में 
दुवांसि ) सेवनों को ( दधते ) धारण करता ( स; ) वद्द ( राये ) धन के लिये 
निरन्तर ( क्षयत्‌ ) बसे ॥ ६ ॥ 


._ भावाथे।--जो रागद्वेष रहित सन बल्ले, घोर कम रहित, परमेश्वर के सेवक, 
धमोत्मा जन हों वे कभी नष्ठ न हों ।। ६ ।+ 
चुनर्विद्वांसोउन्यान्प्रति कथमुपकारिंणो भवेयुरित्याइ।॥ 
फिर विद्वान्‌ अन्य जनों के प्रति कैसे उपकारी हों इस विषय को० ।। 


यदिन्द्र पूर्वा अपराय सित्तक्नयज्ज्यायान्क्मीयसो. देष्णम,। 
अखत इत्पर्ाॉसीतदुरमा चिंश्र चित्र्यं भरा रखिं न ॥ ७॥ 


यत्‌ । एट्र । पूर्वें: | अपराय । शिक्तन्‌ । अय॑त्‌ः ।' ज्यायांत्‌ | कर्नीयसः ।. 
देश्णम्‌ । अतः । इत्‌ | परिं। आसीत । दुरम । आ | डिक | चित्रयंम | 
भर । रयिस । न+॥ ७ ॥ . र 


पदायेः--( बत्‌ ) यः ( इन्द्र ) परमैश्वर्यप्रद ( पूर्व: )( अपराय) अन्यस्े ( शि 

क्षन ) विद्याग्रदरण कारयन ( अयत्‌ ) प्राप्नाति ( ज्यायान्‌ ) अतिशयेन ज्येष्ठ ( कनी 
यसः ) अतिंशयेन कनिष्ठात्‌ ( देष्यम्‌ ) दातु योग्यम्‌ ( अस्त: ) नाशरादित:ः ( इत्‌ ) 
| एवं ( परि ) स्वतः ( आसीत ) (दूरम्‌) (-आ ) (' चित्र ) अद्भुतंकंकारिन 
(चिघत्यम्‌ ) चित्रेप्चछुतेषु भवम्‌ ( भर ) घर । अन्न दथचो5तस्सिक इंति दीयेः। | 

( रयरिम्‌ ) धनम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌॥ ७ ॥ 


अन्ययं+--दे इन्द्र ! यद्यः पूर्वोंग्परायज्याथान्कनीयलो देष्णं शिक्षक्षयत्‌ । हे 
खित्र योउख्तइत्‌ आत्मना नित्यो योगी दुरं पयोसीत तेन सददितस्त्व नश्थित्ये 
रायिमा भर ॥ ७ ॥ 


भाषार्थः--द्दे राजन! ये पूर्व विद्वांसो भूत्वा विद्यार्थिनः शिक्षयस्ति थे ज्येष्ठ 


प ऋग्वेद: में? ७ | अ० २ | स्ू० २० ॥। 


न्क्ज्जजततन3३ ४ _ -_-+++ ्कऋ्न+3ज्भभपा पपपआ णझ 


कनिष्ठान्धाति पितृबद्धसेन्ते ये च योगिनः परमात्मानं समाधिना55त्मनि सेस्थाप्य 
साज्षात्क॒त्याधन्याजुपद्शिन्ति तद्थ त्वे शरीरं मनो घने व घर ॥ ७ ॥ 


पदा्थ३--दे ( इन्द्र ) परम ऐश्वय्ये के देने वाले ( यत्‌ ) जो ( पूषेः ) प्रथम 
| ( अपराय ) और के लिये ( ज्यायान्‌ ) अतीव वृद्ध वा श्रेष्ठ जन ( कनीयस:ः ) 
अत्यन्त कनिष्ठ से ( देष्णम्‌ ) देने योग्य की ( शिक्षण ) शिक्षा अथोत्‌ विद्या प्रदणा 
कराता हुआ ( अयत्‌ ) प्राप्त होता वा हे ( चित्र ) अद्भुत कमे करने वाले जो 
( अमृतः, इत्‌ ) नाशरदित ही भात्मा से नित्य थोगी ( दूरम्‌ ) दूर ( पयौसीत ) 
*। सब ओर से स्थित हो उसके साथ आप ( नः ) हम लोगों के लिये ( चित्र्यम्‌ ) 
अद्भुत कर्मों में हुए ( रायेम्‌ ) धन को ( आ, भर ) अच्छे प्रकार धारण कीजिये।। ७॥। 


भावाथे।--है राजा ! जो पादिले विद्वान, होकर विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं 
वा जो ज्येष्ठ कनिष्ठों के प्रति पिता के समान वत्तोव रखते हैं वा जो योगी जन 
| परमात्मा को समाधि से अपने आत्मा में अच्छे प्रकार आरोप के औरों को उपदेश 
| देते हैं उनके लिये तुम शरीर, मन और धन को धारण करो || ७ ॥ 


पुनी राजश्ृत्यप्रजाजना: परस्परं कथ धर्तेरज्षित्याह ॥ 


फिर राजा, भृत्य ओर प्रजाजन परस्पर केसे वत्तोव करें इस विषय को० ॥ 


यस्त॑ इन्द्र प्रियो जनो ददाशदसंक्षिरेके अंद्रिवः सखां ते | ब्य॑ 
तें अस्पां छुमतौ चनिंष्ठाः स्थाम बरूंधे अघ्न॑ंतो नुपीलो | ८ ।॥ 


यः। ते । इन्द्र | प्रियः | जनः । ददाशत्‌। असंत्‌ । निरेके । अरद्धिष्वः । 
सर । ते | इयम्‌ । ते । अस्याम । सुध्मतो । चर्निष्ठाः । स्यार्म । बरूये । 
अपून॑तः । नूंडपींतो ॥ ८ ॥ 


पदाये।--( यः ) ( ते ) तव ( इन्द्र ) विद्वन्‌ ( ग्रियः ) यः इसाति सः ( अनः ) 
मनुष्यः ( ददाशत्‌ ) दाशेत्‌ ( असत्‌ ) भवेत्‌ (निरेके ) निःशड्के व्यवद्वारे ( अद्विवः ) 
अद्वेयो मेघा विद्यन्त यस्य सू्येस्थ तद्द्वत्तमान ( सगा ) मित्र: ( ते )तव ( बयम्‌ ) 
(ते ) तव ( अस्याम्‌ ) ( खुमतो ) शोभनायां सम्मतो ( चनिष्ठा: ) अतिशयेनाक्षा- 
चैश्वययुक्ता: ( स्थाम ) ( चरूथे ) णद्दे ( अध्नतः ) अर्दिसिकस्य ( नृपीतो ) नूमियों 
पीयते रच्यते तस्याम्‌ ॥ ८ ॥ 


के झं० ४ आ० ३ । बंग्रत॒ श्र. 


22222...“ 

झअन्वयः-ं अद्विव इन्द्र ! यः प्रियों अनः सा निरेके3संत्खुस दंदोशर्चस्थे 

ल्‍ जरपीतो छुमते! बये चानिष्ठा स्थाम5घ्नतस्ते तवबरूथे चानिष्ठा स्याम तो #ी 

माननीयो वय सतकुयोम ॥ ८॥ | ४ 

भावारथ।--द्दे राजन, ! यस्य नीतिक्स्थ ते ये नीतिमन्तस्तएव प्रिया: श्चस्तु 

भर्वोश्व तेषामेव प्रियो भवेदेय परस्पर सुडदोभूत्यैकमत्य विधाय खततमुचर्दि त्वें 

विधेदि ॥ ८ ॥ 

पदार्य।--हे ( अद्गिवः ) मेषों वालें खूये के समान पंसेमान ( इन्द्र ) विद्वान 

( यः ) जो ( प्रियः ) प्रसन्न करने वाला ( जनः) मंलुष्य ( सखों ) मिर्त् 

( निरेके ) निःशेक व्यवद्वार में ( असत्‌ ) दो और सुख ( ददाशत्‌ ) दे जिन 

"| (ते ) आपके ( अस्थाम्‌ ) इस ( नूपीवो ) मड़॒ष्यों से जो रक्षा की जाती उसमें 

और ( सुमतो ) अच्छी सम्मति में ( बयम्‌ ) हम लोग ( 'बनिष्ठाः ) भत्यर्न्त 

अ्मावि ऐश्वर्स्य युक्त ( स्थाम ) हों और ( अध्नतः ) अर्दिसिक जो ( ते.) तुम 

उनके ( वरूणे ) घर में प्रसिद्ध हो उन मान करने योग्य दो को हम सत्कार 
युक्त करें | ८ ॥। 


मावायै३--दे राजन ! जिस नीतिश आपके जो नीतिमान्‌ अन हैं बेही प्रिय 
हों और झाप भी उन्हीं के प्रिय हूजिये. ऐसे परस्पर सुदृदू होकर एक सम्मति 
कर निरन्तर आप उन्नति कीजिये || ८ ॥। 

पुनमेलष्या: कि छृत्या कि प्राप्ठुयुरित्याद ॥ 

फिर मनुष्य क्या करके किसको प्राप्त हों इस विषय को० ।। 

एच स्तोसों अविददूद््धां त- उतत स्तामुमेंचबन्नकपिष्ट | राय- 
स्कामों जरितारँ त आगन्त्वम्नद्ग शक्र वस्व आ शैको नः ॥ ६॥ 

एपः । स्तोमेः | अचिकदत्‌ | वृषा। ते। उत्‌। स्तापु)। स्प्उन्‌ । 
झकंडपिह । गंयः । कामः । जरितारंमू | ते | आ। आगन्‌ । लग । अज्न । 
शक | बरवः । आ | शक | ना ॥ ६ ॥ 

2. कब 7१8) सती, ) मदन नमन पदान३--( एघः ) ( स्तोमः ) प्रशेलनीयः ( अचिक्रदत्‌ ) आहृयेत्‌ ( जूंषा ) 


२२० ऋगचगेद मूं० ७ | अ० २। सू० २०॥ 


बलिटष्ठः ( ते ) तव ( उत ) ( स्तामु: ) स्तावक: ( मधवन्‌ ) बहुधनयुक्त ( अक्रपिष् 
'कल्पते ( राय: ) श्रिय: ( काम: ) कामनाममिलाषां कुर्व्वाणः ( जरितारम्‌ ) स्तोता 
रम्‌ ( ते ) तुम्यम्‌ (झा) ( अगन्‌ ) समन्‍्तात्पाप्नोतु (त्वम्‌) ( अड्ग ) खख 
( शक्र ) शक्तिमन्‌ ( घस्व: ) घनानि (आ) ( शक: ) समन्‍्ताचछक्नुद्वि ( नः ) 
अस्मान्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वय।--दे शका5क पुरुषार्थिराजन ! य एव ते स्तोम उत वृषाअचिक्रद्त्‌ । 


* दे सघदेस्तामुरक्रपिष्ट ते यो रायस्कातप्रो जरितारे त्वामागन्‌ स॒ त्व॑ नो वस्‍्व 
आशकः ॥ ६ ॥ 


भावाथे।--हे मज॒ष्या यूये यदि शाक्ति बधयित्वा धर्म्येण कर्मरैश्ययोदिपाततेर- 
मिलाएं वर्धेयेयुस्त्ि युष्मान्पुष्क लमैश्बर्य प्राप्ययात्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाये।--दे ( शक्र ) शक्तिमान्‌ (अज्ञ) मित्र पुरुषार्थी राजन जो (एपः ) 
यह ( ते ) आपक। ( स्तोमः ) प्रशंसा करमे योग्य ( उत ) और ( श्रृषा ) बलिए 
जन ( अचिक्रदत्‌ ) बुलावे बा दे ( मघवन्‌ ) बहुत घनयुक्त ( स्तामुः ) स्तुति 
करने बाला जन ( अक्रषिष्ट ) समर्थ होता हे वा (ते) तुम्हारे लिये जो (राय: ) 
धन की ( कामः ) कामना करने बाल। ( जरितारम्‌ ) स्तुति करने वाले आपको 
( भा अगन ) खब ओर से प्राप्त हो बह ( त्वमू ) आप (नः) हमारे ( बस्वः ) 
धनों को ( आशक; ) सब ओर से सद्द सको ॥ 6 | 


भावाथे;--हे मलुष्यो ! तुम जो शक्ति को बढ़ा कर धर्म कर्म से ऐश्बय 
आदि की प्राप्ति की अभिलाष। बंढ़ाओ तो तुमको पुष्कल ऐश्वर्य प्राप्त हो ॥ & ॥ 


पुनमनुष्या: कर्थ प्रयतेरज्षित्याद ॥ 
फिर मनुष्य केसे प्रयत्न करें इस विषय को० |। 
स न॑ इन्द्र त्वय॑ताया इपे धास्त्मना च॒ ये समघवानो जुननित। 
चस्ती यु तें जरिज्रै अस्तु शाक्तियूय पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥१०॥२॥ 


सा | न; ।इन्द्र;। त्वथ्यंताये | इषे । धा। । त्मनां। च । ये | मधड्वान:। 


को िखखसफकससअसफ$ससफफकसउफसक्‍फ््स्‍स्ॉ-ोी सच न तन त>-न-..--+त++ेे.०3...००००००+»७-»»०»»»४००० ० । 


ऋग्वेदः औ० ५ । झ० ३। ब०२॥ २६ के 


2... 77-77. 
जुनन्ति । बस्ती | सु । ते । जरित्रे । अस्तु । शक्षिः । यूयम | पा । स्वास्ति- 
उमि। । सदा । नाः ॥ १० ॥ २॥ 
पदाथेः--( सः ) ( न: ) अस्मान्‌ ( इन्द्र) परमैश्वयेयुक्क राजन (त्वयतायै ), 
यया स्वस्मिन्‌ यतते तश्ये ( इषे ) अन्नाथावै ( थाः ) घेद्दि ( त्मना ) आत्मना (ल) 
( ये ) ( मधवानः ) प्रशंसिस घना: ( जुनल्ति ) गउछान्ति ( धस्वी ) धघधनसम्बन्धिनी 
(छु)( ले) तुम्यम्‌ ( जरिश्रे ) सत्यप्रशंसकाय ( अस्त ) ( शक्ति:) खामथ्येम्‌ 
( यूयम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्तिमिः ) खुजैः ( सदा ) ( नः ) अस्मान्‌॥ १० ॥ 
अन्वय३--देवे इन्द्र ! यरत्वे त्मना त्थयताया इषे नो था ये चर मघयान एतस्थे 
 त्ां जुनम्ति स स्थमुचोगी भव यतो जरिघरेले चस्वी शक्कि रस्तु। है अस्माक 
| संबन्धिनो यूये स्वस्तिभिने: सदा खु पात ॥ १० ॥ 
। भावाये;---त एवं श्रीकरा ज़ना भवल्ति य आलस्‍्ये त्याजयित्या पुरुषार्थेन 
| सद्द योजयनित। ये अह्मचयेमाचरस्ति तेषामैश्वर्यप्रापक सामथ्य जायते येउन्योउन्यस्थ 
रक्षां विद्धति ते खदा खुंखिनो भवन्‍्तीति ॥ १० ॥ 
॥  कात्र राजसूर्य्ययोध्रचलिएलेनापातेसेषका5ध्यापकाध्येटमित्न दात्रबकछत्यगुण- 
वर्णनादेतद्थस्थ सक्तस्य पूर्वसुक्तार्थन सद सन्नतिवेद्या ॥ 
इति चिंशातितम सूक्तं द्वितीयो वगेश्च समाप्त: ॥ 


पदार्य!--हे ( इन्द्र ) परमेश्वयेयुक्त राजा जो आप (त्मना ) आत्मा से 
| ( त्वयताये ) जिससे अपने में यत्न होता है उस ( इषे ) अन्न आदि सामप्री के 
॥ लिये (नः) हम लोगों को (धा३) धारण कीजिये ( ये, च) ओर जो (मघबानः ) 
| प्रशंसित धन वाक्ते इस अन्नादि सामग्री के लिये आपको ( जुनन्ति ) प्राप्त द्वोते : 
| हैं (सः ) सो आप उद्योगी हुजिये जिससे ( जरित्रे ) सत्य की प्रशंसा करने 
| बाल्ने ( ते ) तेरे लिये ( वस्वी ) धनसम्बन्धिनी ( शक्षिः ) शक्ति ( अस्तु ) हो।दे 
हमारे संतन्धिजनों ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वृश्तिमिः ) सुखों से ( नः ) दम लोगों को , 
( सदा ) सदा ( सु, पात ) अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥ १०॥ 


भावाथे;--वे ही लद्तमी करने वाले जन हैं जो आलस्य का त्याग कराय . 
|| पुरुषाथे के साथ युक्त करते हैं वा जो अद्वाचये का आचरण करते हैं उनको: 
22, अनिल जज अजीज जी कल आइना आए किक कान के हु 


श्२२ ऋग्वेद मंं> ७। अ० २। स्रू० २० ॥ 


ऐश्वर्थ की आ्राप्ति कराने वाज्नी सामरथ्य दोती दे वा जो परस्पर की रक्षा करते हैं 
वे सदा सुखी द्वोते हैं || १० ॥ 


इस सूक्त में राजा, सूर्य, बलिंछ, सेनापति, सेवक, अध्यापक, अध्येता, मित्र 
मै दाता और रचने वालों के ऋृत्य और गुणों का वरणन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूबे सूक्त के अथे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह बीसवां सूछ और दूसरा वरगें समाप्त हुआ॥ 


नमन मनन आन्‍नन न निनिनसिनानन ++नि नल चिन्तन नतननानन नि नन 


- ».. ओरेम्‌॥ ५ ; 
काथ दश्ेस्यैकविशतितभस्थ सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: । इन्हीं वेवता। १। ६ । 
. ८। ६ विदादू त्रिष्टुप्‌ । २। १० निन्नृत्त्रिष्दुय्‌ छुन्दः । जैवतः स्वर: । हे । 
.ढ, - ७ भुरिकपद्क्ति:। ७। ५ स्वराट्‌ पड्क्किश्छन्दः | पश्चमः स्वर: ॥ 
अथ विद्धान्‌ कि कुय्यादित्याद ॥ 

अब दश ऋचायाले इकीसवें सूक का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान 
कया फरे इस विषय को कद्दते हैं ।॥। 


असांबि देवं गोऋजीकमन्धों न्पस्मिनरन्द्रों जनुरषेसवोच | बोधां- 
मसि त्या हयेश्व यज्ञैबोध। ना स्तोममन्धंसो मर्देषु ॥ १ ॥ 


असवि | देवम | गोडऋजीकम्‌ । अन्धः | नि। अस्पिन्‌ । इन्द्रेः । 
जलुर्षा । ईमू । उदोच । बोधामसि | त्ग । हरिध्यरव । यह! | बोध । ना । 
स्तोम॑म्‌ । अन्ध॑सः । मंदेषु ॥ १ ।॥' 


पदार्थ/--( असावि ) सयते ( देवम ) दातारम्‌ ( गोऋजीकम्‌ ) गोभुमे- 
ऋुस्वेन प्रापकम्‌ ( अन्धः ) अश्मम्‌ ( नि ) ( आस्मिन ) ब्यवह्ारे ( इन्द्र: ) विद्े- 
#्बये:.( जदुधा ) जन्मना ( ईम्‌ ) ( उवोच ) उच्यात्‌ ( बोचामलि ) बोधयेम (त्वा) 
स्वाम्‌ ( हर्यश्य ) कमनीयाश्य ( यक्षे. ) विदवत्सकादिभिः (बोध) घोधय । अच उ'पचो* 
5सस्तिक इति दीप: । ( न: ) अस्मान्‌ ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसाम्‌ ( अमन्चसः ) 
( मदेषु ) आनन्देणु ॥ १ ॥ 


झन्पय---दे इयेश्व ! यव्स्वोउसीव तज़्जज॒ु्ं योऋजीक देवमिस्द्र उदोल 
: श्रिमैंस्थथा मि बोधामस्वस्पिंस्व मन्धसो मर्देषु यहषनों बोध स्तोमे प्रापय.॥ १॥। 
सादबायेः--ये. मद्धष्याः परथिब्यादिभ्यो: घान्यादि प्राप्य थिां प्राप्हुघस्सि येच 
बिद॒त्पलत सकलविद्यारइस्थानि शुद्धान्ति ते कदाचिद्‌ दुःखिनो न जायल्ते.॥ १,॥- 
पदाये/--दे ( दयेश्व ) मनोहर घोड़ों बाले जो ( अन्धः ) अन्न ( असावि ) 
. चखन्न बोला पन्नको तथा. ( जलुषा )-जन्म से, अथोत्‌ उत्पन्न होसे- समय.से (. इंभ:) 
ही ( गोऋजीकम्‌ ) भूमि के कोमलता से प्राप्त कराने ओर ( देतम. ) देने! बाले:को 


२२७ .. ऋग्वेद में० ७ [झब २ | हू० २११ ॥ 


( इन्द्र: ) विद्या और ऐश्वर्ययुक्त जन ( उबोच ) कह्टे वा जिसके निमित्त (सवा) 
आप को ( नि, बोधामसि ) निरन्तर बोधित करें ( आस्सिन्‌ ) इस व्यवद्वार में 
आप ( अन्धसः ) अन्न आदि पदाथे के ( मदेषु ) आनन्दों में ( यक्ञेः ) विद्वानों 
के संग आदि से ( नः ) हम लोगों को ( बोध ) बोध देझो और ( स्तोमम ) 
प्रशंसा की ग्राप्ति कराओ ॥ १ | 


भावाथः--जो मलुष्य पृथिवी आदि से घान्य आदि को प्राप्त होकर विद्या. को 
प्राप्त होते हैं ओर जो विद्वानों के संग से समस्त विद्या के रहस्यों को प्रहुशः करते 
हैं के कभी दुखी नहीं होते हैं ॥ १ ॥ ! 


पुनर्मजुष्या: कि कुर््युरित्याद ।* 


फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को5 ॥ 


प्र यन्ति यज्ञ विषयनन्ति बहिंः सॉममादों विदयथें दुधवांचः । | 
न्यु आ्रियन्ते यशसों गुभादा दूरउंपब्दो बर्षणों नुषार्थ: ॥ २॥ | 


प्र । यन्ति । यज्ञम्‌। विप्यस्ति | बहिं: | सोम ञमार्द: | विदये । दुधव्वांचः । | 
नि । ऊंह्ति | खियस्ते | बशर्सः । गुभात्‌ । आ ।. दुरेउप*ः । वृष॑ण! । 
कृतसाच। ॥ २॥ 


पदार्थ:--( प्र ) ( यन्ति ) प्राप्नुवान्ति ( यज्षम्‌ ) विद्वत्सज्ञाविकम, ( विपयान्ति ). [ 
विशेषेश गच्छान्ति ( बहिं: ) अच्तरिक्ते ( साममादः ) ये सोमेन मद्न्ति दृषेन्ति ते | 
( विदथे ) सड्त्रामे ( दुधवाच:ः ) दुर्धरा वाग्येषान्ते (नि )( उ ) ( जियन्ते ) प्िय- ध 
न्ते ( यशसः ) कीते: ( ग़भात्‌ ) गहात्‌ ( आ) (दूरडपब्दः ) दूर उपब्दिवांग्येषान्ते | £ 
उपब्दिरिति वाड्भाम। नि्ं० १।११।( वृषणः ) बलिष्ठा: ( रुषाच: ) ये नृन्रिर्नायकैस्सद 
सम्बन्नन्ति ते ॥ २॥ 


अनलय/--ये सोममादो दुभवाचो दुषणो नृषायों यज्ञ प्र यन्ति विंदये बर्दि- 
बिंषयन्त्यु ये यशसों गृभादा प्रियल्ते दूरउपब्दोनिश्चियन्ते ते विजयमाप्लुवाम्ति ॥२॥ 


मावार्थ:--य्था यजशानजुष्ठातार आनन्द्माप्जुवान्ति तथा युद्धकुशला विजय लभ- 
स्ते यथा दूरकीर्तिरवेद्ान भवाति तथा यशोचितानि फर्माणि रूत्वा परोपकारिणो 
जना भवर्तु ॥ २॥ 


दे आ० ४ | झ० ३ । बे० ३॥ श्श्श 


। . 'दोर्ष:--जो ( सोममादरै) सोम से दर्षित होते ( बुधवाचः ) वा जिन- 
की. दुःख से घारण करने योग्य वाणी ( इषणः ) वे बलि ( नृषाच। ) नायक 
मुध्धों से सम्बन्ध करने बैले जन ( यज्ञम्‌ ) विद्वानों के खेग आदि को (प्रयन्ति ) 
प्राप्तचओते ँ ( विदये ) संप्राम में ( ब्िंः ) अन्तरिक्ष में ( विपयन्ति ) विशेषता. 
सस्े जादे/दैं ( ड ) भोर जो ( यशसः )कीर्ति से वा ( गुभात्‌ )घर से (आ, प्रिय- , 
गति ) अच्छे प्रकार उत्तमता को घारस करते हैं तथा ( दूरठपब्दः .) जिनकी दूर 
'वास्सी पहुंचती थे सल्मन ( नि )निरन्तर उत्तमता को घारण करते हैं और वे विजय 
“| को प्राप्त दोते हैं । २ !॥ ह 
/. भांवाथे:--जैसे यज्ञ का अलुष्ठान करने वाले आनन्द को प्राप्त होते हैं 
कै थुद्ध में निपुण पुरुष दिजय को श्राप्त द्वोते हैं जेसे दरदेशों में ढीतिं रखने बाला - 
जन द्वोता दे वेसे यश से संचय किये कर्मों को कर परोपकारी जन हो।।२॥ 


पुनः स्‌ राजा किंवत्कि कुय्योदित्याद ॥ 
फिर बह राजा किसके तुल्य क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में० ॥ 


॥ ल्‍्द्फछ पु फटा 
त्वमिख स्रविंतवा अपस्कः परिंछिता अहिना शूर पुववी! । त्व- 
के रथ्योट न घैना रेजन्ते विश्व कृश्रिमांणि सीषा ॥ ३ ॥। 


ह (5न्द) खवितवे | अपः । करितिंक! । परिंडस्थिता: । अ्हिनो । 


कृत्रिमांशि । औीषा ॥ ३ ॥ 


जलानि ( कः ) करोषि ( परिष्ठिता: ) परितः सवेत: स्थित: ( झद्िना-) मेफ्लेन ; 


हितोइश्व: ( न ).इव ( घेला: ) प्रयुक्ता (वाच इच ( रेजन्ते ) कम्पस्ते ( विश्या ) 
संबोदि ( किम ) कृत्रिमाणि ( भीषो ) भयेन ॥ ३ ४ 


रेजन्ते तथा त्वद्भीषा प्रज्ञा घेना न प्रवर्चेस्ताम्‌ 


॥8३॥ 


: , पद्ाथ!--( त्वम ) ( इस्द्र ) ख् इप विद्न्‌ ( स्लवितयै ) स्नवित॒स्‌ ( अप: ) |. 
( शर ) ( पूर्वी: ) पूर्व स्थित: ( स्वत्‌ ) (बावक्रे ) बक्रा गच्छुन्ति ( रथ्यः) रथाय | 


करण शरेन्द राजन ! यथा सूब्ये: ख़त्रितवा अदिना सह पूर्व: परे: 


प्‌ । पूर्वी: | लत । बावके । रध्यं:4 न । चेनांः । रेजन्ते । बिशों । | 


आर्पः करोति तथा वे प्रजा: सन्मायें को यथा सूर्यादयो रथ्यो घावकरे हौकि- | 


'२२६ आग्वेद) मं० ७। झ० २। ब० २१॥ 


भावार्थ :--अन्नोपमराधाचकलु०--यो राज़ा सर्येबत्पज्ञा: पालयति युश्टन्मी- 
चयति स एव व्याप्तसु खे! भवाति ॥ ३॥ 

पदाथ+--दे ( शर ) शुरवीर ( इन्द्र ) सूर्य के समान विद्वाम्‌ राजा जेसे 
सूर्य ( ख्रवितवे ) वर्षो को ( अद्िना ) मेघ के साथ ( पूर्वी: ) पहले श्यिर हुए. 
( परिष्ठिताः ) बा सब ओर से स्थिर होने वाले ( अपः ) जल्नों को उत्पन्न करता | 
है वैसे ( त्यम्‌ ) आप प्रजा जनों को सन्‍्मायें में ( कः ) स्थिर करो जैसे सूये 
आदि और ( रथ्यः ) रथ के जिये द्वितकारी घोड़ा यह सब पदार्थ ( बावक्रे ) 
टेढ़े चलते हैं और ( विश्वा ) समस्त ( विक्नत्रिमाणि ) विशेषता से कृत्रिम किये 
कार्मों को ( रेजन्ते ) कंपित करते हैं वेसे ( ल्वद्भीपा ) तुम से उत्पन्न हुए भय से 
प्रजाजन ( घेना$, न ) बोली हुई वाशियों के समान प्रवृत्त हों ॥| ३ ॥ 

भावावैः--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोमालंकार हे-जो राजा सूस्ये 
के समान प्रजाजनों की पालना करता दे दुष्ठों को भय देता दे बद्दी सुख से 
व्याप्त द्ोता दे ॥ ३ ॥। 

पुनस्ख सेनेशः कि कुयोदित्याद ॥ 
फिर बह सेनापति क्‍या करे इस विषय को० || 


भीमो विंवेषायुघेमिरेषासपांसि विश्वा नरयोंणि विद्वान । इन्द्र 
पुरो जहँषाणो वि दुधोड़ि चज़हस्तो साहिना जंघान ॥ ४ ॥ 


भीम! । विवेष । आयुधोभेः | एपासू । अपाँसि । विश्वां। नयोंणि । 
विद्वान्‌ । ईन्द्रं!। पुरं।। जईपाणः। वि। दूधोत्‌। वि । वन्नेहरता । 
मदिना । ज़घान ॥ ४ ॥ 


पदार्/--( भीमः ) भयद्लरः ( विवेष ) व्याप्लुयात्‌ ( आयुधेभिः ) युद्धसा- 
घने: ( एपाम्‌ ) ( अपांसि ) कमोणि ( विश्वा ) सर्वाणि ( नयोणि ) हुभ्यो हितानि 
जे (विद्यान ) ( इन्द्रः ) परमैश्वयवान्‌ ( पुरः ) शज्रुपुराणि ( जत्देंघाणः ) शुश हृषितः 
( वि) ( दूधोत्‌ओं अकम्पयत्‌ (वि) (वज़दस्तः ) शआकपाणि: ( मदिना), 
मदिस्ता ( जधान ) दन्यात्‌ ॥ ४॥ 


रा झ० ४। नल 5 आआ ३। ब० हे ॥ ह 
अन्व्---यों भोमों वद्धदस्ती शर्त्दपाणों विड्ञानिस्द आयुधेभिमेद्दिनयां 
शन्र॒णां विश्या नर्यादयपांसि विषेष पुरों विदूधोच्छेशून्विजयान स एव सेनापति- 
ध्वप्रेंदेति ।। ४ ॥ ह 

भावाये।--दे भज॒ष्या ये युंडकूत्यानि समप्राणि विज्ञाय स्वसैन्यानि, युदकु- 
शलानि छत्वा शब्रूंनभिकरुष्य शत्रूलनाः कम्पयान्ति ते विजयेन भूषिता भवान्ति ॥ ४॥ 
पर्दोये3--+जी ( भीम: ) भय करने वा ( बज़दस्तः ) शस् ओर अख हाथों 
में रखने वालो ( जहंपीणः ) निरस्तर आनान्दित (विद्वान) विद्वान ( इन्द्रः) परमै- 
श्वर्चवान्‌ शंजों ( औयुधेमिः ) युद्ध सिद्धि कराने वाले शल््रों स (मद्दिना ) बड़प्पन के 
साथ ( ऐंपाम ) इस शन्ुओं के ( विश्वा ) समस्त (नयोणि) मलुष्यों के दित करने 
बोले ६ अपांसि ) कर्मों को ( विवेष ) व्याप्त हो ( पुरः ) शत्रुओं की नगरियों को 
(वि, दूघोत) कंपावे शत्रुओं को (वि, जघान) मारे वही सेनापति द्वोने योग्य होता है ॥४॥ 


भावाये।--दे मनुष्यों ! जो युद्ध कार्यों को समप्र जान अपनी सेना को 
युद्ध में निपुण कर शत्रुओं को कंपा और शन्नु सेनाओं को फंपाते हैं बे विजय से 
' शोमित होते हैं ॥ ४ ॥ ' 
8 या हाथ के तिरस्करणीयाः सस्तीत्याद ॥ 

हब कौन तिरस्कार करने योग्य हैं इस विषय को० ॥ 

न यातव॑ इन्द्र जूज़दरनों न बन्दंना शविष्ठ वेदांमिंः।स शंघे- 
:दर्यों विषुणस्थ जन्तोमा शिक्षदेवा अपि गुआतं न॑ः ॥ ५ ॥ ३ ॥ 
:.. न्ञ। यातवः । इन्द्र | जुज्॒व।। ना । न । पन्‍्दना । शविष्ठ । बेधामें:। | 
सः । क्रयत्‌ । अर्यः । विधुणस्प । उन्‍्तो! । मा । शिक्षर्देवाः । अर्णि । | 
गुः | ऋतम । नः ॥ १॥ हे ॥ - 

पदाये।--( व )( यातवः ) सहुष्रांम ये यांल्ति ते (इन्द्र ) देप्शबविद्रक 
( जुजुब॒! ) सच्यो गच॑छान्ति ( ने: ) अंस्मोर्नू (नं) निषेधे ( वरंदनों ) छ:दनानि स्तु- 


स्थानि कमोणि ( शविष्ठ ) अतिशयेन बलयुक्त ( वेदमि: ) छै-टस्यामिनीतिमि: (स्वः) 
( शतेत्‌ ) उत्सदेत्‌ ( आये. ) स्वामी ( विषुण्व ) शररर व्याप्तस्य ( जस्तों: ) ज्ीव- 


श्श्८ ऋग्वेद: में० ७ । अ० २। छू० २१ ॥ 


स्य (मा ) ( शिक्षदेवा: ) अब्नह्मचयों कामिनों ये शिक्षन दिव्यान्त ऋ्रोडान्ति 
( ञ्रपि ) ( श॒ः ) प्राप्जुयुः ( ऋतम ) खत्त्य घर्मंम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ॥ ५॥ 


| 


अन्वय+--हे शविष्ठेन्द्र ! यथा यातवो नो न जूजुब॒र्य शिक्षद्‌वास्त ऋत॑ मा 


शुरंपि च नोउस्मान्न प्राप्लुवन्तु ते च विषुणस्थ जन्तावेद्याभिवेन्दना मा गुर्योंउ्यों 


चिधुणस्य जन्तोः शर्धन्त्सोउस्मान्प्राभ्ोतु ॥ ५ ॥ 


भावाये।--हे मजुष्या ये कामिनो लम्पटा स्युस्ते युष्मामि: कदपपि न वन्दनी- । 


यास्तेउस्मान्कदाचिन्माप्नुवन्त्विति मन्यध्वम्‌। ये च धममात्मानस्ते वन्दनीया: खेव- 
नीया: सन्ति कामातुराणां घमैज्ञानं सत्यविद्या च कदाचिन्न जायते ॥ ५॥ 
पदार्थः--दे ( शविध्व ) अत्यन्त बलयुक्त ( इन्द्र ) दुष्ट शत्रुजनों के बिदीण 
करने वाले जन जैसे ( यातवः ) संग्राम को जाने वाले ( नः ) हम लोगों को 
( न ) न ( जूजुबुः ) प्राप्त होते हैं और जो ( शिश्नदेवाः ) शिश्न अर्थात्‌ उपस्थ 
इन्द्रिय से बिहार करने वाले त्रह्मचय्ये राहित कामी जन हैं वे ( ऋतम्‌ ) सत्यधस को 
( मा, शुः ) मत पहुंचें ( अपि ) और (नः) हम लोगों को (न) न प्राप्त हों बेदी 
( बिवुणस्य ) शरीर में व्याप्त ( जन्तोः ) जीवको ( वेद्याभिः ) जानने योग्य नीतियों 
से ( वन्दनाः ) स्तुति करने योग्य कर्मों को न पहुंचे और ( यः ) जो ( अरयेः ) स्वामी 
जन शरीर में व्याप्त जीव को (शद्धत्‌) उत्साद्वित करे (स३) वह हम को ग्राप्त हो ॥५॥ 


भावारथः--दे मनुष्यो ! जो कामी लंपट जन हों वे तुम लोगों को कदापि बन्दना 
करने योग्य नहीं वे हम लोगों को कभी न प्राप्त हो इसको तुम लोग जानो और जो 
जन हैं वे बन्दना करने तथा सेवा करने योग्य हैं कामातुरों को धर्मज्ञान और 
स्॒त्य विद्या कभी नहीं द्ोती है ।| ४ ॥ 


अथ कीदशाज्जनाचचछत्रवो जेतु न शक्न॒ुयुरित्यादद ॥ 


अव केसे जन से शत्रुजन नहीं जीत सकते इस विषय को० ॥ 


ऊऋमि अऋत्वेन्द्र भरध ज्मन्न तें विव्यडमाहिमान रजांसि । 
स्वेना हि दृच्च शवंसाजधन्थ न शबु॒रन्त विविदयुधा ते | ६ ॥' 


अभि । क्या । इन्ह । भू: । अध॑ । ज्यन्‌ । न । ते | डिव्यकू। गढिमा- 


. | रजोँसि । स्वेने ! हि । वत्रम । शंसा । जपन्ध | न। शर्हं । अत्तम्‌ । 
| बिविदत्‌ । युघा । ते ॥ ६ ॥ । 


पदार्थ -( अभि ) आभिमुख्ये ( ऋत्वा ) प्रश्षया सद्द ( इन्द्र ) परमैश्थययुक्त 
( भू: ) भब ( झअधघ ) भेथ ( ज्मन) पृश्थिव्याम्‌ । ज्मेति फ्थिवीनाम०। निघं० ११ १) 
(ने ) निषेधे ( ते ) तब ( विव्यक ) व्याप्लुयात्‌ ( मद्दिमानम्‌ ) ( रजांसि ) ऐश्थर्याणि 
( स्वेन ) स्थकीयेन । अन्न संहितायामिति दीघे: | (द्वि) खलु ( वृश्रम्‌ ) मेघमिय 
श्रम ( शबसा ) बलेन ( जघन्थ ) हन्यात्‌ (न) निषेघे ( शञ्लुः) ( अब्तम ) 
( विविदत्‌ ) प्राप्नोति ( युधा ) सड्म्रामेण ( ते ) तब ॥ ६॥ 


अन्वय--दे इन्द्र ! त्वे ऋत्वा ज्मम्छच्रूनसि भूरध ते मद्दिमान रजांसि शञ्ञुमों 
न विव्यक्‌ स्पेन शवसा द्वि सू्थगों तृत्रामिव शर्ज| त्वे जघन्थैव युधा शज्जञस्तेन्‍न्त न 
विविद्त्‌ ॥ ६॥ 
* 'भावाये+---थे मज॒ुष्या शरीरात्मवलं प्रत्यद्दे वर्धयन्ति तेषां ख़न्नवो दूरतः पला 
यन्‍्ते शत्रन्विजेतु स्वयं शबंदुयु: ॥ ६॥ 
पदारथ+--हे ( इन्द्र ) परमैश्रयैयुक्त जन आप ( क्रत्वा ) बुद्धि के साथ 
( ज्मन्‌ ) प्रथिवी पर शत्रुओं के ( आर्भ, भूः ) सनन्‍्मुख हूजिये ( अध ) इसके 
. अनन्तर ( ते ) आपके ( मद्दिमानम्‌ ) बड़प्पन को और ( रजांसि ) ऐश्वय्यों को 
! ( शत्रु; ) शब्रुजन मुके (न ) न ( विव्यक्‌ ) व्याप्त हों (स्वेन) अपने (शवसा ) 
- बल से ( हि ) दी सूथ जेसे ( घृत्रमू ) मेघ को बेसे शत्रु को आप ( जघन्थ ) 
मारो इस प्रकार से ( युधा ) संग्राम से शत्रुजन ( ते ) आपके ( अन्तम्‌ ) अन्त 
: भर्थात्‌ नाश वा सिद्धान्व को ( न ) न ( बिविदंत्‌ ) प्राप्त हो ॥ ६॥ 


भावाये;--जो मनुष्य शरीर और आत्मा के वक्ष को प्रतिदिन बढ़ाते हैं उन्र 
के शप्रुजन दूर से भागते हैं किन्तु बह आप शत्रुओं को जीत सकें ॥ ६ ॥। | 


पुनः स राजा कि कुर्यादित्याद ॥ 
फिर बहू राजा क्‍या करे इस विषय को० ।॥। 


देवाशिसे 
: मधानिं' दंधते वि 


२३० ऋग्वेदः में० ७। झ० २। छ० २१॥ 
देवाः | चित । ते। अस॒योय । पूंएे। अलु । छत्राय॑ । ्रमिरे | सहांति। 
इन्द्र । प्रधानें । दयते । विअ्सश्न॑ । इन्द्रंपू । वाजेस्य । जोहुइन्त | सातौ ॥ ७ ॥ 


पदाथे।--( देवा: ) विदांसः ( चित्‌) अपिं ( ते) तेब॑ ( अछुयोय ) अछुरे 
मेथे भवाय ( पूर्व ) प्रथमतों विद्या ग्रद्दीतवन्तः ( अनु ) ( क्षआय ) शैज्यांथ धनाय 
( ममिरे ) निर्मेमते ( सद्दांसि) बलानि ( इन्द्र: ) से इव राजा ( मधानि ) 
पूजनीयानि घनानि ( दयते ) दयां करोति ( विसह् ) विशेषेश सोढूवां ( इंस्द्रम्‌ ) 
परमैश्वयेम ( वाजस्य ) प्राप्तस्य (जोंहुबन्त ) भशमादद्ति ( सातो ) संविभांध | ७॥ 


अन्वय।--६ विद्वन्‌ ! ये पूर्व देवास्तेःछुर्थीय ज्षत्रांय सहास्थमु भमिरे यश्धि- 
दपीनद्रो मघांनि दयंते ये वाजस्थ साता बिन्द्रं विसहन्द्रं जोहुवस्त ताँस्त्व सत्कुर ॥७॥ 


भावाये+--ते एव विद्वांसो बरा भवन्ति मै सवेषु दर्यां विधाय सस्यशांखारंयु- 
पदिश्य बलानि वर्धवन्ति तएव पितेव पूजनीया भचन्ति ॥ ७ ॥ 

पदाये!--दै विद्वाद जो ( पूर्व ) पहिले बिययां श्रेंदश किसे हुए ( दैवाः ) 
बिद्वान्‌ जन ( ते ) आप के (अंसु्याय) मेघ में उत्पश्ने हुए के क्षिये और (क्षत्राथ ) 
राज्य वा धन के लिये ( सहांसि ) बलों का ( अलुं,ममिरे ) निरम्तर अतुर्मान करते 
जो ( चित ) भी (इन्द्र) सू्े के समान राजा ( मंघानि ) प्रशंसा करने योग्य धनों 
को (दयते) प्रदण करता था जो (वाज॑स्थ) श्रांप्त हुए व्यवद्दार के ( सातो ) संविभाग 
में (इन्द्रमू ) परमेश्वय्ये को ( विसंह्य ) विशेष सहँ केरके परमैश्वये को ( जोडुभम्त) 
निरन्तर प्रहण करते हैँ उनका आप संत्कार करो || ७ ॥। 


भावाथ।--बे ही विद्वान, जन शैछ् होंते हैं जो सबों में दया का विधान 
ओर सत्य शास्त्रों का उपदेश के बलों को बढ़ाते हैं वे दी पिवा के समान सत्कार 
करने योग्य होते हैं । ७ ।। 


पुनः स राजा कि कुर्यादित्यादद # 
फिर बह राजा क्‍या करे इस विषय को० |! 


कीरिश्चिद्धि त्वामब॑ंसे जुहावेशानाभिन्दर सौभंगस्य जूरें! । अवों 
बमूथ शतसूते अस्मे अंभिक्तत्तुस्वादतो वरूता ॥ ८ ॥॥ 


रे झ० ४ | झ० ३। ब० ४ ॥ 


कीरिः । चित | हि । त्वाम्‌। अईसे । जुहाब। ईशांनस । इन्द्र । सौम॑- 
गसस्‍्य । पूरें!। अब! । बभूथ । शत्तंज्ऊते । भस्मे इतें | अभिःकसुः । त्वा5- 
बंतः | बरूता ॥ ८ ॥ ५ 

पदाव१--(कीरि:) खद्यः स्तोता कीरिरिति स्तोतृनाम। निघे० ३। १६। (चित) 
इच (दि ) निश्धये ( त्वाम्‌) ( अबसे ) ( हुदाव ) आहयेत्‌ ( इंशानम्‌ ) समर्थम्‌ | 
(इन्द्र ) परमैश्थर्यप्रद ( सौमगस्य ) छुमगस्यैश्वयेस्थ भाषस्यथ (मसेरेः) ( अबः ) 
रक्षणम ( बूथ ) भवति ( शतमूते ) असंल्यरक्षाकसेः ( अस्मे ) अस्मान्‌ ( आमि' 
सकुः )अमितः ज्ञयकजुदिसस्य ( स्वायतः ) स्वया सइशस्य ( वरूता ) स्वीकक्तों ॥|८॥ 


झन्वयः--दे शतमूत इन्द्र ! यो दि कीरिश्विदयसे जुदाव तस्य भूरे! सौभग- 
स्याउबः फत्तो त्वे बसूथ। यो5स्मे स्वावतो 5मिक्तज्ञवेरूुता भवेक्तस्थापि रक्षको भव ॥८॥ 

भावाथे।--अज्ोपमालं०-- दे राजज्छूरवीर ! ये पीडता प्रजाजनास्त्वामाहये- 
युस्तवचस्त्व॑ सचयः शर्य सर्वेधां रक्षको भूरवा दुषटानां दिसखो भव ॥ ८॥ हे 

पदार्थ;---हे ( शबमूते ) सैकड़ों प्रकार की रक्षा करने वा ( इन्द्र ) परम 
ऐश्वय्ये के देने वाले जो ( दि ) दी( कीरिः ) स्तुति करने बाले ( चित्‌ ) के समान 
( अबसे ) रक्षा के लिये ( ईशानम्‌ ) समय ( त्वाम्‌ ) आपको ( जुद्दाव ) बुलावे 
उसके ( भूरे: ) बहुत ( सौभगस्य ) उत्तम भाग्य के द्ोने की ( भव; ) रक्षा करने 
बाले आप ( बभूथ ) हुजिये । जो ( अस्मे ) हम लोगों को ( त्वावतः ) भापके 
सहरशा ( अभिक्षशु+ ) संव ओर से नाशकर्ता दिंखक के ( वरूता ) स्वीकार करने 
बाला हो उसके भी रक्षक हूजिये ॥ ८ ॥ 

भावाय!--हस मंत्र में उपसालंकार है-दे राजन ! शरीर जो पीड़ित प्रजा- 
जन तुमको आहान दें उनके बचन को आप शीघ्र सुनें और सब की रक्षा करने 
वाले दोफर दुष्टों की दिंसा करने वाले हूजिय ॥ ८ ॥ ह 

पुनः कस्य मित्रता कार्यत्याद ॥ 
फिरि किसकी मित्रता करनी चादिये इस विषय को० ॥ 


हे 'सखांपरल इन्द्र विम्वह स्पाम नमोवृधासों सडिना लैखख । 
चन्वन्तु समा लेब्बैसा समीके:मींतिम्रयों चनुचो शवांसि ॥ 4 ॥ - 


२३२ ऋग्वेदः म॑ं० ७ | अ० २ | घू० २१॥ 


सखायः | ते। इन्द्र | विश्वई । स्याम | नमःव्यूघास) । मद्रिना । 
तसुत्र । बन्‍्वन्तुं। स्प। त। आइंसा | समन्‍ईके । आभेष्शतिम । अर्यः। | 
बनुर्षास्‌ । शवांसि ॥ & ॥ 


पदाथ:---( सखायः ) उुहदः सन्‍तः (ते) तब ( इन्द्र ) राजन ( विश्वद् ) 
सर्वाणि दिनानि ( स्याम ) ( नमोब्रवास: ) अन्नस्य वर्धका अनेन बुद्धा वा (मद्दिना ) 
मद्दिन्न। ( तरुत्र ) डुःखात्तारक ( वन्वन्तु ) याचन्ताम्‌ ( समा ) एवं । अन्न निपातस्य | 
चेति दीर्घ: । ( ते) तव ( अवसा ) रक्तणादिना (सर्माके) समीपे ( अभीतिम ) [. 
अभयम्‌ ( अयेः ) स्वामी वैश्य: ( बनाम ) याचकानाम्‌ ( शवांसे ) बलानि ॥ ६॥ | 


अन्वयः--हे तरुतेन्द्र नमो बृधासो बय॑ मादिना विश्चद ते सखायः स्थाम ये [| 
ते समीकेउवसा5भीति वज॒षां शवांसि च वन्वन्तुस्माय॑स्त्वमेतदेषां दध्या: ॥६॥ 


भावारथ!ः--थे धार्मिकस्य राश्षो नित्यं सख्यमिच्छुन्ति ते महिम्ना सत्कियम्ते 
ये प्रजाभ्योडभय ददति ते प्रत्यद॑ बलिठा जायन्ते ॥ ६ ॥ 

पदार्थ /--दै ( तरुत्र ) दुःख से तारने वाले ( इन्द्र ) राजा (नमोव्रघासः) | 
अन्न के बढ़ाने वा अन्न से बढ़े हुए हम लोग ( मद्दिना ) बड़प्पन से (क्धिह ) 
सत्र दिनों ( ते ) आपके ( सखायः ) ।मत्र ( स्याम ) हों जो (ते) आपके [ 
( समीक्े ) समीप में ( अवसा ) रक्षा आदि से ( अभीतिम्‌ ) अभय और € बनु- 
पघाम्‌ ) संगता' जनों के ( शत्रांसि ) बालों को ( वन्वन्तु, सम ) दी सा्गें ( अये; ) ! 
वैश्यजन आप इनके इस पदार्थ को धारण करो ॥ €॥ | 


भावाथे!ः--जे धार्मिक राजा से नित्य मित्रता करने की इच्छा करते हैं वे 
बढ़पप॑न से संत्कार पते हैं जो प्रज। को अभय देते हैं वे प्रतिदिन बलिछ होते हैँ।। & ॥॥ 
पुनः राजप्रजाजना: पररुपरं कर्थ वर्तेरप्नित्याद ॥ 


फिर राजा प्रजा जन परस्पर केसे वर्तें इस विषय को० ।। 
। ६ 25८ बट रा ५ 
! स्‌ न॑ इन्द्र त्वय॑ताया इणे घास्त्मनं। च ये मघवानों जुनन्ति । 


मी 


वल्खी घु लेंजरित्रे अस्तु शाक्षियूय पंत स्वस्ति मे! सद| नः॥ १० ॥०॥ 
रा *< २ 
से; । न। । इन्द्र । तवथ्य॑ताये | इपे । धाः । त्मन 2 । धन । सप्यंताने। हरे । घाः । स्मरता। द। ये । मषज्यानः। | । ये । मघथ्वानः । 


बढ 


- झ० ५ | झअ० ३१ | ब० 9 ॥ २३३ 


जुनानत 4 बस्ती । सु । ते । जरित्रे । अस्तु । शाक्रेः । ययम्‌ । पात | 


स्वस्तिडमि। । सदा | न:॥ १०॥ ४॥ 


पदार्थ/:-- सः ) (नः ) अस्मान्‌ ( इन्द्र) दुःखविदारक (त्वयतायै ) 
त्वया प्रयत्नेन सआवितायै ( इबे ) इच्छालिडयेउन्नश्राप्तय था (भरा: ) घेदि ( समन ) 
आत्मना (थे) ( ये ) ( मघवानः ) नित्यं घनाड्या; ( जुनान्त ) प्रेश्यन्ति ( चस्चीं ) 
घनकारिणी (सु ) ( ते ) तब ( जस्त्रि ) स्तावकाय ( अस्तु ) ( शाक्ति: ) सामथ्येम्‌ 
( यूयम्‌ ) ( पात ) ९ स्वास्तमिः ) ( खदा ) ( न: )॥ १० ॥ 


अन्वय।--द्े इठ ! सत्व॑ त्मना त्ववताया इथे नोथाः। ये मधवानों 
जुनन्ति ताश्थास्थै था: । ध्येन ते जरिभे वस्‍्व्री शक्तिरस्तु । दे अमात्या यूये स्वस्तिभिन: 
सदा खु पात ॥ १०॥ * यु 


भावाये।--द्े राजसूख्ं प्रयत्तेन सर्वान्पुरुषाथयित्वा घनाढशथान्‌ सतत कुयोः 
. | धनाढांश्च सत्कमंखु प्रेरय यतो भवतस्तव स्॒त्यानां चाउलौकिकी शक्ति: स्यादेते 
 च अन्त सद( रक्तेयुरिति ॥ ४० ॥ 


|. भ्त्न राजप्रजाविद्ददिन्दमिक्रखत्यगुणयाच्मादियुणवर्णनादेतद्थस्य पूर्वसक्तार्थन 
सद्द सडृतिवेद्या ॥ 


इत्येकाबिशतितमें सूक्ते चतुर्थों चर्गश्ध समा: ॥ 

पदाप+--हे ( इन्द्र ) दुःख के विदीणें करनेवाले ( स। ) सो आप ( सं+ 
_ यताये ) आपने जो बड़े यत्न से सिद्ध की उस ( इपे ) इच्छा सिद्धि था अन्न की 
प्राप्ति के लिये ( नः ) हम लोगों को ( घो ) धारण कीजिये (ये, च ) ओर जो 
| ( मघवानः ) नित्य धनाह्य जन ( जुनन्ति ) पेरणा देंते हैं. इसको भी उक्त इच्छा 
जिसि वा आत्म की प्राप्ति के लिये धारण कौजिये जिससे ( ते ) आपवी ( अरिखत्रे) 
स्तुति करने वाले के लिये ( वस्वी ) धर्न करने बाली ( शक्ति! ) सामरथ्य ( भ्रश्तु ) 
हो । दे अन्त्री जनो ! ( यूथम ) तुम लोग ( स्वस्तिमि) ) सुखों से ( नं। ) हमे 
लोगों को ( सदा ) सदां ( सु, पात ) अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥ १० ॥ 


... भावायः--है राजा ! आप प्रयेत्स से संबंकों पुरुषा्थी कर मिरन्‍्तेर धेनाढ्य 
श्छ् 


२३४ ऋस्‍्येद३ मं० ७ | अ० २ | सू ० २१॥ 


कीजिये ओर अच्छे कामों में प्रेरणा दीजेये जिससे आपकी और आपके श्ञत्यों 
की अल्लोकिक शाक्ति हे और ये आपकी सबंदा रक्षा करें । १० ॥ 


इस सूक्त में राजा, प्रजा, विद्वान, इन्द्र, मित्र, सत्य, गुण और याच्चा आदि 
के गुणों का बणेन होने से इस सूक्त के अथ की इससे पूबे सूकत के अर्थ के साथ 
संग्रति जाननी चाहिये ॥ 


यह इक्कीसवां सूक्त ओर चोथा वंगे पूरा हुआ ।। 


. ः 
आथ. नवचेस्थ द्ाविशतितमस्य सूक्तस्य पसिष्ठ ऋषिः । इश्दोो 
देवता। १ भुरिगुष्णिक्छुन्दः | ऋषभः खरः । २। ७ निचद्नुष्ड्प्‌ । 
३ भुरियनुष्डुए्‌ । £ अलुष्टुप । ६। ८ पिराडनुष्दुप्छन्दः। - 
रछ्धारः स्वर: । ७ आती पड़क्तिश्छुन्दः | पश्चमः स्वर: । 
६ विराट जिष्डुएछन्द: । चैबतः स्वरः ॥ 
ऋथ सनुष्य: कि कुरया कीदशो भवेदित्याद ॥ 
अब नव ऋचा वाले बाईसवें सूक्त का प्रारम्भ हे. इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य 
क्या करके केस्प्द्वो इस विषय का उपदेश करते हैं ।। 


पिथा सोम॑मिन्द सन्द॑तु त्या य॑ तें सुषाव॑ हयेग्वादिं! । सोतु- 
; थोहुभ्यां खुर्यतों नावों ॥ १॥ 


पिे । सोमेंम्‌ । इन्द्र | मन्दतु । त्या | यम्‌ । ते । सुसाव । दरिउ्ञश्व । 
आट्रि। | सोतु+ । बाहुज्म्यांग्‌ | सुईयंतः । न । अब ॥ १ ॥ 


पदायथे;--( पिया) अन्न चवयोज्तास्तिक इति दीधेः । (खोमम्‌ ) मद्दौषधिरसम्‌ 
; ( इन्द्र) रोगविदारक वैद्य ( मन्दतु ) आनब्दयतु ( त्या ) त्वाम्‌ ( यम ) ( ते ) तब 
( खुषाव ) (हयेश्व) कमनीयाश्य ( अद्वगिः ) मेघः ( सोतुः ) आभिषयकसे: 
( बाहुभ्याम्‌ ) ( सुयतः ) खुन्बतो निष्पादयतः ( न ) ( अयो ) बाजी ॥ १॥ 


अन्वय+--दे दर्येश्वेन्द्र ! त्यमबी: नः सोमे पिय यमत्रे: खुषाव यः सोतुः 
खुयतस्ते बाड भ्यां छुषाव स त्वा: मस्दतु ॥ १ ॥ 

भावाये!---अज्नोपमालं०--दे भिषजो यूये यथा बाजितो तृशाक्षजलादिक 
संसेव्य पुष्ठा भवन्ति तथैव सामे पीत्वा बलवच्तो भवत ॥. १॥. 

पदार्य:--दे ( हयेरव ) मनोहर थोड़े वाले € इन्द्र ) रोग नष्टकत्तों बेश- 
जन आप (अवों ) घोड़े के (न ) समान € सोमम्‌ ) बड़ी ओषधियों के रस 
को ( पिच ) पौओ ( यम्‌ ) जिसको ( अद्विः ) मेघ ( सुपाव' ). उत्पन्न करता दे 
ऐ और जो ( सोतुः ) सार निकालने वा ( सुयतः ) सार निकालने: की ओर सिद्छि 


। नी 
जज 


करने वाले ( ते ) आपकी ( बाहुभ्याम्‌ ) बाहुओं से काये सिद्धि करता है वह 
( त्वा ) आपको ( मन्दतु ) आनन्दित करे | १ ॥ 
भावा4+--इस मंत्र में उपमालंकार है-हे वेद्यों ! तुम, जसे बाजी घोड़े ठण, 
अन्न ओर जलादिकों का अच्छे प्रकार संवन कर पुष्ठ होते हैं वैसे ही बढ़ी बड़ी 
ओषधियों के रसें को पीकर बल्लबान्‌ होाओ।॥ १ ॥ 
पुनः स राजा 'किवात्क कुयोदित्याद ॥ 


फिर वह राजा किसके तुल्य क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में० || 


यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन॑ वृश्नार्थि हर्यश्व हासें | स त्वा 


मिन्द्र प्रभूवतों ममतु ॥ २॥ 
$। ते | मर्द! । युज्य॑ः । चारु | असश्ते। येने। दुत्राणि | हरिब्शश्व । 
हं।पं। सः | लागू । इन्द्र । प्रभुझसो । इपे प्रध्ृष्वतो | मम्छ ॥ २॥ 


क् 


पदा4:--( यः ) ( ते ) तव ( मदः ) आजन्दः ( थुज्यः ) योक्तुमहई: ( चारुः ) | 
सुन्दर: ( अस्ति ) ( येन ) ( बृच्राणि ) भेवाज्ञानीय शघुलनाह्ञानि ( हयेश्व ) हरया [ 
:हरणशीला अश्वा यस्य तत्सग्बुछों ( हंसि ) (वेनाशयसि ( सः ) ( त्वाम्‌ ) ( इन्द्र ) 
( प्रभूबलो ) यः समर्थेश्चवास्तो चासिता च तत्सम्बुद्धो ( ममत्तु ) आनन्द्यतु ॥ २॥ | 


अन्वय३--द्दे प्रभूवसो दयेश्न्द्र ! यस्ते युज्यक्धारुमंदा5स्ति येन सूर्यों वृत्राणि |: 
शज्वुसनाह्ञानि हालि स॒ त्वां ममत्तु ॥ २॥ : 


भावारथ;--येन येनोपायेन दुष्ट बलद्वीना भवेयु सते तमुपाये राजाउज्ञतिष्ठेत्‌ ॥२॥ | 

पदा्थः--दे ( प्रभूवसो ) समथे ओर वबसाने वाले ( हर्यश्व ) दरणशील 
घोड़ों से युक्त ( इन्द्र ) परमैश्वयंवान्‌ राजा (यः ) जो ( ते ) आप का (युज्य:) | 
योग करने योग्य ( चारु: ) सुन्दर (मदः) आनन्द ( अस्ति ) हे बा( येन ) जिससे 
सूर्य ( बृत्राशि ) मेघ के अन्लों को वेसे शत्रुओं की सेना के अज्लों का (हंसि) विनाश 
करते दो ( सश ) बह ( त्वाम्‌ ) तुम्हें ( ममत्तु ) आनन्दित करे ॥ २॥ 

भावाये;-- जिस जिस उपाय से दुष्ट बलद्दीन हों उस डस डपाय का राजा 
अनुष्ठान करे अर्थात्‌ आरम्भ करे ॥ २ ॥। ः 


- ऋग्वेद+:-झअ० ५ | अ० हे । ब० ५॥ हक न ता 7 


. पुनर्मनुष्येषु कर्थ बतेतेत्याह ॥ 


जज जे चर 


फिर मनुष्यों में केसे वर्ते इस घिषय को० ४ 


योधा सु में सघवन्वायमेसां यां ते वर्स्िंष्ठो अचेंति प्रशेस्तिम्‌ । 
शहैंसा ब्रह्म॑ सधमादें जुघस्व | ३॥ 2 3५ : 2० कट 
ः. धो्ध | सु । में | प्रंघण्धन्‌ । बाचेम । आ। इमाम । यास्ध। ते । बसि- 
प्ठः। अचेति । प्रशैस्तिम | इमा । अक्षे । सपरज्मोदे । जुपरुट ॥ हे ॥ है 
पदार्थ:--( बोध ) जानीदि ( छु ) ( मे ) मम ( सघवन ) प्रशंलितधनयुक्त 
( बाचम्‌ ) ( झा ) (इमाम्‌ ) ( याम्‌ ) ( ते) तब ( चसिष्ठः ) ( अ्चाति ) ( प्रशः 


स्तिम्‌) प्रशंसिताम्‌ ( इमा ) इमानि ( ब्रह्म ) धनान्यज्ञ।नि या ( खसधमादे ) समान- 
| स्थाने ( जुषस्व ) ॥ ३ # ः के 


४ अन्वय+-दे मधवन्विद्धेस्त्वे यान्‍्ते प्रशरित वलिष्ठआर्चति तामिमां में वा 
: सवे छु बोध संधमाद इसा प्रह्मं झुषस्व ॥ ३ | - * 


भावार्थ+--ल एव विद्वाचुच्मोउस्ति यो यादर्शी प्रश्धं शाख्रविषयेषु पवीयां 

' स्वार्थामिच्छेतामेवाउन्याथामिच्छेत्‌ यद्दुंच्तमे वस्तु स्वार्थ तत्परार्थ च जानीयात्‌ ॥३॥ 
पदार्थ:--दे ( मघवन्‌ ) प्रशंसित घन वाले विद्वान आप ( याम्‌ )जिस (से) 

जाप के विषय की ( प्रशस्तिम्‌ ) प्रशसिंत वाणी को ( वसिष्ठः ) अतीय बसनेब्ाला 

:( आा, अचति ) अच्छे प्रकार सत्कृत करता है ( इमाम्‌ ) इस ( में ) मेरी (वाचम) [ 

 बाणी को आप ( सु,बोध ) अच्छे प्रकार जानो उससे ( सधमादे ) एक से स्थान 

' | में ( इसा ) इन ( जरद्म ) धन या अन्नों का ( जुपस्क ) सेवन करो ॥| हें ॥ | 


:. आावा--बह्दी विद्वान्‌ उत्तम दै जो जिस प्रकार की उत्तम शास्त्र ब्रिषय, । 
' में बुद्धि अपने लिये चाददे उसी को ओरों के लिये चादे और जो २ उत्तम अपने |. 
* ज्ञिये पदार्थ हो उसे पराये के लिये भी जाने | ३ ॥ | ः 
पुनरध्यापका5ध्येवारः परस्पर कथे वत्तेरप्नित्याद ॥ 


किए पढने पढ़ाने वादे परस्पर कैसे बर्ढें इस विषय को० ॥| नर 


5 मं० 9 | झ० २। सू० २२॥ 


अ्रुधी हव॑ विपिषानस्पादरबॉधा विप्रस्थायेंतो मनीषाम्‌ । कुष्या [ 
दुवांस्पत॑मा सचेमा ॥ ४ ॥ 

श्रुधि | हव॑म््‌ । विडपिपानस्य । अद्रें।। बोध॑। विग्रस्थ। अचैंतः । 
भनीपास । कृष्व । दुवाँसि । अन्तमा । सर्चा । इमा | 9 ॥ 


पदाे:--- श्रुधि ) अन्न दयवचो5तस्तिड़ः इति दी: । ( हवम्‌) शब्दसमूहम 
( विपिपानस्य ) विविधानि पानानि यस्मात्‌ तस्य ( अद्ेः) मेघस्येच (बोध) ु 
विजानीदि | अन्न झवचोउतस्तिकत इति दीर्घ:। ( विध्रस्थ) मेधाविनः ( अतः ) 
सत्कियां कुर्वेतः ( मनीषस्‍्म्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( कृष्व ) कुरुप्व। अपर चूवज्रेउतास्तिडः इति 
दीघे: । ( दुचासि ) परिचरणानि ( अन्तमा) समौपस्थानि ( सच) सेयन्थेन ( इमा )रई६ 
इमानि ॥ ७ ॥ 

अन्वय+--द्े परमविद्धेस्त्वे विपिपानस्याद्रेरिकर्चतो विप्रस्य €पे श्रुति 
मनीषां बोधेमान्तम| दुवांसि सचा कृष्ष ॥ ४ ४ ; 


भावाय+--श्नन्न वाचकलु०--दे जिशासवो यूये स्वकौर्य पठितें परीक्षकाय [: 

विदुषे भ्रावयन्तु तत्र ते यदुपदिशेयुस्तानि सतते सेवन्वम॥ ४ ॥ 

पदाये:---दे परम विद्वान आप ( विपिपानस्य ) विविध प्रकार के पीने जिस- । 

से बनें उस ( अद्वेः ) मेघ के समान ( अचेतः ) सत्कार करते हुए ( विप्रस्थ ) £ 

उत्तम बुद्धि वाले जन के ( हम ) शब्दसमूद्द को ( श्रावि ) सुनो ( सनीषाम्‌ ) ५ 

उत्तम बुद्धि को (बोध ) जानो. और (इमा ) इन ( अन्तमा ) समरपिस्थ [. 

( ढुबांसि ) सेबनों को ( सचा ) सम्बन्ध करो ॥ ४ ।॥ 

भावार्थ;---इस मंत्र में वश्चकलुप्नोपमालंकार दै-दे जिज्ञासु विद्योर्थी जनो ! 

तुम अपना पढ़ा हुआ परीक्षा लेने वाले विद्धन्‌ को. सुनाओो वहां के. जो उपदेश £ 

| करें उनका निरन्तर सेबन करो | ४ ।॥६ £ 
पुनः परीक्षका: कि कुस्युरित्याह ॥ 

फिर परीक्षक जन क्या करें इस विषय को० || ः 

न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्थ न ऊुंष्दुलिम॑सुर्येस्थ विद्वान । | 


5. च्ट. 


. सदा ले नासे स्वयशों विवक्मि ॥ ५॥ ४॥ 


सर हअझण० ४ | झअ० है । ब० ५॥ - २२६ 


न । त । मिरं।.। अप । म्रृष्ये । तरस्प। न । सुःस्तुतिम । असू्येश्य । | 
डिद्वान्‌ । सदा । ते । नाम । स्वध्यशः | विवकिमि ॥ ४ ॥ १॥ - - 
पदाथेः--( न) ( ते) तब ( गिर: ) वाचः (अपि) (झूष्ये) विचारये [ 
( तुरस्थ ) क्षिप्र कुवेतः ( न ) ( सुष्दुतिम्‌ ) शोभनां प्रशेसाम्‌ ( अखुर्यस्य ) अर 
रेघु सूर्खणु भवस्‍्य ( विद्वान) ( संदा ) ( ते ) ( नाप्त ).संज्ञाम्‌ ( स्वयशः ) स्वकी- [ 
म यकीर्तिम्‌ ( बिचक्मि ) विवेकेन परीक्षयामि ॥ « ॥ - ा 
अन्वय+---दे विद्यार्थित्‌ अनभ्यस्तविद्यस्य ते तुरस्य गिरो विद्वानईं न सष्ये5- | 
| पिस्वसूर्यस्य स॒ष्ठति न रृष्ये ते तब नाम स्वयशक्ध सदा विधाक्म ॥ £ ॥ ; 
। भावाये।--विद्वास्परीक्षायां यानलसान्प्रमादैनो निर्दुद्धीन पश्येशानक्ष परीक्ष- | 
| येज्नाप्यध्यापयेत्‌ | ये चोद्यमिनः खुबुद्धयो विद्याभ्यासे तत्परा बोधयुक्ताः स्युस्ता- 
स्खुपरीक्त्य प्रोत्सादयेत्‌ ॥ £ ॥ : 
पदाये+--दे विद्यार्थी ! नहीं दे विद्या में अभ्यास जिसको ऐसे ( ते ) तेरे | 
( तुरस्थ ) शीघ्रता करने वाले की ( गिरः ) वाशियों को ( बिद्वान्‌ ) विद्वान्‌ मैं 
,(न, सृष्ये) नहीं विचारता ( अपि ) अपितु ( असुयेस्य ) मूर्खों में प्रसिद्ध हुए जन |[ 
की ( सुष्टुतिम्‌ ) उत्तम प्रशंसा को ( न ) नहीं विचारता ( ते ) तेरे ( नाम ) नाम | 
. | और ( स्वयशः ) अपनी कीर्ति की ( सदा ) सदा ( विवक्मि ) विवेक से परीक्षा 
करता हूं ॥ १ ॥। ह 
भावान/--विद्धान्‌ जन परीक्षा में जिनको आल्षसी, प्रमादी और निल्ञेद्धि 
देखे उनकी न परीक्षा करे ओर न पढ़ावे। और जो उद्यमी अर्थात्‌ परिश्रमी उत्तम बुद्धि | 
विद्याश्यास में तत्पर बोधयुक्त हों उनकी उत्तम परीक्षा फर उन्हें अच्छा उत्साह दे ॥५॥ | 


पुनमेलुष्ये: किमि्व्यमित्याद ॥ 
फिर मलुष्यों को क्‍या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में० ॥ . 


चूरि हि ते सर्वना सालंपेषु भूरिं मनीषी ईबते त्वामित । मारे |. 
अस्मन्मंघवन्‍ज्योक्क ॥ ६ ॥ 


४० 


ऋग्वेद $ मे ० ७।| आ० २। स्ू० रर | 


भूरिं | हि । ते। सर्वना । मानुषेषु । भूरिं । मनीपी । हढते | त्वास । 
इत्‌ | मा | आरे | अस्मत्‌ | मरध"वन्‌ । ज्योक | करितिं । कः ॥ ६ ॥ 


पदाये ;( भूरि ) बहनि (दि) खलु (ते) तव ( सबना ) सवनानि 
यश्ञतताथक क प्रोएयैश्वर्याणि कर्माणि प्रेरणानि वा ( माजषेषु ) मलुष्येषु ( भूरि ) बहु 
( मनीषी ) मेधावी ( दृवते ) ग्रह्माति स्तौति वा ( त्वाम्‌ ) ( इत्‌ ) एच (मा ) (आरे) 
दूरे समोपे वा ( अस्मत्‌ ) ( मघवन्‌ ) बहैश्वरयंयुक्त ( ज्योक्त ) निरन्‍्तरम्‌ ( कः ) 
कुया; ॥ ६॥ 

. झन्वय;--हे मधवन्बहुविद्ैश्वयैयुक्त ! यो मातुषेषु भूरि मनीची ते सबना 
भूरि हवते ये द्वि त्वामित्‌ स्तौति त॑ छास्मद्रे ज्योग्मा कः किन्तु सदाउस्मत्समीपे 
रक्षेः ॥ ६॥ 

भवार्थ।--यो हि मनुष्याणां भध्य उत्तमो विद्वानाप्त: परीक्षकों भवेत्तमन्या- 
नध्यापकांशख् सतते प्राथयेयुमंवद्धिरस्माक्क निकटे यो धार्भिको विद्वान्मचेत्‌ सर एव 
निरन्तर रक्तणीयो यश्व मिथ्याप्रियवादी न स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ! -दे ( मघवन्‌ ) बहुत विद्यारूपी ऐश्वर्य्ययुक्त जो ( मालुवेषु ) 
मनुष्यों में ( भूरि ) बहुत ( मनीषी ) बुद्धिवाला जन ( ते ) आपके ( सबना ) 
यज्ञसिद्धि कराने वाले कर्मों वा ऐश्व्यों वा प्रेरणाओं को (भूरे) बहुत (हवत) ग्रहण 
करता तथा जो ( त्वामू ) आप की ( इत्‌ ) ही स्तुति प्रशंसा करता (हि) डसी को 
( अस्मत्‌ ) हम लोगों से ( आरे ) दूर ( ब्योक्‌ ) निरन्तर ( मा, कः ) मत करो 
किन्तु सदा इमारे समीप रक्खो ॥| ६ ॥। 


भावार्थ।--जो निश्चय से मनुष्यों के बीच उत्तम विद्वान्‌ आप्त परीक्षा करने 
बाला हो उसको तथा अन्य अध्यापकों की निरन्तर प्राथेना करो आप लोगों को मार 
निकट जो धार्मिक, विद्वान्‌ हो वद्दी निरन्तर रखने योग्य ६ जो मिथ्या प्यारी 
वाणी बोलने वाला न हो ॥। ६ ॥ 
पुनस्खनाउधिष्ठाठमिः कि कर्त्तव्यमित्याद ॥ 
फिर सेनापतियों को कया करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
तुभ्पेदिमा सव॑ना शूर विश्वा तुभ्य अध्यांणि वर्धना क्रणोमि | 
त्वे रमिहंव्यों विश्वधांसि | ७॥ कि 


ऋग्वैदः झ० १ | अ० हे | व० ॥ै॥ १४१ | 
4:  हुस्पे । इद्‌। इसा। सब॑ना | शूर। विश्वां। तुम्येस। अक्ञोणि। ! 

बर्षना । कुणोमि । लम । नृथ्मे! । हष्यः । विख्वधों । असि ॥ ७॥ ४ 
। पदाये।--( तुभ्य ) तुम्यम॑ ( इत्‌ ) एव ( इमा ) इमानि ( खबना ) ओषधि' - 
|| लिर्माणानि प्रेरणानि वा ( शर ) निरमेयतया शत्रृणां दिसक ( विश्वा) सबोगि-। 
"| (सुम्यम ) ( ब्रक्माणि ) घनान्यज्नानि वा ( वर्धना ) उक्षातिकरारि कमोएण ( कृणोमि), 


| ऋरोमि ( त्वम ) ( भृभिः ) नायकैमेलप्यैः ( इब्यः ) स्तोलुमादातुमहः ( विश्व), 
यो विश्यं दूधांति सः | अन्न छान्‍्द्सो बशलोप इति सलोपः | ( आखि )॥.७ ॥ । 


. अन्वय/--दे शर राजम्लेनेश वा यो विभ्वधा स्त्ये हुमिदेब्योडईलि तस्माशु- ; 
| स्येदिमा सबना कृणोमि तुम्य विश्या ब्रह्माणि बधैना व कृणोमि ॥ ७॥ रे 


भावाय३--लेनाथिष्टातार: सेनास्थान्योदधस्श॒त्यान खुपरीक्ष्याईधिकारेणु कार्येशु ; 
|| ल नियोजयेयुस्तेयां यथावत्पांसने विधाय खुशिक्षया वर्घयेयु: ॥ ७॥ ः 
| पदाथ:--( दे ( शर ) निर्भेयता से शत्रुजनों की हिंसा करने वाले राजा वा 
| सेनापति, जो ( विश्वधा ) विश्व को घारण करने वाले ( त्वम्‌ू ) आप ( नृमि:) 
| नायक मलुष्यों से ( हत्यः ) स्तुति वा प्रहण करने योग्य ( आसि ) हैं इससे ' 

( तुम्य ) तुम्दारे लिये ( इत्‌ ) दी ( इमा ) यदद ( सबना ) ओषधियों के बनाने : 
जा प्रेरणाओं को ( कृणोमि ) करता हूं ( तुभ्यम्‌ ) और ( तुम्यम्‌ ) तुम्हारे लिये : 
| (बिश्वा ) समस्त ( नह्ाणि ) घन वा अझों और ( वर्धना ) उन्नति करने वाले 
| कर्मों को करता हूं ।। ७ ॥ 07 5) 


भावार्थ;:--सेनाधिष्ठाता जन सेनास्थ योद्धा भृत्यजनों की अच्छे प्रकार : 


| बरीक्षा कर अधिकार और कार्यों में नियुक्त करें यथावत्‌ उनकी पालना करके 
उत्तम शिक्षा से बढावें | ७।। हे 


चुने: स राजा कीदशान्पुरुषान रक्षेदित्याई ॥ 
फिर बह राजा कैसे पुरुषों को रक्खे इस विषय को० | 
|. ज्नू लिझ्त॒ ते सन्यसानस्थ दस्मोद॑शुवान्ति सहिसानंसुभ ।न 
: शीमीमिन्द्रे ते नराध। ट॥...... .* 
देश 


+ 


छू । ज़ित्‌ । ज्॒ । ते । मन्यपानक्य । दुस्म । उत्‌ । अध्हन्ति 4. खद्दिया: 
नंगर। डुछ । न । ड्रीग्रेंम । इन्ड ॥ ते । न । राधः ॥ क ॥ | 


| अदाओं4--( ड़ ) रच: । अन्न ऋजितुखयीत दीर्घ: । ( खित्‌ ) अधि ( छ) हे) | 
| कषन्न ( मन्प्खाततस्य ) ( दस्म ) डुःखोप्रक्षयितः ( उत्‌ ) ( अश्नुचन्ति ) भस्मुद्नान्ति | 
( मद्दिसातमर ) (म्त ) तेकस्बित््‌ ( न) /निषेये ( बीयम्र ) पराफ़मम्र्‌ ( इन्द्र ) परमै- | 
मजबद्धुक्त राजन ( ते ) तब़ ( न ) निषेधे ( फध्नः ) अतम्‌ ॥ ८ ४ । 
! अन्वय/--द्वे दस्मोग्रेन्द ! मन्यमानस्य ते महिमाने नु सज्जनाउद्श्नुवान्ति | 
| बेखु विध्यम्रानेयु सत्स ते तथ ब्ीय शज्नत्रो ईदिक्षित्ुं चल शकजुबन्ति न स़िलू सतन्च नु । 
|| राधो अद्दीतु शक्‍छुचान्ति 4 ८३ | 


ः सावाये।---अन्ोपमाले०-» राजन ! यदि भन्राष्छुपरीक्षितास्थाईिकाडकछूरा- | 
| न्विदुषस्खत्क॒त्थ स्थनिकटे रक्तेशर्दि कोडपि शज्ञसेन्रन्तं प्रीडयितु न शक्‍ल॒ग्रात्यवा : 
| पीर्यश्वरयेण वर्धत ॥ ८॥ ! 
! यद्वाय!--हे ( दस्म ) दुःख क़े ब्रिनाशने काले (उप्र ) तेज़ली ( इन्द्र ) / 
|| प्र्स्ेश्श्लेयुक्त जा ( अन्‍्यमानस्य ) प्लाननीय के सानने वाले ( ते ) आपके | 
0 ( सद्सानम्‌ ) बड़पन को (जु ) शीघ्र सज्जन ( डदश्नुब्राम्ति ) उन्नति पहुंचाते | 
| है हनके विद्यमान द्वोते ( वे ) आपके ( ब्ीयम्‌ ) पपक्रम को शत्रु ज़त जट्ट (न) | 
| से कर सड़पे हैं. (चितू ) भौर (न)न व्र्टां (ल् ) झ्रीत्र (सात) ) घन के । 
| सकते हैं ॥ ८ ॥। 


सावार्थ८७-हस मंत्र में डप्रस्तालंक्रार द्रै-हे राजन ! आप्र अच्छी प्रद्ीज्ञा कर 
खुपरीछित,. धार्मिक, शुर, विद्वान जनों को अपने व्रिकट रक़्खें तो कोई भी शत्रु- 
जन आपको पीड़ा न दे सके सदा वीर्य और ऐख्वन्ने से बढ़ो ॥ दर ॥। 


गज़पदिप्रि: कैस्खइ मैत्री विधेयेत्याड | 
राजाबिकों को किनके साथ मैत्री विधान करता चाहिये इस्र विषश्च को० | 


पेज्ञपूज ऋषयों ग्रे श्व नूल्स इन्द्र अझ्म/णि जनरल ब्िपां।। 
अस्मे ते सनन्‍्तु सझ्या शिवानिं यूये पात स्वृस्तिओिः सन ॥8॥5॥॥ 


ऋमगैदणश अं ५ झआं० ३ बन ३ के 


ये / कू। पूँढें। ऋष॑येः । ये । के। यूलनो: । इन्द्र । अज्ञात अनाइंन्ल 
विप्ए । अस्ते इति।ते। बन्तुत सरूकः। लियालिं। कयक। पा! स्वत मिंटा 
सतना त्ह्तक्त 


पदाये।--( थे) (थ) ( पूर्व) अधीतवन्तः ( ऋषयः ) वेदार्थविदः (मे) | 
( थे ) ( नर्स) अणीयते ( इल्द्र ) पजर्क. € ऋाशि!) फ्मरम्यली बा जनकात ) है. 
जनवन्ति (विमाः) मेथाविनः ( अस्मे- ) अस्मम्यमस्मसक का ( ते) सब (सनन्‍्तु 
( खख्या ) सस्युः कमारि. ( शिवानि ) मकलप्रदानि ( यूयम्‌) ( पात)( स्वस्तिल्लः ) है 
सदा ( नः )॥ ६ ॥ 
; अन्वय)--ह इन्द्र ! ये पूर्व ऋषयी घामिकॉश ये चूंत्ना धीमस्तम्व विप्रास्ते | 
अस्मे च ब्रह्माणि जनयन्त तैस्सद्ाउस्मारं तव च शिवानि सख्या सन्‍्तु यथा यूय 
मस्मत्सलाय: सनन्‍तः स्वस्तिमिने: सदा पात तथा वयमफि युष्माम्स्थस्तिमिः 
सदा रक्षेम ॥ ६ ॥ 

आवाये+---अन्न वाचकलु०--हे राजन ! ये पेदाथेवरिदर्थविदों योगिम आता |! 
डपदेशका अष्यापकाश्च ये धर्म्येण प्रक्मचरयेण विद्याध्ययने सता: प्राशाश्वास्मत्कल्याणे- |: 
रुछुका भवेयुस्तैस्सहैव मैत्री ृत्वा घनधथास्यानि वर्धयित्वैतेरेतान, सतते रक्ष 
राफ्तिताश्न ते भबन्‍्त सदा रक्तयिष्यन्तीति ॥ & ॥ ! 
| अभेन्‍द्र राजशरलेनेशाध्यापका5ध्येदपरीक्त को पदेश ककृत्यगुणवर्ण नादेतव्‌र्थस्य 

पूर्वसक्तार्थन सद सम्ञतिवेदया ॥ * 


इति द्ाविशतितर्म सके षष्ठो वर्गेश्ध समाप्त: 


पदाये+--दे ( इन्द्र ) राजन ( ये ) जो ( पूर्व ) विद्या पढ़े हुए ( ऋषय+ ) 
बेदार्थ वेत्ता जन ( च ) भोर धार्मिक अन्य जन (ये ) जो ( नूत्नाः ) नर्वीन 
॥ पढ़ने वाले जन ( च ) ओर बुद्धिमान्‌ अन्य जन ( विप्रा; ) उत्तम बुद्धि वाले जन 
(ते ) तुम्हारे और ( अस्मे ) हम लोगों के लिये ( अद्याणि ) धन वा अन्नों को |! 
( जनयन्त ) उत्पन्न करते हैं उनके साथ हमारे ओर आपके ( शिवात्ति ) मक्नल |. 
देने वाले ( सख्या ) मित्र के कर्म ( सन्‍्तु ) हों जैसे ( यूयम्‌ ) तुम दमारेमित्र हुए [. 
(शनि किक ( स्वस्तिभिः ) खुखों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सदा ( पास ) रक्षा करो [. 
बैसे हस लोग भी तुम को सुखों से सदा पालें ॥ € ॥ 


२४४ ऋग्वेद) मं० ७। झ० र२। घपूं० २२॥ 


भावाय!---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-दे राजा ! जो बेदा्थेबेतता 
ओर अर्थ पदार्थों को जानने वाले योगी जन विद्याध्ययन में निरंत बुद्धिमोन्‌ हमारे 
कल्याण की इच्छा करने वाले हों उनके साथ ऐसी मित्रता कर धन धान्यों को बढ़ा 
इनसे इनकी सदा रक्षा कर ओर रक्षा किये हुए वह जन आप की सदा रक्षा करेंगे ।।8॥ 


' इस सूक्त में इन्द्र, राजा, शूर, सेनापति, पढ़ाने, पढ़ने, परीक्षा करने भर 
, उपदेश देने वालों के गुणों का वन होने से इस सूकत के अथे की 
इससे पूबे सूकत के अथे के साथ सेगति जाननी चाहिये ।॥। 


यह बाइंसवां पूछ झोर छठा ब्गे पूरा हुआ ॥। 
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5 चडुचस्प त्रयोविशतितमश्य खक्तस्य वलिष्ठ ऋषि: । इन्द्रों देबला १।६ 
घुरिझ पडुकिः। ४ स्थराट पदक्तिशछुस्दः | पश्चमः स्वरः । ९। ३ विराट 
जिष्डप्‌। £ निचूर्जिएुप्छुमुद! । चैबतः स्वर: ॥ । 
झोथ उपस्थित सकू्पामे प्रंवन्धकतोार: कि (कि कुय्युरित्याह ॥ है 


.. अब छ! ऋथावाले तेईसवें सू का आरस्भ दे उसके प्रथम सन्त्र में प्रबस्धू- 
कतो जन क्यो २ करें इस विषय को० ॥। 


| डदु जज्मांपयैरत अवस्थैन्द्र संसर्य मंहया बसि्ठ | आ यो 
विश्वांनि शर्यसा ठतानोंपश्नोता मे इेवेतों वथोंसि ॥ १ ॥ हे 


उत्‌ । ऊँ इतिं । ब्रक्माणि । ऐरत । ्रग्स्या । इन्ट्रमू। सत्मये | मइय । | 
| बसिष्ठ | आ । थः । विश्वानि । शर्वसा | तताने । उप5शोता। में । इंबतः । | 
| बचांसि ॥ १ | ः 


पदायेः +-- डत्‌ ) (ड) अह्यारि) धनधास्यानि ( ऐेरत ) प्रेर्यस्ति ( अवस्था ) | 
अवःस्वच्नेषु भवणेषु सव्ानि ( इन्द्रम्‌) श्रवीरम्‌ ( समये ) खद्प्रामे ( मइया ) 
पूजय। अन्न संहितायामिति दी्घे:। ( वासिष्ठ ) अतिशयेन वलो ( भा ) समन्द्गत्‌ (7 ) * 
(विश्लानि ) सर्वाणि ( शवसा ) बलेन ( ततान ) रतानोति (उपक्योता )यं उपहेक | 
.  सघ्छुणोति ( में) मम ( इंवतः ) सामीप्य गच्छुतः ( क्चांसि ) बचनानि ॥ १ ॥:-... | 


अम्वय)--दे वसिष्ठ ! विद्धत्राजस्यथा विदांसः भयस्या म्र्माय्युदैरत तथेस्द्रम 
समय मदय । य उपश्योता शबखेवतों मे विश्वानि व्चांस्था,तंतान तमप्युपदेष्टारं 
समय महय ॥ ९ ॥ ४ 
भावांये)--अत्र वाचकलु०--दे राजन्यदा सदझझाम उपतिष्ठेशदा पुष्कर्स 


$ घने घान्ये शआदिक सेनाड्लानि चैतेषां रक्षकान्खुप्रबन्धकर्वृन्मवाल्पेरयतु तंत्राप्ता 
$ जुपदेष्टूँख रक्षयत योद्धार उत्सादिता: खुराक्तिता: सन्‍्तः दिन विजय कुय्यु:॥ १३ 


.._ पदाे।--दहे ( वासेष्ठ ) अतीव बसने वाले विद्वान, राजा जेंसे विद्वान, जन 
| ( अवस्था ) अन्न वा अवर्णों के बीच उत्पन्न हुए ( अ्द्याणि ) घनपान्यों को (बंदेरंत) 
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ऋग्वेद: भं० ७ | झ० २। बू० २३॥ 


| प्रेरणा देते हैं वेसे ( इन्द्रम्‌) श्रवीरजन की ( उ ) तके वितर्क से ( समर्य्ये ) 


समर. में € महय ) सत्कार करो (ये: ) जो ( जपश्रोता ) ऊपर स् देखने कला 
£ अच्छे सुनता हे बंद ( शवसा ) बल से ( इंब्तः ) समीप जाते हुए € मे ) मेरे 
| ( विश्वानि ) सबे ( बचांसि 9 क्‍वनों को ( ज्ञा, ततान ) अच्छे प्रकार विस्तारता 
ह हे उस उपदेशक का भरी समर में सत्कार करो ॥ १ ॥ - 


भंवाधे;---इस मन्त्र में कचकेलुप्तोप्तलकार हे-हें सजा जबः संभाम उपस्क्ति 
ह हो तब बहुत धन अन्न शस्त्र अख्तर सेनाओं के अक्ल ओर इनकी रक्षा करने तथा 
अच्छे प्रबन्ध करने वालों को आप प्रेरणा देशो, आप्त और उपदेष्टा जनाँ को रक्खो 
योद्धा जन उत्सादित और सुरक्षित हुएं शीघ्र बिजय करें ।। १ ॥ 
ध 
पुनः स॒ राजा5मात्याश्वा न्योज्न्ये कथे घच्चेरप्षित्याह ॥ 
| फिर वह्‌ राजा ओर मन्‍्त्री जन परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को० |॥। 


। अयांभि घोष॑ इन्द्र देवजांमिरिरज्यन्त यच्छुरुषी विषायिं । 
| नहि स्वमायुंश्विकिते जनेयु तानीदुहांस्थतिं पष्येस्मान्‌ ॥ २ ॥ 


अयीमि । घोष) । ६-६) । देवज्जामिः । इरंज्यन्त । यंत्‌ । शुरुंषं) । | 
| विल्‍्यातचि । नहि । स्वम्‌ । आयु! । खिकिते। जनेंफु । त्मनि + इत्‌ | अंझसि। | 


; अति । पर्षि । अस्मान्‌ ॥ रैं॥ 


पदार्थ: अयांमि ) प्राप्तीमि ( धौ्ष: ) सुवेक्तृत्वयुक्ताघाऊ | घोंष' इंतिं वाह 
नामे | निंघे० (। ११।( इन्द्र ) परमैंश्वेयप्रद ( देवेजामिं! ) यी देवैस्सह' लंमंतिं से 
| ( इरज्यन्त ) प्राप्लुकन्तु (यत्‌ ) ये (शुरुघः ) ये सद्यो रन्धन्तिं ते ( सिंधरंशि)ं 
विविधास विद्यासु प्रवृत्ता वाकू तस्याम्‌ ( नद्धि )निषेधे ( स्वम्‌ ) स्वकीयम (आयुः) 
जीवनमे ( चिकिते ) जानातिं ( जनेषु ) मंजुष्येषु ( तामिं ) (इंत) एवं ( अंहांखि ) 
अवर्मयुकानि कमोशि ( झति ) ( पर्षि ) पूरयाल ( अंस्मान ) ॥ ९। * 


अन्वय।--दे इन्द्र ये शुरुघो विवाचीरज्यन्त येः सद्द देवजामिर्ध्षष: प्रवर्तेत 
यो जनेषु स्वमायुश्चिकिते ताल्यंदांलि दूरंडाति पष्येस्माँस सुरक्षेति तमदमयामि 
एंते सर्वे वर्य पुंदषायेन कदाचिंत्‌ पराजित इन्नंदिं संवैम । रस. ' 


कप ७ दरधााभभाभरक्ााशएतातपशकपकलपन ! 
बड्ेदुई हझा० ह । ब्रा? 8 ०७ 3 


| - बन पक करन पनह ८ फल न 
प्रद्लजयादिना स्वकीयमॉयुवैधयत ॥ 5९4 .: 2280 ४ 'तैलका, | 


उड़ा काला ये अम्नस्त इस कोय छक्पाथे से परएजित ( इत, न्ट ) कसी नक्कों ४३ ॥ 
|. आकर्ष:--हे मह॒ष्यो ! जैसे विद्वान जन थर्मयुक्त ध्यवहार में बरतें वैसे तुम | 
| भी वर्तो, भेझचय्ये आदि से अपनी आयु को बढ़ाओ ॥ २ | 
हा पुनः ईके छृत्वा चीरए: सहुधाने गर्छेयुरित्याद ॥ 

फिर क्‍या करके यौर संप्राम में जानें इस विषय ० कि ! 
|. झुझे रथ गवेषणं इरिंन्यामरप् अद्माश्रि जुक्ृुषणणमस्थुः | वि । 
| बांधिज्ञ स्थ रोदसी साहित्वेन्द्रों वृत्ाएय॑प्रती जंघन्यान्‌ ॥ ३ ॥ । 
| युणे। रपंसू। गोएपंणय्‌ । हरिंध्म्याम्‌ । उप । अक्षांणि । डुजुपाणम्‌ । | 
| अश्य: | वि । बाधिष्ट | धय? । रोद्सी इसे । सडिब्त्वा । इन्द्र) । [.5ै॥ कह 
8 न | 


चावापूथिव्यों ( मदित्वा ) मदिम्ना ( इन्द्र: ) खूथेः ( बुचाणि ) धनानि ( अप्रति ) । 
वपशकदे-प्िरण अक्न्‍्याद्‌ ) छोप्जा हे रे॥.: ह का 


सा पे कफ को हिला गेल मकान तले आफ | 


रा. ऋग्वेद: में? ७ | अ० २। ब्वू० २३॥ 
जुजुधायं रथ वीरा उपास्थुयेन शरवारीः शत्ून्विबाधिष्ट तमप्रति जघन्वान, स्योषटद 
गवेषरां रथे दरिम्यां युजे वृत्नाणि प्राप्तुयाम्‌ ॥ रे ॥ 


भावायै!--अन्र वाचकलु०--दे शरवीरा यदा भवन्‍्तो युद्धाय गच्छेयुस्तदा 
सर्वा लामप्रीमलेकृत्य यान्‍्तु येन शत्रूणां वाघासथः स्याहविजयैश्वर्य च प्राप्लुयात ॥ शे॥ 

पदायेः--दे सेनेश जैसे ( इन्द्र: ) सूये ( महित्वा ) अपने महान परिमाण 
से ( रोदसी ) आकाश और प्रथिवी को प्रकाशित करता है वेस जिस ( ब्रक्षाणि ) 
धन धान्य पदार्थों को ( जुजञ॒पाणम्‌) सेजते हुए ( रथम्‌ ) प्रशंसनीय रथ को बीर- 
जन ( उपास्थुः ) उपस्थित होते हैं जिससे शूरपीर जन शत्रुओं को ( विवाधिष्ट ) 
विविध प्रकार से बिलोवें पीड़ा दें उसको ( अप्रति ) अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ पीछे भी 
( जधन्वान्‌ ) मारने वाला ( स्यः ) वह मैं ( गंवषणम्‌ ) भूमि पर पहुंचाने वाले 
रथ को ( दरिभ्याम्‌ ) दरणशीक्ष घोड़ों से ( युजे ) जोड़ता हूं जिससे ( जत्राणि ) 
धर्नो को प्राप्त दऊं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ /--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार दे-दे शूरवीरों ! जब्र भाप लोग 
युद्ध के लिये जाबें तब सब सामग्री को पूरी करके जावें जिससे शत्रुओं को शीक्ष 
वाधापीड़ा हो और विजय को भी प्राप्त दो ॥ ३ ॥ 


पुनः सेनापतीशः कीदशान्योदृत्रक्षेदित्याद ॥ 
फिर सेनापति का ईश वीर, कैसे युद्ध करने वालों को रक्खे इस बि० ॥ 


आपश्रित्पिप्युः सत्य! न गावो नच्॑न्वरतं जरितार॑स्त इन्द्र ; 
याहि वायुने नियुतों नो अच्छा त्व हि घीमिदेय॑से वि बाजांन्‌ ॥०॥ 


आपेः । चित्‌ । पिप्यु।। स्वयं: ।न । गाव: | नप्तेन्‌। ऋतद । जरितार। । 
ते । इन्द्र । याहि | गयु४। न । निश्युतः । न! । अच्छे । खम। हि। 
धीमिः । दर्यसे | वि । वाजानू ॥ ४ ॥ 


पदायथे;--( आप: ) जलानि (चित्‌) इब (पिष्युः ) बर्चयेयु:. ( स्तगेः ) 
आच्छादिता: ( न) इव ( गावः ) किरणाः ( नक्षन्‌ ) ब्याप्लुवन्ति ( ऋतम्‌ ) सत्यम्‌ 
( जरितारः ) स्तावका: (ते ) तव ( इन्द्र ) सर्वसेनेश (यादि ) ( वायः) पवनः 


झ० ५ | झ० हे । बृ० ७।॥ 


(नो सब (नियत: ) निश्चितान (न: ) ) अत्र 'लैंदिंतायामिति |. 
दीजेःः ( स्वम) ( दि) यतः ( घीमिः ): मश्ामिः ( दयसे) कृपां करोषि (वि) 
( बाजांनू ) वेगवत: ॥ ४ ॥ 

... अन्वयं)--ह इस्ह ये बीस आपश्िद्रमयस्तस्तयों गांवों न पिप्युस्ते असितार 
ऋते.नक्ंस्तैससद वायुने त्वे यादि दि त्वं धीमिर्नियुतो वाजाघ्ो5चधछ पविदयसे 
तस्माद्य तवाड़ां नोक्कृुघयांमः ॥ ४ ॥ 
.. आवाये।--अश्ोपम(ले०--दे लेनाध्यक्षेश ! यदि भवास्छुपरीक्षिताब्छ्रंवीरोंन 

सेरचथ छुशिद्य कृपयोश्षीय शत्नुभिस्सद् योधयेशहायते सूयाफेरणपत्तेजास्थिनों मृत्या | 
| बायुवत्सधो ग्वा शर्जेंस्तूर्य विनाशयेयु: ॥ ४ ॥ 
|. पदार्थ--हे ( इन्द्र ) खबे सेनापति जो बीरणन ( झाषः ) जलों के | 
| ( बित्‌ ) समान सेनाजनों को च्लाते हुए ( स्तथे; ) ढपी हुई ( गावः ) किरणों के |. 
(ने ) समान ( पिप्यु। ) बढ़ाबें ओर ( ते ) आप की (जरितार9) स्तुति करने वाले | 
' जन ( ऋंतम ) सत्य को ( नक्षन्‌ ) व्याप्त दोते हैं उनके साथ ( बायु; ) पषन के 
' (ने) समान ( त्थम्‌ ) आप ( यादि ) जाइये ( द्वि ) जिससे ( धीमिः ) उत्तम 
: बुद्धियों से ( नियुत) ) निश्चित किये हुए ( बाज़ान: ) वेगवांन्‌ ( न। ) हम .लोगों 
: की ( भच्छ. ) अच्छे प्रकार ( विदयसे ) विशेषता से दया करते हो इससे दहभ छफ्लेग 

तुस्दारी आज्ञा को म॒ उल्लंघन करें ॥। ४ || 
रु भावार्थ ।---ईस मन्त्र में उपमालंकार है-दे सेनाध्यक्ष पति यदि आप सुपरीक्षित 
 शुरबीर जनों की अच्छे प्रकार रक्षा कर अच्छी शिक्षा देकर और कृपा से उन्नति 
कद शत्रुओं के साथ युद्ध करायें तो थे सूथे की किरणों के. समान तेजस्वी धोकर [: 
: पेज के: संसान शीघ्र जा शत्रुओं को शीघ्र बिभारों.॥। ४-।। ः । 


पुनस्तें सर्वेलनेशं(ः सर्वे खेनांजनां: परस्पर कंथ वर्तरज्नित्यांद ॥ 


फिर वे सबं सेनापति और सब सेना जन परस्पर केसे वर्तें इस. विषय को 
अगले मन्त्र में कददते हैं । । 

लें तथा मंद। इन्द्र सादयस्तु शुष्मिणं तुबिराध॑स जरिश्रे। एकों 
' देवआ दयसे हि सत्तोनास्मिज्छुर सर्वने सोदयरव ॥ १५॥ 
दर्द *+ 


में० ७। अ० २ । सू० २३॥ 
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ते । सवा । मद! | इ्ठि । मोदयन्तु । शुष्मिणंस | तुडिआ्राधंसम्‌ । 
ज़रित्रे। एकः । देषध्ञा | दय॑से | दि। मत्तोंन्‌। अस्मिन्‌ । शूर । सबने । 
मादगस्‍्व २ | 


पदार्य:--- ते ) ( त्या ) त्वाम्‌ ( मदाः ) आनन्वयुक्ताः खुभटाः ( इन्द्र ) सबे- 
सेनास्वामिन्‌ ( मादयन्तु ) द्षेयन्तु ( शुष्मिणम्‌ ) बहुबलयुरूम्‌ ( तुविराधसम ) 
बहुधनधान्यम्‌ ( ज़रित्रे ) सत्यस्तावकाय (एकः ) असहायः ( देवज्ना ) 
बिहवस्खु ( दयसे ) (दि ) यतः ( मर्तान्‌ ) मलुष्यान्‌ ( अस्मिन ) वर्तेमाने ( शर ) 
निरभेय ( सबने ) युद्धाय प्रेरणे ( मादयरुब ) आनन्द्यस्व ॥ ५॥ 


अन्वय।--दे शरेन्द्र ! दि यतस्त्वमेको देवता यस्मे जरिश्रे येभ्यो भृत्येभ्यश्थ 
दयसे ते मदाः खनन्‍्तः शुष्मिएं तुबिराधस त्वा मादयन्तु त्वमास्मिन्‌ सबने तान्मतान्मा- 
दयरूव ॥ ५॥ 

भावाये।--दे सर्वलेनाउधिकारिपते त्ये खदा सर्वेषासुपरि पक्तपात बिहाय 
कुपां विदध्या: सर्वोध समभावेनानन्दय यतस्ते खुराक्षिता: सत्कृताः सनन्‍्तो दुष्ठाभियाये 
अ्रष्टात्नद्तित्वा राज्य सतत व्धयेयु: ॥ ५॥ 

पदायेः--दे (श्र) निभेय (इन्द्र) सबे सेना स्वामी (द्वि) जिस कारण आप 
(एक) अकेल्षे (देवत्रा) विद्वानों में जिस (जरित्रे) सत्य की स्तुति करने वाले के लिये 
जिन शृत्य जनों से (दयसे) दया करते हो ( ते ) वे ( मदाः ) भानन्दयुक्त द्वोते हुए 
अच्छे भट योद्धाजन (शुष्मिणम्‌) बलयुक्त (तुविराधसम्‌) बहुत धन धान्य वाले (त्वा) 
आप को (मादयन्तु) दर्षित करें आप (अस्मिन) इस वत्तेमान (सबने) युद्ध के लिये 
| प्रेरणा में उन ( सत्तोन्‌ ) मनुष्यों को (सादयस्व) आनन्दित करो ॥ ५॥ 


भावार्थेः--दे सबे सेनाधिकारियों के पति ! आप स्वेदेद सब पक्षपात को 
छोड़ कृपा करो और सब को समान भाव से आनन्दित करो जिससे वे अच्छी रक्षा 
ओर स्त्कार पाये हुए दुष्ठों का निवारण ओर श्रेष्ठों की रक्षा करके निरन्तर 
राज्य बढ़ावें ।| ५ || 


पुनः सर्वेसेनेश सनाजनाः परस्पर कथ वर्तेंरप्षित्याद ॥ 
फिर सब सेनापाति को सेनाजन परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को० ।। 


ऋग्ेद झ० १.। झअ० ३ | बृ० छ॥ . : श्श्र्‌ | 


|. एवेदिन्त शरण वर्जवाई वसिष्ठाओी अस्यज्रन्त्यके | स थे | 
स्तुलो वीरव॑त्पातु गोम॑झरर्य पांत स्वस्तिभिः सदा न। ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


+ पब । इत्‌ । इन्द्रेम । वृषेणम्‌ । वज्॑बाहुम्‌ । पर्तिष्ठास; .। अभि । झचे- 
स्ति | अकें।! ।सः। नः। स्तृतः | बीरब्बंत्‌ । पातु। गरोध्मंत्‌ । शुयस | 
बात । स्घस्तिडार्भिं! | सदां । न ॥ ६॥ ७॥ 


पदाथेः--( एव) (इत्‌ ) अपि ( इल्द्रम्‌) सर्वलेनाथिपतिम्‌ ( शुषणम) 
खुखानां वर्षयितारम्‌ ( वज्ञबाहुम्‌ ) शर्राखपाणिम्‌ ( वलिष्टासः ) अतिशयेन वास- 
यितारः ( आअभि ) ( अचन्ति ) सत्कुवोन्ति ( अकें: ) सुविचारे: ( सः ) ( न: ) अस्मान्‌ 
( स्तुतः ) प्रशासितः ( वीय्वत्‌ ) वीरा विद्यन्ते यस्मिंस्तत्सैन्यम ( प्ातु )( गोमस्‌ ) 
प्रशस्ता गौबाग्‌ विद्यते यस्मिंस्तत्‌ ( यूयम्‌ ) ( पात )( स्वस्तिभिः ) ( सदा ) ( नः ) 
अस्माकम्‌ ॥ ६॥ 


अन्वयः--थे पसिष्ठासो5कै तरंषण. दद्धबाहुमिन्द्रमभ्यचैन्ति स एव स्तुतः सचन्नः 
पातु | सर्वे यूयं स्वस्तिभिनों गोमद्वीरवदित्सैन्ये सदा पात ॥ ६॥ ०२०] 


भावाथे+--थयेषां यो५्घिष्ठाता भवेत्तदाज्ञायां सर्वेयेधायदर्तितव्यमणिष्ठाता थे 
पक्षपातं विद्वाय छुविचार्याश्ां प्रद्धादेव॑ परस्परास्मिन्प्रीता: सम्तो3न्यो5न्येषां रक्षणो 
विधाय राज्यघनयशांसि वर्धयित्वा सदा पर्थमाना भ्रवन्त्विति ॥ ६ ॥ 


अभेन्द्रसनायोड्धसर्वसेनेशकृत्यगुणवर्णनादेतद्थैस्थ पूर्वसक्ताथन सदद सकृतिर्वेधा ॥ 
इति भ्रयोविंशतितमे खूर सप्तमो बर्गश्च समासतः ॥ 


पदार्थः--जो ( वसिष्ठासः ) अतीब बसाने वाले जन ( अं: ) उत्तम 
बिचारों से ( इषणम्‌ ) सुखों की वष्षो करने ओर ( बस्वाहुमू ) शल्ल अख्रों को | 
हाथों में रखने वाल्ले ( इन्द्रमू ) सबे सेनाथेपाते का ( आमि, अचेन्ति ) सत्कार | 
करते हैं ( सः, एवं ) बद्दी ( स्तुतः ) स्तुति को प्राप्त हुआ ( नः ) दस लोगों की 
( पातु ) रक्ता करे । सब ( यूयम्‌ ) तुस लोग ( स्वस्तिभिः ) सुर्खों से ( नः ) 
हम लोगों की तथा ( गोमत्‌ ) प्रशांसित गोएं जिसमें विधमान वा ( बीरबत ) | 
बीरजन जिसमें विद्यमान (इत्‌ ) उस सेना समूह की भी (सदा ) (पास ) [. 
रक्षा करो || ६ |! ॥ 


ष् 
ऋण्ेदः मं० ७ | अ० २। छ्ू० २३।॥ 


भावाथे+--जिनका जो अधिष्ठांता हो उसकी आअछ्ला में सब को यथावत्‌ 
बत्तेना चाहिये । अधिष्ठाता भी पक्षपात को छोड़ अच्छे प्रकार विचार कर झाझ्षा | 
दे ऐसे परस्पर की रक्षा कर राज्य, धन ओर यशों को बढ़ा सदा बढ़ते हुए होओ |। ६ ।। | 


इस सूक्त में इन्द्र, सेना, योद्ा और सब सेनापतियों के कार्यों का बणेस | 
दोनें से इस सूकत के अथे की इससे पूर्व सूछ के झर्थ के साथ संगतिं जानती | 
चादिये ॥ 


यह तेईसवां लू ओर सातवां बगे समाप्त हुआ |॥ 


न के आ .. ओरेम॥ जी 
झथ बड्चस्य चतुर्विशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देववा। १ हे 
निजुर्तरिष्दुपू । २| ५ जिष्दधप्‌ ! ४ घिराटू चिएप्छन्द: | जैचतः स्वर: । ६ . 


घिराद पद्क्किश्छन्दः | पठ्चम: स्वर: ॥ 
अथ मलुष्यैः कि कक्तेव्यमित्याइ ॥ 


. अब छः ऋणावाले चोबीसदें सूकत का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
भनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को० |! 


' योनि इन्द्र सद॑ने अकारि तमानुशिंः पुख्हत पर याहि । असो | 
यर्था नोडबिता बघे च दंदो बसूंनि ममदृश्थ सोमें! ॥ १ ।। 


योनि: । ते । इन्द्र | स्दने | अकारि | तम्‌ । आ । नृमि! । एछःइत। 
प्र । याहि। अरसः । यथा । न। | झविता । वुधे। च। दर्द । वर्शाने। 
परम) । च। सोमैं? ॥ १ ॥ न्‍ जप 


पदाये )--- योनि: ) शहम्‌ ( ते ) तब ( इन्द्र ) नरेश ( खबने ) इसमे स्थले 
( झकारि ) क्रियते ( तम्‌ ) (आ ) ( नमः ) नायकैमेलुष्यै: ( पुरुद्षत ) वहुमिः स्तुत 
(प्र) (यादि ) (असः ) भवे: (यथा) ( नः) अस्माकम ( अविता ) रक्षक: |. 
( दूध ) बधेनाय (थे) ( दवः ) ददालि ( बसूनि ) दव्याणि ( ममदः) आतम्द (ले) 
आनबम्दय ( सोमैः ) ऐेश्वयोंसमीषघिरले: ॥ १॥ 


अन्वय।---दे पुरुद्ठत इन्द्र राजस्ते सदने यो योनिस्त्वयाउकारि ते नुभिस्सहः 
प्र थादि यथा नोडविताइसो नो बुधे च वस्ूल्यादद: स्तोमैश ममदस्तथा सर्वेषां 
छुल्लाय भव ॥ १.॥ 


ह शावार्य/--अन्ोपमाले०--मजुष्यैर्निवासस्थानमुत्तमजलस्थतवायुके देशे 
शुई निर्माय सत्र निवसितब्यम्‌ । सर्च: सर्वेषां सुखबधेनाथ घनादेभिः संरक्षण | 
कृत्याउखिलैरानन्द्तिव्यम्‌ ॥ १॥ 


पदांयेः--( पुरुद्दत ) बहुतों से स्तुति पाये हुए ( इन्द्र ) महुत्यों के स्‍्वासी | 
राजा ( ते ) आपके (सदने) उत्तम स्थान में जो ( योनिः ) घर ठुम से (अकारि) [. 
किया जाता है ( तम्‌ ) उसको ( सृभिः ) भायक मलुष्यों के साथ ( प्र,यादि ) 


२५४ ऋण्वेद: .. ७ । झ० २। सृ० २४॥ 


ज्य्््ंश्श्ख्ंल्स््र्स्च्चस्ल्ल्य्श््स्स््ल््््---_त 
उत्तमता से जाओ ( यथा ) जैसे ( न: ) हमारी ( अबिता ) रक्षा करने वाला 
( असः ) होओ और हमारी ( इघे ) वृद्धि के लिये (व) भी (व्सूनि ) | 
द्रष्य वा उत्तम पदार्थों को ( आददः ) प्रहण करो ( सोमैः,च ) और ऐश्वय्यें वा [ 
उत्तमोत्तम ओषधियों के रसें से ( ममदः ) दर्ष को प्राप्त दोओ वेसे सब के सुख के 
किये द्वोओ ॥ १ ॥ । 


भावार्थ।--इस मन्त्र में उपमालझार है-मलुष्यों को चाहिये कि निवासस्थान 
उत्तम जल स्थल और पवन जहां हो उस देश में घर बना कर वहां बर्से सब के 
सुखों के बढ़ाने के लिये घनादि पदार्थों से अच्छी रक्षा कर सबों को आनन्दित करें || १॥। 


पुनः स््रीपुरुषो कि झृत्वा विवाई कुयोतामित्याद ॥ 
फिर बे स्त्री पुरुष क्या करके विवाह करें इस विषय को० || 


गाभीतं ते मन इन्द्र द्वियहों! सुतः सोमः परिंषिक्ता मधूनि। 
विसंष्टधेना भरते खुव॒क्तिरियमिन्द्रं जोहंबती मनीषा ॥ २ ॥ 


गभीतम्‌ । ते | मने। । इस्द्र | डिप्यहोंः | सतः | सोम! । परिंडसिक्ता । ।क्‍ 
मधूनि | विसंटव्घेना । भरते । सुध्वक्तिः | इयम्‌ । इन्द्रयू । जोहंबती । | 
प्रनीषा ॥ २ ॥ ।( 


फ्ाथे।--( गुभीतम्‌ ) गहीतम्‌ ( ते ) तव ( मनः ) अन्तःकरणम्‌ ( इन्द्र ) | 
परमेश्वयेप्रद्‌ ' छ्विबद्दोंः ) द्वाभ्यां विद्यापुरुषार्थाम्यां यों वधेते सः ( खुतः ) निष्पा- [ 
दितः ( सोम: ) ओषधिरसः ( परिषिक्ता ) सर्वतः लिक्लानि ( मधूनि ) क्षौद्वादीनि | 
( विसृष्टधघेना ) विविधविद्यायुक्ता घेना वाग्यस्या: ला ( भरते ) घराति (खुब॒क्तिः ) 
शोभना बूक्तिः वत्तेने यस्या: सा( इयम्‌ ) ( इन्द्रम ) परमेश्वयेप्रदं पुरुषम्‌ (ओहुवती) | 
या भृशमाहयति ( मनीषा ) प्रिया ॥ २॥ 


अन्वय)--द्े इन्द्र ! या विस्ृष्टचेना खुबृक्तिरियं मनीषेन्द्र जोहुबवती भरते | 
यया ते मंनो गरुभीत यो दछ्विबद्दों: खुतः सोमोडस्ति; यत्न परिषिक्तानि मधूनि सन्त 
त॑ सेबस्व ॥ २ ॥ 

भावाये!--थया ख्री खुविचारेण स्वप्रियं पति प्राप्य गये विभर्ति सा पत्युश्चि- 
तताकर्षिका वशकारिणी भूत्वा वीरखुत जनयित्वया सर्वेदाइ5नन्दति ॥ २॥_ 


पदार्थ/--दे ( इन्द्र ) परमेश्वर्य के देने बाल्ले जो ( विसृष्टथेना: ) नाना प्रकार 
की विद्यायुक्त बाणी और ( छुबुक्तिः ) सुन्दर चाल ढाक्ष जिसकी ऐसी ( इयम्‌ ) 
यद्द ( मनीषा ) प्रिया ख्री ( इन्द्रंमू ) परमैश्वये देने वाले पुरुष को ( जोहुकति ) 
निरन्तर बुलाती दे उसको ( भरते ) धारण करती दे जिसने ( ते ) तेरा (मनः) मन 
( ग्रभीततम्‌ ) प्रददण किया तथा जो ( हिबद्दींः ) दो से अर्थात्‌ विधा और पुरुषार्थ 
से बढ़ता वह ( सुतः ) उत्पन्न किया हुआ ( सोम: ) ओषधियों का रस हे और 
जद्दां ( परिषिक्ता ) सब ओर से सींचे हुए ( सधूनि ) दाख वा सहृत आदि पदाये | 
हूँ उन्हें सेबो ॥ २ ।॥। 


| भावाथे।---जो स्त्री सुविचार से अपने प्रिय पति को प्राप्त द्वो के गे को 
4 धारण करती दे बह पति के चित्त की खींचने और बश करने वाली होकर वीर | 
| सुंदर को उत्पन्न कर स्वदा आनन्दित होती है ॥ २॥ 
पुनमलुष्येः कि व्तेयित्वा किं पेयमित्याद ॥ 

फिर मलुष्यों को क्या बचे कर क्‍या पीना चाहिये इस विषय को० | 

झा नों दिव झा एंथिव्या अजीविशिदं बहिंः सॉमपेयाय याहि। ः 
थह॑न्तु त्वा हर॑यो मर्शुज्चभार्णघमच्छा तवस सदांय ॥ ३ ॥ 

आ। ना | दिवः। झआा। पृथिव्या;। ऋजीपिन | श्दस । बहिं। 


। सोमः्पेयोय। यादि । वह॑न्तु । ला । दर॑यः | मर्चन्चम्‌ । आक्गुपम्‌। अच्छे । 
तवसम्र्‌ । मर्दाय ॥ रे ॥ 


पद थे +---( आा ) समन्‍्तात्‌ (नः ) अस्माकम्‌ (दिवः ) प्रकाशम (आ)। 
( पृथिव्या: ) भूमे: ( ऋजीषिन ) सरलस्वभाव ( इदम ) बर्समानम्‌:९ बर्डिः) | 
| उत्तम स्थानमचकाश वा ( सोमपेयाय ) उत्तमौषश्रिरसपानाय ( यादि ) आगेच्छ | 
( बहन्तु ) प्रापयन्तु ( त्वा ) त्वाम्‌ ( इरयः ) ( मैच्ज्चस्‌) मामझ्वतम ( आहूग |: 
पम््‌ ) प्राप्वस्तम्‌ ( अच्छ ) सम्पफ्‌। अन्न संद्धितायामिति दीघे: ।.( तबखम्‌ ) [ 
बलम्‌ ( मदांय ) आनन्दय ॥ ३ ॥ * 

अन्वयः--हे ऋजीएिस्त्व॑ सोमपेयाय दिवः प्रथिव्या: न इद घर्दिसयादि | 
मंदाय मद्रर्थच माहुयूष सवसे त्वा सोमपेयाय दरयो5चछा वहन्तु ॥ ३े॥ . 


में” ७ । अ० २। बू० २४ ॥ 


भावार्थ /--त एवारोगा: शिंश्ा धार्मिका चिराथुषः परोपकारिणों भवेयुर्ये 
मदचबुद्धघादिप्रलम्प्क विहदाय बलबुडयादिवर्धक सोमादिमदौषधिरले पातुं सज्जनेः 
सद्द स्वाप्तस्थानं गच्छेयु: ॥ रे ॥ 


पदाय+--है ( ऋजीषिन्‌ ) सरल स्वभाव घाले आप ( स्रोमपेयाथ ) उत्तम 
ओषधियों के रख के पीने के लिये ( दिवः ) प्रकाश और ( प्रथिव्यांः ) भूमि से 
( नः ) दमारे ( इदमू ) इस बत्तेमान ( बर्दिः ) उत्तम स्थान था अब्काश को 
( भा, यादि ) आओ ( संदाय ) आनन्द के लिये ( मरद्रयश्जम्‌ ) मेरा सत्कार 
करते ( आश्गूषम्‌ ) ओर प्राप्त द्ोते हुए ( तबसम्‌ ) बलबान्‌ ( त्वापू ) आपको 
छत्तम ओषधियों के रस पीने के लिये ( दरयः ) दरणशील ( अच्छू, आ, बह- 
न्तु ) अच्छे पहुंचाबें | ३ ।॥। 

भावाथै;--वे द्वी नीरोग, शिष्ट, धार्मिक, बिरायु और परोपकारी हाँ जो 
मदयरूप ओर अच्छे प्रकार बुद्धि के नष्ठ करने वाले पदार्थ को छोड़ बल, धुद्धि 
आदि को बढ़ाने वाले सोम आदि बड़ी ओषधियों के रस के पीने को अपने वा 
आप्त के स्थान को जायें ।। ३े ॥ 


पुनः के आंत्ता भवन्‍्तीत्याह ॥ 


फिर कोन शआआप्त विद्वान होते हैं इस विषय को० || 


आ नो विश्वांभिरूतिभिं! सजोधा प्रह्म॑ ज्धाणो हयेश्व यादि | 
वरीबृजत्स्थविरेमिः खुशि प्रास्मे द्धदूषणं शुष्माभिन्द्र ॥ ४ ॥ 

आ । ना | विश्वांमिः । ऊतिडमिं! | स5नोष! । अक्ष । जुपाणु। | दरिउ- 
अश्व । यादहि । बरींब्यूजतू । स्थविरोभि! । सुअशिप्ष । अस्मे इतिं। दर्धत्‌ | 
वृष॑शम्‌ । शुध्म॑म्‌ । इन्द्र ॥ ४ ॥ ध 

पदार्थ:-- झा) समस्तात्‌ ( न: ) अस्मान्‌ ( विश्यामिः )शर्वानिः (ऊतिमिः) 
शच्तणादिक्रियाभिः ( सजोषा: ) समान प्रीतिसेवी ( ब्रह्म ) घनमझ वॉ ( जुषांणः ) 


खेचमान: ( दयेश्य: ) दरयो मनुष्या अश्या मद्दान्‍्त झआंसन्यस्य तत्‌ सबम्धुद्धो (पाहि) 
प्राप्लुदि ( वरीबृजत्‌ ) श्रृश॑ वजेय ( स्थविरेभि: ) विद्याचयोबुद्धै: सद्द ( खाशिप्र ) 


खुशोमितमुज्ावधब ( अस्मे ) अस्माज ( दवत्‌ ) घेदि ( ऋुषणम ) छुलसर्षकम्‌ 
( शष्मम्‌ ) बलम ( इन्द्र ) परमेश्वर्यश्रद ॥ ४॥ 


अन्वय)--हे खुशिप्र हयेश्वेन्द्र विश्वाभिरूतिमिः सजोषा ब्रह्म जुबाणः स्थवि- 
रेमिरस्मे वृषणं श॒ष्मे दधच्य दुःखानि वरीदृजन्नोउस्माना याद्ि ॥ ४॥ 


भावाथै+---त एव मलुष्या मद्दाशया भवर्ति ये प॒पानि परोपघाताम्वजेवित्वा 
सवास्मवत्थरतेषु मसुष्येत वत्तमानः सर्वेषषां खुलाय स्वकीय शरीर याग्घचुमात्मानं 
सच वत्तेयन्ति ॥ ४॥ 

पदा्थे।--दे ( सुशिप्र ) उत्तम शोभायुक्त ठोढी वाले ( हयेश्व ) दरण- 
शील मनुष्य वा घोड़े बड़े २ जिसके हुए वह ( इन्द्र ) परम ऐश्वये देने वाले | 
( विश्वाभिः ) समस्त ( ऊतिमि: ) रक्षा आदि क्रियाओं से (सजोषा३) समानप्रातिं 
(द्दो) घन वा अन्न को ( जुषाणः ) सेवने वा ( स्थविरेभिः ) विद्या और अवस्था 
में वृद्धों के साथ ( अस्मे ) €म लोगों में ( शृषणम्‌ ) सुख वर्षाने वाले ( शुष्म॑ ) 
बल को (दूघत्‌) धारण करते हुए आप दुःखों को ( बरीबजत ) निरन्तर छोड़ो और 
( ना ) हम लोगों को ( आ, यादि ) आओ, भ्राप्त दोओ ॥ ४ ॥ 


भाषाय--वे ही मनुष्य मद्दाशय होते हैँ जो पाप ओर परोपधात अर्थात्‌ 
दूसरों को पीड़ा देने के कामों को छोड़ के अपने आत्मा के तुल्य सब मनुष्यों में 
बच्तेमान सब के सुख के लिये अपना शरीर, बाणी भोर ठोढी को बतौते हैं ॥४॥ 


पुनर्विद्वान किंचत्‌ कि कुयोद्त्याद ॥ 
फिर विद्वान्‌ किसके तुल्य क्या करे इस विषय को० ॥। 


एब स्तोमों मह उम्राथ वाहें घरी!वात्णे न वाजर्यश्नचावि । इन्हे 


त्वाव्यम् ईंदटे बर्सूनां दिवीब चामधिं नः क्लोमते घा। ॥ * ॥ 

दुबई । स्वोमः । महे । उप्राय॑ | बाहें। धुरिद्रेव | अत्येः । न । णण- 
य॑न्‌ । अधायि । इन्दं । वा । श्रयम्‌ । अर्कः । इईंट्टे । ब्सलाम | दिविड्दंय । | 
धाप््‌ | अर्थि । न । श्रोमेतम्‌ | धा। ॥ २ ॥ - 
च्न्य्ध - - 


न 


पदाथे “( एप: ) ( स्तोमः ) श्लाघ्यो व्यवहार: ( महे ) मदुक्ते ( डन्नाय ) 
तेजस्विने ( वादे ) स्वान्खुख प्रापयित्र ( घुरीव ) यथा घुरि सर्वे यानावयवा लग्ना: 
सन्‍तो गच्छुन्ति ( अत्यः ) अश्वः ( न) इव ( वाजयन ) बेगे कारयन ( अधायि ) 
प्रियते ( इन्द्र ) परमैश्वयंप्रद्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( अयम्‌ ) विद्वान ( अकेः ) शत्कत्तेव्य 
( ईड्टे ) ऐश प्रदच्छति ( वसूनाम ) पृथिव्यादीनां मध्ये ( दिवीव )'सर्यक््योतिषीव 
( चाम्‌ ) प्रकाशम्‌ ( अधि ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( श्रोमतम्‌ ) भोतव्यं विल्धानमज़्ता 
दिके वा ( था: ) घेद्दि ॥ ५ ॥ 


अन्वयः--द्वे इन्द्र ! येन त्वया वाहे मद्द उग्राय घुरीवात्यो न घाजयल्लेष 
स्तोमा$धायि योउयमकों चसूनां दिवीव त्वेद्टे स त्वे नोयां भ्रोमत चाथि घा; ४५ ॥ 


. चर _ «०.8: 
भावाथे।--अज्रोपमालं०-हे मनुप्या यो विद्वान तेजस्विभ्य: प्रशेसां धरति 
स धूवेत्सवैसुखावारो वाजिवद्वेग वान्भूत्वा पुप्कलां प्रिय प्राप्य सूर्य इवात ्राजते ॥४५॥ 


पदायेः--दे ( इन्द्र ) परम ऐश्व्य के देने वाले जिन आपने ( बाहे ) सब्र 
को सुख की प्राप्ति कराने वाले ( मद्दे ) महान ( उम्राय ) तेजस्त्री के लिये (धुरीव) 
धुरी में जेसे रथ आदि के अवयव लगे हुए जाते हैँ वेसे ( अत्यः ) शीघ्र चलने 
वाले घोड़े के ( न ) समान ( वाजयन ) बेग कराते हुए ( एप: ) यह (स्तोमः ) 
श्लांघनीय स्तुति करने योग्य व्यवद्वार ( भधाये ) धारण किया जो ( अयम्‌ ) यह 
( अकेः ) सत्कार करने योग्य ( बसूनाम्‌ ) प्रथेथी आदि के बीच ( दिवीब ) 
वा सूर्य ज्योति के बीच ( त्वा ) आपको ( ईट्टे ) ऐश्वय देता दे बह आप ( नः ) 
हम लोगों को ( थाम्‌ ) प्रकाश और ( श्रोमतम्‌ ) सुनने योग्य को ( अधि, धाः ) 
अधिकता से धारण करो ॥। ५ ॥। 


भावाथे।--इस मन्त्र में उपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जो विद्वान, तेजस्वियों 

के लिये प्रशंसा धारण करता वह घुरी के समान सुख का आधार और घोड़े के स- 

सान बेगवान्‌ हो बहुत लर्त्मी पाकर सूर्य के समान इस संसार में प्रकाशित द्वोता है । ५ 
पुनमेजुष्यै: परस्पर कर्थ वर्तितव्यमित्याद ॥| 


। फिर मनुष्यों को परस्पर केसे बतेना चाहिये इस विषय को० || 


रे .  ऋष्वेदः झ० ५ झअण् दे । ब० क॥.... छह | 


एव ते ईंनद्र बार्यह्य पूर्णि प्रतें सही उंसति बेंबिंदास। इ्ं 

नव मधरव॑द्धयः सुवीरां घूथे पांत स्वस्तिमिंः सदी मा ॥ ६ ॥ ८॥ 

, पत्र । न । इन्द्र । बाप । पूर्षि | प्र । ते । महोम। सुष्तिम। 
वेविकाभ $ इपछ। ऐिन्वे । प्रधव॑तध्म्या | सुथ्वीराभ्‌ | यूयत्र । पात । स्बस्त्ि 

बडे! बर्दा । ना ॥ ६ ॥ ८॥ का गा 

पंदायै+--( एवां ) भन्न निपातस्थ चेति दीव:। (नः) अस्मान्‌ ( इन्द्र ) 

शंुदुःखविदारक (वायेस्थय ) बरितुं योग्यस्थ (पूर्ण) पूरय (प्र) (ते) तब: 

( महीम ) मदतीम्‌( खुमतिम ) शोभनां प्रज्ञाम्‌ ( वेविदाम ) यथावल्लभेमद्दि (इषम ) | 


अश्व्म्‌ ( पिन्व ) सेवस्व ( मघवद्धयः ) बहुधनयुक्तेभ्यः ( खुबीराम्‌ ) शोभनो वीर | 
यस्यास्ताम ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( खर्तिमिं:) (खदा ) ( नः ) अस्मान ॥ ५ ॥ 


अनय१--दे इन्द्र ! त्वे दायैस्थ तेयां मी छुमति बये बेबिदाम तामेव । 
न: भर पूर्व यां मघंवद्धय: सुवौरामिर् ब्य बेविंदार्म तां त्व॑ पिन्व तया खुमत्येषेण च : 
खरतिभियूयें नः खंदा पात॥ ६॥ । 
भावायं।-- हे विशवृस्त्वमर्स्म॑भ्यं ध्यो प्रज्मां देदि यया बये शुभाग्युयकमेख- ै 
आावास्प्राप्य सवोज्जनॉन सदा सुरक्षेम ॥ ६ ॥ 


अंग्ेस्द्रराजस्ौपुसष विद्व दुग॒ णक॒त्यवर्णुनादेतद््थस्य पूर्व दुक्ताथन शब्द सकृतिवेद्या ॥ 
इति चंतुर्विशतितम रुक़मप्ठमों चर्गेश्च समाप्त: ॥| 


पंदार्थ/--है ( इन्द्र ) शत्रुओं के बिदरीण करने वाले आप ( वायेस्य ) !ः 

' प्रदर्ण करने थोग्य ( ते ) आप की जिस ( मद्दीम्‌ ) बड़ी ( सुमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि | 
को इम लोग ( वेविदाम ) यंथावत्‌ पावें ( एबं ) उसी को ओर ( नः ) हमको ; 
( पं, पूद्धिं) अच्छे प्रकार पूरे करो जिसको ( मघबद्ध्यः ) बहुत धनयुक्त पदार्थों ४ 
से ( सुवीराम्‌ ) उत्तम वीर हैं जिससे उस ( इषम्‌ ) अन्न को हम लोग यथावत ही 
प्राप्त हों । और उसको आप ( पिन्व ) सेवे। उस सुमति ओर अन्न तथा (स्वस्विभि३) | 
सुंखों से ( यूयम्‌ ) तुम क्षोग ( नः ) दस लोगों की ( सदा ) खबेदा ( पात )* 
रक्षा करो | ६ ॥ ; 


भावाये।--दे विद्वान ! आप हम लोगों के लिये धर्मयुक्त उत्तम बुद्धि को 
देओ जिससे दम लोग अच्छे गुण कर्म स्वभाओं को प्राप्त द्वोकर सब मनुष्यों की 
अच्छे प्रकार रक्षा करें ॥| ६ ॥ 


इस सूक्ष में इन्द्र, राजा, स्त्री पुरुष ओर विद्वानों के गुणों का वन होने 
से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक के अथ के साथ संगति जाननी चादिये ॥ 


यह चोबीसवां सूक और आठवां वगे पूरा हुआ ॥ 


ही आओ 4 भार 


ओश्म ॥ 
छाथ पड़चस्य पतञ्यविशतितमस्य सूक्तस्थ वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१ निम्वत्पर्ड्कक्ति: । २ विराट्पर्डक्तिः: '। ४ पहुक्ति:। ६ स्वराटट्परक्ति 
दस: | पच्वमः स्वरः। ३ विरादअिष्दुप्‌ । £ निच्ृत्वरिष्ुप छुन्दः । 
ल्‍ जैवतः स्वर: ९. 
झछाथ कीरशी सेना वरा स्यादित्याद ॥ 


अब छः ऋषचावाले पश्चीसवें सुकत का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
कैसी सेना उत्तम दोती दे इस विषय को कहते हैं॥ 


आ तें सह इंन्द्रोत्युड़् समन्यवों यत्ममरंन्त खेनां। । पताति | 
विद्युक्नथेस्प बाहोर्मा ते सनों विष्वद्यशश्विचारीत्‌ | १ ॥ 


आ | ते | महः | इन्द्र | ऊती । उग्र | सअ्मैन्यवः। यत्‌ । सम्र$भर॑न्त । 
सेनाः | पतांति । दिय्युत्‌ । नयेस्य । बाहोः । मा | ते | मनेः । ठिष्पचूकू । 
बि। चारीत्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ /--( झआं ) खमस्तात्‌ (ते ) तव ( महः ) मंइतः ( इन्द्र ) सनापते 
( ऊती ) ऊत्या राक्तणादया फ्रियया ( डग्नम ) शन्रू्णां दनने कठिनस्वभाव ( समस्यवः ) 
मम्युना क्रोधेन संद वक्तेमानाः ( यत्‌ ) यस्य ( समरन्‍्त ) रूस्यग्‌ गच्छन्ति ( सना: ) 
(पवाति ) पतेव ( दिश्वुत्‌ ) देदीप्यमाना ( नयेस्थ ) हषचु साथोा: ( बाहोः ) भुजयो: 
(मा )( से ) तव ( मनः ) चिश्षम्‌ ( विष्वग्मकू ) यद्धिष्वगध्चति व्याप्नोति तस्‌ 
(वि) ( चारीत्‌ ) विशेषेण चरति॥ १॥ 


अन्वय--हे उप्रेन्द्र | यद्यस्थ नर्येस्थ महस्ते समन्‍्यवः सेना ऊती आखमरन्त 
तस्थ ते बाहयोर्विद्यु्मा पताति ते मनो विष्यय्याग्विचारीत्‌ ॥ १॥ 

भावार्थ/--हे खेनाचिपते ! यदा सद्प्रामसमय आगच्छेशवा था ऋधेन 
प्रज्यलिंता: सेना: शत्र्‌णामुपरि, पतेयुस्तदा ता विजये लमेरम्यावत्तव बाइयले त॑ 
इष्पेत मनश्यान्याये न प्रवतेत तावतचोन्नतिजोयत इति विजानीदि ॥ १॥ ॥ 


प्रदाप--दे ( उप्र ) शत्रुओं के मारने में कठिव स्वभाव वाले ( इन्द्र ) 


२६२ -. ऋच्ेद। में” ७ | अ० २। सू० २५॥ 


सेनापति ( यत्‌ ) जिस ( नयेस्य ) मनुष्यों में साधु ( मद: ) महान्‌ ( ते ) आप के 
( समन्‍्यवः ) क्रोध के साथ वत्तेमान (सेनाः) सेना ( ऊती ) रक्षण आदि क्रिया 
से (आ, समरनन्‍्त) सब ओर से अच्छी जाती हैं उन (ते) आप की. (बाह्ोः) मुजाओं 
में ( दिद्युत्‌ ) निरन्तर प्रकाशमान युद्धकिया ( मा ) मत ( पताति ). गिरे; मत नष्ट 
दो भोर तुम्दारा ( मनः ) चित्त (विष्वद्यकू ) सब ओर से प्राप्त होता हुआ 
( वि, चारीत्‌ ) विचरता है ॥ १ ॥ 

भावाथे;--दे सेनाधिपति ! जब संग्राम समय में आओ तब जो क्रोध प्रज्वलित 
फ्रोधाग्नि से जल्नती हुई सेना शत्रुओं के ऊपर गिरें उस समय वे विजय को प्राप्त हों 
जब तक तुम्दारा बाहुअल न फेले मन भी अन्याय में न प्रवृत्त द्ो तब तक तुम्हारी 
उन्नति छ्वोती है यह जाना ॥ १॥ 

पुना राक्षा के द्‌रडनीया निवारणीयाश्रेत्याद्द ॥ 
फिर राजा को कोन दण्ड देने योग्य और निवारने योग्य हैं इस वि० || 


नि दुर्ग इन्द्र श्धिद्यमिनत्नानभि ये नो मत्तोंसो अमन्ति | आरे 
त॑ शंस कृणुहि निनित्सोरा नो भर सम्भरंणं वर्सनाम्‌ ॥ २॥ 


नि । दुःगे। धन्द्र । भ्रथिद्दि । अमिन्रान्‌। आभे । ये। ना । भर्तासः ! 
अमान्त । आरे । तम्‌ । शंसम्‌ । कुगुदि । निनिस्सोः | आ । नाः । भर |. 
संज्भरंणम्‌ । व्नाम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ/--( नि) नितराम्‌ (दुर्ग ) शब्वमिद्ठ:खेन गस्तव्ये प्रकोटे ( इन्द्र ) 
दुश्शब्रुविदारक ( झथिद्दि ) हिसय ( अमित्रान्‌ ) सर्व: सद्द द्रोहयुक्तान ( अभि) 
(ये) ( नः ) अस्मान्‌ ( मर्तासः ) मनुष्या: ( अमन्ति ) प्रापयन्ति रोगान्‌ ( ओरे ) 
दूरे ( तम्‌ ) ( शंसम्‌ ) प्रशेसनीय विजयम्‌ ( कृसुद्धि ) ( निनित्सो: ) निन्दितुत्रिच्छो 
(आ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( भर ) ( सम्भरणम्‌ ) सम्यग्‌ धारण पोपरं वा ( बसूनाम ) 
द्रब्यायाम्‌ ॥ २॥ 


झन्वय+--६ इन्द्र ! ये मत्तालो नो दुर्गेईमन्ति तानमित्रॉस्त्वे न्याभिश्नथिह्य- 
स्मदारे प्र्तिप निनित्सोरस्मानारे रत्वा नस्ते शंस कृसुद्ि वसूना संमरणमाभर ॥२॥ 


रा झ० ५भ। अ० १। बण् ६ ॥ रह३ 


भावषाये+-हे राजन ये घूर्शा मजुष्या ब्रह्मचर्यादिनिवारणेन मनुध्यान्‌ रुग्णा 
न्कुबीन्ति सान्कारायुदे बेज्नीहि ये च स्वप्रशंसायै सर्वोश्निन्दान्ति सान सुशिद्य भद्विकायाः 
प्रजाया दूरे रचोब्रे छूठे भव॒तो मद॒ती प्रशंसा भविष्यति ॥ २.॥॥ | ह 

वदाय--है : ( इन्द्र ) दुष्ट शत्रुओं के निवारने बाले राजा (ये) जो 
( मत्तासः ) मनुष्य ( न; ) दम लोगों को ( ढुर्गे ) शत्रुओं को दुःख से पहुंचने 
शोग्य परकोटा में ( अमन्ति ) रोगों को पहुंचाते हैं उन ( अमित्रान ) सब के 
साथ द्रोहयुक्त रहने वालों को ( नि, आभि, भ्थिद्दि ) निरन्तर सब ओर ख मारो 
हम छोगों. से ( आरे ) दूर उनको फेंको ( निनित्सोः ) और ।नैन्‍्दा. की इच्छा 
करने वाले से हम लोगों को दूर कर ( नः ) दम लोगों के ( तम्‌ ) उस (शंसम्‌ ) 
प्रशंसनीय विजय को ( ऋरणुद्दि ) कीजिये दथा ( बसूनाम्‌) द्रव्यादि पदार्थों के ( संभ- 
रणम्‌ ) अच्छे प्रकार धारण पोषण को (आ, भर ) सब ओर से स्थापित कीजिये ।। २ ॥ 


भावाथै;--दे राजा ! जो धूते मनुष्य शझचर्य आदि के निवारण से मनुष्यों 
को रोगी करते हैं उनको काराघर में धांधों और जो अपनी प्रशंसा फे लिये सब 
की निन्‍दा करते हैं उनको समझा कर उत्तम प्रजाजनों से अक्षण रक्खो. ऐसे करने 
से आपकी बड़ी प्रशंसा होगी ॥॥ २ ॥। 
ह पुनः स राआ कि कुर्यावित्याद ॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे इस विषय को० || , 


: शर्त ते शिप्रिन्नतयंः स॒दासें सहर्र शंसां उत रातिर॑स्तु । जहि 
वर्धवेजुधों म्थस्थास्मे गज्नसथि रत्न च घेहि ॥ ३ ॥ 


, 'शतम्‌ | ते। शिक्रिन्‌ । ऊतय॑ः । घुड्दासें। सहस्त॑म | शंसाः | उत॑ । | 


शते। | अस्तु । जहि। पर्ध । श्लुपेः । मत्येस्प । अस्पे  इतें । चुम्नस । 
आ।थ। रत्नंम | च | घदि ॥ ३॥ है 


पदाध्रेः--( शतम्‌ ) ( ते ) तब ( शि्षिन ) छमुख ( ऊतयः ) रंक्षा्रा: कियाः : 


( छुदांसे ) यः रुष्ठु ददातिं तस्मे ( सदस्षम्‌ ) असस्‍्या: ( शंसाः ) प्रशंसाः (इत ) 


२६४ ऋग्वेद मं० ७ । अ० २। सू० २५ ॥ 


( मत्येस्य ) मलुष्यस्थ पीडितस्थ मर्तस्य ( अस्मे ) अस्मासु ( झम्नम्‌ ) धर्म्य यशः 
( भ्रथि ) उपरि ( रत्नम्‌ ) स्मणीये धनम्‌ (व ) ( घेदि )॥ ३ ॥ 


अन्वय;---है शिप्रिनराजँस्त तव बनुषो मत्तेस्थ शतमूतयः सहस्ष शंसाः 
संन्दूत खुंदासे रातिरस्तु त्वमधम्येंण घनुषः पाखणिडनो मस्त्येस्‍्थ घधो जद्यस्मे शरम्ने 
रत्ने चाधि घेद्धि ॥ ३ ॥ 


|. 
भावाथे।---हे राजन ! भवाष्छुतशः सदस्मशः प्रकारैः प्रजापालने खुपात्रदान 
दुष्ध्थ प्रजासु कीर्सिवर्थन धने च सतत त्वे विधेद्दि यतः सर्वे खुलिनः स्युः ॥ ३॥ 


पदार्थ:---हे ( शिप्रिन्‌ ) अच्छे मुख वाले राजा (ते ) आपके ( बलुषः ) 
याचना करते हुए पीड़ित मनुष्य की ( शतम्‌ ) सेकड़ों ( ऊतयः ) रक्षा भादि 
क्रिया और ( सहस्रम्‌ ) असंख्य ( शंसा; ) प्रशंसा हों ( उत ) और ( सुदासे ) 
जो उत्तमता से देता है उसके लिये ( रातिः ) दान ( अस्तु ) हो आप (बनुषः ) 
अधम से मांगने वाले पासखण्डी ( मत्यंस्य ) मनुष्य की ( बधः ) ताड़ना को 
( जहि ) दनो, नष्ट करो तथा ( अस्मे ) हम लोगों में ( घुम्नम्‌ ) धमेयुक्त यश 
ओर (रत्न च) रमणीय धन भी ( आधि, घेहि ) अधिकता से धारण करो || ३ ॥ 


भावाये।--है राजा ! आप सेकड़ों वा सहस्नों प्रकारों से प्रजा की पालना 


और सुपात्रों को देना, दुष्टों का बंधन, प्रजाजनों में कीर्ति बढ़ाना ओर धन को 
निरंतर विधान करो जिससे सब सुखी दो |! ३ ॥ 


नस्ते राजप्रजाजनाः परस्परास्मिन्कथ वर्तेरज्ित्याद ॥ 
जु जे 


फिर थे राजा और प्रजाजन परस्पर में केसे वर्ते इस विषय को० |। 


त्वाच॑तो हींन्द्र ऋत्वे अस्मि त्वावतो5वितुः शूर रातौ । विश्वे- 


ददानि तविषीव उग्नें ओकः कृणुष्व हरियो न मंघीः ॥ ४ ॥ 

त्वाआ्य॑तः । दि । इन्द्र | के । आर । त्वाध्वंत! । अवितुः | शूर । 
रातों । विश्वां। इत्‌ । अद्ानि | तदिषीड्य! | उम्र: | आरके । फुणुप्व | 
इरिज्वः । न। मधी। ॥। ४॥ 


नि ननिननिशशशननननिनलिनििकिकि निकलकर किक निफ कल कक लक कक नल आनननुननुइ न भभााा राणा 
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पदाथे।--६ त्वाचत ) त्वया सदशस्य ( दवि) खलु ( इन्द्र ) ( छत्वे ) प्रशाये 
कमणे वा ( अस्म्रि ) ( त्वावतः ) त्वक्तुल्यस्य ( अवितुः ) रक्षकस्य ( शर ) निर्मेय 
( रातौ ) दाने (विश्या) सर्वाणि (इत्‌) एवं ( अद्दानि ) दिंनानि ( तविषोधः ) |. 
प्रशेसिता तविषी सेना चिद्यते यस्य तत्सम्धुदौ ( उम्र: ) तेजस्वी (झोक:ः) गृहम्‌ 
( छूणुष्य ) ( हरियः ) प्रशस्ता दर्यो मजुष्या विद्यन्ते यस्य तस्लस्बुद्धो (न ) निषेधे 
( मर्धी: ) अभिकाझूचते ॥ ४ ॥ 


अन्वय॒--द्े तविषीयों दरियः श्रेस्द्र सनेश ! दि यतो5४ई विश्वेदद्दानि त्वा- 
घतः कऋत्वे प्रवृत्तोडस्मि त्वायतो5वेतू राताडुद्यतोषास्मि तस्मे महामुभ्रस्त्थमोकः 
4 छणुपष्याधामेिकमित्केयथन न म्थीः ॥ ७४ ॥ 


मावायेः--हे धार्मिक रुप यतस्त्वं सर्वे्षा रक्षणाय सदा प्रदुत्तो भवसि 
सस्माशय रछ्तणे वर्य सवेदा प्रवृत्ता: सम ॥ ७ ॥ ह 

पदार्थ/--है ( तविषीयः ) प्रशंसित सेना वा ( हरिवः ) प्रशंसित दरण- 
शील मनुष्यों वाले ( शूर ) निर्भय ( इन्द्र ) सेनापति (द्वि ) जिस कारण मैं 
( बिश्वा, इत्‌, अद्दानि ) सभी दिनों ( त्वावत: ) तुम्हारे समान के ( ऋत्वे ) 
बुद्धि वा कर्म के लिये प्रवृत्त हूं ( त्वावतः ) और आपके सदृश ( अवितुः ) रक्षा 
करने वाले के ( रातौ ) दान के निमित्त उद्यत ( अस्मि ) हूं उस मेरे लिये 
( उम्रः ) तेजस्वी आप .( ओकः ) घर ( ऋणुष्व ) सिद्ध करो, बनाओ ओर 
अधार्मिक किसी जन को (न ) न ( मर्धीः ) चाहा ।। ४ ॥। 


दल! भावाये।---हे धार्मिक राजा ! जिससे आप सबकी रक्षा के लिये सदा प्रवृत्त 
होते दो इससे तुन्दारी रक्षा में हम लोग सर्वंदा प्रवृत्त हैं ॥ ४ ॥। 


पुनस्तेन राह्डा किमवश्य॑ कर्तव्यमित्याद ॥ 
फिर उस राजा को क्‍या अवश्य करना चाहिये इस विषय० ।। 
कुत्सां एते हथेश्याय चूपमिन्द्रे सहों देवजुतलियानाः | सच्ा || : 
कुंषि सुहनां शूर बुत्रा वर्य तद॑त्राः सजुयाम बाजम्‌ ॥ ४ | 
हत्तः । एते। हरिंड्म्श्नाय । शूपम्‌ | इन्द्रे । सह । देवड्जूतस । 


शव 


क्त में० ७ | अ० २। स्ू० २५।। 


२६६ 


ध्यानाः । सत्रा । कृधि । सुझनां । शूर । दूत । दयम । तरंब्राः । सनुयाम । 
बाजमू ॥। १ || 
रे 

पदाथ।--( कुत्खा: ) बच्राउस्रायां: शख्राउखधमूदहाः (पते ) ( हर्यश्वाय ) 
प्रशेसितनराष्श्वाय ( शपम्‌ ) बलम्‌ ( इन्‍्द्रे ) परमैश्वयेयुक्ते ( सह: ) सहनम्‌ ( देव- 
जूतम्‌ ) देवे: प्राप्तम्‌ ( इयाना: ) प्रॉप्छुयन्त: ( सत्रा) सत्येन ( कृषि ) ( खुहना ) 
खुदनानि हन्तु खुगमानि (शूर) निर्भय (बुच्ना ) छृत्राणि ( चयम्‌ ) ( तरूतन्नाः ) 
दुःखात्सवेर्षा सन्‍्तारकाः ( सम्र॒ुयाम ) याचेम ( वाजम्‌ ) विज्ञानम ।! ५ ॥| 


अन्यय)---दे श्र ! यरिमिंस्त्वयीन्द्रे हयेश्वायैते कुत्सा: सनन्‍तु तान्देवजूत शूर्प 
सह इ॒यानास्तरून्ना वर्य वाज सनुयाम त्वे सत्रा बृत्रा खुहना कृबि॥ ४॥ 
५ + ह.॥ धेये ०, गनिच्छेत्तहि 
भांवाथे।---ददे राजन ! यदि राज्य पालयितुं व्धेयितुं भवानिर शख्रा५- 


खसेना: सतत ग्रह्यण पुनः सत्याउउचारं विज्ञानवु् याचमानः सन्‌ सतते वर्घ- 
स्वास्मान्वधेय ॥ ५ ॥ 


पदाथः--है ( शूर ) निर्भय जिन ( इन्द्रे ) परमैश्वय्येयुछ आप में 
( हयेश्वाय ) प्रशंसित जिसके मनुष्य वा घोड़े डसके लिये ( एते ) ये ( कुत्साः ) 
बचश्च असर और शश्न आदि समूह हों उनको और ( देवजूतम्‌ ) देवों से पाये हुए 
( शूप्रम ) बल तथा ( सहः ) क्षमा ( इयानाः ) प्राप्त दोते हुए ( तरुन्नाः ) दुश्ख 
से सबको अच्छे प्रकार तारने वाले ( वयम्‌ ) हम लोग ( वाजम्‌ ) विज्ञान को 
( सलुयाम ) याचें आप ( सत्रा ) सत्य से ( बृत्रा ) ठुःखों को (सुददना) नष्ट करने 
के लिये सुगम ( कृषि ) करो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ+--दे राजा ! यदि राज्य पालने वा बढ़ाने को आप चाहेँ तो शस्त्र 
अख्ध और सेना जनों को निरन्तर ग्रहण करो फिर सत्य आचार को मांगते हुए 
निरन्तर बढ़ो ओर हम लोगों को बढ़ाओ || ५ ॥. 


पुनरुपदेदष्टरय परदेश्यगुणानाद ॥ 
फिर उपदेशक और उपदेश करने योग्यों के गुणों को अगले मन्त्र में क० | 


3. 


एवा ने इन्द वार्यस्थ पृर्धि प्र तें महीं रुसति वेंविदाम। इप पिन 
|] 


मधघव॑द्ध्यः सुवीरों यूं पांत स्वास्तिभिे सदा नः ॥ ६ ॥ € ॥ 


++५०--- 


ऋग्वेद: आ० ४ । झ० ३ | व० ६॥ रद 


एवं न । इन्द्र । वायस्य । पूर्षि | श्र । ते । महीम-। सुरःतिय। 
बेडिदाम । इपमू। पिन! म्धव॑त्उस्यः | सुध्वीरांध। ययम । पात ! स्वस्तिअते! । 
सर्दा ।न।॥ ६॥ ६ ॥ 


पदाईै:---( दवा ) अवधारणे । झत्र निपातस्य चेति दीध: ।( नः ) अस्मान्‌ ई 
( इन्द्र ) परमेश्वयेप्रद ( घायेस्थ ) वरणोयस्य ( पूर्चि ) (प्र ) (ते) तब ( महीम ) 
मद्दर्ती वाचम्‌ ( खुमतिम्‌) शोभना मत्तिः प्र्ना यया ताम्‌ ( वेविदाम ) प्राप्लुयाम | 
( इषम्‌ ) विद्याम्‌ ( पिन्व ) (मधवकू थः ) बहुघनयुक्तेभ्यः ( खुचीराम्‌ ) शोमना वीरा |: 
विज्ञानवन्तों यस्यां ताम्‌ ( यूपम्‌ ) विशनवन्तः ( पात्त ), ( स्वस्तिभिः ) खुखादिमिः [| 
( सदा ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥ ६॥ मे 


अन्वयः--द्वे इन्द्र ! त्वे नो विद्या खुशिज्षया प्रपूर्णि यतो बये बायेस्थ ते | 
खुमति महीं वेबिदाम मघवद्धयः खुबीरामिष्र. प्रप्जुयामाउश्र त्वमस्मान्पस्थ- यूये [ 
स्वस्तिभिने: सदैव पात ॥ ६॥ : .. :..... . | 


भावाथ;--त पवाध्घ्यापका धन्यवादादा भवस्ति ये विद्यार्थिन: सो विदुषो । 
धार्मिकान्कुवैन्ति सदैव रक्तायां बत्तेमाना: सन्‍तः सचाथुद्नयस्तीति ॥ ६॥ । 


अभेन्द्रसनेशराजशस्राध्सधदणार्य वर्णत[वेतदर्थस्य पूर्वसक्ताथन सदद सज्ञतिवेधा ॥ || 
इति पश्यव्रिशातितम सूक्त नवमो वर्मश्ध समाप्त: ॥ 


पदारथ;--दे € इन्द्र ) परमैश्वय्ये के देने कले आप ( नः ) हम लोगों को 
विद्या और उत्तम शिक्षा: से ( प्र, पूर्षि ) अच्छे प्रकार पूरा करो जिससे हम लोग 
: ( बायस्य ) स्वीकार करने योग्य (ते ) आपकी ( सुमातेम्‌ ) उत्तम भति ओर 
*'( मह्दीप्र्‌ ) अत्यन्त वाणकी को ( वेविदाम: ) प्राप्त हों तथा ( अधवद्भय ): बहुत । 
: घन से युक्त सज्जनों से ( सुर्वाराम्‌ ) उत्तम विज्ञानवान्‌ बीर जिसमें इोते उस 
श्यम ) विद्या को प्राप्त होबें यहां आप हम लोगों की ( पिन्व ) रक्षा करो और 
| ( यूयम्‌ ) तुझः € स्वस्तिभिः ) सुखों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा, एव ) 

सबदंव ( परत ) रक्षा करो ॥ ६ | 


| 


५ मभावाये। “जे दी पढ़ाने वाले धन्यवाद के योग्य होते हैं जो विद्यार्थियों को. 


] 
५ 


थ् ऋग्वेद) मं? ७ | अ० २ । घू० २४ ॥ 


शीघ्र बिद्वांन और धार्मिक करते हैं ओर सर्वेदेव रक्षा में वत्तेमान होते हुए सब 
की उन्नति करते हैं ।। ६ ॥ - 
इस सूक्त में सेनापति, राजा और श्र अख्नरों को प्रहण करना इन अर्थों 
का बणणैन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूवे सूक के झअथे के 
साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पश्चीसबां सूक और नवां षगे समाप्त हुआ |। 


हे हम भोरेस .  - 
*झाथ पश्चर्यस्य पह्र्विशतितमस्य सूकतस्य वलिष्ठ ऋषि: इन्द्ो देवता। 
११५।३। ४ जिष्दुप्‌ । ५ निज्जस्त्रिप्ठुप्हस्दः । जैयतः खरः ॥ 
अथ जीवमुपकतु कि न शक्तोतीत्याइ॥ 


अब पांच ऋचा वाले छब्बीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मंत्र में जीवका 
उपकार कौन नहीं कर सक्तां इस विषय को कहते हैं ॥ 


न सोम इन्द्रमखुंतो समाद नाज्॑ध्माणों मघयांन सुतासेः।. 
तस्मां उकथ ज॑नये यज्जुजोषचश्रुवश्षवीय! शुणवतच्यथा नः ॥ १॥ 


न । सोम॑ः । इन्द्रेम । असुंतः । ममाद । न । अब्रझ्ाणः । मध<्वानम । 
सतार्स। । तसमें । उक्थम्‌ । जनये। यत्‌ | जुजोपत्‌ । नृज्वत्‌ । नवीयः । 
शणवैत्‌ | यथा । न। ॥ १॥ 


पदाये:---( न ) निषेधे ( सोमः ) मदौषधिरसः ( इन्द्रम्‌) इन्द्रियस्वामिने 
जीवम ( अंखछुतः ) अलुत्पन्न: ( ममाद ) दर्षघति (न) ( अप्रह्माणः ) अयतुर्वेदविद. 
( मघवानम्‌ ) परमपूर्मितथनवस्तम्‌ ( छुतासः ) ( उत्पन्ना:) ( तस्मै ) ( डउक्‍्थम ) 
प्रशंसनीयमुफ्देशम्‌ ( जनये ) उत्पादये ( यत्‌ ) ( जुजोषत्‌ ) सबते ( नुबत्‌ ) बदयो 
नायका विश्वस्ते यास्मिंस्तत्‌ ( नवीयः ) अतिशयेन नवीनम ( श्टणयत्‌ ) श्टणोति 
( यथा ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥ १ ॥ 


$--हैे विद्धांस्प्रे यथाउद्धुतः सोमो यामिस्द्र न ममाद यथा5प्रह्शे 
खुतासो मघवान नानन्द्यास्ति स इन्द्रो यस्न॒वन्नवीय उकथ जुओषज्नोस्मास्य्छूणव 
ससमीे सर्वे विधानमई जनये ॥ १ ॥ 


 मावाये।--झजोपमाल०--हे विपस्धितो यथोत्पक्षः पदार्थों जीवमायन्दयति 
शा यथा वेदवियों आता जनां धार्मिक घनार्य विपक्चित कुवेन्ति तथोत्पन्ना विचां 
$उत्मान छुखयाति शुभा गुंखा घनादथ्थ वर्धयन्ति सत्सड्ेनेव मनुष्यत्य प्राप्नोति ॥ है ॥ 


पदाये।--दे विद्वानो ( यथा ) जैसे ( असुतः ) न उत्पन्न हुआ ( सोमः ) 
महोषधियों का रसे यदद (इन्द्रम्‌) इन्द्रियों के स्वामी जीव को (न ) नहीं:(समाद ) 
. | दर्षित करता वा जैसे ( अम्रह्लाणः ) चार वेदों का वेत्ता जो. नहीं वे. ( छुतास! ) 


ख् 


2... 


॥ आऋष्ेदः मं० ७। अ० रै। धू० २६॥ 


उत्पन्न हुए ( मघवानम्‌ ) परमपूजितं धन्रबान्‌ को ( न ) नहीं आनन्दित करते हैं 
बह इन्द्रियस्तवांमी जीव ( यत्त्‌ ) जिस ( नृवेत्‌ ) नृवत्‌ अथ्रोत्‌ जिसमें बहुत नायक 
मनुष्य विद्यमान और ( नवीयेः ) अत्यन्त नवीन ( डक्थमू ) उपदेश को ( जुजो- 
घत्‌ ) सेबता द्वे ( नः ) इस लोगों को ( शुणबत्‌ ) सुनत। है ( तस्मे ) उसके लिये 
सब प्रकार के विद्वानों को मैं ( जनये ) उत्पन्न करता हूं ॥ १ ॥ 


भावार्थ :--इस मन्त्र में उपसालंकार दे-हे बुद्धिमान मनुष्यों ! जैसे उत्पस्स 
हुआ पदार्थ जीव को आनन्द देता हे जैसे यथाबत्‌ बेदविद्या और आप्तजन घार्मिक 
घनाढ्य को विद्वान्‌ करते हैँ वेसे उत्पन्न हुई विद्या आत्मा को सुख देती हे और 
शुभ गुण धनाड्य को बढ़ाते & और सत्संग से ही मलनुष्यंत्व को. जीव प्राप्त 
द्वोता दे ॥ १ ॥ 


पुनः किंवत्क: कि करोतीत्याद ॥ 
फिर किसके तुल्य कौन क्या करता दे इस विषय को० ।॥। 


डकक्‍्थडक्थे सोम इन्द्र ममाद नीथेनींथे मघवान मुतासः । यदी! 
। स॒ बाघ: पितर न पुत्ना संमानदक्षा अव॑से हव॑न्ते ॥ २ | 


उम्येडडक्ये । सोमः । इस्द्रंघू । ममाद । नीयथेडनीये । मघअ्वानम । 


सुतातः । यत्‌ । इमू | सरार्ध: । पितरंमू ।न । पुत्रा: । समान5ईच्षाः । 
अव॑से | हइस्ते ॥ २ ॥। 


पदाय३---( उक्थउक्थे ) घम्ये उपदेशज्ये व्यवदारे व्यवद्दारे ( सोमः ) 
मद्दौषध्रिरस ऐेश्वर्थ वा ( इन्द्रम ) जीवात्मानम्‌ ( ममाद ) दृषैयाति ( नीथेनीये ) 
प्रापर्ण ये प्रापणीये सत्ये व्यवद्यारे ( मघबानम्‌ ) धम्येण वहुजातध्नम्‌ ( खुतासः ) 
विदैश्यर्य प्रादुमूता: ( यत्‌ ) ये (ईम्‌ ) सवैतः (सवाधः ) बाधा सदर वतेमानम्‌ 
(रितरम्‌) जनकम्‌ ( न ) इव ( पुत्रा: ) (समानदक्षाः ) समान दत्तो बले विद्याचातुर्य 
यबान्ते ( अवसे ) रक्तयाद्याय ( हृवन्‍्ते ) स्पर्धन्त आददाति वा ॥ २॥ 


अन्वय!--हे विद्वांसो यद्य ई सवाधः पिंतरं समानदक्ताः पुत्रा नावसे 
खुतासो मधवाने दवन्ते यथा सोम उकक्‍्थडक्ये नीथेनीथ इन्द्र मममद सैस्तथा चरत ॥२॥ 


>> बिद्यार्थिनो यथा सत्पुत्रा: फ्लेशयुत्तो 
मातापितसी प्रीत्या सेक्‍स्‍्ते तथा शुरु सेवन्‍्ते यथा विद्याविनवपुरुषाथंजातमेश्यर्य 
क्तोरमानन्द्यति तथा यूय वत्तेघ्वम्‌ ॥ २ ॥ 
पदायेः--है विद्वानो ( यत्‌ ) जो ( इंमू ) सब ओर से € संबाघः ) पीड़ा | 
के साथ वैसेमान ( पिसरम्‌ ) पिता को ( समानदक्षाः ) समान बलं, क्या और 
चतुरता जिनके विद्यमान वे ( पुत्रा3) पुत्र जन ( न ) जेस ( अवस ) रक्षा आदि 
के लिय ( सुतासः ) विद्या और ऐश्वय में प्रकट हुए ( मघवानम्‌ ) : घमे कम 
- बहुत धन जिसके उसको ( हयन्ते ) स्पद्धो करते या प्रहण करते हैं और जसे 
( सोम: ) बड़ी बड़ी ओषधियों का रस वा ऐश्वय्ये (उक्थे उक्थे ) धर्मयुक्त उपदेश 
करने योग्य व्यवहार सथा ( नीये नीथे ) पहुंचाने २ योग्य सत्य व्यवहार में 
( इन्द्रमू ) जीबात्मा को ( ममाद ) दर्षित करता द्वे उनके साथ वेसा ही आचरण | 
करो ॥। २ ॥। 


भावारथ;---इस मन्त्र में उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालंकार दे-जो विद्यार्थी | 
जन जेसे अच्छे पुत्र कलेशयुक्त माता पिता को प्रीति से सेवते हैँ वेसे गुरु की [ 
| सेवा करते हैं वा जैसे विद्या, विनय और पुरुषार्थों से उत्पन्न हुआ ऐश्वये, उत्पन्न | 
करने बाले को आनन्दित करता दे वेसे तुम ल्लोग ब्तों ॥ २॥ ह 


पुनर्मेनुष्या: किंवात्कि कुय्युरित्याद ॥ 
फिर मलुष्य किसके तुल्य क्‍या करें इस विषय का० ॥|. 


चकार ता कुण॑वश्ननसन्या यानि बुवन्ति वेघसः सुतेषुं । जनीं- 
रिव पतिरेक समानो नि सांसज़े पुर इन्द्र: सुसवों! ॥ ३ ॥ 


धकार॑ । ता। कुणवंत्‌ । नूनम । अन्या। यानि । बरुवन्ति । वेघसः । 
सुतेषु | जनींःएइव । पति! । एक! | समान! । नि । मामूज़ । पुर । इन्द्र) । 
सु, सवोश ॥ ३ ॥ 


-: शद्ाये+--( खकार ) करोतु (शा) तानि ( कृणवत्‌) क्षुयांत्‌ (भूनम) ह 
निम्धितम्‌ ( अन्या ) अस्यानि (योनि) उपदेशवचनानि ( बुबान्ति ) डपदिशन्ति 


.. प्ूं० ७ । अ० २। सू० २६॥ 


( वेधसः ) मेघाविन: ( खुतेषु ) उत्पन्नेषु जातेषु विशेनयलेणु ( जनीरिय ) जांयमांनां: 
प्रजा इब ( पति: ) स्वामी राजा ( एक: ) असतहाय:ः ( समांन! ) पक्षंपातरदितः 
( नि ) नितराम्‌ ( मामजे ) झुजति शोधयाति। अन्न तुजँदीनामित्यभ्यालदीध:। (पुर:) 
पुरस्तात्‌ ( इन्द्र: ) परमैश्वयेबान्‌ ( खु, लबों: ) सम्यगलिला: ॥ ३॥ 


न्वयः--दै विद्वन्‌ ! यथा वेधलः झुतेषूपदेश्यान्यान्यन्या झ्ुवाम्ति ता भवा- 
घूने कृणवद्यथा समानः पतिरेक इन्द्रो जनीरिय सुसवी: प्रजा: पुरो नि मामृजे 
तथैतद्भवाध्वकार ॥ ३ ॥ 


५ कई 
/भावाथे।---अन्नोपमावाचकलु०---हे मनुष्या यूयं विद्वदुपदिष्ठाुकूलमेवाचरत 
यथा धार्मिको जितेन्द्रियो विद्ानाजा पक्तपातं विद्वाय सवा: प्रज्ञा न्‍्यायेन रक्षति तथा 
प्रजा अप्येनं सतत रक्षन्त्वेव कृते सर्वेषां घुचः खुखलाभो जायते ॥ हे ॥ 


पदार्थ/---दे विद्वान ! जैसे ( वेधसः ) मेघावी जन ( सुतेषु ) उत्पन्न हुए 
विज्ञान ओर बलों में उपदेश करने योग्यों को ( यानि ) उपदेश-बचनों को तथा 
( अन्या ) और वचनों को ( ब्रुवन्ति ) कहते हैं ( ता ) उनको आप ( नूनम्‌ ) 
निश्चित ( कृणवत्‌ ) करें वा जैसे ( समानः ) पक्षपात रद्षित ( पतिः ) स्वामी राजा 
( एकः ) अकेला ( इन्द्रः ) परमेश्वय्येबान्‌ ( जनीरिव ) उत्पन्न हुई प्रजा के सम/न 
( सु,सवोः ) सम्यक्‌ समस्त श्रजा को ( पुर; ) पहिले (नि, माम्ज ) निरन्तर 
पवित्र करता है बेसे इसको आप ( चकार ) करो ॥। ३॥ 


भावाथे१:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालंकार है---हे मनुष्यों ! तुम विद्वानों 
के डपदेश के अनुकूल दी आचरण करो जैसे धार्मिक, जितेन्द्रिय, विद्वान राजा 
पक्षपात छोड़ के अपनी प्रजा न्याय से रखता दे वेसे प्रजाजन इस राजा की निरन्तर 
रक्षा करें ऐसे करने से निरन्तर सब को निश्चल सुखल्ञाभ द्वोता है ॥ ३ ॥। 
पुनः को5न्न राजा भवितु योग्यो भवतीत्याद॥ 


फिर कौन इस जगत में राजा होने योग्य होता दे इस बि० ॥[. 


एवा तसांहुरुत शुण्व इन्द्र एकों विभक्ता सरणिंसेघानांम्‌। सिथ- 
स्तुर॑ ऊतयो यर्प॑ पूर्वीरस्मे भद्राणिं सश्॒त प्रियाणिं ॥ ४ ॥ 


से ५॥ आअ० हैे। ब० १०॥. २७३ . 

: बब । तम्‌ | आई: । ड़त । शुर्वे । इन्द्रं)। एकः | डिआ्क्ता | तरक्षि:।. 
मधानांध । मिथःउतुरं।। ऊतयः। यस्‍्प । पएवी: । अस्पे इतें । अद्राणि। 
सश्चत । पियाणि ॥ ४॥ 


पदार्थ:--( एवा ) अन्न निपातस्य लेति दीर्घ:।( तम्‌ )( आइः ) कथपास्ति 
(डत ) अपि ( शएवे ) ( इन्द्र: ) परमेश्वर्ययुक्त: ( एक: ) असद्ायः ( विभक्तए ) 
सत्यांइसत्ययो: विभाजकः ( सररिः ) तारयिता ( खघामाम ) घनामाम्‌ ( मिथस्तुरः ). 
या मिथस्त्वस्यम्ति ताः ( ऊंतयः ) रक्षा: (यश्य ) ( पूर्वी: ) पुशातस्थः ( अस्मे ) 
अस्मासु ( भद्राणि.) फल्याणकरारि कर्मादे ( सम्रत ) सेवन्तां सम्बशन्तु 
( प्रियाणि ) कमनीयानि ॥ ४ ॥ . 


अन्यय:--यस्य पूर्थोर्मिथस्तुर उत्तयो5स्मे प्रियाणि भद्राणि सश्यत यथ एको 
मघानां विभक्ता तरसिरिन्द्रो जीवो धर्म सेबते तमेबाउउप्ता धार्मिकमाहुरुत तस्यैयो- 
पदेशमद्द श्ृणवे ॥ ४ ॥ 
-भावाये+---दे मलुष्या यस्य प्रशंसामाप्ता विद्यांस कु्युयस्य धस्योणि कर्माणि: 
- सयो: भजा इच्छेयुया दि सत्याजृतयोयेथावद्धिभागं कृत्वास्थायं कुय्योत्‌ स एव७5स्माके 
राजा भवतु ॥ ४॥ 
पदार्थ।:--( यस्य ) जिससी € पूर्वी: ) पुरातन, ( मिथस्तुरः ).परस्परः शौंध्नता 
करती हुई ( ऊतयः ) रहायें ( अस्फे ) हम लोगों में ( प्रियाणि ) मनोहर 
( भद्राणि ) कल्याण करते वाले काम ( सश्यत ) संबम्ध करें जो ( एक! ) एक 
( मघानाम्‌ ) धक्के के ( विभक्ता ) सत्य. असत्य: का विभास करते का ( तरणिः ) 
दारने बाला ( इन्द्र: ) परमेश्वय्ये युक्त जीव घ॒मे. की. सेकर: करता हे ( तम्‌, एव ) 
इसी को झाप्त शिष्ट ध्मंशीज्ष सब्जन घल्नोत्मा ( आहुः ) कहते हैं ( उत ) निश्चय 
छा दपदेश मैं ( अण्वे ) खुनता। हूं ॥ ४ #॥ 


कर भांवार्थ:--दे सलुष्यो ! जिसकी प्रशंसा आप्त विद्वान्‌ जन करें बा. लिसके : 
-घम्बुक कर्मों को समस्त प्रजा प्रीति से चाहें, जो. सत्य भूठः को, यथावत्‌ अलग कर 
न्याय करे वद्दी हमारा राजा हो ॥। ४ ॥॥ 


है. 


० ऋग्वेद! मंं० ७। अ० २। सू० २६॥ 


- पुनर्विद्वान्नाजादीन्‍्मजुष्यास्थम्यं पथि नित्य संरक्षेद्त्याह ॥ 
. फिर विद्वान जन राजा आदि मनुष्यों को धर्म-माग में नित्य अच्छे 
प्रकार रक्खे इस विषय को० ॥ 


एथा वसिंष्ठ हन्द्रंसूतये नृन्कृंछ्टीनां शंघम सुते गंणाति । सह- 
स्रिण उप॑ नो माहि वाजांन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः॥ १॥ १०॥ 


एव । वर्सिष्ठः । इन्द्रंण। ऊतयें | नृत । कु्दीनाम । वृषभ । सुते । 
गृणाति । सदस्ति्ः । उप॑ । नः । माह्ि । वाजांनू । यूयम्‌ । पात । स्वस्ति- 
इर्मि! । सदा । न।॥ ५॥ १०॥ 


पदाये।-- एवा) अन्न निपातस्य चेति दीघे!। (चसिष्ठः ) अतिशयेन विद्याछ्ु 
कृतवासः ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वयेवन्तम्‌ ( ऊतये ) रक्षा्याय ( तन) नायकान्‌ ( कष्ी- 
नाम्‌ ) मनुष्यादि प्रजानाम्‌ मध्ये ( चृषभम्‌ ) अच्त्युत्तमम्‌ ( खुते ) उत्पन्ने5स्मिश्रगति 
(गुणाति) सत्यमुपदिशति ( सद्स्तिण: ) सहस्लाएयसडूदयाता: पदा्था विद्यन्ते येषां 
तान्‌ (उप) ( नः) अस्मान्‌ ( मादि ) खत्कुर ( वाजान ) विशानाउश्नावियुक्तान्‌ 
( यूयम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्तिभिः ) ( सद॒ ) (नः ) ॥ ४॥ 


अन्वयः--दे विद्वन ! वसिष्ठस्त्वे कृषीनां क्षृषभमिन्द्र मूँश्लोतय एवं माहि खुते 
सहझ्िणो वाजाप्नो5स्मान्यो भवालुपगरणाति सतत मादि। दे विद्वांसो जना यूये 
स्स्तिभिने! सदैव पात ॥ £ ॥ 


भावाथे।--हे बिद्वांसो यूयमेवे प्रयतध्वं येन राजादयो जना धार्मिका भृस्वा- 
इसेख्ये धनमतुलमाननद प्राप्लुयुयंथा भवन्तस्तेषां रक्षां कुबान्ति तथेते सबतः सतते 
राक्तन्त्विति ॥ ४॥ 
अज्रेन्द्रशब्देन जीवराजकृत्यगुणवर्ण॑नादेतद्थस्थ .पूर्वसूक्तारथन सह सड्तिरवेद्या ॥ 
इति षड्विशतितम खूक्ते दशमो वर्गेश्व समाप्त: ॥ 
पदा्थः--हे विद्वान. ( वसिष्ठः ) अत्यन्त विद्या में वास जिन्होंने किया 
ऐसे झाप ( कृष्टीनाम्‌ ) मनुष्यादि प्रजाजनों के बाँच ( बृषभम्‌ ) अस्थुत्तम 
। ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वयेबान जीव और ( नून्‌ ) नायक मलुष्यों की ( ऊतये ) रक्षा 
| आदि के लिये ( एवं ) द्वी ( मादि ) सत्कार कीजिये ( सुते ) उत्पन्न हुए 
[री न्‍ीुीकखंखंऋ ििि-न्‍स्‍तस्‍ततप्पत 


ष्् जैगत्‌ में ( सहस्तिणं: ) खदसों पदार्थ जिनके विद्यमान उन ( वाजान्‌ ) विज्ञान 
; वा अज्नादियुक्त ( नः ) हम लोगों को जो आप ( उप, गुणाति ) सत्य उपदेश 
देते हैं सो निरन्तर मान कीजिये । दे विद्वानों ! ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) 
कश्पाणों से ( न: ) हम लोगों की ( सदा ) सबंदा ( पात ) रक्षा करो (| ५ ॥ 


भावार्थ ;--विद्यान्‌ जनो ! तुम ऐसा प्रयत्न कसे जिससे राजा आदि जन 
: धार्मिक होकर असेख्य धन वा अतुल आनन्द को प्राप्त हों जेसे आप उनकी रछ्षा [ 
करते हैं वेसे ये आपकी निरन्तर रक्षा करें ॥ ५ ॥ 


. इस सुक्त में इन्द्र शब्द से जीव, राजा के कमे और गुणों का वर्णन होने से 
इस सूकै के अथे की इससे पूबे सूक्त के अथे- के साथ संगतिं जाननी चादिये ॥ 


बद छब्बीसवां सूछ ओर दशवां बगे समाप्त हुआ ॥ 
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ओरेम ॥ 


अथ पत्चचेस्थ सप्तविशवितमस्य सृक्तस्य वसिष्ट ऋषि: । 
इन्द्रो देवता ।१। ४ विराट त्रिष्ठुए्‌ | निच्ृत्त्रिष्दुप्‌ । 
३।४ तिष्टुए्छन्दः | चैबतः स्वर: ॥ 


अथ सर्वे: कीडशा विद्वात्राजा कमनीयो5स्तीयाद ॥ 


अब पांच ऋचा वाले सत्ताइसवें सूक्त का प्रारम्भ हे इसके प्रथम मन्त्र में सबको 
केसा विद्वान राजा इच्छा करने योग्य दे इस विषय को० ।। 


इन्द्र नरों नेमधिंता हवन्ले यत्पायों युनजले धियस्ताः । शूरो 
नृषांता शवंसभ्रकान आ गोम॑ति वजे भजा त्वे न? ॥ १॥ 


इन्द्रमू । नर । तेमडधिता । दबन्‍्ते । यत्‌ । पायों? । यनजते । घिये। । 
ता; । शरः । न्साता | श्वंसः | चक्रानः । भा । गोअ्म॑ते । व्रणे । भज । 
त्वम | न+॥ १॥ 


पदाये+-+-( इन्द्रम्‌ ) परमैश्येतरद राजानम ( नरः ) विद्यासु नेतारः 
( नेमात्रिता ) नेमघितीो सकूमामे ( हवन्ते ) आहृयन्ति ( यत्‌ ) याः ( पायो: ) पाल- 
नीया: ( युनजते ) युखञते । अन्न बहुले छन्द्सीत्यलोपो न । ( थियः ) प्रश्रा: ( ता; ) 
( शरः ) शत्रूणां द्विसकः ( नुसाता ) नरः सीदन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ नुसातो (शवसः ) 
बलात्‌ ( थकान: ) कामयमानः ( आ ) (गोमति ) गावो विद्यन्ते यस्समिंस्तस्मिन ( बजे ) 
घ्रजन्ति ये तस्मिन्‌. ( भज ) ( खेवस्व ) अन्न हचो5तस्लिडः इति दीधे: । ( त्वम्‌ ) 
(न; )॥ १॥ 


अन्वयः--दे राजन यः शरो शवसश्चकानस्त्वे ब्साता गोमति बज्ञे न आ 
भज यमिन्द् त्वा यद्या पार्या घियो युनजते तास्त्वमाभज ये नसेनेमधित। स्थां हयस्ते 
तौस्त्वयमा भज 4। १ ॥ 

आवार्थ।--यो दथन्न प्रशस्तप्रक्षाः सचेदा बलबृद्धिमिच्छष्छिएसंमतो विद्या- 
जुद्योगी धार्मिक: प्रजञापालनतत्परो नरः स्यात्तमेच सर्वे कामयन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 

पदाये+--है राजा जो ( शूरः ) शत्रुकों की दिखा करने वाले ( शवसः ) 
बल्ल से ( चकान; ) कामना करते हुए ( त्वम्‌ ) आप ( नूसाता ) मनुष्य जिसमें 

हक अकेली ल:>2अ१/0848 4: कफ 0:24 %2 00543. 20023: 2: कक कम 


२.3... कप क्‍ पर ५ कान 33.५3 333 ५3+७++०»+++न+नन---म-म-म- माल ननान+++>+«+-->40 ४ ४५७७७ हा 


झैठते वा ( मोमति ) गोयें जिसमें विद्यमान ऐसे ( ज्रजे ) जाने के स्थान में (नः ) |- 
इम लोगों को ( आ,भज ) अच्छे प्रकार सेविये हे रोजन्‌ ! जिन ( इन्द्रम ) 

परसैश्रये देने बाले आप को ( यत्‌ ) जो ( पायी: ) पालना करने योग्य (धथियं:) 
उत्तम बुद्धि ( युनजते ) युक्त द्वोती हैं ( ता; ) उनको आप अच्छे प्रकार सेंवो। 
जो ( नरः ) विद्याओं में उत्तम नीति देने वाद्य ( नेमधिता ) संग्राम में ओप को 
( इबन्ते ) घुलाते हैं उनको आप अंच्छे प्रकार खेबो ॥ १ ॥। 


भांवार्थ:--जो निश्चय से इस संसार में प्रशंसित बुद्धिवाला, सवेदा बल्ल वृद्धि 
की इच्छा करता हुआ, शिष्ट जनों की संस्ति बत्तेने वाला, विद्वान, उच्योगी, धार्मिक 
| भर प्रजा पालन में तत्पर जन दो उसी की खब कामना करो ॥ १॥ 


पुनः | राज़ा कीइशः स्यादित्याद ॥ 
फिर वह राजा केसा हो इस विषय को० ॥ 


य इंस्द्र शुष्सों मघवस्ते अस्ति शिक्षा सा्लेस्यः पुरुह्नत नृभ्य। । 
| त्वें हि हृहृव्ठा सघ॑वन्विचेता अप बृधि परिवत न राध ॥ २॥ 


| यः | इन्‍्हू । शुक्र! । मधध्वनू । ते । आस्ति । शिक्त | सर्खिध्म्या। 
| पुरुष्दुत । नृध्म्यः । स्वम्‌ । हि। हइका। मध:बनू । विशचेंताः। अप॑। बृदधि। 
| परिध्यृतम्‌ । न । राधे ॥ २॥ 


;४ पदाथे--( यः ) ( इन्द्र ) पमैश्वयेप्रद( शुष्मः ) पुष्कल॑ बलयुक्त: (मघवन) 

| परमपूजितधनवन, ( ते ) तब ( अस्ति ) ( शिक्षा.) शासनम्‌ ( सलिभ्यः ) मित्रेम्य 

| पुरुह्ठत ) बडुलिः प्रशंसित ( सुभ्यः ) रुघराज्ये नायके भ्यः ( त्थम्‌ ) ( दि ) (दहव्ज) 

॥ दृढ़ानि शबुलैन्यानि ( मबन्‌ ) बलघनयुक्त ( विचेसाः ) विविधा विशिष्ट था खेत 

+ प्रक्ा यस्य सः ( अपा ) अन्न निपातस्य चेति दीधे: । ( दृधि ) दुर्सकुर ( परिवृतम्‌ ). 
स्वतः स्वीकृतम्‌ ( न) इव (राघ; ) धनम्‌ ॥२॥ ._ # 


|  झन्वय;+--दे मधवल्निन्द यस्ते श॒ब्भोडस्ति । हे पुरुद्टत या ते ससिभ्यो जुभ्यः | 
| शिक्षाशस्त । दे मघवन ! यानि ते दृदृव्ठा सेम्यानि सन्ति तैर्षियेतास्व्वे दि परिजुतत, 
राधो न इढ्क्ा शज्रुसैन्याल्यपा बृधि ॥ २ ॥| : 
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श्छ्ट ऋग्वेद: मं० ७ | अ० २। सू० २७॥ 


भावाये।--अज्रोपमाल०--स एवं राजा सदा वर्धते यो प्राप्तपपराधमत्रा- 
एयपि दरणडदनिन बिना न त्यज्ञति यो द्वि सदैवे प्रयतत येन स्वस्थ मिश्रोद्मसीनश- 
अवोध्धिका न भवेयुये: सदैव विद्याशिक्तावृद्धये प्रयंतते ख एव स्ोन्दुष्लोल्लोककरट- 
काज्द्स्य्वादीजिवांय्ये राज्य कस्ठमहति ॥ २॥ 

पंदाथे:--दे ( मघबन्‌ ) परस पूजित धनवान्‌ ( इन्द्र ) परमैश्वय्य देने वाले 
(यः ) जो ( ते ) आपका ( शुष्मः ) पुष्कल बलयुक्त व्यवद्यार ( अस्ति ) है। 
है. ( पुरुहूत ) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त जो आपकी ( सखिभ्यः ) मित्रों के लिये 
वा ( नृभ्यः ) अपने राज्य में नायक मनुष्यों के लिये ( शिक्षा ) सिखावट है | दे ( मघ- 
वन्‌ ) बहुधनयुक्त जो आपके ( दृहक्का ) रढ़ शत्रु सैन्यजन हूँ उनसे ( विचेताः ) 
विविध प्रकार वा विशिष्ट बुद्धि जिनकी वह ( त्वम्‌ ) आप (हि ) ही ( परिवू- 
तम्‌ ) सब ओर से स्वीकार किये ( राधः ) धन को ( न ) जैसे बेसे दृढ़ शत्रु- 
सेनाजनों को ( अपा, बृधि ) दूर कीजिये | २ ॥ 


भावाथे।--ईस मन्त्र में उपमालंकार दे-वदी राजा सदा बढ़ता है जो अप- 
राधी मित्रों को भी दण्ड देने के बिना नहीं छोड़ता जो ऐसे सदेव उत्तम यत्न 
करता है जिससे कि अपने मित्र उदासीन वा शन्रु अधिक न हों और जो सदैव 
विद्या ओर शिक्षा की इद्धि के लिये प्रयत्न करता है वह्दी सब दुष्ट और लोक- 
कण्टक डाकुओं को निवार के राज्य करने योग्य होता हे ।| २ ॥। 


पुनः स राजा कीदशो भवेदित्याह ॥ 
फिर बह राजा केसा हो इस विषय को० ॥ 
इन्द्रो राजा जगंतश्थषेद्ीनामधि क्षमि विषुरूप यदरस्ति | ततों 
दृढाति दाशुधे ब्नि चोदद्राघ उपस्तुतश्चिदबोक ॥ ३... 
इन्द्रेः | राजा | जगंतः | चर्षणीनाप्र । अधि | दमिं। विधु5रूपस | 
यत्‌ | झरित । तते। | ददाति |; दाशुंपे । बच्चानि । चोदत्‌ | राधे! । उप5- 
'ह्तुतः | चित्‌ | अवोक ॥ ३ ॥ ह | 


रा अआ० ४। आं० है। व० ११॥ २७६ 
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' पदार्य:--( इन्द्र: ) शन्र्णा विदारकः ( राजा ) विधाविनयास्यां प्रकाशमानः 

( जगतः ) संसारस्य मध्ये ( चर्षणीनाम्‌ ) मलजुध्यांणाम्‌ ( अधि ) उपरि.( ध्तमि ) 
पूथिव्याम्‌ ( विषुरूपम्‌ ) व्यातस्वरूपम्‌ ( यत्‌ु ) ( अस्ति )( ततः ) तस्मात्‌ (ददालि) 
( दा्षे ) दात्रे ( वसनि ) घनानि ( खोदत्‌ ) प्रस्येत्‌ ( राधः ) धनम्‌ ( डंपसंतुतः ) | 

समीपे पेशासिंतः ( चित्‌ ) इब ( अवोक्‌ ) योष्धोउघ्याति सः ॥ हे॥ 

। अन्पय+-हे मसुष्या यथा सूर्यों जगतो5थि ज्षमि प्रकाशते तथेन्द्रो राजा 
चअर्थणीनां मध्ये प्रकाशत यदत्र विधुरूप प्याप्तस्वरूप॑ घनमस्ति ततो दाशुष पखुनि 
ददाति उपस्तुतब्धिदिवार्वाक्सर्पाश्राथ: प्रति चोदर्ख एव राज्य कश्षेसदेल्‌ ॥ ३॥ 


भावाथें।--अभोपमावचकलु०--ये द्वि राजादयः सूय्यवद्वाष्ट्र प्रकाशितदरडा 
खुखप्रदातार: शलम्ति ते दि सर्वे छुखे प्राप्लुबान्ति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--दे मनुष्यो ! जेसे सूये ( जगतः ) संसार के बीच ( आधि, क्षामि.) 
पृथिवी पर प्रकाशित द्वोता दे बेसे ( इन्द्र: ) शत्रुओं का विदीणें करने वाला 
( राजा ) विद्या और नम्नता से प्रकाशमान राजा ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के बीच 
प्रकाशित होता ( यत्‌ ) जो ( विषुरूपम्‌ ) व्याप्तरूप भन ( अस्ति ) है (सतः ) 
उससे ( दाशुषे ) देने वाले के लिये ( बसूनि ) घनों को ( द्दाति ) देता ओर 
( उंपस्‍्थुत) ) समीप में प्रशंसा को प्राप्त हुए ( चित्‌ ) के समय ( अकोक ) नीचे 
प्राप्त होने वाल्लो सबको ( राधः ) धन के प्रति ( चोदत्‌ ) प्रेरणा देके कही राज्य 
करने योग्य होता है ॥ ३ ॥। 


भावा्े।---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोमालंकार है-जो राजा आदि जन सूर्य के 
समान राज्य में दण्ड प्रकाश किये और सुख के देने वाले द्वोते हैँ थे दी सब 
छुंख पांते हैं । ३ ॥ 
पुनः स राजा कौरेश: स्थादित्याद ॥ 


'फिर यह शज़ा केसा हो इस विषय को० ,।। 


न चिंच हन्द्रों मघया संहूली दानी वास निथैसले न ऊती । 
झजूना यस्य दरक्तिणा पीपाय वास नभ्यों अमभिवीता सखिस्यः॥४९॥ 


__ है। खिंत। न । इसे) | मपज्यों । संपहंती । दान । शार्यप्र ! मि.२. 


न >> 


श्द्व० ऋग्वेद) मं० ७। झ० २। स्ू० २७ || 


यथते । न। । ऊती । अनूना । यस्थंट। दा्केंणा । पीपाय॑। दामम्‌ । नृष्म्यः । 
अभिथ्वीता | सखिध्म्थः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:---( तु ) क्षिप्रम्‌। अश्न ऋचि तुलुधेति दी: | ( चित्‌ ) अपि ( नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ( इन्द्र: ) विद्यविय व्याप्तविद्यः ( मघवा ) बहुधनः ( सहती ) समानप्रश 
खया ( दान: ) यो ददाति ( वाजम्‌ ) धनमन्न वा ( नि ) नितराम्‌ ( यमते ) यच्छाति 
( नः ) अस्मान्‌ ( ऊती ) ऊत्या रक्षणाद्यया क्रियया ( अनूना ) पूणो यस्य ( दक्षिणा ) 
( पीपाय ) वर्धते ( वामम्‌ ) प्रशस्थ कमे ( छभ्यः ) मल॒ष्येभ्यः ( झभिवीता ) अभि: 
तस्सवेतो व्याप्ता अभयाख्या ( सखिभ्यः ) खुहद्भयः ॥ ४ ॥ 


अन्वय--दे मज॒ष्या यो मघवा दान: इन्द्रो नस्सहत्योत्यानो याजे मियमते 
यरुय चित्ससिभ्यों न॒भ्योउनूनाथमिदीता दक्षिया बाम पीपाय ख सर्वेभ्यों तु क्षिप्े 


खुखदो भवति ॥ ४ ॥ 
भाषाये!--ये राजादयो जना यथावस्पुरुषार्थेन सपोस्मनुष्यान धर्माषशेरोध्य धर्म. 


प्रवत्तियित्वा5भयय जनयन्ति ते प्रशेंसनीया जायन्ते ॥ ४॥ 


पदार्थ/--हे मह॒ष्यो ! जो ( मघवा ) बहुत घन युक्त ( दानः ) देने बाला 
( इन्द्र ) बिजुली के समान विद्या में व्याप्त नः ) हम क्षोगों को (सहूती)एकसी ! 
प्रशंसा ( ऊत्या ) तथा रक्षा आदि क्रिया से ( न: ) दम लोगों के लिये (वाजम) 
धन वा झन्न को ( नियमते ) निरन्तर देता दे ( यस्य ) जिसकी (चित्‌) निश्चित [ 
( सल्लिम्यः ) मित्र ( नृभ्यः ) मलुष्यों केलिये ( अनूना ) पूरी ( झमिवीता ) सब ।॒ 
ओर से व्याप्त अभय ( दक्षिणा ) दक्षिणा और ( वामम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य कमे 
( पीपाय ) बढ़ता है व सब के किये ( जु ) शीघ्र सुख देने बाला होता है ।॥४॥॥ 


भावाव--जो राजा आदि जन यथावत्‌ पुरुषाथे से सब मनुष्यों को अधमे £ 
से धर्म में प्रवृस् करा अभय उत्पन्न कराते हैं वे प्रशंसनीय द्वोते हैं ।। ४ ॥! ४ 


पुना राजप्रजाजञना: परस्पर कि कुय्युरेस्थाइ ॥ 
फिर राजा प्रजाजन परस्पर कया करें इस विपय को० || 


इन्द्र राये वरिवस्कृधी न आ ले सनों ववृस्यास्त सघार्थ । 
गोमदस्‍्वांउद्र्थवहयन्तों यू पांत स्वस्तिसिः सदानः॥ २ ॥ ११ ॥ 


ऋग्वेदश झआ० ४५ झण० रे । बण् ११॥ रच! 


हु | इन्द्र | गाये । वरिंबः | कुधि | न+ | आ। ते । मनेः । बबुत्याम । 


मधाय॑ । गोअम॑त्‌ । अश्ल॑पवत्‌ । रय॑ज्वत्‌ | ज्यन्त: | यूयम। पात । स्पास्तअ्मेः। 
सर्दा । न:॥ १॥ ११॥ 


पदा्थः--( छु) लचचः | अत ऋचितुठ॒घेति दीर्घ: ( इन्द्र ) धनोक्षतये प्रेरक 
( राय ) धनाय ( वरिवः ) परिचरणम ( कृषि ) कुर अन्न द'थचो5तस्तिडः इति दीघे: 
(ना ) अस्माकमस्मम्ये वा ( आ ) ( ते ) तव ( मनः ) चित्तम्‌ ( वबृत्याम ) वक्तेयेम |. 
( मधाय ) धनाय ( गोमत्‌ ) बहुगवादियुक्तम्‌ ( अभ्वावत्‌ ) बहश्वखद्दितम्‌ (रथव॒त) 
प्रशस्तरथादियुक्तम्‌ ( व्यन्तः ) परापुवस्तः ( यूयम्‌ ) ( पात ) (स्वस्तिभिः) ( सदा ) 
(नः ) ॥ ४ ॥ 

झन्वय।--द्दे इन्द्र ! स्थे राये नो वरिवस्काथि यत्ते मनोउस्ति तन्मघाय बये 
न्वावबृत्याम ! गोमदश्वाद्रथवदुव्यन्तो यूये स्वस्तिभिने: सदा पात ॥ ४ ॥ 


भावाये।--हे राजन ! यथा वर्य भयस्त राज्योश्नतये प्रव्तेयेम सथा त्वमस्मा- 
स्थनप्राप्तये प्रवत्ते 4 । सर्वे भवन्‍्तः परमैश्धर्य प्राप्यास्माक रक्तण खतते प्रयतन्‍्तामिति ॥५ ह 


अन्रेस्द्रसनेश राजोपदेशक दातृरक्षकप्रवत्तेकगुणकृत्यवणनादेतद््थस्थ- पूर्वसूक्कार्थन 
> सद्द सक्ञतियवद्या ॥ 


इति सप्तविशतितम सूक्तमेकादशो वर्गश्व समाप्त: ॥ 


 पदारव--दे ( इन्द्र ) धन की उन्नति के लिये प्रेरणा देने घाले आप (राये ) 
धन के किये ( नः ) हमारी ( बरिवः ) सेवा ( कृषि ) करो जो ( ते ) आप का 
( मनः ) चित्त हे उसको ( सघाय ) धन के लिये हम लोग (नु ) शीघ्र ( आ, 
बद्त्याम) सब ओर से ब्तें (गोमत्‌) बहुत गो आदि वा (अश्वावत््‌) बहुत घोड़ों से युक्त 
.वा ( रथवत्‌ ) प्रशंसित रथ आदि युक्त धन को( व्यन्तः ) प्राप्त होते हुए (यूयम्‌) 
तुम क्षोग ( स्वस्तिभिः ) उत्तम सुखों से ( नः ) दम लोगों की ( सदा ) खबेदा 
 (पात ) रक्षा करो | ५॥ | 


॥ आावार्थ।--द राजा ! जैसे हम लोग आप कों राज्य की उन्नति के लिये 


हि 


हे 


रू कराबें बेस हम ज्ञोगों को धन प्राप्ति के लिये प्रवृत्त कराओ | सब आप लोग 
परसेश्रय्ये को प्राप्त होकर हमारी रक्षा में निरन्तर प्रयत्न करो ॥| ५ ॥। 


इस सूक्त में इन्द्र, सेनापाति, राजा, दाता, रक्षा करने वाले और प्रवृत्ति कराने 
वाले के गुझखों का ओर कर्मों का वर्णन होने से इस सूकत के अर्थ की 
इस से पूर्व सूकत के अथ के साथ सेंगति जाननी चाहिये ।। 


चह सत्ताईसवॉं सूक और ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ ।। 


। 
अथ पश्चर्चस्याष्टविंशतितमस्य सक्तस्थ वसिष्ठ, ऋषि: इन्द्रो देवता । 
१४२। ५ निचृत्यरिष्टुफ्छुन्दः। जैवतस्स्वर:। ३ भुरिक्पह्क्ति:१ 
४ स्वराट्पज्शक्तिश्छुन्दः | पण्चम!ः स्वर: ॥ 


अथ स- राज्य कि कुर्यद्त्याह ॥ 


अब पांचः ऋचावाले अद्वाइसवें सूक्त. का. आरम्भ हे उसके प्रथम मन्त्र 
में वहू सजा कया करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


घ्रह्मा ण इन्द्रोप याहि विद्वानवॉज्च॑ंस्ते हर॑यो सन्‍्तु पक्ताः 
चिद्धि त्वांबिंहबन्तमतों अस्माकमिच्छुणुहि विश्वमिन्च ॥ १॥ 


.. अहम | नः | इग्द्र । उप | याहि | विद्वान । अवाश्व! | ते। हरय।। 
संन्तु | युक्रा: । जिश्वें । चित्‌ | हि + त्ग | वि5हब॑न्त । मतों! । अस्मांकंस । 
इत्‌ । शणुदि । विश्वम5न्व || १ || 


पाये +--( ब्रह्म ) धनम्ने वा अन्न च॒ संद्वितायामिति दौधेः ( नः ) अस्मान्‌ 

( इन्द्र ) परमैश्वर्यविद्याप्रापक ( उप ):( याद्दि ) ( विद्धान्‌ ) ( अवाच्चम्‌ ) येडवो- 

गधोज्चान्त ( ते ) तव ( दरयः ) मुष्या: अन्न वहू्छुन्द्सीति रो:स्थानडकारादेश: 

( सन्त ) (युक्त/ ) कृतयोगा: (विश्वे) से (जित्‌ ) (हि).(त्वा) स्थाम्‌ 

| (खिदवरत ) विशेषेणाउहयानित ( मस्तोः ) मनुष्याः ( अस्माकम्‌ ) (इत्‌ ) एव 
( शर॒द्दि ) शुरु विश्यमिन्व । यो विश्वे मिनोति तत्सम्बुद्धो ॥ १॥ 


अन्वेय+--हे विश्वमिन्वेन्द्र ! विद्धसत्वें नो ब्ह्मोपा याहि यस्य तेथ्व्चाश्ो 
हर्यो युक्ताः सन्‍्तु ये चिद्धि विश्वे मर्तास्वा वि दृवन्त तैस्सद्ाउस्माक वाक्य 
मिच्छणुद्धि ॥ १॥ 

भावाये;---ये मज॒ष्या: सत्य न्‍्यायदृत्या राज्यभक्ता: स्युस्ते राज्ये सत्कृताः 
सन्‍्तो निवसन्‍्तु ॥ १॥ 

पदाथे।--द्वे ( विश्वमिन्व ) सब को फेंकने वा ( इन्द्र ) परमैश्व्य और 
ब्िद्या की प्राप्ति कराने वाले ( षिद्वान्‌ ) विद्यावान्‌ आप ( नः ) हम लोगों को 
( श्रद्य ) धन वा अन्न ( उप, याद्वि ) प्राप्त कराओ जिन (ते ) आपके ( शवोब्य: ). 


श्प्छ आचगेदः मं? ७ | अ० २। बू० २८ ॥। 


नीचे को जाने वाले (हरयः ) मलुष्य ( युक्ताः ) किये योग ( सन्तु ) 
हों ( चित्‌ ) और जो (दि ) ही ( विश्वे ) सब ( मर्ता: ) मनुष्य ( तथा ) आपको 
( वि, हवन्त ) विशेषता से बुल्लाते हैं उन के साथ ( अस्माकम्‌ ) हमारे वाक्य 
को ( इत्‌ ) द्वी ( शुरुद्दि ) सुनिये ॥ १ ॥ | 


भावाथे)---जो मनुष्य सत्य न्याय वृत्ति से राज्य भक्त हों जे राज्य में 
सत्कार किये हुए निरन्तर बसे ।। १ || 


पुनः स राजा कीदशो भवेदित्याद ।। 


फिर वह राजा केसा हो इस विषय को० ॥ 


हव॑न्त इन्द्र महिमा व्यानड्ब्रह्म यत्पासें शवसिन्नुषीणाम्‌। आ 
घइज दधिषे हस्त उग्र छोरः सन्‍्कत्वां जनिष्ठा अरषाव्ठहाः ॥ २॥ 


हवम्‌ । ते | इन्द्र | मश्मि । वि । झआनट । अह्म॑ । यत्‌ । पार्सें । श॒द- 
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धिन्‌ । ऋषीणाम्‌ । आ । यत्‌ | वजम्‌ । दाधषे ।इस्तें। उम्र । घोर: | सन्‌ | 
कृत्वा । जजिष्ठा। । अप्द्ठा ॥ २॥| 


पदार्थ:--( हवम्‌ ) प्रशंसनीय वाग्व्यवदारम्‌ ( ते ) तव ( इन्द्र ) दुए थिदा- 
रुक ( मद्दिमा ) प्रशंसा समूह: (वि) विशेषेण ( आानटू ) अश्नोति व्याप्नोति (ब्रह्म) 
घनम्‌ ( यत्‌ ) यः ( प्रास्ि ) ( शवसिन्‌ ) बहुविश्रे शवो बले विद्यते यस्य तत्सम्पुो 
( ऋषीणाम्‌ ) बेदार्थ विदाम्‌ (आ ) (यत्‌) यम (वच्म्‌) ( दक्षिषे ) दधसि 
( दस्त ) करे ( उम्र ) तेजसिवस्वभात्र (घोर: ) यो द्वन्‍्ति सः ( सन्‌) ( ऋत्वा ) 
प्रश्चया कम्ेणा वा ( जनिष्ठा:) जनय ( अषाहूत्ा: ) असोढव्या: शत्रुसना: ॥ २ || 


अन्वय --हे शवसिच्चुगेन्द्र यद्यस्ते महिमा ह्॒व ब्रह्म व्यानड्येन त्वम्त॒वीणां 
दवे पासि ये वर्ज हस्ते आ दुधिषे घोर: सन्क्रत्वाउषाहत्शो जनिष्ठ: स त्वमस्मानिः 
सत्कत्तंब्योडाले ॥ २ ॥ 


भावाथे।--हे मजुष्या यः शख्नाउस्रप्रयोगकर्ताि घजुर्वैदादिशास्तवित्पशस्तखेनो 
भवेद्यस्थ पुएया कीर्तिवेसतेत ख पव शब्ु॒दनने प्रजापालने समर्थों भवति ॥ २॥ 


ऋंगेदः झअ० ४ | झ० ३ | ब० १२.॥ श्र 


पदा्वे;--दे ( शवसिव्‌ ) बहुत प्रकार के बल ओर ६ उम्र ) तेजस्वी: स्वभाव 

युक्त ( इन्द्र ) दुष्टों के विद्ारने बाले राजा ( यत्‌ ) जो ( ते ) आप का (महिमा) 
प्रशंसा समूह ( हृवम्‌ ) प्रशंघनीय वासियों के व्यवद्वार को और ( ब्रह्म )धन को 
( व्यानदू ) ध्याप्त होता है तथा आप ( ऋषीणाम्‌ ) वेदाये वेत्ताओं के प्रशंसर्नाय 
वाणी व्यवदार की ( पासि ) रक्षा करते हो और ( यत्‌ ) जिस ( वजम्‌ ) शश््र 
समूह को ( इस्ते ) हाथ में ( आ, दधिये ) अच्छे प्रकार धारण करते हो और 
( घोर: ) मारने वाले ( सन्‌ ) हो कर ( ऋत्वा ) प्रज्ञा वा कर्म से ( अषाहक्ः ) 
ने सहने योग्य शत्रु सनाओं को ( जनिष्ठाः ) प्रगट करो भर्थात्‌ ढिठाई उन की 
दूर करो सो: तुप दम लोगों से सत्कार पाने योग्य हो॥ २ | 


हक 


आवार्थ:--दे मलुष्यो ! जो शल्र और अख्नों के प्रयोगों का करने धलुवेंदाः 
दिशासत्रों का जानने ओर, प्रशंसायुक्त, सेना वाला हो और जिस की पुण्यरूपी फीत्ति 
वत्तेमान हे वही शत्रुओं के मारने और प्रज॒/ जनों के पालने में समये होता दे ॥२॥ 


पुनः स॒ राजा कि कुयोद्त्याद ॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे इस विषय को० || 


तब प्रणीतीन्द्र जोहुवानान्त्संयश्षृन्ष रोदसी निनेय॑ | मदहे क्षत्राय 
शब॑ले हि जज्ञेज्लूतुर्ज चित्ततुजिरशिश्नत्‌ ॥ ३ ॥ 


व 


तब । प्रध्नीती । इन्द्र | जोहंबानान्‌ । से | यत्‌ । नून्‌ । न । रोदंसी । 


इति । निनेय॑ । महे | छत्राय॑। शरसे | हि | जश्ने । अतृतुजिम्‌ | चित्‌ । 
तुतनिः । अशिश्नत्‌ ॥ ३ ॥ 


पंदा्य :--( तब ) ( प्रणीती ) प्रकरएनीत्या ( इन्द्र ) परमैश्थर्ययुक्त ( जोडुवा- 
| नान ) भ्शमाहुयमानान्‌ ( सेयत्‌ ) ( ज्ञन्‌ ) नायकान्‌ ( न ) इद ( रोदसी ) चावा- 
| पृथिव्यी ( निनेथ ) नयासि ( महे ) महते ( क्ष्राय ) राज्याय घनाय वा ( शवसखे ) 
बलाय (हि) यतः (जश्े ) जायते (अतूतुजिम्‌) भृशमार्ईल्लम्‌ (जित्‌) अपि 
| ( सूतुजिः ) बलवान ( अशिश्नत्‌ ) द्विनस्ति ॥ ३ ॥ 


अन्वय।---हे इन्द्र ! दि त्वं महे चात्राय शबसे जज्षे तूतुजि: सन्‌ हिख्राँश्िद्ध ह 


चर ऋग्वेदः मूं> 9। अ० २। स्ू० २८ ॥ 


कि 


बानशिश्नज्जोडुवाबूनतूत॒जि रोदसी न त्के सन्निनिथ तस्य तब प्रणीती सद्द बे. राज्य. 
पालयेम ॥ ३ ॥ 
भावाथे+-श्रत्रोपमालैं०-ये राजपुरुषाः. सूथेपृथिवींबत्‌ सो: प्रजा घरृत्वा | 
धर्म नवेयुस्ते नीतिश्ञा वद्तिव्या:॥ ३॥ 
पदार्थ ;--हे ( इन्द्र 9 परमैश्येयुक् ( (है 9 जिस कारण आप ( महे ) महान 
( क्षत्राय ) राज्य धन और ( शवसे ) बल के लिये ( जक्के: )उत्पत्न दोते (तृतुजिः) [ 
बलवान होते हुए हिंसक लोगों को ( चित्‌ ) भी आप ( अशिक्षत्‌ ) मारते और 
( यत्‌ ) जो ( जोहुबानान्‌ ) निरन्तर बुल्लके हुए ( नृष ) जन ओर (अतृतुजिम) 
निरन्तर न हिंसा करने वाले को ( सेद्सी ) आकाश ओर पृथिवी के ( न. »समान 
आप ( सं, निनेथ ) अच्छे प्रकार पहुंचाते हों उन ( तब ) आप की. ( श्रणीती ) 
उत्तम नीति के साथ हम लोग राज्य पालें ॥ हे ।॥॥ ः 


भावार्थ।---इस मन्त्र में उपसालेकार द्वे-जो राजपुरुष सूये ओर पृथिवी के 
समान समस्त प्रजाजनों को घारण कर धम को पहुंचावें वे नीति जानने वाले 


सममने चाहियें || ३ |। 


पुनमनुष्ये: कथे वर्तितव्यमित्याद्द ॥ 
फिर मनुष्यों को केसे बत्तना चाहिये इस विषय को० ॥ 


एजिने इन्द्राहेभिदेशस्थ दुर्मित्रासों हि सितयः पवन्ते | प्रति 
यच्चष्टे अनुतमनेना अब द्विता वररुणों मायीः न सात्‌ ॥ ४ ॥ 


एम | न। । इन्द्र । अईडमिः । दुशस्य । दुःअमित्रासः । हि । जितर्यः । 
पर्वन्ते । प्रतिं। यत्‌ | चंष्टें । अनुतम्‌ । अनेनाः । अब । डिता । वरुणः | 
मायी। | न। | सात | ४ ॥ 

पदा्थः--( एसि: ) वर््तमानैः ( नः ) अस्मान्‌ ( इन्द्र ) दोषविदारक (अद्दभिः) 
दिवलैस्सद्द ( दशस्थ ) देहि ( दुर्मित्रासः ) दुष्टानि तानि मित्राणि ( द्वि ) ( क्षितयः ) 
मजुष्या: ( पवन्‍्ते ) पवित्ना भवन्ति (प्रति ) (यंत्‌) (चष्टे ) बदति ( अनुतम ) 


मिथ्यासाषणम्‌ ( अनेनाः ) निष्पापः ( अब ) (छिता ) उयोभावः (बरुणः ) 
38 ---मम--+---+-पन»मभमऊानभभभननन ऊन ५५५५3 भननकनननननन--+ मनन 35333 सनम मनन नमक नी न-६त«त«&«>ो"नऊ डल्‍नकठक ।:  तखत/न्‍?क सच 


ः | 


बरणीयः ( मायी: ) उत्तम प्र विद्यत यस्य सः (नः ) अस्पान्‌ (सात ) | 
निश्चिचुयात्‌ ॥ ४ ॥ ] 80% 2 


अनय+--ह इन्द्र ! येब्नृत बद्न्ति ते दुर्भित्राल: सन्ति-ये दि क्ितय: खत्यं 
चदुन्ति त एमिरदहमि:पवन्त पते: सद्द त्वे नो दशस्पानेना भवान्यत्पाति चष्ठे द्विता 


चरुणो मायी: सन्‌ न: रत्यमव सातू्‌॥ ४॥ 

भावार्थ )--द्े मलष्या येउत्राउसत्यं बद्न्ति तेउधर्मांत्मानो ये सत्य ब्चल्ति ते 
धार्मिका इति निश्चिन्चन्ठु ॥ ४॥ यु के 

पद्ार्य/--दे ( इन्द्र ) दोषों के बिदीश करने बाले जो ( अच्तम्‌ ) मूठ 
कहते हैं के ( दुर्भित्रासः ) दुष्ट मित्र हैं और जो (दि ) निमश्धित. ( क्षितयः ) [ 
सनुष्य सत्य कद्दते हैं वे ( एमिः ) इन वत्तेमान ( अद्दभि: ) दिवसों के साथ 
| ( पवन्ते ) पवित्र द्वोते हैं इनके साथ आप ( नः ) हम लोगों को ( दशस्य ) 

दीजियें और ( अनेना: ) निष्पाप आप ( यत्‌ ) जिसके ( भ्रति ) प्रति (चष्टे ) 

| कहते हैं. ( द्विता ) तथा दो का द्ोना ( वरुणः ) जो स्वीकार करने योग्य बह और 
| ( मायीः ) उत्तम बुद्धिमान द्ोता हुआ जन ( नः ) हम लोगों को खत्य कॉ 
 ( अवसात्‌ ) निश्चय कर देवे ।। ४ ॥ 5 


; भावार्थ --दे मनुष्यो ! जो यहां भूंठ कहते हैं. वे अधमौत्मा पुरुष हैं ओर 
जो सत्य कद्दते हैं वे धमोत्मा हैं ऐसा निश्चय करो ।। ४ ॥ | 
पुनर्विद्धांलः किमुपादिशेयुरित्याद्द ॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्या उपदेश करें इस विषय को० ||. 

बोचेमेदिन्द्रं मघवानमेन महो रायो राधसों यहृद॑स्नः | यो 
अ्चेंतो ब्रह्मकृतिसरविंछो यूय पात स्वस्तिमिः सईद नः ॥ ४ ॥ १ २॥; 
बोचेम॑ । इत्‌ । इन्द्रंम । मपञवानस । एन । महः । रायः । राध॑सः । ' 

यत्‌ | दर्दत्‌ । नः । यः । अचैतः । अक्ष5छतिस । आबें! ।,यूयम्‌ । णत । 
| सवस्तिधमिं) | सदा । न॥ १ ॥१२॥ ः 


श्द्दे ऋगेदः भूं० ७ | अ० २ | सू० रे८॥ 


पंदावः--( वोचेम ) उपदिशेम ( इत्‌ ) ( इस्द्रमू ) दष्शअ्विदएकम्‌ 
मधवानम्‌ ) परमैश्वयेवस्तम्‌ ( एनम्‌ ) ( मद्दः ) महत्त: ( राय: ) धनस्य (राधसः ) 
समृद्धस्य ( यत्‌ ) ( दद॒त्‌ ) द्यात्‌ (सः ) अस्मान (यः) ( अखतः ) सत्कुरबतः 
( प्रद्मेछातिम्‌ ) ब्रह्मणों धनस्य कृति: किया यस्य तम्‌ ( अविष्ठः ) अतिशयेम यविता 
( यूयम ) (पात ) ( स्वस्तिनि: ) ( सदा) ( नः ) ॥ £ ॥ 


अन्चयः--देे विद्वांसो योडब्चेतो नो महो राधसो रायो3विषछ्ठो ब्ह्मकतिमेन 
मघवानमिन्द्रे यद्ददत्तमिद्यये वोचेम यूये स्व॒स्तिमिने: सदा पात ॥ ४ ॥ 


स 8 कक, . [+प . खो 
भावाये।--हे विद्वांसो यथा वये राजादीन्मनुष्यान्‌ प्रति सत्य सर्वेदोपदिशेम 
तथा यूयमध्युपदिशतैय परस्परेषां रक्षा विधायोज्नतिर्वि घेयेति ॥ £ ॥ 


अग्रेन्द्रविदद्वाजग णकत्यवर्शनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्ताथन सद्द सज्ञतिर्वेधा ॥ 
इत्यशर्विशतितम सस्ते द्वादशों वर्गेश्च समाप्त: ॥ 

पदा्/--दे विद्वानों (या ) जो ( अर्चतः ) सत्कार करते हुए (न ) 
हम लोगों के ( मह: ) महान ( राधसः ) समरद्ध ( राय; ) धन सम्बन्ध के 
( अविष्ठः ) प्राप्त द्वोने वाला ( ऋह्मकातिम ) जिसके घन की क्रिया हें ( एनम्‌ ) 
इस ( मघवानम्‌ ) परमेश्वयेबान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) ढुष्ट शत्रुओं के बिदीणे करने वाले को 
( यत्‌ ) जो ( ददत ) देवें ( शत ) उसी को हम लोग ( बोचेम ) कहें ( यूयम्‌ ) 
तुम लोग ( स्वस्तिमि; ) सुखों से ( नः ) हमारी ( सदा ) सर्वदेव ( पात ) रक्षा 
करो ।। ५ | 

भावाथें।--े विद्वानों ! जैसे हम लोग राजा आदि मनुष्यों के प्रति सत्य 
का सर्वदा उपदेश करें वैसे तुम भी उपदेश करो ऐसे परस्पर की रक्षा कर उन्नति 
विधान करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान , राजगुणों और कर्मों का वर्णन होने से इस 
सूक्क के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये |॥। 


यह अटूठाईसवां सूकत और वारहवां ध्गे समाप्त हुआ ॥ 


अन्‍्खकीलिीत- 
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न 
अथ पड्चर्चस्थैकोनात्रिशत्तमस्थ खूक्तस्य वलिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देववा। 
१ स्वराट्पड्क्ति: | मे पह्क्तिश्छुन्दः पह्चमः खर:। रे विराट्नरिष्दुए। 
४। ४५ लिन्नत्विप्दुप्छुन्दः जैचतः खरः ॥ 
अथ कर को निर्मौतव्य इत्याह ॥ 


अब पांच ऋचा वाले उनतीसवें सूक्त का प्रारन्भ हे इसके प्रथम मंत्र में 
किसको कौन वनाना चाहिये इस विषय को० ॥। 


अय॑ सोम इन्द्र तुम्य॑ सुन आ तु प्र यांहि हरिवस्तदोंकाः । 
पिया त्व!स्प रुघुतस्थ चारोद॑दों मधानि मघवन्नियानः ॥ १॥ 


अयम्‌ । सोम: । इन्द्र । तुम्पम्‌ । सुस्दे । आ । तु । प्र । याहि । इरिं- 
उब | ततइओकाः । पिबं। तु। अस्य । सुअसंतस्य । चारों! । दर्द । 
प्रधानि । मघइबन्‌ । इयान। ॥ १॥ 


पदाये।--( झयम्‌ ) ( खोमः ) ओषधिरसः ( इन्द्र ) दारिश्रविदारक 
( त॒म्यम्‌ ) ( सुन्बे ) (आ ) ( तु ) (प्र) ( याद्दि ) गचछ ( हरिवः ) प्रशस्तेमल॒ष्ये- 
युक्त ( तदाकाः ) तच्छे.्टमोको ग्रह यस्य सः (पिब ) अन्न चूक्‍चोश्तस्तिडः इति 
घीषेः । ( तु )( अस्य ) ( सुघुतस्य ) खुष्दु निर्मेतस्थ ( चारो: ) झुन्द्रस्य ( ददः ) 
| देद्दि ( मघानि ) धनानि ( मधघत्रन ) बहुधनयुक्त ( इयान: ) प्राप्लुवन ॥ १ ॥ ह 


अन्वय:---हे मघवन दरिव इन्द्र योध्ये खोमोउस्ति यम तु तुम्यं प्रखुन्चे स॑ 
त्वे पिब तदोक! सन्नायाहि अस्य सखुषुतस्य चारोस्तु मघानीयान अस्मम्य ददः ॥१॥ 
.भावांब+--ये मलुष्या वैधकशाख्ररीत्या निष्पादित सर्वेरोगदरं घुसिबलपरद 
मद्दौषधिरल पिबन्ति ते खुखैश्वयंमाप्लुवान्ति ॥ १ ॥ 
पदाप३--दे ( मंघवन्‌ ) बहुधन ओर ( हरिवः ) अशस्त मनुष्य युक्त 
( इन्द्र ) दारियूं बिनाशने वाले जो ( अयम्‌ ) बह ( सोमः ) ओषधियों का रस 
है जिसको मैं ( तु ) तो ( तुभ्यम्‌ ) तुम्दारे लिये ( प्रसुन्धे ) लींचता हूं उसको तुम 
(पिष ) पीओ ( तदोकाः ) वद ओष्ठ ग्रह जिसका है ऐसे होते हुए ( आयाहि ) 
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२६० ऋग्वेद! मूं० ७ । अ० २। स्तू० २१॥ 


आओ ( अस्य ) इस ( सुषुतस्थ ) सुन्दरनिर्माण किये और ( चारोः ) सुन्दर 
जन के (मघानि ) धनों को (इयानः) भराप्त दोते हुए हमारे लिये (ददः ) देओ॥ १॥ 
भाषाये--जो मलुष्य वैद्यकशास्र की रीति से उत्पन्न किये हुए सर्वरोग 
हरने ओर बुद्धि बल के देने वाले, बड़ी २ ओषधियों के रस को पौते हैं वे सुख 
ओर ऐश्व्य पाते हैं || १ || 
पुनर्विद्वांस: कि कुय्युरित्याह ॥ 


फिर विद्वान्‌ जन क्‍या करें इस विषय को० | 


वि पु | बी ५ रे [रह ! 
घ्रह्मन्चीर ब्रह्मकृति जुबाणोंज्वाचीनो हारिंभियाहि तूय॑म्‌ । 
अस्मिन्नू षु सबने मादयस्वोप ब्रह्मांण्रि श्रुणव इमा नं? ॥ २॥ 


त्रह्मन्‌ । वीर । अक्व॑5कऋतिस्‌ | जुपाणः । अर्गचीनः । हरिंशमि! । याहि । 
तूयंम् । आस्मिन्‌ | ऊं इतिं । सु। स्वने | पादयस्व | उप॑ | अक्मांणि । 
शूणव; । इम। | न ॥ २॥। 


पदार्थ +--( ब्रह्म ) चतुर्वेद्बित्‌ (चीर ) सकलशुभगुणव्यापिन, ( प्रह्मक- 
तिम्‌ ) ब्रक्मणः परमेश्थरस्य कृति संसारम्‌ ( जुषाण: ) सेवमानः ( अवोचीनः ) 
इदानीन्तनः ( दरि|भि: ) सदगुणाकर्षकेमेनुप्यैस्सद (यादि) ( तूथम्‌ ) शीक्रम्‌ । 
तूयमिति ज़िप्रनाम । निंघं० २। १५। ( अस्मिन्‌ ) (5) ( सु) ( सबने ) खुन्वन्ति 
निष्पादयान्ति येन कमेणा तस्मिन ( मादयरुव ) आनन्दयस्व ( उप ) ( ब्रह्मारि ) 
अधीतानि वेदवर्चांलि ( शणवः ) शरसु ( इमा ) इमानि ( नः ) अस्माकम्‌ ॥ २॥ 


.. अन्वय३-हे ब्रह्मन वीर ! ब्रह्मकाति जुषाणोउवीचीनस्त्व॑ हरिभिस्सह तूये 
याद्दि अस्मिन्‌ सवने5स्मान्‌ सु मादयरुव न इमा ब्रह्माणि खूप शुणबः ।। २॥ 


0 कह ध् +, ० स् 
भाषाथ;--हे विद्दन्‌ ! त्वे सष्टिकर्म विश्ायास्मान्प्रवोधयास्मिन्नध्यापना5ध्य- 
यने कर्मरयस्माकमधीतं परीक्षय विद्याप्रदानेन सर्वोन्‌ सद्यः प्रमोदय ॥। २॥ 


पदार्थ+--हे ( तक्मन्‌ ) चार बेदें! के जानने वाले ( बीर ) समस्त शुभगुणों 
में व्याप्त ( चह्मकातिम्‌ ) परमेश्वर की कृति जो संसार इसको ( जुषाणः ) सेबते- 


ऋतष्वेदः झ० ५ | अ० हे | व० १३॥ । ः 


हुए ( अवोचीनः! ) पत्तेमान समय में प्रसिद्ध हुए आप ( हरिभिः ) अच्छे गुणों 

के आकर्षण करने वाले भलनुष्यों के साथ ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( याद्दि ) जाओ 

( अस्मिन्‌ ) इस ( सबने ) सबन में अथोत्‌ जिस कंमे से पदार्थों को स्रिद्ध करते 
| हैं उसमें हम क्ोगों को ( मादयस्व ) आनन्दित कीजिये ( न ) हमारे ( इसा ) 

इन ( ब्रह्माणि ) पढ़े हुए वेदबचनों को ( सु, ड, उप, अरणवः ) उत्तम प्रकार 
तक बितके से समीप में सानिये ।। २ ॥ 


भावाथे;--दे विद्वान ! आप सृष्टि के क्रम को जान कर हमको जतत्ञाओ 
इसमें पढ़ाना पढ़ना काम ओर पढ़े हुए की परीक्षा करो और बविद्यादान से शीघ्र 
प्रमोद देओो ॥ २ ॥। 


केडध्यापका<ध्येतार: परीक्षका: प्रशेसनीया इत्याह ॥ 


कोन पढ़ाने और पढ़ने वाले प्रशंसा करने योग्य हैं इस विषय को० ॥ 


का तें अस्त्यरंडक्ृतिः स॒क्तेः क॒दा मून ते सधवन्दाशेम । विश्वां 
मतीरा तंतने त्वायाधा म॒ इन्द्र क्षणवों हवेमा ॥ हे ॥ 


का । ते । अस्ति । अर॑ग्र कृति! । स5्उक्ै। । क॒दा । नूनम्‌ । ते | मघ- 
5बन्‌ । दाशेम । विश्वां;। मती!। आ। ततने। खाज्या | अधघ | में । 
इन्द्र । श्रणव: । हवा | इमा ॥ ३ ॥ 
.. पदाये+--( का ) ( ते ) तब ( अस्ति ) ( अरडुछूति: ) अलडुकारः ( झक्तेः ) 
खुष्दक्तार्यवेदबचोमिः ( कदा ) ( नूनम्‌) निश्चितम्‌ (ते) तुभ्यम्‌' ( मंधवन ) 
( दाशेम ) दद्याम ( विश्वा:) अखिला: ( मतीः ) प्रल्ना:( आ ) ( ततने ) विस्सूणी: 


याम्‌ ( त्वाया ) त्वदीयया ( अध ) अथ | अन्न निपातस्य चेति दीधे: | ( मे ) मम 
(इन्द्र) विैश्वयेसम्पन्न (शणवः ) शरु (दवा ) दृवानि क्षतानि ( इसा ) इसानि ॥ हे ॥ 


अन्वय।--हे मघवक्षिन्द्र ! का ते<रहूछतिंरास्त खक्तेस्त नूने विभ्वा मतीवेये 
कदा वाशेम त्वायाउद्वमा ततने5ध त्व॑ मे ममेमा हवा शुणवः ॥ ३8॥ 


सावायथे।--तेडध्यापका: श्रेष्ठा भवस्ति य इमान्स्वकीयान्विद्यार्थन: कदर 


विद्वांस: करिष्यामेतीच्छान्ति सर्वेश्यः सत्यानि . प्रज्ञानानि प्रदच्छन्ति त णुव 


२६२ ऋण्ेद मं० ७ । अ० २ | छू० २६ ॥ 


विद्यार्थिन: भ्रेष्ठा: सान्ति य उत्साददेन स्वाधीतस्योत्तमास्परीक्षां प्रददाति त पव 
परीक्षकाः भ्रष्ठाः सन्त ये परीक्षायां कस्यापि पक्षपातं न कुर्वेन्ति ॥ ३॥ 

पदार्थ+--दे ( मघवन्‌ ) बहुधनयुक्त ( इन्द्र ) बिद्या और ऐश्वय्ये सम्पन्न 
(का ) कौन ( ते ) आपका ( अरडइकृतिः ) अलंकार ( अस्ति ) हे ( सूछेः ) 
ओर अच्छे प्रकार कहा है अ्रथे जिनका उन वेद-बचनों से ( ते ) आपको ( नूनम्‌ ) 
निश्चित ( विश्वाः ) सब ( मतीः ) बुद्धियों को दम लोग ( कदा ) कब (दाशेम ) 
देवें ( त्वाया ) आपकी बुद्धि से मैं ( आततने ) विस्तार करूं ( अध ) इसके 

अनन्तर आप (मे ) मेरे (इमा ) इन ( हवा ) सुने बाक्यों को ( शणवः ) 

सुनो ॥ ३ ॥ 

भावाये।--बे अध्यापक अष्ठ होते हैं जो इन अपने विद्यार्थियों को कब 
विद्वान्‌ करें ऐसी इच्छा करते हैं और सब के लिये सत्य उत्तम ज्ञानों को देते हैं 
ओर बे द्वी विद्यार्थी श्रेष्ठ हैं जो उत्साह से अपने पढ़े हुए की उत्तम परीक्षा देते 
हैं तथा थे द्वी परीक्षा करने बाले श्रेष्ठ हैं जो परीक्षा में किसी का पक्तपात नहीं 
करते हैं | ३ ॥ 

केश्ध्यापका वरतमा: सन्‍्तीत्याद ॥ 


कौन पढ़ानेवाले अतिश्रेष्ठ दें इस विषय को० | 
डतो घा ते पूरुष्याई हृदसन्येषां पूर्वैषामशूणो औअषीणाम | अधाईं 
त्वा सघवज्जोहवीमि त्वं ने इन्द्रासि प्रमंतिः पिलेव॑ ॥ ४ ॥ 
उतो । इतिं | घ। ते । परुष्यां! | इत्‌ | आसन । येपम । पूरवेपाण । 


अशणयां। । ऋषीणाम्‌ । अप । अहम । त्वा | प्रधथ्वन्‌ । जोदपीसे । त्वमू । 
न । इन्द्र | असि । ग्रध्माति! । पिताइइंब ॥ ४ ॥ 


पदाथे।--( उतो ) अ्रपि (घ) एवं । अन्न ऋचि तुनुघेति दीघेः। ( ते ) 
( पुरुष्या: ) पुरुषदु साथवः ( इत्‌ ) एव ( आसन ) भवान्ति ( येषाम्‌ ) ( पूर्वेषाम ) 
पू्वेमच्ीतविद्यानाम्‌ ( अशणोः ) शख॒याः: ( ऋषीणाम ) वेदाथेशब्द्सम्बन्धविदाम्‌ 
आअध ) अथ ( अहम ) (त्वा) त्वाम्‌ ( मघवन) विचैश्वर्यसम्पन्न ( जाहवीमि ) 
भ्रशे प्रशेसामि ( त्वम्‌ ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( इन्द्र ) विद्येश्ययेप्रद ( आछि ) ( प्रमतिः ) 
प्रकृष्रप्क्‍क्न: ( पितेव ) जनकवत्‌ ॥ ४॥ 


मघबन्निन्द्र ! यस्त्वे येषां पूर्वघास्रषीणां सकाशाद्वदानशणोझुतो 
ये पुरुष्या घा्सेस्ते नो5स्माकमध्यापका: सनन्‍्तु यतस्त्वे नो5स्माक पितेव प्रमातिरासि 
तस्माद्धाई त्वेज्जोदबीमि ॥ ४॥ 


भांवाथे+--अनोपमाल्ल०--ये विद्वांस: पितरः पुत्रानिव विद्यार्थिन: पालयन्ति 
त एवं सत्कतेव्या! प्रशंसनाया भवान्ति ॥ ४॥ 


पदाये।--ह ( मधबन ) विद्या ऐश्वय्ये से सम्पन्न ( इन्द्र ) विद्या ऐश्ये देने 
बाले विद्वान्‌ जो आप ( येषाम्‌ ) जिन ( पूर्वेषाम्‌ ) पदहिले जिन्होंने विद्या पदी उन 
(ऋषीणाम्‌ ) ऋषिजनों से बेदों को (अशुणोः ) सुनो ( उतो ) और जो (पुरुष्याः ) 
पुरुषों में सत्पुरुष (घ)दह्वी ( आसन ) दोते हैं (ते)वे ( नः ) हमारे 
अध्यापक हों जिससे ( त्वम्‌ ) आप हमारे ( पितेष ) पिता के समान ( प्रमातिः ) 
उत्तम बुद्धि बाले ( असि ) हैं इससे ( अध ) इसके अनंतर ( अहम ) मैं (त्वा) 
आपकी ( इत्‌ ) दी ( जोदददीमि ) निरंतर प्रशंसा करूं ।। ४ ॥ 


भावाथे।--इस मन्त्र में उपसालंकार है-जो विद्वान, पिठ्जन पुत्रों के समान 
विद्यार्थियों की पालना करते हैं वे दी सत्कार करने ओर प्रशंसा करने योग्य द्वोते हैं॥ ४ | 


पुनः के5घ् सर्वेषां रक्तकाः सनन्‍्तीस्याह ॥ 
फिर कौन यद्दां संसार में सबकी रक्षा करने वाले होते हैं. इस बि० ॥ 


घोचेमेदिन्द्र मघवांनमेन सहो रायो राधसो यहर्दन्न। ! थो 
अर्चेतों त्श्यकृतिमविंछो यूयं पांत स्वस्तिमिः सदां नः ॥ १॥ १३ ॥ 


बोचेम॑ । इत्‌ । इस्द्रमू ! मघज्वानस | एनसू | मह! । राय! |. राधेसः । 
यत्‌ । द्दत्‌ । न: । यः । अचेंतः । अक्ष$कृतिम्‌ । आठ: । यूयस्‌ | पात । 
स्वास्तिभे ! सदा | नः ॥ ५ ॥ १३॥ 


पदाये।---- बोचम ) वदेम ( इत्‌ ) एव ( इन्द्रम्‌) आविद्यान्धकारावेदारक- 
मध्यापकम्‌ ( मघवातम्‌ ) प्रशस्तविद्याधनवन्तम्‌ ( एनम्‌ ) ( महः ) महतः ( रायः ) 
विद्याधनस्य ( राघल: ) शरीरात्मबलवर्वेकस्य ( यत्‌ ) यम्‌ ( ददत्‌ ) द्यात्‌ ( नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ( यः ) ( अचेतः ) खसत्कतस्य ( ब्रह्मऊतिम ) वेदोक्तां सत्यक्रियाम 


२६४ ऋग्वेदः म॑ं० ७। आअ० २। छघू० २९॥ 


( अविष्ठी: ) अतिशयेन रक्तक: ( यूयम्‌ ) विधादइद्धा: ( पात ) ( स्वस्तिभिः ) खुशि- 
क्षानिः ( खदा ) ( नः ) ( अस्मान ).) ५ ॥ 


अन्वयः--हे विह्वांसो यूये स्वस्तिमिनें: सदा पात दे पर्रक्षक ! योअविष्ठो 
ब्रह्मकति नो दद्ययमचेतो महो राधसो राय: प्रदातारमेन मघवानामन्द्रं वय धोचेम 
ते यूयमपि प्रशेलत ॥ ५ ॥ |; 


भावाथे +--येउक्षयस्य सर्वेत्न सत्कारहेतोर्विद्याधनस्य दातारः सन्ति त एव 
सर्वेषां यथावत्पालका वत्तेन्त इति ॥ ४॥ 


अन्नेन्द्रसोमयान/ध्याप का<ध्येत परीक्षक विद्यादातृगु णकृत्यप्रशंसनादेत दर्थस्य 
पूर्वसुक्कार्थन सह सद्धगातिवेद्या ॥ 


इत्येको नन्रिशत्तम सूक्त भ्रयोद्शों वर्गश्न समाप्त: ॥ 


पदाथ!--दे विद्वान जनो ( यूयम्‌ ) विद्यावृद्ध तुम ( स्वस्तिभेः ) उत्तम 
शिक्षाओं से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सदा ( पात ) रक्षा करो हे परीक्षा 
करने वाले ( यः ) जो ( भविष्ठ; ) अतीब रक्षा करने वाला (त्रद्मछृतिम्‌ ) वेदोफ़ 
सत्य क्रिया को ( नः ) हम लोगों के लिये ( दद॒त्‌ ) देवे वा ( यत््‌ ) जिसको 
( अचैतः ) सत्कार किये हुए जनका (महः ) महान ( राधसः ) शरीर और 
आत्मा के बल का बढ़ाने वाला ( राय: ) विद्यारूपी घन का उत्तम भ्रकार से देने 
वाले ( एनम्‌ ) इस ( मघवानम्‌ ) प्रशस्त विद्या धनयुक्त ( इन्द्रम, इत्‌ ) भवि- 
बान्धकार विदीणें करने वाले अध्यापक की हम लोग ( वोचेम ) प्रशंसा कहें 
उसकी तुम भी प्रशंसा करो ।। ५ ॥। 


मावाथे।--जो जन नाश न होने वाले सत्र सत्कार के हेतु विद्याधन के 
देने वाले हैं वे दी सबके यथावत्‌ पालने वाले हैं ।। ५ ॥। 


इस सूक्त में इन्द्र, सोम, यान, अध्यापक, अध्येता, परीक्षक और विद्या देने वालों 
के गुण और कर्मों का वर्णन दोने से इस सूकत के अथे की इससे पूव सूक्त 
के अर्थ के साथ संगाति ज्यननी चाहिये ॥ 


यह उनतीसबां सूक और तेरहवां क्‍्गे समाप्त हुआ ॥ 
जि अक  5 3.. 4254, 5 आए 


5 | े 
अथा पश्चचेस्य त्रिशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: | इन्द्रो देवता । 
१ विराट त्रिष्ठुप। ५ निद्वात्निष्ठुएछन्दः। बैवतः स्वर: हे 
निचृत्पाड़ि: । ४ । ५ स्पराट्‌ पक्लिश्छुन्दः | पह्चमः स्वर: । -- 
अथ को राज़ा प्रशंसनीयो भवतीत्याद्द ॥ 


अब पांच ऋचा वाले तीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में कौन 
राजा प्रशंसा करने योग्य होता हे इस विषय को० ।॥। 


आ। नों देव शव॑ंसप याहि शुष्मिन्भरवां वृष इन्द्र रापो अस्थ । 
महे नम्णायय नृपते खुबजू महिं क्षत्राय पॉस्यांय शूर ॥ १ ॥ 


आ | नः । देव | शवंसा। याहि । शुब्पिन्‌ । भव । वृधः । इन्द्र । 
वायः | अस्य । महे। नृग्णाय। नृष्यते। सुछ्यजू । महिं । क्षत्राय॑ 
पोस्पाय । शूर ॥ १॥ 


पदाथे;--( आ ) समन्‍्तात्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( देव ) दिव्यगुणसम्पन्न (शवसा) 

उत्तमेन बलेन ( याद्दि ) प्राप्लुद्दि ( शुष्मिन्‌ ) प्रशसितबलयुक्त ( भव ) अन्न झवचो- 

5तस्तिकः इति दीघे: | ( चूध: ) चर्धनस्य ( इन्द्र ) परमैश्वर्ययुक्त ( राय! ) घनस्य 

राज्यस्थ वा ( अस्य ) ( महे ) मद्दत ( नृम्णाय ) धनाय ( न॒ुपते ) नुणां पालक 

( छुवज् )शोभनशस्मास्रप्रयोगकुशल ( मद्दि ) महते ( क्षत्राय ) राष्ट्राय ( पौस्याय ) 
पुंखु भवाय बलाय ( शर ) निभेय ॥ १॥ 


अन्वय)-- दे शूर खुवज्ञ नुपते ! शष्मिन्देवेन्द्र त्वे शवसा नो$स्मानायाह्स्य 
रायो दृधो भव मद्दे नृम्णाय मद्धि क्षत्राय पॉरसयाय च प्रयतस्व ॥ १॥ 


भावोथे।--ख्ल एव राजा श्रेष्ठो मवति यो राष्ट्रक्षणे सतते प्रयतेत घनवि- 
चायूद्धया प्रजा: संपोष्य खुसयत्‌ ॥ १॥ 

पदार्थ+--दे ( शरं )निर्भेय ( सुबञ् ) उत्तम शल्न और अख्तनों के चलाने 
में कुशल ( नूपत ) मनुष्यों की पालना करने वाले .( शुष्मिन्‌ ) प्रशंसित बलयुक्त 
( देव ) विद्या गुण संपन्न ( इन्द्र ) परम ऐश्वय्येवान्‌ राजन आप ( शवसा ) 


55 बल से ( नः ) दम लोगों को ( आयाहि ) प्राप्त दोओ ( अस्य ) इस 
( राय; ) घन वा राज्य की ( बृधः ) बृद्धिसंबन्धी ( भव ) हुजिये और (महे ) 
मद्दान्‌ ( नृम्णाय ) धन के तथा ( महि ) महान्‌ ( क्षत्राय ) राज्य के ओर 
( पौंस्याय ) पुरुष विषयक बल के लिये प्रयत्न करो ॥॥ १ ॥ 


भावाथे;---बही राजा श्रेष्ठ होता है जो राज्य की रक्षा में निरन्तर उत्तम 
यत्न करे ओर धनविद्या की घृद्धि से प्रजा को अच्छे प्रकार पुष्टि देकर सुखी करे ॥ १॥ 


पुनः स राजा कीडशो भवेदित्याद ॥ 


फिर वह राजा केसा दो इस विषय को० ॥ 


इ्व॑न्त उ त्वा हृव्यं विवांबि तनूषु झराः सूर्यस्थ सातौ। स्व 
विश्वेषु सेन्णे जनेंयु त्वे चूत्राँ रन्‍्धया सुहन्तु ॥ २॥ 


हबन्ते । ऊं इतें । त्वा । हृव्य॑म्‌ । विउ्शाचि । तनु । श्रां। । सर्येस्थ । 
५ (5 9०३ 
सातो । ल्वम । विश्वेषु। सेन्येः । जनेंपु । त्वम॒ । वृत्राणि । रन्घण । सुहन्तु ॥१॥ 


पदाथे।---( हचस्ते ) आहयन्तु ( ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( दृष्यम्‌ ) आाह्वानयोग्यम्‌ 
( त्िवायि ) विरुद्धा वाचो यस्मिन्लेश्रामे भवान्‍्ति तस्मिन्‌ ( तनूषु ) विस्तृतबलेणु 
शरीरघु ( शराः ) शत्रर्णा दिंसका: ( सूयरुष ) सवितृमएडलस्येव राज्यस्य मध्य 
( सातो ) संविभागे ( त्वम्‌ ) ( विश्वेषु ) ( सेन्‍यः ) सेनाखु साधु! ( जनेषु ) मल॒ष्येषु 
( त्वम ) ( वृच्ाणि ) शच्ञुसैन्यानि ( रन्धय ) दिंसय ( खुहन्तु )॥ २ ।॥। 


अन्वय/--हे इन्द्र ! यस्त्वे विश्वेषु जनेषु सेन्‍्य: सन्वृत्ञाणि रन्धय र्वे यथा 


वीर: सन्‌ शत्रन्खुदन्तु तथैतान्द्ान्धि सूयस्थ किरणा इब तनूषु प्रकाशमानाः शुराः 
ये हृब्ये त्वा सातीो विवाच्यु इवस्ते तॉस्त्वमाहय ॥ २ ॥ 


0 8 
भावाथ;--स एव राजा सर्वेप्रियो भचति यो न्‍्यायेन प्रज्ञा: संपाल्य संग्रामा- 
न्विज्ञयते ॥ २॥ 


पदाथः--परमैश्वययुक्त जो (त्वम्‌) आप ( बिश्वेषु) सब ( जनेषु ) 
मनुष्यों में ( सेन्‍्य: ) सेना में उत्तम होते हुए ( बृत्राणि ) शत्रु सैन्य जन आदि 


को ( रन्धय ) मारो ( त्वम्‌ ) आप जेसे बीर होवा हुआ जन शत्रुओं को अच्छे 
व लय तीन नी नयी मनन ननननन नन+५५+3+3वननन-+ कनम++ जननी नमनन-न कनन--++++3++भन-++ ०3 नननन न नम ननभ+ नमन न- मम भा मकनननन+ननमण नाम» ने. 


ह झ०४ | झण० ३ | व० १४॥ 


२६७. 
प्रकार हने वैसे उनको आप ( सुदन्तु ) मारो ( सूर्च॑स्थ ) संविद्मरंडल की किरणों 
के संमांन राध्य के बीच और ( तनूषु ) फेलो हे बलें जिनमें उन शररीरों में प्रकाश्न- 
माने ( शूराः ) शंत्रुओं के मारने वाले ज़न जिन ( हंव्यम्‌ ) बुलाने योत्यें ( सवा ) 

आपको € सांतो ) संविभाग में अथौत्‌ बांट चूंट में का (विवाबि, उ) विद 
बॉणी जिसमें होती है ु्सं संप्राम में ( हंबन्ते ) बुलावें उनको आप  बुलायें (03॥ 
भावाव।--वही राजा स्वोप्रिय होता हे जो न्याय से प्रजा की अच्छी 
पालना कर संग्राम जीतता है ।। २ ।। क 


पुनः स राजा कीटशः सम्‌ कि कुर्यादित्याह + 
फिर वह शजा केसा द्वोता हुआ क्या करे इस विषय“ को० | 


अहा यदिंन्दर सुद्धिनां व्युच्छान्दघो यत्केतस॑पम समत्खु । 
न्‍्य/ग्निः सींददर्स्‌रो न होत+॑ हुवानों अन्न सुभगांय देवान्‌ ॥ ३ ॥ 


अहां । यत्‌ । इन्द्र । मुददिनों | डिड्उच्छान्‌ ।- दधः । यत्‌ । केतुम । 
उपभाम्‌ । समंतब्स । नि | आग्नि। । सीदत्‌.। अ्सुरः । न । होब । हुजनः । 
अन्न । सुड्भगाय । देवान्‌ ॥ हे ॥ 


पदार्थ+--६ अदा ) अद्दानि दिनानि ( यत्‌ ) यान ( इन्द्र ) खुथे इच बत्तेमान 
( खुद्ना ) खुखकरारिण दिनानि ( व्युच्छान्‌ ) विवासितान, ( दघ: ) घेद्ि ( यंत्‌) 
यभ्‌-( केठम्‌ ) प्रशाम्‌ ( उपमम्‌ ) .येन जपमिमीते तम्‌ ( समत्खु ) संप्रामेषु .( नि ) 
नितराम्‌ ( अप्लिः ) पावक इब तेजस्थी गे ( सींदत्‌ ) निषीदति ( अंख॒रः ) योडछुचु 
रमते सः ( न) इव (होता ) दृधनकत्तों ( हुवानः ) स्परैमान: ( अन्न ) (छुभगाय ) 
खुष्दवैश्वरयोय ( देवान्‌ ) विदुष: ॥ ३॥ ४! . 2, 


अन्वय/--दे इन्द्राज समत्ख यदथान देवान्खुभगायाउसरो दोता न शन्रून्‌ 
युद्धाओं हुवान: सक्षभ्रिरिव भवाल्िसीदयदुपरं केतु महा खुद्िना व्युच्छाँश्य देवा- 
न्समंत्सु दधः से त्वं विजेतुं शकनोषि ॥ ३॥ 2 चैक 
भावाये;---अन्रोपमावाचकलु०--स एच राजा विजयते न उत्तमाष्छूरवीरा- 
ल्विर्दुष: स्वसेनायों सत्कृत्य रक्षेयया दोताउत्नी सांकल्ये जुद्दोति तथां शआप्आज्नौ 
शत्रूज्जुहुयात्‌ ॥ ३ ॥ जम आह प 5 
ड्वेद 


प्य 


पदा्थ।--द ( इन्द्र ) खूथे के समान व्तेमान ( अन्न ) इन ( समत्सु ) 
संग्रामों में ( यत््‌ ) जिन ( दैवान्‌ ) विद्वानों को ( सुभगाय ) सुन्दर पेश्व्ये के 
लिये ( असुरः ) जो प्राणों में रमता है उस ( दोता ) होम करने वाले के (न ) 
समान शन्नुओं को युद्ध की आग में ( हुवानः ) दोमते अर्थात्‌ उनको स्पद्धों से 
चाहते हुए ( अग्नि; ) अग्नि के समान आप ( नि, सीदत्‌ ) निरन्तर स्थिर दोते 
हो और ( यत्‌ ) जिस ( उपसम्‌ ) उपसा दिलाने वाली ( केतुम्‌ ) बुद्धि के विषय 
को ( अद्दा ) साधारण दिन वा (छुदिना) सुख करने वाले दिनोंदिन (व्युच्छान ) 
विविध प्रकार से बसाये हुए विद्वानों को संग्रामों में ( दधः ) धारण करो सो 
झाप जीत सकते दो || ३ ॥। 


भावाये।--इस मन्त्र में उपमा और बाचकलुप्तोमालंकार है-वही राजा जीतता 
है जो उत्तम शूरबीर विद्वानों को अपनी सेना में सत्कार कर रक्खे जैसे होम 
करने वाली अग्नि में साकल्य द्ोमता है बेसे शल्न ओर अखनों की आग्नि में शत्रुओं 
को दोमें || ३ ॥। 
पुनः कस्योत्तमे विजयप्रशंसे भवेतामित्याद्द ॥ 


फिर किसकी उत्तम जीत और प्रशंसा होती है इस विषय को० || 


चय ते त॑ इन्द्र ये थे देव स्तव॑न्त शूर ददतो मधानिं । यच्छा 
सूरिभ्य उप बरुंथ स्वाशुवों जरणामंश्नवन्त ॥ ४॥ 


 बयम । ते। ते । इन्द्र । ये। च। देब। स्तब॑न्त । छूर । ददृतः | म॒घानिं। 
यच्छे । सरिउ्भ्यं।। उपञ्मप््‌। बरूपम्‌। सुडआशवेः। जरणाम्‌। अश्नवन्त ॥४॥ 


पदा१+--( बयम्‌ ) ( ते) (ते) तब ( इन्द्र ) परमैश्थयेप्रंद (ये) (थ) 
( देव ) बिद्वन्‌ ( स्तवन्त ) प्रशंसन्ति ( श्र ) शत्रूणां हिसक ( ददतः ) दाने कुबेत 
( मधानि ) धनानि ( यच्छ ) देद्दि | अन्न दयचो5तस्तिझः इति दीघेः | ( सूरिभ्यः ) 
विद्वक्षयः ( उपमम्‌ ) उपमिम्रीते येन तम्‌ ( वरूथम्‌ ) भग्रृइम्‌ ( खाभ्ुवः ) ये खुष्दु 
समन्‍्तादुसमा भवस्ति ते ( जय्णाम्‌ ) जरावस्थाम्‌ ( अश्षवन्‍्त ) अश्छुबत ॥ ४ ॥ 


अन्वय।--े श्रेन्द्र देव ये खुरिभ्यों मघानि दद्तस्त उपमं स्तवन्त येच 
खाभुवों चरूर्थ ज़रणामश्नवन्त ते वर्य त्वां प्रशंसेम त्व॑ नो मघानि यच्छ ॥ ४ ॥ 


च् झ० ५ । अ० हे। ब० १४॥ 
[2९०९० ७7९२५८* ५०७ न्‍२७०९७०५७९:०९००९/५/९/९०५४९ 

भवाये।--यो राजा झछुपरीक्ष्य विदद्धयों धनादिकं दत्वा सत्त्वैतान्विधाबः | 
योजुद्धास्थार्मिकान्‌ सेनाथथिकारेजु नियोजयति तस्य स्वेदा विजयप्रशंसे आयेते शी 


पदार्थ+---दे ( श्र ) शत्रुओं के मारने और ( इन्द्र ) परम ऐडव्ये देने वाले 
( देव ) विद्वान्‌ जन ( ये ) जो ( सूरिभ्यः ) विद्वानों के लिये ( भघानि ) धंनों |. 
को ( दद॒तः ) देते हुए ( ते ) आपके ( उपसम्‌ ) जिससे उपमा दी जाती उस करे 
की ( स्तवन्द ) प्रशंसा करते हैं ( च ) और जो ( स्वांभुवः ) अच्छे प्रकार सब ; 
ओर से उत्तम होते हैं वे जन ( बरूथम्‌ ) घर और ( करणाम्‌ ) जरावस्था को 
( भश्नवन्त ) प्राप्त होते हैं ( ते ) वे (वय॒प््‌) दूत कोग आपकी प्रशंसा करें आप 
हम लोगों के लिये धनों को ( यच्छ ) देशो ॥ ४ ॥ 


' मावाव३--जो राजा अच्छी परीक्षा कर विद्नों के किये धन आदि दें और 
सत्कार कर इन विद्या अवस्था वृद्ध धार्मिक जनों को सेना आदि के अश्विकारों में 
नियुक्त करता दे उसकी स्बंद्ा जीत और प्रशंसा होती हे । ४ ॥॥ 


- पुना राजप्रजाजना: परस्पर कथ व्तैरप्षित्याद ॥ 


फिर राजा ओर प्रजाजन परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को० |! 


वोथेसेदिम्द्रं मघवानसेन महो रायो राध॑सो यहदुश्न; । योव्थेलो 
भ्रश्कृतिसविंों यूथ पंत स्वस्तिसिः सदा न। ॥ ५॥ 


पोचेभ । इत्‌ । इन्ट्रेयू । मघस्वानस । एनम । महः । रायः । राध॑सः । 
यत्‌ । ददंत्‌ । नः । या । अर्चतः । अक्ष5ऋृतिस । अविंधठः । ययम्‌ । पात्त । 
स्वास्तिषामें) । सदा | व। ॥ ५॥ - 


पदार्ये!--( वोचेम ) सत्यें प्रशंसेम (इत्‌) एव ( इस्द्रम्‌) भर्याविदारकम, 
( सघवानम्‌ ) अद्दुधनैश्वयोपपश्षम्‌ ( एनम्‌) (महः ) महतः ( राय: ) घनस्थ 
( राधलः ) खुसमखिकरस्य ( यत्‌ ) यम्‌ ( ददत्‌ ) ददाति (नः ) अस्भान ( थः ) | 
(अखेतः ) सत्कुयेते: ( अ्ह्मकातिम्‌ ) परमेश्वरोपदिष्ठां प्रियां गम ( अविए्ठ: ) अति- 
शयेन रक्षक: ( यूयम्‌ ) राजायाः ( पात ) (स्वस्तिमि: ) ( सदा ) (न: ) ॥ ५॥ 


अन्वय+--हे महुष्या यो5विष्टोड्चैतों ने अ्रद्मकृति ददच्यधमेन मधवान मददो । 


. $ मं० ७ | आअ० २। सू० ३० ॥ 


हैं०० 


य्श्््श्य्श्श््श्श्य्ज्््ज्ल््टशचटट्लल्‍््य्श्््सशपफ्+ 
राधसो रायो वर्धकमिन्द्र बोचेम तमिद्यूयमपि सत्यम्ुपदिशत दे राज़ादयो जना 
यूये स्वस्तिमिंने: सदा पात ॥ ५॥ 
हि किम कप 

भावाथ।--यदि सर्वे सत्योपदेशका: स्युस्त्ि राजा कदाचिद॒पि प्रमाहीनो न 
स्थायदा राजा धर्मिष्ठो भवेत्तदा सर्चे मलुष्या: धर्मोत्मानों भवेयुरेवं परस्परेषां 
रंच्णेन सदैव खुर्ख यूये प्राप्ठतेति ॥ ४ ॥ 

अभ्रेष्द्र राजप्रजामृत्योपदेशक रृत्यगुणवर्णनादेतद्र्थस्य पूर्वसुक्तार्थन सद्द 

छड़तिवेधा ॥ 
इति िंशत्तमं सूक्त चतुदंशों बगीश्ध समाप्त: ॥ 


पदार्थ!--दे मनुष्यों ( यः ) जो. ( अविष्ठः ) झतीब रक्षा करने यात्ा 
( अर्चतः ) सत्कार करते हुए ( नः ) दस लोगों को प्राप्त होकर ( त्रद्मकृतिम्‌ ) 
परमेश्वर ने उपदेश की हुई प्रिय वाणी ( ददत्‌ ) देता दे ( यत्त ) जिस ( एनम्‌ ) 
इस ( मघवानम्‌ ) बहुत धन और ऐश्वयें से युक्त तथा (महः) महान्‌ (राधसः ) 
उत्तम समृद्धि करने वाले ( राय; ) धन की ब्वाद्े करमे और ( इन्द्रमू ) भय 'बि- 
दीणे करने वाले' विषय फो ( वोचेम ) सत्य कहें (इत्‌ ) . उसी को तुम भी 
सध्य उपदेश करो । है राजा आदि जनो ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वश्तिमिः ) सबेसुखों 
से ( थ) हम लोगों की ( सदा ) सवेदा ( पात ) रक्षा करो ॥ ५ ॥ 


भावान।--यौदे सब मशुष्य सत्य के उपदेश करने वाले हों तो राजा कमी 
ज्ञानद्दीन न दो जब राजा धर्मेष्ठ दो तब सब मनुष्य धर्मात्मा हो ऐसे परस्पर की 
रचा से सदैव सुख तुम लोग पाओ | ५ ॥  छ 


इस घूक्क में इन्द्र, राजा, प्रजा, झ॒त्य और उपदेशक के काम का वर्णन होने से 
इस सूक्त के अथे की इससे पूर्व सूक्त के अथ के खाथ संगति जाननी चाहिये ।॥। 


यह तीसवां सूकछ और चोदद॒बां बगे. पूरा हुआ ।॥ 


गा“ 


8 ओरेम्‌: 
अथ द्वादशर्चेस्येक त्रिशत्तमस्य खूक्तस्य वलिष्ठ ऋषि: | इन्द्रो देवता । १ विरा्ड 
गायत्री | २। ८ गायत्री | ६। ७। £ निन्वदृगायत्री छुन्दः । षड़्जः स्वर: । हे। 
४। ४ आाच्युष्णिक्‌ छुन्दः | ऋषभ:ः स्वरः । १० । ११ भ्ुरिगनुष्ठुप्‌। १२ 
3७ हे अज॒ष्ठुप्‌ छुन्दः | गान्धारः सुवरः ४ 
अथ सखिभिर्मित्राय कि कक्तेव्यमित्यांह ॥ 
अब बारह ऋचा वाले इकतीसवें सूक्त का प्रारस्भ हे उसके प्रथम मन्त्र में 
. . स्रिश्रों को मित्र के लिये क्या करना चाहिये इस विषय को० || 


' ब्व्व इन्द्रांस साद॑न हथेश्वायथ गायत | सखांय) सोसपाय्ने ॥ १॥ 
. अ। ब। इन्द्रौय | मारदनम्‌ । हरिंड्शवाय । गायत । सखांयः | सोमअपाबने ॥ १॥ 


प्रदावे।-- प्र ) ( बरः ) युष्माकम्‌ ( इन्द्राय् ) परमैश्वर्याय ( सहनम्‌ ) आन 
( दर्वश्वाय ) हरयो मज॒ष्या दरणशीला वा अश्खा यस्य खतः ( गायत ) प्रशं 
खसत ( सखाय: ) छुद्॒दः ( सोमपाव्ने ) यः सोम पियाति तस्मे ॥ १॥ 


अस्वय--दे ख़लायो वो युष्माकं हयेश्वाय सोमपाव्न इन्द्राय मह्नर्न यूये 
प्रभायत॥ १॥ 


भाषाय!--ये खख्ाय स्वसखीनामानन्द जनयान्ति ते संखायो भवान्ति ॥ १) 
पदार्थ:--दे ( सखायः ) मित्रो ( वः ) तुम्हारे ( हयेश्वाथ ) मलुष्य वा 
हरणशील घोड़े जिश्नके विद्यमान हैं उस ( सोभपाव्ने ) सोम पीने वाले ( इन्द्राय ) 


परंमेश्वयेवानत्र के लिये: (:सादुनमू.) आझानन्द तुम ( प्र, गायत ) अच्छे . प्रकार 
शभो ॥ १॥ 


7 अबोथः--जो मित्रंजन अपने मिन्रजनों को आनन्द उत्पन्न करते हैं वे 
मित्र दोते हैं ॥। १ ॥ 


मम मम ह पुनर्विद्दांस: कि कयेरित्याद ॥ झ् 
. * * किर विह्मान्‌ जत क्या करें इस विषय को० थ 


३०२ ऋग्वेद! में० ७ | झ० २ । हू० ३१ ॥ 


५2222 85022 0 22/5 
शंसेदुक्थ सुदानंव उत झुक्त॑ यथा नर! | चकुमा स॒त्यरांघसे ॥२॥ 


शंस। इत्‌। उक्थप् | सुषदानवे | उत । चूम । यथथा। नर । 
चकम | सत्यश्रांधसे ॥ २॥ 


पदावे३--- शत्त ) प्रशेस ( इत्‌ ) एव ( उक्‍्थम ) प्रशेसनीयम्‌ ( खदानवे ) 
जत्तमदानाय ( उत) अपि ( घुक्तम्‌ ) कमनीयम्‌ ( यथा ) ( नरः ) मदुष्याः ( चकुम ) 
कुर्याम्‌ | अन्न संद्धितायामिति दीघे: | (सत्यराधसे) सत्य राधो घने यस्य तस्मे॥ २ ॥ 


अन्वय/--द्ेे विद्वन्‌ ! यथा नरो वय खुदानवे खत्यराघले युफ्रुमुक्थ जम 
तथा स्वमिच्छुस उत ॥ २॥ जे 

भावाये।--अन्नोपमाले०--है विद्वांसो यस्य धम्मेज घने छुपाजेम्थो दाने च॑ 
बचेते तमेयोत्तम विज्ञानीत | २॥ 

पदार्थ !---द्दे विद्वान. ( यथा ) जैसे ( नरः ) मनुष्य हम छोग ( सुदानवे ) 
उत्तम दान के लिये वा ( सत्यराधसे ) सत्य जिसका धन दे दसके लिये ( घुक्षम ) 
मनोहर ( उक्थम्‌ ) प्रशंसनीय काम ( चकुम ) करें वैसे आप ( इत्‌ ) दी ( शंसे ) 
प्रशंसा करें ( डव ) ही ॥ २ ॥॥। 


भावार।--इस मन्त्र में उपसालंकार हे-दे विद्वानों ! जिसका घमे से उत्पन्न 
हुआ धन है ओर सुपात्रों के लिये दान वर्तेमान दे उसञ्री को उत्तम जानो ॥ २॥ 


पुनः स विद्वान्कीडशों भवेदित्यादद ॥ 
फिर वद् विद्वान केसा हो इस विषय को० ॥। 


त्वें ने इन्द्र वाजयुस्त्व शब्युः शतकतो । स्व हिरण्ययुवैसो॥३॥ 


त्वम्‌ | नः । इन्द्र | बाजज्यु। । त्वम्‌ | गव्युः। शतक्तो इतिं शत+्ऋतों। 
त्वम । डिरण्यथ्यु। | ज्सोइतें ॥ रे ॥ 

पदाथे।-- त्वम्‌) ( मं: ) अस्मभ्यम्‌ ( इन्द्र ) परमैश्क्यैयुक्त ( वाजयुः) चांसे 
प्रशस्तमन्ने धने वा55त्मन इच्छुति ( त्वम ) ( शव्युः ) गां पूथ्थिवीसुक्तमां बार्च या 
कामयमान: ( शतकरतो ) असंख्यप्रश्ष (व्वम्‌) ( द्विरयययुः ) दिरएये छुवर्य कामयमानी, 
[(बसो)बालयितः:॥३॥ _ |  ७अ3उथअर-/#_ऊऑऔऑढ_]ल्‍_झ बसो ) वासयितः ॥ २॥ 


३४। झ० हे | वृ० १४॥ 


| अन्यय।-- हे शतकतो वश्लविम्द्र 
रक्षकीईध्यापको वा भव ॥ ३ ॥ 


भावार्थ :---सर्वैभेजष्यैरिद्मेएव्ये यो घमोत्माउउत्त विद्ञाच्राजआधध्यापकः 
परीक्षकों था स सततमुप्नेता स्थात्‌ ॥ ३ ॥ । ; 

'पदार्य/---दे ( शतकतों ) असंल्यप्रह्वावान्‌ ( बसो ) बसाने वाले ( इन्द्र ) 
परम ऐश्रयेयुक्क ( वाजयुः ) प्रशंसित अभ वा घन अपने को चाहने वाले ( त्वम्‌ ) 
आप ( गणष्युः ) शथिवी या उत्तम वाणी की कामना करने वाले ( त्वम्‌ ) भाप 
( दिरण्ययुः ) सुबणें की कामना करने वाले ( त्वमू ) आप ( न: ) हमारी रक्छा 
करने और पढ़ाने वाले हुजिये || ३ ॥। ः 


मावार्थ+--सब मलुष्यों को यही इच्छा करनी चाहिये जो घममौत्मा आप्त 
विद्वान्‌ राजा अध्यापक वा परीक्षा करने वाला दे सो निरन्तर उन्नति करने द्वारा दो ॥|३॥ 


बिन्‍्द्र चाजयुस्त्व गब्युस्त्वं दिरिएययुस्त्वे नोउस्मार्क 


पुना राजप्रजाअना: परस्परं कर्थ वर्तेरक्षित्याइ ॥ 
फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे बर्तें इस विषय को० | 


बयमिंन्द्र स्वायवोअमि प्र णोंनुसो बषन्‌। विद्धि त्व*स्थ नो बसो ॥४॥ | 


इयम्‌ । इन्द्र । स्वाध्यवेः | आगे । प्र | सोनम: । बृषन्‌ । विद्धि । तु । 
| भरप | नः । बसो इबें | ४ ॥ 


पदार्थः--( बषम्‌) (इन्द्र ) विजैश्वयेयुक्त राजस्ध्यापक वा ( स्थाययः ) 
सवां कामयमान: (आअमि) (प्र) ( नोलुमः ) स्शन्ममेम ( जषन) वलयस्वलभद 
( बिद्धि ) विजानीदि ( तु ) ( अस्य ) ( नः ) अस्मान्‌ ( बलो ) ब्रासायितः ॥ ४ ॥ 


. अन्वय१- हे बसो दृषस्षिन्द्र त्वाययो वय र्वामप्रि प्र सोजुमस्त्वे नस्त्वस्य 
राज्यस्य रािवृन्विडधे ॥ ४॥ | 


भावारव/--यथा धार्मिक्यः प्रजा धार्मेक राजान कामयस्ते नमस्यान्ति तथैव 
राजैता घार्मिकीः प्रजा: कामयेत सतत नमस्येत्‌ ॥ ४ ॥ . ; 


पदार्थ:--है ( बसो ) बसाने ( वृषन्‌ ) अल रखने और बत के देने वाक्ले 
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३०४ ऋग्येदश में० ७ | अ० २ | स्ू० ३१॥ 


( इन्द्र ) विद्या ओर ऐशंक्ययुक्त शाजा वा अध्यापक ( त्वायवं ) आपकी कामना 
करने वाले ( वयम्‌ ) हम लोग आपको ( आभि, प्र, णोलुमः ) सब॑ और से 
अच्छे प्रकार निरन्तर प्रणाम करें आप ( ना ) हमको ( तु-) तो (अस्यथ ) इस 
राज्य के रक्षा करने वाले ( विद्धि ) जानो ॥ ४ ॥ 


भावाथे।--जैसे धार्मिक प्रजाजन धार्मिक राजा की कामना करते ओर उस 
को नमते हैं वैसे ही राजा इस धार्मिकी प्रजा की कामनां करे और निरंतर नमें॥ ४॥ 


पुना राजा कि कुयोदित्याह्द ॥ . . 


फिर राजा क्या करे इस्र विषय को० | 
सा नों निते च वकृवेल्यों र॑न्धीररात्णे । त्वे अपि क्रतमेस ॥५॥ 


मा | नः । निंदे । चे। वह्नंबे | अरे । रम्धी। । अराग्णे | त्वे इति। 
अपि | ऋतु; | मर्म ॥ ५ ॥ 


पदाथ;--( भा ) निषेषे (नः) अस्माकम' ( निदे ) निनदकाय (चर) 
( बक्तवे ) वक्तव्याय ( अर्यः ) स्वामी सन्‌ ( रन्‍्थीः ) हिस्या: ( अराउणे ) अवाते 
( तथे ) त्वयि ( झपि ) ( क्रठुः ) प्रज्ञा (मम ) ॥ ५ ॥ 


अन्वय/--हे राजन्नयेस्त्वं यो मम त्वे ऋतुरस्ति त॑ मा रन्धीरापितु नो बक्तवे 
अरा5्ण निदे व भ्रृश दर दया; ॥ * ॥ 


भावाथ!--राजा सदैव विद्यार्मसुशीलता- पर्धयित्वा निन्‍द्कारीन्दुष्ाम्मजु 
स्यानह्निवाय्ये प्रजा: सतते रूध्जयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

पदाये।--हे राजा ( अये; ) स्वामी होते हुए जो ( मम, त्वे ) मेरी घुद्धि 
तुम्दारे बीच ( क्रतुः ) उत्तम बुद्धि हें उसको (मा) मत ( रन्धीः) नष्ट करो 
( अआपि ) किन्तु ( नः ) हमारे ( वक्तवे ) कहने योग्य ( अरोब्णे ) न देलें बोले 
के लिये और ( निदे ) निन्‍्दृक के लिये ( च.) भी. निरंतर दण्ड देओ ।| ५ ।। 


भावाथ;--राजा सदेब विद्या, धर्म भोर सुशीलता बढ़वाने के लिये निन्‍्दक, 
दुष्ट मनुष्यों को निवार के प्रजा को निरन्तर प्सन्न करे ॥ ५ ॥ 
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आ० ५ | आ० ३ | व० १५.॥ ३०५ 
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पुनः स कीदशो भवेदित्याह, ॥ 


फिर बह केसा हो इस विषय को७ || 


स्व वर्मासि सप्र्थः पुरोधोध्ल बत्नहन्‌। त्वया प्रतिं बुक 
बजा ॥ ६॥ १५॥ 


लू । वे | अधि | सअ्परथः । पुर/आ्योधः । च | वृत्रडह़न्‌ ) त्वयों। 
प्रति । शरुबे | युजा ॥ ६ ॥ १४ ॥॥ 


पदार्थ।--- त्वम्‌ ) (चर्म) कवचमिव ( झसि ) ( संप्रथः ) सप्रख्यातिः 
( पुर; ) पुरस्तातू ( योध: ) योद्धा (थे )( बृचहन ) डुश्टानां इन्त; ( स्ब्या ) ( प्रति ) 
( झुवे ) उपदिशामि ( युज्ञा ) यो न्‍्यायेन युनक्ति तेन ॥ ६ ॥ पा 

अन्वय-हे वृत्रदनाजन, ! यस्त्वे योधः सप्रथो वमेंव यालि येन युजा त्वयाउ दे 
प्रति अुचे स॒ त्वे पुरो रक्षको भव ॥ ६ ॥ . ॥ 


भाषांथे।--त्र वाचकलु०--यदि राजा सत्कीर्ति: खुशी लो निरामिमानो विद्वा- 
न्स्यात्तर्हिं ते प्रति सर्वे सत्य ब्ूयु: स चर क्षत्वा प्रसन्न: स्थात्‌ ॥ ६॥ 

पदा्ेः--दे ( इत्रहन्‌ ) दुष्टों के इनने वाले राजा जो ( त्वम्‌)' आप 
( योध:.) युद्ध करने वाले ( सप्रथः ) प्रख्याति प्रशंसा के सद्दित, ( बसे, थे ) 
ओर कबच के समान ( असि ) हैं. जिस ( युजा ) न्याय से युक्त होने बाले 
त्वया ) आपके साथ मैं ( प्रति, हुवे ) प्रत्यक्ष उपदेश करता हूं सो आप (पुरः ) 
आगे रक्षा करने वाले हुजिये । ६ ॥। | 


भावाय+--हस मन्त्र में वाचकलुप्तोमालंकार है-जो राजा सत्कीर्ति, सुशील, 
निरमिमान, विद्वान हो तो उसके प्रति सब सत्य बोलें और वह सुनकर प्रसन्न हो |।६।॥। 
पुनस्तस्य विद्याविनये कि कुर्यातामित्याद ॥ 


: - फिर उसकी विद्या और विनय क्‍या करें इस विषय को० || 


 झहाँ उतासे यस्‍स्य तेथ्लु स्वधावरी सहं।। झम्नातें इ्न्दं 
रोदंसी ॥ ७॥ ह ह 


३०६ ऋण्वेदः मं? ७। अ० २। स्रू० २१॥ 


महान । उत । असि । यस्ये । ते | अरे । खघावरी इ॒ति स्धा5वरी । 
सह । मम्नाते इति। इन्द्र । रोदसी इतिं | ७॥ 


पदाये१--( मदन.) (उत ) अपि (असि ) ( यस्य ) (ते) तव ( अच ) 
स्वधावरी ) बकन्नादिप्रदे ( सहः ) बलम्‌ ( मम्नाते ) अभ्यासाते ( इन्द्र ) राजन 
( रोद्सी ) द्यावापू्थिव्यों ॥ ७ ॥ 


न्वयः--हे इन्द्र यथा महान, स॒र्योडइस्ति तथा यस्य लकाशात्स्वधावरी 
रोदसी अजु मन्नाते तस्य ते तथेव लेनाराष्टे स्थातामुताएपि यतस्त्वे मद्ानालि 
तस्मात्सहो गृहीत्वा निबेलान्पालय ॥ ७ ॥ 


आधवायेः--अन्न वाचकलु०--यस्प राह्षः प्रजासेने धामिके खुराक्षिते स्तस्तस्य 
सूयवत्मतापो भवति ॥ ७॥ 

पदाथेः--दे ( इस्द्र ) राजा जैसे ( महान ) बड़ा सूये है बेसे ( यस्य ) 
जिपके सकाश से ( स्वधावरी ) बहुत अन्न की देने बाली ( रोदसी ) आकाश और 
पथिवी ( अल, सम्नाते ) अनुकूलता से अभ्यास करते हैं उन ( ते ) आपके वैसे दी 
सेना और राज्य हों (उत ) और जिससे आप मृद्दान्‌ (असि) हैँ. इससे ( सह ) 
बल को ग्रहण कर निबेलों को पालो ॥ ७॥ 

भावाथ+--हस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जिस राजा की प्रजा और 
सेना धार्मिक और सुरक्षित हों उसका सूचे के समान प्रताप दोता हे । ७१) 


क; प्रशंसनीयः स्यादित्याद ॥। 


कौन प्रशंसा करने योग्य हो इस विषय को० ॥ 


ते त्वा सरत्वती परि झुबहार्णी सयाबरी। नक्तमाणा सह 
खुभि) ॥ ८ ।। 


तम्र्‌ । त्वा । मरुत्वेती । परि । इपेत्‌ | वार्णी। सथ्यावरी । नक्माणा 
सह । चुमें। ॥ ८ ।। 


हि 6 02808 /4 3 202 (85%: 2 कब ३ ५६.20:% कक अंक पदाये।-- तम्‌ ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( मरुत्वती ) प्रशस्ता मरुतो मनुष्या विद्यस्ते 


ऋग्वेद! झ० ५ | अ० हे | ब० १६ ॥ 


यस्यां सत्र ( परि ) ( भुवत्‌ ) भवेत्‌, ( वाणी) वाऋ ( सयावरी-) ः सहैब याति । 
(नक्षमाणा ) सर्वासु विद्यासु व्याप्नुवती-( सह ) ( दयम्मिं: ) विज्ञानादिंप्रकारीः ॥ ८॥ | 


अन्वय/---हे विद्वन्‌ यें त्वा: मरुत्वती सयात्ररी- नद्षमाणा वाणी धमिः सद 
परिभुवत्तं. त्वा वय सवेतों भूषयेम ॥ ८ ॥ * 


वाेः--यस्य घिदुषो राज्च. उपदेशकस्य वा लकलविद्यायुक्ता-वार्णी उत्तमा[ 
| कार्यकरा उपदेश्या वा स्यात्‌ स एवं सर्वो प्रशंलामहैति ॥ ८।। ः 


पदार्थ ;--दे विद्वान जिन ( त्वा )आपको ( मरुत्वतीं ). जिसमें प्रशंसा- 
युक्त मनुध्य विद्यमान ( सयावरी ). जो साथ जाती (नक्षमाणा) और सब विधाओं 
में व्याप्त होती हुई ( वाणी ) वाणी ( धघुमिः ) विज्ञानादि प्रकाशों के ( सह्द ) 
साथ ( परिभुवत्‌ ) सब ओर से. प्रासिद्ध हो ( तमू ) उन. आपको दम. लोग. सब £ 
ओर से भूषित करें ॥ ८ ॥: | 


भावाथ)--जिस विद्वान्‌ राजा या उपदेशक विद्वाल्‌ की सकलविद्यायुक्त बाणी 
उत्तम और काये करने वाले उपदेश. के योग्य हो वद्दी सत्र. प्रशंसा. को: योग्य 
होता है ५ ८ ॥॥ 
॒ पुनः क॑ नरे से नमन्‍्तीत्याह ॥' 
फिर किस मनुष्य को सब नमते हैं इस. विषय को० ।॥ 


ऊद्धृवासस्त्वान्विन्देयी भुव॑न्दस्मसुप्थविं । सल्तें नमन्‍्त। 
कुछयेः ॥ ६ ॥ न्‍ 
ऊशवोर्सः । सवा । अर्लु । इन्दंवः | झर्वन्‌ । दस्मम्‌। उर्प । धार्वें।.सम्‌। | 
ते। नमन्त । कृष्ठय। ॥. ६ ॥॥ | 


पदार्थः--( उद्धवासः ) उत्कृष्ठाः (त्वा) स्वाम्‌ ( अब ) ( इन्दवः ) ऐश्वंय- 
युक्ता आनान्दिताः ( ुवन्‌ ) भरवान्ति ( दस्मम्‌) (उप ) ( छावि ) खसमीपस्थे |! 
प्रकाशितेडप्रकाशिते वा ( सम्‌ ) ( ते ) तव ( नमनन्‍्त ) नमस्ति (कृष्टय: ) मलुष्या: ॥॥ ; 


+--दे विद्वन ! य उद्धबोस इन्दवो5ज्ु भुयेस्ते कृषयः उपयकि दरस्पे ( 
त्था सबा्नमन्त ॥ ६ ॥ 


_ ऋग्वेद। मं० ७ | अ० २ | स्लू० ३१॥ 


भावाथे।-यर्य राज्ञ! समीपे भद्रा धार्मका जना; सन्ति तस्य विनयेन सवा 
प्रजा; नज्ना भबन्ति ॥ ६ ॥ 


पदा्थ।--हे विद्वान जो ( ऊध्वोसः ) उत्ष्ट (इन्दबः ) ऐश्वर्ययुक्त आनन्दित 
( अछु, भुबन्‌ ) अनुकूल होते हैं ( ते ) वे ( कृष्टयः ) मनुष्य (उपग्यावि ) समीपस्थ 
प्रकाशित वा अप्रकाशित विषय में ( दस्मम्‌ ) शत्रुओं का उपक्षय विनाश करने 
वाले ( त्वा ) आपको ( सन्नमन्त ) अच्छे प्रकार नमते हैं || € | 


भावारथ/--जिस राजा के समीप में भद्र, धार्मिक जन हैं उसकी नम्नता से 
सब प्रजा नम्न होती दे ।। € ॥ 


पुना राजप्रजाजनाः परस्पर कि कुय्युरित्याह ॥ 


फिर राजप्रजाजन परस्पर कया करें इस बिषय को० ॥ 


भर यों सहे महिवृर्थे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुसति ऊुणुध्चम । विशः 
पूर्वी: प्र चरा चपेणिप्रा। ॥ १० ॥ 


प्र । ब। | महे | महिल्वघें । भरध्वप्ू । प्रश्चेंतसे ।म्र। सुक्मतिम । 
'णध ५ 43 का .; 
कुणुध्वम्‌ । विश) । पूर्वी: । श्र | चर | चपणेध्याः ॥ १०॥ 


पदाथ/--( प्र ) ( वबः ) युप्ममभ्यम्‌ ( महे ) मदते ( महिच्रुथे ) महतां व्धकाय 
( भरध्वम्‌ ) ( प्रचेतसे ) प्रकृष्ट चेतः प्रशा यस्य तस्में ( प्र) ( सुमतिम्‌ ) शोभनां 
प्रशाम्‌ ( कसु॒ष्चम्‌ ) ( विशः ) प्रजा; ( पूर्वी: ) प्राचीना: पितापितामहादिश्य: प्राप्ता 


( प्र ) ( चर ) अन्न द्बचो5तस्तिकू इति दीघे ।( चषेणिप्रा: ) यश्चपणीन्मनुष्यान्पराति 
व्याप्नोति सः ॥ १० ॥ 


अन्वय।--ह्दे विद्वांसो यथा वय वो युष्मभ्यमुत्तमान्‌ पदाथोन््रयच्छेम तथा 
यू नो मद्दे मद्िवृे प्रचेतसे खुसति प्र भरध्वमस्मान्पूर्वीवेंशा विदुषी:ः प्र रूसुध्यम्‌। 
चपेणिप्रास्त्व॑ राजेस्त्व न्‍याये प्र चर ॥ १० ॥ 


भावाथे।--झन्न वाचकलु०-हे मलुष्या यथा विद्वांसो थुप्मदर्थ शुभान्गुणा- 
स्पुष्कलमैश्वर्य विद्घति तथा यूयमेतदर्थ श्रेष्ठा नीति घत्त ॥ १० ॥ 


जे आ० ५ | अ० ३। व० १६॥ ३०६ 


पदाथे;--दे विद्ानो ! जैसे हम लोग ( बः ) तुम्द्दारे लिये उत्तम पदार्थों 
को दें वेसे तुम हम लोगों के ( मद्दे ) मद्दान्‌ व्यवह्यार के लिये ( महिष्रपे ) तथा 
बड़ों के बढ़ने ओर ( प्रचेवसे ) उत्तम प्रज्ञा रखने वाले के लिये ( सुमतिम्‌ ) 
सुन्दर मति को ( प्र, भरध्वम्‌ ) उत्तमता से धारण करो हम ज्षोगों को ( पूर्वीः ) 
प्राचीन पिता पितामहादिकों से श्राप्त ( विशः ) प्रजाजनों को (प्र, ऋणुध्वम्‌ ) 
बिद्वान्‌ अच्छे प्रकार करो ( चर्षशिष्राः ) जो मनुष्यों को व्याप्त होता वह राजा 
आप न्याय में ( प्र, चर ) प्रचार करो ॥ १० ॥ . 


भावाथे।--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--दे मनुष्यो जैसे विद्वान 
| जन तुम लोगों के लिये शुभगुण ओर पुष्कल ऐश्वर्य विधान करते हैं. बैसे तुम 
इनके लिये श्रेष्ठ नीते धारण करो ।| १० |! 


पुनस्ते विद्वांसः किमुत्पादयेयुरित्याह ॥ 
फिर वे विद्वान्‌ जन क्या उत्पन्न करें इस विषय को० |। 


उरुव्यचंसे महिनें सुव्ाक्षिमिन्द्रांस त्रह्म॑ जनयन्त विध्र|: । तस्थ॑ 
बतानि न मिंनन्ति घीरां) ॥ ११॥ 


उरुःव्यचसे । पहिनें । स॒थ्वृक्षिम्‌ । इन्द्रांय | अह्म | जनयन्त । विग्रा) । 
तस्य॑ | अतानिं । न । मिनन्ति । धीरां। ॥ ११॥ 


पदाथे)--६ डरूव्यचसे ) बहुषु विद्यासु व्यापकाय ( महिने ) सत्कर्च॑व्याय 
( खवृक्तिम्‌ ) खुष्दु वजजेन्त्यन्यायं यया ताम्‌ ( इन्द्राय ) परमैश्वर्याय ( ब्रह्म ) धनम्त्न 
था ( जनयन्त ) जनयन्ति ( विध्रां: ) मेघाविनः ( तस्य ) ( बतानि ) सत्यभाषणा- 
दीनि कमोणि (न ) निषेधे ( मिनन्ति ) दिंसन्ति ( घीरा: ) ध्यानवन्तः ॥ ११ ॥ 


अन्वय/--द श्रीर! विप्रा भवनत उरुष्यचसे भद्दिन इन्द्राय सुघार्कि प्रह्म च 
जनयन्त तस्य ब्रतानि केडयि न मिनन्ति ॥ ११ ॥ 


भांवाथे।---थे राश्े महद्धने जनयन्त्यसत्याचारं वजोयेत्वा खत्याचारं प्रसेध- 
यान्ति ते पूज्या जायब्ते ॥ ११॥ 


३१० ऋग्वेद+ मं० 9७ | अ० ३२ । स्ू० ३१॥ 


पदार्थ +--दे ( घीराः ) ध्यानवान्‌ ( विप्राः ) विद्वानों आप लोग ( उरुव्य- 
चसे ) बहुत विद्याओं में व्यापक ( महिने ) सत्कार करने योग्य (इन्द्राय ) परमे- 
श्वयेवान्‌ के लिये ( सुदृक्तिम्‌ ) उत्तमता से अन्याय कों वजेते है. जिससे उसको 
ओर ( त्रद्द ) घन वा अन्न को ( जनयन्त ) उत्पन्न करते हैं ( तस्य ) उनके 
(बतानि ) सत्य भाषण आदि कम कोई ( न) नहीं ( मिनन्ति )नष्ट करते हैं।। ११ ॥। 

भावार्थ ;---जो राजा के लिये बहुत धन उत्पन्न करते ओर असत्य आचरण 
को निवृत्त कर सत्य आचरण प्रसिद्ध करते हैं वे पूज्य होते हैं ।। ११ ॥+ 

पुनः कीरश नरं सत्या वाक्लेवत इत्याह ॥ 
फिर कैसे मनुष्य को सत्य वाणी सेवती है इस विषय को० | 

इन्दे वाणीरनुत्तमन्धुसेव सच्चा राजान दधिरे सहष्ये | हयेश्वाय 
बहेया समापीन ॥ १२॥ १६ ॥ 

इन्द्रेमू | बार्णी। । अजुत्तव्मन्युम॒ । एवं । सत्रा । राजोनम्‌ । दुधिरे। 
सहंध्ये । हरि्शश्याय | बढेय | सम । आपीनू ॥ १३२ ॥ १६॥ 


पदाये+--( इन्द्रम ) अविद्याविदारकमार्त विद्वांसम्‌ ( वाणी: ) सकलविया- 
युक्का वाचः ( अनुत्तमस्युम्‌ ) न उचो न प्रेरितों मन्यु: फ्रोधो यस्य तम्‌ ( एवं ) 
( सन्ना ) सत्येन ( राजानम्‌ ) ( दधिरे ) द्धति ( सह्ये ) सोहुम्‌ ( हयेश्वाय ) 
प्रशंखितमनुष्याश्वादियुकाय ( बद्देय ) बर्धय। अन्न संहितायामिति दीघे: ( सम ) 
आपीन य आप्नुवान्ति तान्‌ ॥ १६॥ 

अन्वय)--हे विद्वन्‌ ! या वाणी: सन्नाउजुत्तमन्युं राजानमिन्द्रं सहष्ये बृधिरे 
आपपीन्‌ खन्द्धिरे तस्मा एव दर्यभ्वाय खबो विद्या बहय ॥ ११॥ 


भावाथे।--यमजातक्रोध जितेन्द्रिय राजाने सकलशाखयुक्ता वागाप्नोति 
स पव सत्येन न्‍्यायेय प्रजा: पालयितुमदतीति ॥ १२ ॥ 
अन्ेन्द्रावेद्दद्राजक॒त्यवर्शनादेतदर्थस्य पूर्वेसक्ता्थन सह सज्ञतिवेद्या ॥ 


इत्येकाजशत्तर्म खूक्त पोडशो वर्गश्च समाप्त: ॥ 


ह्र विद्वांनू जो ( चाणीः 9 सकल विद्यायुक्त वाणी (६ संत्रा ) 
सत्य से ( अलुत्तमन्युम्‌: ) जिसका प्रेरणा नहीं किया गया क्रोध उस ( राजानम ) 
प्रकाशमान ( इन्द्रम्‌ ) अविद्या विदीण करने वाले विद्वान को ( सहष्ये ) सहने 
को ( द्धिरे ) धारण करते तथा ( आपीन ) जो व्याप्त दोते हैं उनको ( सम्‌ ) 
अच्छे प्रकार धारण करते हैं. ( एवं ) उसी ( हयेश्वाय ) प्रशंसित मनुष्य और 
घोड़ों वाले के ल्षिये संब विद्याओं को ( बहँच ) बढ़ाओ ।। १२ ॥। 


भावारथ!--जिस उत्पन्न हुए क्रोध वाले, जितेन्द्रिय राजा को सकल शास्र- 
युक्त वाणी व्याप्त दोती द्वे वद्दी सत्य न्याय से भ्रजा पालने योग्य द्वोता दे ॥ १२॥ 


इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान और राजा के काम का वरशेन होने से इस सूकत 
के अथे की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।॥ 


यह इकतीसवां सूछ ओर सोक्षददवां वगे समाप्त हुआ ॥ 


ओरेम्‌॥ 


अथ सप्तविशत्युचस्थ दात्रिशत्तमस्य सूक्तस्य | १-२५, २६१, २७ वसिष्ठ: | २६* 
चसिष्ठ: शक्तिवों ऋषि: | इन्द्रो देवता। १। ४। २४ विरा बृदती। ६।८। 
१५ । १६ । श्८ । २६ निचदुदृहती | ११५ २७ बृहती। १७ | २५ 
भरारेग्बूदती । २१ स्वराड्वृहती छन्दः। मध्ययः स्वर: ।२। & 
परह्रक्ति। ४। १३। १५। १६। २३/निच्वत्पड़ाक्ति:। ३ साम्नीपड़्नक्ति: । 
७विर्ट्‌ पड़ाक्चिश्छन्दः | पत्चमः रुवर:। १०। १४ भारगजुष्ठुप्‌। 

२० । २२ स्वराडजुशप्छुन्द: | गान्धा।रः स्वर: ।। 


अथ के दूरे समीपे च रक्षणीया इत्याह॥ 


अब सत्ताईस ऋचावाले बत्तीसवें सूक का आरम्भ है उसके प्रथम मंत्र में कोन 
दूर और समीप में रक्षा करने योग्य होते दूँ इस विषय को० |। 


सो षु त्वां वाघतंश्चनारे अस्मन्तिरी रमन्‌ | आरात्तांचित्सधमाद 
न आ गंहीह वा सच्ुपश्षुधि ॥ १ ॥ 


मो इतिं | सु । द्वा । दाघतः । चन | आरे । अस्मत्‌ | नि । रीरमन्‌ । 


आरात्तांत्‌ । खित्‌ । सध्मादंमू | न।। आ। ग्रदि। इह। वा। सन्‌ । 
उप । श्राधि ॥ १॥ 


पदाये।--६ मो) निषधे (खु) (त्वा) त्वाम्‌ ( बाघतः ) मेधाबिनः । 
बाघत इति मेघाविनाम | निधे० ३। १५। ( चन ) अपि ( आरे ) खमीपे दूरे वा 
( अस्मत्‌ ) (नि) (रीरमन्‌ ) रमन्ताम्‌ ( आशत्तात्‌ ) दूरे ( चित्‌ ) अपि 
( सधमादम्‌ ) यत्र सह माद्यन्व्यानन्दन्ति तम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ (ञआञा ) ( गद्दि ) 
आागच्छ प्राप्छुद्दि वा (इद ) (वा ) ( सन्‌ ) ( उप ) ( क्षुत्र )॥ १॥ 


अन्वय।--ह ले विद्वन्नाजन्वाघतस्तवारे चनाप्यस्मदारे मो हें ररमन्‌। सतते 
तचारे सन्तस्त्वा रमयन्तु। आशत्ताओित्व नः सधमादमा गहीह वा प्रसन्न; सन्नस्मा्क 
चर्चांसि न्युप श्रत्रि ॥ १॥ 


भावाथे।--येषां मनुष्याणां समीपे मेधाविनो धार्मेका विद्वांसो बसान्ति 
'दुशाश्व दूरे तिछ्ठनति ते सदैव खुख लभन्ते ॥ १॥ 


ऋग्ेद्‌ः झ० ५ | झ० हे । ब० १७॥ क्‍ ह 


पदार्य;--दे विद्वान राजा ( वाघतः ) भेघावी जन आपके ( आरे ) दूर. 
( घन ) और - ( अस्मत्‌ ) हम से दूर ( मो, सु, रीरमन्‌ ) मत रमें निरन्तर 
आपके समीप द्वोते हुए ( त्वा ) आपको रमावें ( आरात्तात्‌ ) दूर में ( चित्‌ ) भी 
आप ( नः ) हमारे ( सधमादम्‌ ) डस स्थान को कि जिसमें एक साथ आनन्द 
करते हैं ( आ, गददि ) आओ ( इह, वा ) यहां पसन्न ( सन्‌ ) होते हुए हमारे 
बचनों को ( नि, उपभ्रावे ) समीप में सुनो ॥ १ ॥ 


भावाथे।--जिन मनुष्यों के समीप बुद्धिमान, धार्मिक, विद्वानजन्‌ और दूर 
में दुष्ट जन हैं वे सदैव सुख पाते हैं । १ ॥ 
पुनः कस्य समीपे के वसेयुरित्याह ॥ 
फिर किसके सर्मौप कौन बसें इस विषय को ० ॥। 


इमे हि तें ब्रद्मकृत; सुत सचा मधौ न मच आते । ड्न्द्रे 
कार्म॑ जरितारों वसूयजो रथे न पादमा देघु; ॥ २॥ 


इमे । हि । ते । ब्रद्मप्कृत: । सुते। सा । मधी । न । मच। । आशेते । 
इन्हें । कामंम््‌ । जर्तार। । बसुब्यवः । रथें। न । पादंग । आ । दधु। ॥ २॥ 


पदाथ:--( इमे ) (हि 2 खलु (ते) तब ( प्रह्मकतः ) ये ब्रह्म धनमत्न वा 
| कुबान्ति ते ( छुते ) निष्पादिते ( सचा ) समवायेन ( मधौ ) मधुरादिगुणयुक्ते ( न) 
इव ( मक्तः ) मक्षिका: ( आखते ) डपतिष्ठान्ति ( इन्द्र ) परमैश्वयेवति बिद्धषि राजनि 
( कामम्‌ ) ( जरितारः ) सत्यस्तावका: । ( बख्यचः ) वस्ूनि धनानि कामयंमानाः 
(्‌ रे) स्मणीये याने (न) इव (पादम्‌) चरणम्‌ ( आ ) खमन्तात्‌ ( दघुः ) 
घरान्त ॥ २ ॥ * 


अन्वय;-हे राजंस्ते य इसे त्रह्मकतो बसूयवो जरिस्तार: खुते मधौ मक्तो न 
सचासते | इन्द्रे त्वयि रथे पादं न काममा दघुरुते हि खुखिनों जायस्ते | २॥ 


भावार्थ:---अज्ोपमाले०--यो विद्वानाजा धमोत्मा स्यायकारी स्यात्तहोस्य 
बदवो घार्मेका विद्वांसो भवेयु: ॥ २॥ 


पदार्थ/--दे राजा (ते) आपके जो ( इसमे ) यह ( ध्रद्मकुतः ) धन 
आशणएपछवजप"पनपपपप्त-तमतमत्तततत+-_.त__ 


हे में० ७ | अ० ३। सू० रेरे ॥ 
अन्न को सिद्ध करने ( वसूयव: ) धनों की कामना करने ( जारितारः ) और सत्य 
की स्तुति करने वाले जन ( सुते )- उत्पन्न किये हुए ( मधौ ) मधुरादिगुणयुक्त स्थान 
में ( मक्तः ) मक्खियों के ( न ) समान ( सचा ) सम्बन्ध से ( आसते ) उपस्थित 
दवोते हैं ( इन्द्रे ) परमेश्वयवान्‌ आप में ( रथे ) स्मणीय यान में ( पादम्‌ ) पैर 
जैसे धरें ( न ) बेस ( कामम्‌ ) कामना को ( आ, दधु३ ) सब ओर से धारण 
करते हैं वे ( हि ) दी सुखी होते हैं ।। २ ॥। 


भावाथै)।--इस मन्त्र में उपमालंकार दे-जो विद्वान राजा घमम्मोत्मा न्‍्याय- 
कारी दो तो इसके समीप में बहुत धार्मिक बिद्वान्‌ हों ॥ * ॥ 
पुनः केन कः किंवदुपासनीय इत्याद ॥ 


फिर किसको कौन किसके तुल्य उपासना करने योग्य हैँ इस बि० ।। 
रायस्कामो व्नहस्तं मुदक्षिं पु्रो नज्तिर हुवे।॥ ३२॥ 
राय5कामः। बज 5हस्तस्‌ । सुषदर्ज्षिणम्‌ । पुत्र: । न। पितरेम । हुवे ॥ ३॥ 


पदायथे।--( रायस्कामः ) यो धनानि कामयते सः ( वज्नहस्तम्‌ ) शख्रास्र- 
पारिम्‌ ( खुदक्षिणम्‌) शोभना दक्षिया यस्य तम्‌ ( पुत्र। )( न) इव ( पितरम ) 
जनकम्‌ ( हुवे ) ॥ ३॥ 

अन्वय)--ददे मजुष्या यथा रायस्कामो5हं पुत्र: पितर न वज्दस्ते सदाक्षिण 
राज़ान हुवे तथैन यूयमप्याहृयत ॥ ४॥ 


भावाथे।---अन्नोपमा०--ये महुष्या यथा पुत्रा: पितरमुपाखते तथा राजाने 
ये परिचर्रान्ति ते सकलैश्वयेमश्नुबते ॥ ३ ॥ 

पदार्थ /--दछे मलुष्यो (रायस्कामः ) धनों की कामनां करने वाला मैं (पुत्र:) 
पुत्र ( पितस्मू ) पिता को जैसे (न) बेसे ( वजहस्तम्‌ ) शस्र ओर अखों 
के पार जाने और ( झुदाक्षिणम्‌ ) शुभ दक्षिणा रखने वाले राजा को (६ हुवे ) 
बुलाता हूं वेसे तुम भी बुलाओ ।| ३ || 

भावाथे;--इस सन्‍्त्र में उपसालंकार है-जो मनुष्य जैसे पुत्र पिता की 
उपासना करते हैं वैसे राजा की जो सेवा करते हैं. वे समस्त ऐश्वर्ये पाते हैं ॥॥ ३ ।। 


.......................... नमन मनन गगन ननानननननननन नीनीनन॑-3नननीनीनीननननिनीनीनन॑-न+-+-3--ननीनाननीनीननीन मनन न न ननननन-+ननाननननननन-न-ननना-. 


रे झ० ५ | झ० दे | वब० १७॥ 


पुना राजादयः किमाचरेयुरित्याद्द ॥ 
फिर राजा आदि क्‍या आचरण करें इस विषय. को ० 


इस इन्द्रांय छन्विरे सोमांसो दर्ध्याशिरः | तो. झा सदांय 
: कन्नहस्त पीतसें हरिंभ्यां गद्योंक आ ॥ ४ ४ 


इमें | इन्द्राय। सुन्विरे । सोमासः। दर्घिड्लाशिरः । तानू । आ-। 


ब्छ -त 


मर्दाय । बजू5इस्त । पीतयें । हरिंउ्म्याम्‌ ।. याहि | ओके! । आ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ+-.( इसे ) ( इन्द्राय ): फरमैश्वर्याय (खुन्विरे) खुन्वन्त्युत्पादयन्ति 
६ सोमास: ) प्रेरकाः ( दृध्याशिरः ) ये द्घत्यश्षन्ति ते (तान ) (आ) ( मदाय ) 
आनन्दाय ( वज्हस्त ) शस््ास्रपाणे ( पीतये >पानाय ( दरिभ्याम्‌) खुशिक्तिता 
भ्यामश्वा्र्या युफ्ते रथेन ( याहि ) प्रप्लुदि ( ओक: ) ग्रहम्‌ (आए) समन्‍्तात्‌ ॥ ४॥ 


अन्वय४--द्दे वच्चइस्त य इमे दृष्याशिर: सोमासो जनाः भदायेन्द्राय पीतये 
खुन्विरे मद्दौषधिरसान्‌ खुन्विरे तान्द्वारि भ्यां यु केव रथेनाउध्यादि झशुममोक आयादि ॥। ४ ॥ 


भावार्थ+--थे पुरुषार्थेन विद्या: प्राप्योचम कुवान्ति ते सज्याभियं लभन्ते॥४॥ 


पद्माथ।--दे ( वज़हस्त ) शलक्ष और अख्लरों को हाथ में रखने वाले जो 
( इसमे ) यह ( दृष्याशिरः ) धारण करने और व्याप्त द्ोने वाले ( सोमासः) प्रेरक 
जन ( मदाय ) आनन्द और ( इन्द्राय ) परमैश्वये के: लिये तथा ( पीतये )पीने 
को ( सुन्विरे ) अच्छे ससों को उत्पन्न:करते हैं ( ताब ):उनको ( दरिस्याम्‌ ) | _ 
अच्छी शींख पाये हुए घोड़ों से युक्त रथ से ( आ, याहि.) आओ शुभ (ओकः) | 
स्थान को ( आ ) प्राप्त होओ ॥ ४ ।४ 


भावाथे।--जों पुरुषाये से विद्याओं को आप्त धोकर उद्यम करते हैं थे राज्यश्री 
को भाप्त दोते हैं ।। ४ ॥ 


पुनमेत्॒ष्या: कि कुय्युरित्याद ॥ 


फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को० ।। 
७-एएरशणणशणनननभानाााभााााााताइइ अमल न कक लक दशक न कक सी 
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३१६ ऋग्वेद में० ७ | अ० ३२ । सू० ३२ ॥ 


अवच्छुत्कर्ण ईयते बरूनां न विज्ञो मर्धिषद्विरं) | सचश्चिद्यः 
सहस्रांणि शता ददन्नाकिर्दित्संन्तमा सिंनत्‌ ॥ ९ ॥ १७॥ 


अवेत्‌ । श्रतज्कंणें! । इयते । वछनाम । लु | खित्‌ | नः । पर्थिपत्‌ । 
गिर । सूयः | चित्‌ | यः । सहस्तांणि | शा । ददंत्‌ । न्किं। । दित्सन्तम्‌ । 
आ । मिनत्‌ ॥ ६॥ १७॥ 

पदार्थ :--( श्रवत्‌ ) शरयात्‌ ( श्रुत्करीः ) श्रुती कर्ण यस्य सः (ईयते ) 
गरुछुति ( वसूनाम्‌) धनानाम्‌ ( उु) सद्य!। अन्न ऋति तुलुधेति दीघे: । ( चित्‌ ) 
अपि ( नः ) ऋस्माकम्‌ ( मर्धिषत्‌ ) अभिकाड्च्तेत्‌ (गिरः ) सुशिक्षिता वाच! 
( सद्यः ) ( चित्‌ ) अपि ( यः ) ( सहस्नारि ) (शता ) अखंख्यानि ( दद॒त्‌ ) ददाति 
(नाकि: ) निषेधे ( दित्सन्तम्‌ ) दातुमिच्छुन्तम्‌ ( आ ) ( मिनत्‌ ) हिस्यात्‌ ॥ ४॥ 

अन्वय--यः श्रुत्कणं: सद्यः भ्रवज्नो बसूनां गिरख्िन्नु मर्थ्िषत्सदस्तरएरि 
श॒ता ददल्नीयते दित्सन्ते नकिरामिनत्स चित्सवेद!खुखी भवति ॥ *&।। 


भावार्थ+--ये दीर्घेण प्रह्मचयेंण सखबो विद्या श्टण्वन्ति विद्यासशिपिता वाच 
इच्छुन्त्यस्येभ्यो5तुले विज्ञान ददूति ते दुःख नाप्लुवन्ति ॥ ४॥ 


पदा्थ;--( यः ) जो ( श्रुत्कणें: ) श्रुति में कान रखने वाला ( सद्यः ) 
शीघ्र ( श्रवत्‌ ) सुने ( नः ). हमारे ( वसूनाम्‌ ) धर्नों के संबन्ध में (गिर; ) 
अच्छी शिक्षा की भरी हुई वाणियों का (चित्‌ ) भी (छ ) शीघ्र ( सर्थिषत्‌ ) 
चाहे ( सहस्नाणि ) हज़ारों ( शता ) सेकड़ों पदार्थों को ( ददत्‌ ) देता ओर 
( इंग्ते ) पहुंचाता है ( दित्सन्तभ्‌ ) देना चाहते हुए को ( नकिः ) नहीं ( आ, 
( मिनत्‌ ) बिनाशे ( चित्‌ ) वही सबेदा सुखी होता है ५ ॥। 


: - भावार्थ /--जो दीघे ब्रद्माचय्ये से सब विद्याओं को सुनते, अच्छी शिक्षायुक्त 
बाशियों को चाहते और झोरों को अतुल विज्ञान देते हैं वे दुःख नहीं पाते हैं ॥५॥ 
पुन्मेनुष्यः केः सद्द कि कुयोदित्याद ॥ 


फिर मनुष्य किनके साथ क्या करे इस विषय को० ।। 
3 3 मिनट रन मनन ननतम स्नान लक 


| । ल्वाउइंतस्य । वेदनम्‌ । भजेमडि | आ । दुःघ्नशः । मर । ण_यंत्र्‌ ॥ ७॥ _ 


ऋग्वेद! आ० ४ । अ० है ।.ब० १८ ॥ ३१७ 


स वीरो अप्रतिष्कुत इन्द्रेण शुशुवे नभिः। यस्‍्तें गभीरा 
सव॑नानि वृत्रहन्त्सनोत्या च धाव॑ति ॥ ६॥ 


. सः | बीरः । अ्रप्रतिउस्कुत) । इन्द्रेंण | शशुव्े | नृडमिं! | या । ते । 
गभीरा । सर्वनानि । वच5्डन्‌ । सुनोतिं। आ । च । घाव॑ति ॥ ६ ॥ 


रे 


पदाथे।--६ सः ) ( वीर: ) निर्भेयः ( अप्रतिष्कुत:) इतस्ततः कम्पराद्ितः 
(इन्द्रेण ) परमैभ्वर्यण ( शुश॒वे ) डपगच्छति ( उप्िः ) नायकैमेनुष्यैः (यः ) (ते ) 
तब ( गभीरा ) गर्भीराणि ( सवनानि ) प्रेरणानि ( वृत्रहन्‌ ) शज्ुदन्तः ( छुनोति ) 
(झा ) ( थे) ( धावाति ) ॥ ६॥ 


अन्वय।--हे वृत्रहन्‌ ! यस्तेडप्रतिष्कुतो बीरो इन्द्रेण न॒भिः सद्द शशुबे ग्ीरा | 
सवबनानि सुनोति सद्य आधावाति च स एव शत्रून्‌ विजेतु शक््नोति ॥ दे ॥ 


भावायेः---थय उत्तमैः पुरुष: सदाअभिस्थि ढुष्टेः सद्द बैमनस्थे रक्तान्ति तेड- 
सख्यमैश्वर्यमाप्छुवान्त ॥ ६ ॥ 

पदाये।--दे ( इत्रहन्‌ ) शत्रुओं को सारने वाले ( यः ) जो ( ते) आपका 
( अप्रतिष्कुतः ) इधर उधर से निष्कंप ( बीरः ) निर्मय पुरुष ( इन्द्रेण ) परमे- 
श्वथ और ( ्ाभिः ) नायक मनुष्यों के साथ (शुशुवे ) समीप आता है (गरभीरा ) 
गंभीर ( सेवनानि ) प्रेरणाओं को (सुनोति ) उत्पन्न करता दे शीघ्र ( आ, धावति, 
थे ) दौड़ता दे ( सश ) वद्दी शत्रुओं को जीत सकता दे ॥ ६ ।। | 


भावार्थ+--जो उत्तम पुरुषों के साथ सब ओर से मित्रता ओर दुष्टों के 
साथ वैमनस्थ रखते हैं वे शत्रुपन और ऐश्वये पाते हैं ॥ ६ ।। 
| पुनः स॒ राजा कि कुयोदित्यादद ॥ - 


फिर बह राजा क्‍या करे इस विषय को० | 


भवा वरूर्थ सघवन्मघोनां यत्ममंजांसि शर्घतः ।वि त्वाह- 
'तस्य बेदन भजेमच्या दुणाशों मरागथम्‌ ॥ ७ ॥ 


भर । वरूथम्‌ । मंघंडबन्‌ । मघोनांम | यत्‌ । समझअजांसि । शर्घेतः । . 


रा भव ) अन्न थचो5उतस्तिझ इति दीघः । ( चरूथम ) प्रशस्तं 
गृहम्‌ ( मघवन्‌ ) बडुघनयुक ( मधोताम्‌ ) धनएड्यानाम्‌ ( यत्‌ ) | समजासि ). 
सस्यकप्राप्जुया: (शैतः) बलवतः (वि) (त्वाइतस्थ) त्वया दृतस्य (वेदनम) प्रापएणम | 
( भजेमहि ) सेव्रेमदि ( आ ) (दूणाशः ) दुर्लभो नाशों यस्यथ सः (भर) धर। | 
अन्न दृयचो5तस्तिडः इति. दीघे:। ( गयम्‌ ) प्रजाम॥ ७॥ 


अन्वय)--हे मघवान्निन्द्र राजेस्त्ये यन्मघोनां वरूथमास्ति तत्समजालि 
त्वद्वितस्य शर्जतो वरुथे प्राप्तो भव शेतों गये भर दुणाशः सन्विभव येन बेदन 
चयमा भजमहि | ७ ॥ 


भावार्थ/--हे राजन ! दुशष्दन्तुस्त प्रजायां या नीतिस्तद्नुकूलानि कर्माणे 
वर्य कुयोौम यतस्त्वमस्मदनुकूलो भवे! ॥ ७॥ 


पदाथे।--हे ( मघवन्‌ ) बहुधनयुक्त राजा आप ( यत्‌ ) जो € मघोनाम्‌ ) 
धनवानों का ( वरूथम्‌ ) प्रशंसित घर हैं उसे ( समजाखि ) अच्छे प्राप्त दोओ 
( त्वाहृतस्‍्य ) तुम्दारे नष्ट किये हुए ( शर्घेत; ) बलवान्‌ के घर को त्राप्त ( भव ) 
होओ बलवान के ( गयमू ) प्रजाजनों को (भर ) धारण पोषण करो और (दूणाशः) 
दुलभ है नाश जिसका ऐसे होते हुए ( वि) विशेषता से अ्रसिद्ध हूजिये जिस- 
से ( वेदनम्‌ ) पदार्थों की प्राप्ति को हम लोग ( आ, भजेमहि ) अच्छे सेबें ॥|७।। 


भावार्थ/--दै राजा ! दुष्टों के मारने वाले आपकी प्रजा में जो नीति उसी के 
अनुकूल कम हम लोग करें जिससे हमारे अनुकूल आप होओ || ७ ॥ 


चुना राज्ञा बेचे: [कि कारयितव्यमित्यादद ॥ 


अर 


फिर राजा को वैद्यों से क्या कराना चाहिये इस विषय को० || 


सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्रांय बाजजिें | पचता पक्तीरव॑से 
कुणुध्वमित्पूणल्षित्प॑णते मर्यः ॥ ८ ॥ 


सुनोत॑ । झ्लोमःपाग्ने । सोम॑म्‌ । इन्द्रांय । उच्निणें । पच॑त । प्रक्ती३ । 
अवंसे । कृणुध्वम्‌ | इत्‌ । पुणन्‌ । इत्‌ । पुणते | मय ॥ ८ ॥ 


पदाथे;-- खुनोत ) निष्पादयत | अन्न खेहितायामिति दीघे: । ( सोमपाब्ने ) 
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ऋग्वेद! अ० १ | झ० शऐे | ब्‌० १ै८॥ 34 


मदहौषधिरसम पांत्र ( लोमेम्‌ ) फेश्वयेम्‌ ( इन्द्राय ) डुश्शज्ञाविदारकाय ( चज्निणें ) 
पच्चत ) अन्न संद्वितायामिति दीथेः। ( पक्ती:) पाकान, ( अंबंखे ) रक्तयायाय 
( छुखुध्चम ) ( इत्‌ ) एव ( पणन ) पालयन ( इत्‌ ) एव ( पूणते ) पालयति ( मयः ) 
सुखम्‌ ॥ ८॥ ह 

झन्वय--दे वैद्यराखाविदो विद्वांसो यूयं सॉमपांव्ने सोमे खुनोतां वजिण 
इन्द्राय सोम सनोत सर्वेधामवसे पक्ती: पचत छरुध्वमिद्‌ यथा प्रणान्विद्वाल्मयः 
पूणते तथेत्मजाभ्यो मयः पूणुत ॥ ८ ॥ 

भावाथे।--झत्र वाचकलु०-ये वैद्याः स्युस्त उत्तमान्यौषधानि प्रशस्तानो- 
गनाशकापन् लाजत्तमानक्षपाकाश सर्वास्मनुष्यान्‌ प्रतिशिक्षेरन्येन पूर्ण सुख स्यात्‌ ॥८॥। 


पदाये /--दे वै्यरालवेत्ता विद्वानो तुम ( सोमपाव्ले ) बड़ी बढ़ी ओषधियों 
के रस को पीने बाले के लिये ( सोमम्‌ ) ऐश्वय्ये को ( सुनोता ) उत्पन्न करो 
( बज़िणे ) शन्न और अख्रों को धारण करने ओर ( इन्द्राय ) दुष्ट शत्रुओं को 
बिदीण करने वाले के लिये ऐश्वय्ये को उत्पन्न करो सब की ( अबसे ) रक्षा के लिये 
( पक्की३ ) पाकों को ( पचत ) पकाओ ( छणुष्वम्‌, इत्‌ ) करो ही जैसे (पुणव ) 
पालना करता हुआ विड्ठान्‌ ( मयः ) सुख को ( पूणते ) पालता दे बेसे ( इत्‌ ) 
ही प्रजाजनों के लिये सुख पालो || ८ ॥ 


भावाथेः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार हे-जो वैद्य दों वे उत्तम ओषाधि, 
प्रशंसायुक्त रोगनाशक रस ओर उत्तम अन्न पाकों की सब मनुष्यों के प्रति शिक्षा 
दें जिससे पूर्ण सुख दो ॥ ८ ॥। 
| पुनमेजुष्या: किंवद्धतरप्षित्याद ॥ 
फिर मनुष्य किसके तुल्य वर्तें इस बिषय को० ॥ 
सा ख्रेघत सोमिनो दक्षता महे कृणुध्वं राय आतुर्जे | तरणि- 
रिज्जयति च्षेति पृष्य॑ति न देवास कव॒त्नवें !! ६ ॥ 
मा । लेधत | सोमिनः । दक्त॑त । प्रहे । कुणध्वम्‌ । राये । आश्तुर्ने । 
तरणिं। । इत्‌ | जयति । चषेतिं । पृष्यंति | न । देवास॑3 । कव॒त्नवें ॥ €॥ 
निकली ललइलललभलक जलन मारा मा ाऊभएएएए्गए्घछ्म्ऊभ्म्भ्भाणनल्‍शशशशणशशणशणाणाओं 


रे मा ) निषेधे ( ख्रेघत ) हिंरसत ( सॉमिनः ) ऑषध्यादियुक्तस्यै- 

श्वयेवतों वा ( दक्षत ) बल प्राप्चुत। अन्न संद्दितायामिति दीघ: । ( भद्दे ) महते 
( कृणुध्वम्‌ )( राये )धनाय ( आतुजे ) बलकारकाय ( तरणिं: ) पुरुषार्थी ( इत्‌ ) 
इब ( जयति ) ( क्षेति ) निवसति ( पुष्यति ) (न ) निषेधे ( देवास: ) विद्वांस: 
( कचत्नंवे ) कुत्लितकर्मव्यापनाय ॥ ६॥ 


झन्वय;--द्दे मलुष्या तथा देवासः कथत्नवे न प्रवरततैन्ते तथा सोमिन आतुजे 
मदे राये मा स्रघत दत्तत खुकमांणि कर॒ध्व यस्तरणिरिद्व जयंति क्षीत पुष्याति 
ते दक्तत ॥ ६ ॥ 

भावाथे।-- अन्नोपमालंकार०--येउन्यायेन काब्चिक्ष हिंसान्ति घ्मात्मानां 
बुद्धि सततं कुबान्त ते विद्वांसः सदा विजयन्ते धर्म्ये निवर्सान्त पुष्टाश्व जायन्ते ॥ ६॥ 

पदायथे।--दे महुष्यो ! जैसे ( देवासः ) विद्वान जन ( कव॒त्नवे ) कुत्सित 
कमे में व्याप्ति के लिये ( न ) नहीं प्रवृत्त द्वोते हैं बेसे ( सोमिनः ) ओषधी आदि 
युक्त वा ऐश्वर्यवान्‌ के ( आतुजे ) बल करने वाले ( महे ) महान ( राये ) घन 
के लिये ( मा ) मत ( स्नेधत ) विनाशो ( दक्षत ) बल पाओ सुकमे (ऋरणुध्वम्‌) 
करो जो ( तरणिः ) पुरुषार्थी जन ( इत्‌ ) द्वी ( जयति ) जीतता ( क्षेति ) जो 
निरन्तर वसता वा ( पुष्यति ) जो पुष्ट द्वोता वे सब बल पायें ॥ € ॥ 

भावार्थ/--इस मन्त्र में उपसालंकार है-जो अन्याय से किसी की हिंसा 
नहीं करते और धर्मात्माओं की वृद्धि करते हैँ वे बिद्वानू जन सर्वदा जीतते । घमे में 
निवास करते ओर पुष्ट होते हैं ॥ € ॥ 

पुनः कस्य केन कि स्थात्दियाद्द ॥ 


फिर किसका किससे कया हो इस विषय को० ।। 
नकिं: सुदासो रथ पर्योस न रीरमत्‌ । इन्द्रो यस्थांविता यस्प 
सझुतों गमत्स गोम॑ते बजे ॥ १० ॥ १८ ॥ 


नाक | सुददासः । रथंस्‌ । परिं। आस । न । रीरमत्‌ । हन्द्र। । यर्य। 
आविता । यर्य । मरुत॑ः | गमंत्‌ | सः । गोअ्म॑ति । बजे ॥ १० ॥ १८॥ 
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पदाये--( नकिः ) ( छदाखः ) श्रेष्ठा दांसां: सेबका दानानि वा यस्य स्सः 
( रथम्‌ ) ( परि ) सर्वेत: (झंस ) अस्यति (न) निषेधे ( रीरमतू ) रमयति 


अन्यय३--थस्येन्द्रो +विता गमयस्य भरुतो रक्षका: सन्ति गोमति बजे 
धमत्‌ यस्येन्द्रो रक्षिता नास्ति स्‌ झुदासो रथ नाफैः पयोस न सर रीरमत्‌ ॥ १ ण्॥। 


भावार्थ+--बदि राजा प्रजाया रक्तको न स्यात्तहिं. कस्यापि सुख ने 
॥ १० ॥ 

पदार्य:---( यस्य ) जिसका ( इन्द्र; ) दुष्टों को बिदीर्ण करने बाला (झबिता) 
रक्षक ( गमत्‌ ) जाता है वा ( यस्य ) जिसके ( मरुतः ) प्राण के मनुष्य - रक्षा 
करने वाले हैं जो ( गोमाति 2 जिसमें बहुत सी गाँयें विद्यमान और ( त्रजे ) जिसमें 
जाते हैं उस स्थान में जाता है । जिसका दुष्टों का बिदीणें करने वाला रक्षक नहीं 
वह ( सुदासः ) श्रेष्ठ सबक वा दानों वाला जन ( रथम्‌ ) रथ को ( नकिः ) नहीं 
( पर्याप्त ) सब ओर से अलग करता ओर ( सः ) बह (न ) नहीं.( रीरमतू ) 
दूसरों को रमाता है ॥| १० ॥ 


: -भाषाये।---यदि राजा प्रजा जा रक्षक न हे! तो किसी को सुख नहो॥१०। । 
उना राजप्रजाज़नाः परस्पर कि कुय्युरित्याद ॥ 
फिर राजा और प्रजाजन परस्पर क्या करें इस विषय को० ॥ 
._गमदाजं चाजय॑ज्निन्द सत्यों यस्थ त्वमंबिता भुव॑ः । अस्माव॑! 
वोध्यविता रथानामस्माक शूर नृणाम्‌॥ ११॥ 


गर्मत्‌ । वास । वाजय॑न्‌ । इन्द्र । मत्यें! । यस्‍्य॑ | त्वम् | आधिता । 
+।अस्मा॑व्‌ | बोधि। झधिता। रथानाम्‌ । अस्माकधू । शूर। नणाम ॥११॥ 


पदायेः-- गमत्‌ ) आप्नोति (बाजम्‌) विज्ञानमच्ादेक था ( वाजयन ) 


प्राप्तुमेच्छन्‌ ( इन्द्र ) परमैश्वययुक्त राजन ( ए्ाएका++-+--..ह |) सदष्यः (यस्य) (त्वम) ) मलुष्यः ( यस्य ) ( त्वम्‌ ) | 
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आअविता ) रच्तकः ( भुवः ) भवे: ( अस्माकम ) ( नलनलललन नए पक गाव) इच् (अवित) ) बुध्यस्व ( अविता ) 
रक्कः ( रथानाम्‌ ) यानादीनाम ( अस्माकम, )( शर ) निर्मेय ( नुणाम ) 
मजुष्ियाणाम्‌ ॥ १६ ॥ 

अन्वय)--दे शरेन्द्र यस्य स्वमविता शरुवः स मत्यौ वाजयन्सन्वाजं गेमथेपांम* 
स्मारक रथानामेषामस्मा्क नु्णां चाउविता संस्त्व बोधि ते वर्य चाजं प्राप्लुयाम ॥१९॥ 


मावाथे+--यदा राजा प्रजा: प्रजा राजानह्च रक्तेत्तदा सर्वेषा यथावद्गक्षा 
संभवेत्‌ ॥ ११॥ 

पदाथे।--दे ( शर ) निश्वय ( इन्द्र ) परमेखयेयुक्त राजा ( यस्‍्य ) जिस- 
के आप ( अबिता ) रक्षक ( आुवः ) हो वह ( मत्ये; ) मनुष्य ( वाजयन्‌ ) पाने 
की इच्छा करता हुआ ( वाजम्‌ ) विज्ञान वा अजन्नादि को ( गमत्‌ ) प्राप्त होता दे 
जिन ( अस्माकम्‌ ) दम लोगों के ( रथानाम्‌ ) रथ आदि के तथा जिन (अस्माकम) 
हम लोगों के ( रुणाम ) मनुष्यों के भी ( अविता ) रक्षा करने बाले ( त्वमू 
आप ( बोधि ) सममें वे हम लोग विज्ञान वा अन्त आदि को प्राप्त हों ॥। ११॥ 

भावाथे।--जब राजा प्रजाओं की और प्रजाजन राजाओं की रक्षा करें तब 
सब की यथावत्‌ रक्षा का संभव हो ॥ ११ ॥ 

पुनः स राजा कि कुर्य्यादित्याह ॥ 
फिर वह राजा कया करे इस विषय को०॥। 

डदिस्न्वस्प रिच्यतेंड्शो धन न जिग्युष! । य इन्द्र हरिंवात्न 
देमन्ति त॑ रिपो दल दधाति सो सिनि ॥ १२॥ 

उत्‌ | इत्‌ | ल॒। अस्य । रिच्यते। अशेः | घन॑म्‌ | न। जिग्युष! । य। । 


इन्द्र) । हरिंब्वान्‌ | न | दभम्ति । तम्‌ । रिप। दर्च॑प्‌ । दधाति। सोमिनि ॥१९॥ 


पदाये।--( डत्‌) (इत्‌) (ल) ( अस्य ) ( रिच्यिते ) अधिको भवाति 
( अशः ) भागः ( धनम्‌ ) (न) इव ( जिग्युषः ) जयशीलस्य (यः ) ( शन्द्रः ) 
समर्थों राजा ( दूभन्ति ) (हिलान्ति ( इरिवान ) बहुप्रशस्तमल॒ष्ययुक्तः (न ) निषेध 
(उम) (पक ) बन (दुपम ) पाप एक इथघथ ेए तम्‌ ) ( रिपः ) शत्रवः ( दक्षम्‌ ) बलम्‌ ( द्धाति ) (सोमिनि) ऐेश्वर्यवति॥ ९ ॥ 
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अन्वय्‌:--यो दरिक्सनिन्द्र: लोमिनि दच्छे द्घाति ले रिपोः न द्भन्लि यस्याउ- £. 


स्थ जिग्युषस्तम्रिदृश उद्विच्यते तमंशो: घने: नेव तु दघाति ॥ १०॥ 


माचाये।---थो राजा धलिष्वैश्वर्य दर्द्रिषु चः क्थैयति ते हिंलितु फोईपि न 
सत्तप्रेति यस्याउविक: पुरुषार्थों भवाति तमेव. घनप्रतिष्ठे प्राप्लुतः ॥ १२.॥ 


पदाथेः--( यः ) जो ( हरिवान्‌ ) बहुत प्रशंसित मनुष्य युक्त ( इन्द्रः » 
समर्थ राजा ( सोमिनि ) ऐश्क्यंबान्‌ में ( दक्षम्‌ ) बल € दधाति » धारण करता 
हे ( तम ) उसको ( रिपः ) शन्ुजन ( न ) नहीं ( दभन्ति > नष्ट करते हैं मिशन 
( अस्य ) इस ( जिग्युसः ) जयशील के € इत्‌ ) उसी के प्रतिः ( झंशः ) भा 
( उद्निच्यते ) आधिक द्वोता हे उसको वह भाग ( घनमू ) धन. के (न) समान 
( नु ) शीघ्र घारण करता है. ५ १२ |६ हे 


भावाये।--जो सजा घानियों में जो ऐस्व्ये है उसे द्रिद्वियों में भी बढ़ाता 
हे उसको कोई नष्ट नहीं कर सक्का दे जिसका अधिक पुरुषार्थ होता है. उसी. को. 
घन और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ॥ १२ ॥ 


घुन: प्रजा; कीदश राजानमजकूला भवस्तीत्याद # 
फिर प्रज्म केसे राजा के अनुकूल होती है इस विषय को० ॥। 


_अन्च्रमर्ख् रुधिंत सुपेशस द्धांत यशियेष्वा। पूर्वीर्चन प्रसिं- 
तयस्तरन्ति त॑ य इन्द्रे कमंणा रुबंत्‌॥ १३ ॥ 


मन्त्र । अख॑बम्‌ । सुरर्धितम्‌ । सुध्पेशसम्‌ । दांत । यक्लिेषु ॥ आ | 
पूर्वी; | चन | प्रईसितय: | तरन्ति । तम। यः । इन्द्रें। कमणा । झवत्‌ ॥ ९३॥| 


पदाये।--( मन्त्रम्‌ ) विचारम्‌ ( अखर्वेस ) अनल्पे पूर्णम्‌ ( सुधितम ) सुष्ड 
दिवम. ( खुपेशसम ) खुरूपम्‌ ( द्थात ) ( यश्षियेषु ) राजपालनादिसक्तेषु व्यवद्दा- 
रेषु ( आ ) ( पूर्वी: ) प्राचीना: ( च्न ) अपि. ( प्रसितय: ) प्रकृष्टानि प्रेमबन्‍्घनानि 
( तरन्ति ) प्राप्ुबन्ति ( तम्‌ ) ( थः ) ( इन्द्रे ) राजनि ( सति ) ( कर्मेया ) सत्कि- 
यया ( भुव॒ल्‌ ) भवेत्‌ ॥ १३ ॥ . 
अन्वय;--ये यक्चियेष्वखर्य छुथित सुपेशर्स मनन्‍्ज द्धात यः कममयेन्द्रे भवर्ते 
पूर्वी: प्रसितयश्चना तरनन्ति ॥ १३ ॥। 


24.8 >-न-+ननिननननन न लनननततत सनम रतन नितिन लता 
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मावा्थ)--येषा राशां गूढो विचार! सवेदितकरणं श्रेष्ठप्रयत्नक्ष भवति ते 
सवी: प्रजा: प्रेमास्पदेन रच्जयितु शक्‍नुर्वान्‍्त ॥ १४ ॥ 

- पदार्थ:--जो ( यक्षियेषु ) राजपालनादि कारों से संग रखते हुए व्यवह्दारों 
में ( अखवबेम्‌ ) पूर्ण ( सुधितम्‌ ) सुन्दरता से स्थापित ( सुपेशसम्‌ ) सुरूप 
( मन्त्रमू ) विचार को ( दधति ) धारण करें ( यः ) जो ( कर्मणा ) उत्तम हिया 
से ( इन्द्रे ) राजा के निमित्त ( भुबत्‌ ) प्रसिद्ध दो ( तम्‌ ) उसको ( पूर्वी: ) 
प्राचीन ( प्राश्ितयः ) प्रकृष्ट प्रेमबंधन ( चन ) भी (आ, तर्रन्त ) प्राप्त 
होते हैं ॥ १३ ॥ 


भाषाथ)--जिन राजाओं का गूढ़ बिचार सर्वद्दित करना और श्रेष्ठ यत्न द्वोता 
है वे अच्छी क्रिया से सब प्रजाजनों को प्रेमास्पद से प्रसन्न कर सकते हैं ॥ १३ ॥। 


पुनमनुष्यः केन रक्षित: कीडशों भवतीत्यादद ॥ 
फिर मनुष्य किससे रक्षा पाया हुआ केसा होता है इस विषय को० ॥ 


कस्तमिंन्द्र त्वाव॑सुमा मर्त्यों दधषेति । अद्धा इत्तें सघवन्पायें 
दिवि वाजी वाज॑सिषासति ॥ १४ ॥ 

क। । तस्‌ । इन्द्र । त्वाउवंसुम्‌ । आ। मर्त्यः । दधषेति। श्रद्धा । इत्‌ । 
ते | मघड्यन्‌ । पायें । दिबि | दाजी । वाजम्‌ | सिसासति ॥ १४ ॥ 
पदाथे।--६ कः ) ( तम्‌ ) ( इन्द्र ) धार्मेक राजन ( त्वावसुम्‌ ) त्वया क्‍ 
घनम्‌ ( आ ) ( मत्ये: ) ( द्धर्षति ) विरसस्‍्करोति ( भ्रद्धा ) सत्य प्रीति: ( इत्‌ ) 


एव ( ते) तब ( मघवन्‌ ) बहैश्वत् (पार्ये) पालनीये पूर्णों वा ( दिवि) प्रकाशे 
( बाजी ) विज्ञानवान्‌ ( वाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( लिघाखति ) विभ कुमिच्छुति ॥ १४॥ 


अन्वय)--हे मघवज्निन्द्र को मर्त्यों ते त्वावरुं दधर्षति ते पार्ये दिबि को बाजी 
वाज श्रद्धा भ्रद्धामिदासिषासति ॥ १४ ॥। 


भावषाथ)--यस्य रक्षां घार्मेको राजा करोति ते तिरस्कतु कः शक्तोति ॥१७॥ 


पदाथे।--दे ( मघबन्‌ ) बहुत ऐश्वर्ये वाले '( इन्द्र ) धार्मिक राजा (क+) 
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कौन ( मत्थेः ) मलुष्य ( तम्‌ ) उस ( त्वावसुम्‌ ) तुम से पाये हुए धन वाले का 
( दधर्षति ) तिरस्कार करता है (ते ) आपके ( पार्ये ) पालना करने योग्य वा पूर्ण 
( दिवि ) प्रकाश में कोन (वाजी ) विज्ञानवान्‌ ( वाजम्‌ ) विज्ञान को ,तथा 
( श्रद्धा ) सत्य में प्रीति श्रद्धा ( इत्‌ ) ही को ( आ, सिषासति ) अलग करना 
चाहता है | १४ ।। 

भावाथे;--जिसकी रक्षा धार्मिक राजा करता है उसका तिरस्‍्कार कौन कर 
सक्ता हे ॥ १४ ॥ 

पुनः ख राजा कि कुर्यादित्याद | 


छू 
फिर वह राजा क्‍या करे इस [विषय को० || 


मधोन सम बृत्नहत्येंषु चोदय ये ददति प्रिया वछु |. तब 
प्रणीती हर्यश्व सूरिभिविश्वां तरेम दुरिता ॥ १४५॥ १६ ॥ 


प्रधोन! । स्प । वृत्रहत्येप । चोटय । ये । द्दाति । प्रिया । बसु । तथ॑ । 
प्रनीती । इरिध्ञश्व । सरिअ्में! । विर्धा । तरेप । दुःझता ॥ १४ ॥ १६॥ 


पदाथे।--( मघोनः ) घनाढथान्‌ ( सम ) एवं ( ज्त्रहत्येषु ) ध्षत्राणां शत्रूणां 
इत्या येजु सहुआमेजु तेजु ( चोदय ) प्रेरय ( ये ) ( ददति ) ( प्रिया ) प्रियाणि कम- 
नीयानि ( वख्छु ) धनानि ( तब ) ( प्रणीति ) प्रकृषया नीत्या राक्षिताः सन्‍्तः (हयेश्व) 
दरये।5श्वा मद्दान्तों मनुष्या यस्य तत्सम्बुद्धो ( सूरिमिः ) विद्वद्धिः सद्द ( विश्वा ) 
सर्वाणि ( तरेम ) ( दुरिता ) दुःखानि ॥ १५ ॥ 


अन्वय।-- हे हयंश्व ! सूरिभैस्सद थे तब प्रणीती प्रिया बसु ददाति तान ये 
च तव प्रणीती सूरिभिः सद्द वर्य विश्या दुरिता तरेम तमश्व त्वे बुत्रदत्येष मघोनः 
सम जोवय ॥ १५॥ 


भावाये।--दे राजन ! भवान्यदि पक्तपात विद्यय सर्वान, रक्तेदुदारान्‌ घन्म- 
ढयान्सड्भ्रामेषु प्रेर्येत्तईि सर्वे चर्य सवोणि दुःखानि तरेम्‌ ॥ १५॥ 


पदाधे+--दे ( दयेश्व ) हरुणशील महान घोढ़ों वाले मनुष्य ( सूरिभिः ) 
विद्वानों के साथ ( ये ) जो ( सब्र ) आपकी ( प्रणीती ) उत्तम नीते से (त्रिया ) 
प्रिय सनोहर ( वस्ु ) धनों को ( दद॒ति ) देते हैं उनको और जो आपकी उत्तम 
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नीति ओर विद्वानों के साथ हम लोग (विश्वा ) सब ( दुरिता ) दुःखों को (तरेम ) 
तरें उन्हें भी आप (शत्रहत्येषु ) शत्रुओं की दिंसा जिनमें होती है उनमें (मघोनः ) 
घनाढ्य करने ( सम ) ही को.( चोदय ) प्रेरणा देओ ।। १४५ ॥ 


भावाथे। --दे राजा ! आप यदि पक्षपात को छोड़ के सबकी रक्षा करें और 
उदार धनाह्यों को संग्राम में प्रेरणा दें तो हम सब लोग सब दुःखों को तरें ।। १५ |। 


एन: सः राजा कीदशः स्थादित्याद ॥ 


फिर वह राजा केसा हो इस (विषय को० ।॥ 


तवेदिन्द्रावर्म बम त्व॑ं पृंष्यासि सध्यमम्‌ | सन्नावेश्वस्थ परस- 
स्प॑ राजसि नकिंष्ठा गोषुं बृण्वते ॥ १६ ॥॥ 


तव॑ । इत्‌ । इन्द्र | अवमस्‌ । बसु । त्वम्‌ । पृष्यसि । म्रध्यम्रम । सत्रा । 
विश्व॑स्य | परमस्य॑ | राजासे | नकिंः । स्व । गोषु । इण्खते ॥ १६ ॥ 


पदाथे।---( तब ) ( इत्‌ ) ( इन्द्र ) ( अवमम्‌ ) निकृष्ट रक्तकं वा (बसु ) 
द्रब्यम्‌ ( त्वम्‌ ) ( पुष्यासि )( मध्यमम्‌ ) मध्ये भवम्‌ ( सन्रा ) सत्यम्‌ ( विश्वस्य ) 
सम्रग्रस्य ( परमस्य ) उत्कृष्टस्य ( राजालि ) ( नकिः ) निषेधे (त्वा ) त्वाम ( गोषु ) 
पूथिवीषु ( घृएवते ) स्वीकुेन्ति ॥ १६ ॥ 


झन्वय|--हे इस्द्र ! यक्तवाधवर्म मध्यमे वस्वास्ति येन त्वे पुष्यासि यस्य 
विश्वस्य परमस्य धनस्य मध्ये सन्ना त्वे राजसि तन्न गोषु च त्वा के5पि शनत्रघो 
नकिरिदू बुरावते ॥ १६॥ 


भावाथे।--दे राजेसस्‍्त्वे सदैव निकृषटममध्यमो्तमानां धनानां न्यायेनैव सख्य 
कुय्यों यस्य धर्मेजत्वात्सस्य धने वर्तते ते किमपि दुःख नाप्नोति ॥ १६ ॥ 


पदा्थे।--है ( इन्द्र ) परमेश्वयेबान्‌ जो ( तब ) आपका ( अवमम्‌ ) निरृष्ट 
वा रक्षा करने वाला ओर ( सध्यमम्‌ ) मध्यम ( वसु ) धन है जिससे ( त्वम्‌ ) 
आप ( पुष्यसि ) पुष्ट होते जिस ( विश्वस्य ) समग्र ( परमस्य ) उत्तम धन के 
बीच ( सत्रा ) सत्य आप ( राजसे ) प्रकाशित द्ोते हैँ उसमें और ( गोघु ) 


5 < हा 
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प्रृथित्रियों में ( त्रा) आपको कोई भी शत्रु जन ( नकिः ) न ( इत्‌ ) दी 
( इस्बते ) स्वीकार करते हैं ॥ १६॥ | 


भावा--द्दे राजा ! आप सदैव निक्ृष्ट, मध्यम और उत्तम धनों का न्याय 
से हीं संचय करो जिसका धम्में से उत्पन्न होने से सत्य धन वत्तेमान है उसको 
कोई दुःख नहीं प्राप्त द्वोता दे ॥ १६ ॥ 


पुनः स राजा कीरशो भवेदित्याद ॥ 
फिर वह राजा केसा दो इस विषय को० || 


त्वं विर्व॑स्प घनदा अंसि श्रुतो थ हैं. भर्वन्त्याजयंः | तवाये 
विश्व पुरुह्त पार्थिवोध्वस्युनोम भिक्षते ॥ १७॥ 


त्वम्‌ । विश्वस्य | धनज्दा: । अति | श्रुतः । ये। इस । भवीन्ति । 


झाजयं! । तव॑ । अयम्‌ । विश: । पुरुृत । पार्यिव/ | अरस्युः। नाम । 
भिक्षते ॥ १७॥ ै 


पदा्थे)-- त्वम्‌ ) ( विश्वस्य ) समग्रस्य राष्ट्रस्य ( धनदा: ) यो धन ददाति 
सः ( आखि ) ( धुतः ) प्रखिद्धकीति: ( ये )( ईम्‌ ) सवैतः ( भवान्‍्ति ) (आजयः ) 
सहुआामाः ( तब ) ( अयम्‌ ) ( विश्व: ) सर्वा ज़नः ( पुरुह्षत ) बहुमिः प्रशंसित 
स्वीकृत ( पार्थियः ) परथिव्यां विद्तः ( अवस्युः ) आत्मने।5यो रक्तामिच्छु: ( नाम ) 
प्रसिद्ध रच्तरम्‌ ( भिक्तते ) याचते ॥ १७ ॥ 


अन्वय)--हे पूरछहत ! यः अतः पार्थिवस्त्व॑ं विश्वस्य धनदा असि यस्य | 
तवाय॑ विश्वो5वस्युजनो नाम त्वद्रत्षणं भिक्तते य ईमाजयो भवान्त तश्न सर्वे त्वत्स- 
दायमिच्छान्ति तॉस्त्वे सतत रक्त ॥ १७ ॥ 


भावाये।---यो राजा खल्यमामे विजयकर्देश्यः पुष्कर्ल थने ददाति तस्य परा- 
जय: कदापि न भवति यः प्रजाजनो रक्तणमिच्छेत्तस्थ रक्षा यः सतते करोतिस 
एवं पुरायकोर्तिभेवति ॥ १७॥ 


' पदाथे--हे ( पुरुद्ृत ) बहुतों से प्रशेसा को प्राप्त स्वीकार किये हुए 
राजन जो ( श्रुतः ) प्रसिद्ध कीर्तियुक्त ( पार्थिवः ) श्थिष्री पर विदित ( त्वम्‌ ) 


एम जशिशिक न कशकिकिकि नी लक कल जी अ इनुनुननअइइा आए, ७एएएननलभशाणणणणाणणाओं 


श्र्द ऋग्वेद! मं० ७ | झ० २ । स्ू० मैई ॥ 


आप ( विश्वस्य ) समम्न राज्य के ( धनदाः ) धन देने वाले ( श्रसि ) हैं जिने 
( तव ) आपका ( अयम्‌ ) यह ( विश्व: ) सर्व ( अवस्यु: ) अपने को रक्षा 
चाइने वाला जन ( नाम ) प्रसिद्ध तुम से रक्षा को ( भिक्षते ) मांगता है (ये ) 
जो ( इमू ) सच्चन ओर से ( आजयः ) संग्राम ( भवान्ति ) होते हैं उनमें सबं 
तुम्हारे सहाय को चाहते हैँ उनकी आप निरन्तर रक्षा करें ॥ १७ ॥ 


भावार्थ:--जो राजा संग्राम में विजय करने वालों को बहुत धन देता है 
उसका पराजय कभी नहीं होता हे जो प्रजाजन रक्षा चाहँ उसकी रक्षा जो निरन्तर 
करता है वही पुण्यकीर्ति होता है ।। १७ || 
पुना राजपुरुषैः किमेश्वव्यमित्याह ॥ 


फिर राजपुरुषों को क्‍या चाहना योग्य है इस विषय को० || 


यदिंन्द्र यावतस्त्वमेतारवंदहमीशींय । स्तोताराभिदिंधिषेय _ रदा- 
घसो न पॉपत्वाय॑ रासीय ॥ १८॥ 


यत्‌ । इम्द्र । याब॑त! । स्वम्‌ । एतावंत्‌ | अहम । ईशीय । स्तोतारंमर्‌ । 
हत्‌ | दिधिषेय । रदवसो इतिं रद5बसो । न । पाएज्ल्वाय | रासीय ॥ १८ ॥ 


पदायः--६ यत्‌ ) थः ( इन्द्र ) परमैश्वयेप्रदातः ( यावतः )( त्थम्‌ ) (एतावत) 
( अहम ) ( ईशीय ) इंश्वरः समर्थों भवेयम्‌ ( स्तोतारम्‌ ) ( इत्‌ ) एवं ( दिधिषेय ) 
धरेयम्‌ ( रदावलो ) यो रदेषु विलेखनेषु बसति तत्सम्बुद्धी (न) निषेधे (पापत्थाय) 
पापस्य भावाय ( रासीय ) दद्याम्‌ ॥ १८॥ 


अन्वय/--हे रदावस इन्द्र ! यद्यस्त्व यावत ईशिषे एतावदहम्पाशाय स्तोता- 
रामिद्विधिषेय पापत्वाय नाई राखीय ॥ १८ ॥ 


भावायेः--द्े राजन ! यदि भवानस्मास्खततं रक्षेत्‌ त्दिं ब्य भवतो राष्ट्स्य 
च रक्षां विधाय पापाचारं त्यक्तवाउन्यानप्यधमोचारात्पूथग्रक्य सततमानन्देस ॥ १८॥ 


पदार्थः--दे ( रदावसो ) करोदनों में वसने वाले ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्थ्य के 
देने वाले ( यत्‌ ) जो ( त्वम्‌ ) आप ( यावतः ) जितने के ईश्वर हों € एतावत्‌ ) 


ऋग्वेद! झअ० ४ | झ० हे । ब॒० २०) . इ२६ | 


इसने का में ( इंशीय ) इंश्वर हूं समर्थ होड़ ( स्तोतारम्‌ ) प्रशंसा करने थाले को 
( इत्‌ ) ही ( दिधिषेय ) धारण करूं और ( पापत्वाय ) पाप होने के लिये पदाग्रे 
(न) न ( अहम ) में ( रासीय ) देऊ | श८॥ . 


मावाये१--दे राजा यदि आप हम लोगों की निरन्तर रक्षा करें तो हम 
आपके राज्य की रक्षा कर पापाचरण त्याग ओरों को भी भधमांचरण से अंग 
रख कर निरन्तर आनन्द करें || १८ ॥ हल 
पुनः प्रजाज़ने: किमेष्टब्यमित्याद ॥ 


फिर प्रजाजनों को क्‍या चाहने योग्य हो इस विषय को० ।॥। 


शिल्वेयमिन्महयते दिवेदिये राय आ कुंहथिद्विदें । नहित्वदन्ध- 
न्मेघवन्न आपय वस्यों अस्ति पिता चन )| १६ ॥ 


शित्तेयम््‌ । इत्‌ । मदज्यते । दिवे5दिंवे । रायः । झा. । कुहचित्‌अविदें । 
नहि | त्वत्‌ । अन्यत्‌ । मघथ्वन्‌ । न; । आप्यम्‌ । वस्यः । अरति । पिता । 
चन ॥ १६ ॥ 


: पदायेः--( शिक्षेयम्‌) खुशिक्षां कुयोम्‌ ( इत्‌) एव ( मदयते ) महते ( दिखे- 
दिवे ) ( राये ) घनाय ( आ ) समभनन्‍तात्‌ ( कुददचिद्विद ) यः कुद क्चिदपि बिन्दति 
तस्मे ( नदि ) ( त्वत्‌ ). ( अन्यत्‌ ) मघंवन ) परजितधनयुक्त (भः ) अस्माकम्‌ 
( आप्यम्‌ ) आप्तु योग्यम्‌ ( वस्यः ) चशीय: (झास्ति) ( पिता ) ( चन )अपि॥ १६॥ 


झन्वय)--द्दे मघवच्निन्द्र यो5६ं दिवेद्वआ कुहलिद्धिदे महयते राये: शिक्तेये 
स्ववन्यद्रक्तकं न जानीयां यस्‍्स्‍्वे पिता घनालि स॒ त्वमिन्नो वस्य आप्यमस्यनञं हार्ति ॥१६॥ 


भावाव--त एव सुृत्या उत्तमाः सर्ति ये रांजान स्वस्वामिन विद्यायाउन्ये न 
यए्वन्ते नाद्से ग्रह्लन्ति प्रतिदिन पुरुषाथेन प्रजारक्षणं धं॑नतरद्धि च चिंकाषोग्त ॥१६॥ 


ऐप 


पदाये/--हे ( मघवन्‌ ) पूजित धनयुक्त परमेश्व््येबान्‌ जो मैं ( दिवेदिये ) 

प्रकाश प्रकाश के लिये ( आ, कुद्दचिद्धिदे ) जो कहीं भी आंप्त होता उस ( महयते ) 

महान्‌ ( राये ) धन के लिये (शिक्षेयम्‌ ) अच्छी शिक्षा कह (त्वत् ) तुम से | 
दर 


३३० अआग्वेद! मं० ७ | अ० २ । सू० ३२ ॥ 


(अन्यत्‌) और रक्षक कोन जानू जो आप ( पिता ) पिता रक्षा करने वाले (चन) 
भी हैं इंस कारण सो आप ( इत्‌ ) दी (न३ ) हमारे (बस्यः ) अत्यन्त वश (आप्यम्‌ ) 
प्राप्त होने के योग्य हैं और नदि ) नहीं ( अध्ति ) है ॥ १६ ॥ 
भावाथे;--वे ही शृत्य उत्तम हैं जो राजा वा स्वामी को छोड़ के दूसरे 
को नहीं जांचते न बिना दिये लेते, प्रतिदिन पुरुषाथे से प्रजा की रक्षा भर घनवृद्धि 
करना चाहते हैं | १६ | 
पुना राजप्रजाजनाः परस्पर कर्थ यर्तेरक्षित्याइ ॥ 


फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को० |। 


तरणिरित्सिषासति बाज पुर॑न्ध्या युजा | आ व इन्द्र पुरुहृत 
नमे गिरा नर्मि त्ट॑ंब सुद्बंस ॥ २० ॥ २०॥ 


तराणिं। । इत्‌ | सिण्टामाति । बाज॑मर । पुरंम्ध्ध्य | युजा | आ | 4: । 
इन्द्रंणू । पुरुड्टूतम्‌ । नमे । गिरा। नेमिम्‌ । तह्टांड्थ। सुड्द्रृंभ ॥ २०॥ २० ॥ 


पदा्थे;---( तरणिः ) तारक: ( इत्‌ ) एवं (सिषासति ) सम्भक्तुमिच्छाति 
( धाजम्‌ ) धन विज्ञान वा ( पुरन्ध्या ) या पुरूनथीन्द्याति तथा प्रज्षया ( युज्ञा ) 
योगयुक्तया (झा ) ( वः ) युप्माकम्‌ ( इन्द्रम्‌ू ) परमेश्वप्रेम ( पुरुष्ठतम्‌ ) बडुनिः 
स्तुतम्‌ ( नमे ) नमामि ( गिरा ) वाएया ( नेमिम्‌ ) चक्रम्‌ ( तष्टेव ) तक्षेव ( सुद्ब॒बम्‌ ) 
यः खुष्ड द्रवति गउछति धावति तम्‌ ॥ २० ॥ 


अन्वयः--यस्तरणिरिद्राजा युजा पुरन्ध्या घाज सिषासति से वः पुरुद्ठत- 
मिन्द्रे खुद॒वे नेमि त'्टेब गिरा आ नमे ॥ २० ॥ 


. ले ५ पे 
भावार्थ/---यो राजा पूर्णाभ्यां विद्याविनयाम्यां धर्म्मेण व सत्याखत्ये विभज्य 
न्याये करोति ते वर्य सवें नमेम यथा तक्षा श्थादेक॑ रचयति तथैच घये सवोणि 
कायोणि रचयेम ॥ २०॥, 


पदाथे;--जो ( तराशिः ) तारने वाला ( इत्‌ ) ही राजा ( युजा ) योगयुक्त 


 ( पुरन्ध्या ) बहुत अर्थों को घारण करने बाली बुद्धि से ( बाजम्‌ ) घन बा 


ऋग्वेदः अ० ४ | झ० हे | ब० रह भ ३३१ 


जी मिमी कफ करार आर री 240:0:0% कक 


.................................>>7तेंे.«»तन नी ननननीनननीयनीन- नननानीननन नमन न न न न ीनननन न न न न न न>+++-3त.0.8त..े, गो ि₹:: 5: हा सच 
विज्ञान को ( सिपासति ) अच्छे प्रकार बांटने: की इच्छु करता दे उस*€-थः ) 
तुम्दारे ( पुरुददतम्‌ ) बहुतों से स्तुति को पायें हुए (:इन्द्रम्‌) परमेश्वय्यंवाष, कोः 
( सुद्क्म्‌ ) अच्छे प्रकार दोढ़ने वाले ( नेमिम्‌:) पद्दिये- को. ( तहँबे ). बढ़रे जेसे 
वैसे ( गिस ) कर्सी से ( आनमें ) अच्छें: प्रकार नमता हूं ॥! २० !। 


* भावाथै+--जो राजा पूर्ण विद्या और विनय तथा धर्मथुक्त व्यवद्वार सेःसत्यः 
आर अख्त्य को अलग कर न्याय करता है उसफो दम. सब लोग नमते हैं. जसे. 


च्छू 


बढ़ई स्थादि को बनाता हें बेसे हम लोक सब कार्मो को रखें ॥. २०: |. 
पुनभेजषष्या धनप्राप्तये कि कि कर्म कुय्युरित्याद ॥: 
फिर मलुष्य धन की प्राप्ति के लिये: कया रे कर्म करें इस विषय को ० || 


न दुष्दुली मत्यों विन्दते वसु न खेर्घन्त रपिनेशत्‌ | सुशक्ति- [ 
रिन्मंघचन्तुभ्यं मावते देष्णं यत्पायें दिवे ॥ २१ ॥ 


न | दुःबस्तृती । मत्यें । दिन्दते | बसु । न। सेघ॑न्तम्‌ | रयिः। 
नशत्‌ । स॒इशरक्किं! | इत्‌ | मघज्बन्‌ । तुम्मंम्‌ । मावते ।. देंप्णम । यत्‌ 
पाये । दिबरि ।। २१ ॥ 


पदाथ।--( न) निषेधे (वुष्डती) दुश्या प्रशंसया: ( मर्त्यं: ) मलुष्यः 
(बिन्द्ते ) प्राभोति ( बसु ) धनम्‌ ( न ) निषधे ( स्लेधन्तम्‌ ) दविसनन्‍्तम्‌ ( रायिः ) 
श्री: ( नशत्‌ ) प्राप्नोति ( छुशक्ति:) शोभना चासो शक्तिश्व झुशाक्तिः (इल्‌) एव 
( मघयन ) परस्मपूजितधनयुक्त ( तुभ्यम्‌ ) ( मावते ) मत्सडशाय ( देष्णम्‌ ) दातुं 
; योग्यम्‌ ( यत्त्‌ ) ( पार्य ) पाल्तथितुं पूरयितुं योग्ये ( दिवि ) कामे ॥ २१ ॥ 


ः अन्वय।--दे मघवन ! यथा मर्त्यों दुष्डुती वखु न विन्दते स््रधल्ते नर रयिः ः 
छुशक्तिरिन्‌ 'न नशदेथ॑ मावते तुम्य॑ पार्य दिवि यददेप्णं न नशत्‌ तदन्‍्यमपि न 
प्राप्नाति ॥ २१ ॥ . 


भावाये।--येडघ्रमोचारा दुष्ट दिखला मनुष्या: सन्ति तान्थने राज्य औरुसम | 
सामथ्ये च न प्राप्नोति तस्मात्सवैंन्योयाचारेणैव धनमब्वेषणीयम्‌ ॥ २१॥ 


पदाये+--दहे ( मघवन्‌ 9 परमपूजित घनयुक्त. जेसे (मत्ये: ) मनुष्य 


नी दक्‍-नन तप +तहतअतबनलहतल.लह8ढ...8७8.8.8.]3].]..]ु]॥]॥ह॥हहह 


ऋग्वेद! में० ७ | अ० रे | सू० ३२॥ 


( दुष्टतीः ) दुष्ट श्रशंसा से ( बसु ) घन को (न ) न ॒( विन्दते ) श्ाप्त द्ोता है 
( स्लेधन्तम्‌ ) और दिंसा करने बाले मनुष्य को ( रयिः ) लक्ष्मी और ( सुशक्तिः ) 
सुन्दर शक्ति ( इतू ) द्वी ( न ) नहीं ( नशत्‌ ) प्राप्त दोती है इस प्रकार (माषते ) 
मेरे समान ( तुम्यम्‌ ) तुम्हारे लिये ( पार्य ) पालना वा पूर्णता करने के योग्य 
( दिवि ) काम में ( यत्‌ ) जो ( देष्णम्‌ ) देने योग्य को न प्राप्त दोता बह और 
को भी नहीं प्राप्त द्ोता दे ॥ २१ ॥ 

भावार्थ:---जो अधर्माचरण से युक्त दुष्ट, हिंसक मनुष्य हैं उनको धन, राश्य, 
श्री ओर उत्तम सामथ्ये नहीं प्राप्त दोता है इससे सबको न्याय के आचरण से 
ही धन खोजना चाहिये ।। २१ ॥ 


पुनरस्य जगत: कः स्वामीत्यादद ॥ 
फिर इस जगतू का स्वामी कोन हैं इस विषय को० ।|। 

अभि त्वां शूर नोनुमोउ्दुग्धा इव घेनव॑: । ईशांनमस्थ जगेतः 
स्वव्शमीशानमिन्द्र तस्थुषंः ॥ २२ ॥ 

आमि | सवा । शर । नोनुमः । अदुग्धाःडइव । घेनव॑:। इंशानस्‌ | अस्य । 
जगंतः । स्व॑:5इशैम्‌ । इंशानम्‌ । इन्द्र । तस्थुष१ ॥ २२ ॥ 

पदाथे)-- न) (श्रभि ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( शर) पापाचाराणां दिखक 
( नोसमः ) स्श नमामः ( अदुग्धाइव ) दुग्धरदिता इव ( ब्रेनवः ) गाव: ( ईशानम्‌) 


इंपषणशीलम्‌ ( अस्य ) ( जगतः ) सेखारस्य ( स्वर्दशम्‌ ) खुखे द्रष्टुम ( ईशानम्‌ ) 
निर्मातारम्‌ ( इन्द्र ) परमेश्वयेयुक्त ( तस्थुषः ) स्थारचस्य ॥ २२ ॥ 


अन्वय:--दे श्रन्द्र परभास्मच्नस्य जगत इंशानमस्य तस्थुष रंशानं त्वा त्वां 
स्वर्दश घेनवो5दुग्घा इध वयमभि नोनुमः ॥ २२॥ 


भावाये।--अन्ेपमाले०-हे मनुष्या यदि सतते खुखेचछा स्यासर्दि परमा- 
त्मानमेव भवस्त उपासीरन्‌ ॥ २२ ॥ 


पदायथे+--हे ( शूर ) पापाचरणों के हिंसक ( इन्द्र ) परमेश्वर्थश्रुक्त परमात्मा । 


( अस्य ) इस ( जगतः ) जेंगम के ( इंशानम्‌ ) चेष्टा कराने और ( ) 
स्थाबर संसार के ( इशानम्‌ ) निमोण करनेवाले ( त्वा ) आपको ( स्वच्रशम्‌ ) 
सुखपूर्वक देखने को ( घेनवः ) गौयें ( अदुग्घा इब ) दूधरद्दित हों जैसे वैसे दम 
लोंग ( अभि, नोनुमः ) सब ओर से निरन्तर नमते प्रणाम करते हैं ॥ २२॥ 


भावाये।--इस मन्त्र में उपसालंकार है-दे मनुष्यो ! यदि मिरन्तर सुखेच्छा 
हो तो परमात्मा ही की आप लोग उपासना करें ।। २२ ॥। 


परमेश्बरेण तुल्योडअघिको वा कोपि नास्तीत्यादद ॥ 
परमेश्वर के तुल्य वा अधिक कोई नहीं दे इस विषय को० ॥ 


न त्वारवी अन्यो दिव्यो न पार्थियों नज़ातो न जंनिष्यते। 
अश्वायन्तों मघवल्निन्द्र बाजिनों गव्यन्त॑स्त्वा हवामहे ॥ २३ ॥ 


न | त्वा्वान्‌ । अन्य! । दिव्य: | न । पार्थिवः । न । जात; । न । 
जनिष्यते । अश्वश्यन्तः । मधब्वन्‌ । इन्द्र । बाजिनंः । गव्यन्तः । 
त्थ । इवामदे ॥ २३॥ 


पदा4$--( न) निषेधे (त्वावान्‌ ) त्ववा सरशः (अम्यः) ( दिव्यः ) 

शुद्धस्वरूप: (न) ( पार्थिवः ) पृथिव्यां विदित: (न) (जातः ) उत्पन्न: (न ) 
| (जनिष्यते ) उत्पत्स्थते ( अश्वायन्तः ) भद्दतो विदुष: कामयमाना: ( मघवन ) 
बहुधनयुक्त ( इृब्द्र ) परमैश्वयेप्रद जगदीश्वर ( वाज्िन: ) विज्ञानाउन्नचन्तः (गध्यन्तः) 
आत्मनों गां खुशिक्षितां वाचमुत्तमां भूमि बेच्छन्तः (त्या) त्वाम्‌ ( दृवामदे ) 
| प्रशंसामद्दे ॥ २३४॥ . 


अख्य/--दे मघवन्निन्द्र ! यतः को5पि पदार्थों न त्वायानन्यो दिव्य: पदा्थो3- 
स्ति न पार्थिवोअस्ति न जातो5स्ति न जनिष्यते तस्मात्त्वाउश्वायन्तो बाजिनो 
गच्यल्तो वर्य हवामद्दे ॥ २३॥ 


भावाथेः--दवे मलुष्या यस्मात्परमेश्वरेण तुल्योडथिकोपन्यः पदार्थ: कोअपि | 
नास्ति नोत्पन्न आसीज्न चेत्र कदाचिदुत्पत्स्यते तस्मादेव तस्योपासने प्रशंसां थ | 
 बये निरेय॑ ऋुर्याम ॥ २३।॥। 


पदार्थ/--हे ( मघवन्‌ ) बहुधनयुक्त ( इन्द्र ) परम ऐश्वय देने वाले जग- 
दीश्वर जिससे कोई पदाथे ( न) न ( त्वावान्‌ ) आपके सदृश ( अन्य; ) आर 
( दिव्यः ) शुद्धस्वरूप पदार्थ दे (न ) न ( पार्थिकः ) पृथिवी पर जाना हुआ द्दे 
(न) न (जातः ) उत्पन्न हुआ दे (न) न ( जनिष्यते ) उत्पन्न द्वोगा इससे 
(त्वा ) आपकी ( अश्वायन्तः ) महान विद्वानों की कामना करने वाले (वाजिनः ) 
विज्ञान और अन्न वाले और ( गव्यन्तः ) अपने का उत्तम बाशी वा उत्तम भूमि 
की इच्छा करने वाले हम लोग ( हवामद्दे ) प्रशंसा करते हैं ॥ २३ ॥। 


भावाथ;--े मनुष्यों ! जिस कारण परमेश्बर से तुल्य आधिक अन्य पदार्थ 
कोई नहीं न उत्पन्न हुआ न कभी भी उत्पन्न होगा इससे ही उसकी. उपसना ओर 
प्रशंसा हम लोग नित्य करें ॥ २३ |॥ 


पुनः स परमेश्वर: कीदशो 5स्तीत्याह ॥ 


फिर वह परमेश्वर केसा है इस विषय को० ।॥ 


अभी घतस्तदा भरेन्दू ज्याथः कर्नीयसः। ऐुरुवमुर्दि संघव- 
नत्सनादसि भरेंभर च हृव्यंः ॥ २४ ॥ । 


आभे | सतः । तत्‌ | आ | मर | ईरद्े। ज्याय+ । कर्नीयेसः | पुरुवसु! । । 
है | मघजन्‌ | सनात्‌ | आसे । भरे5मरे | च । हव्यः ॥ २४ ॥ 


पदा्थे;--(झभि) अन्र निपत्तस्य चेति दीघेः। ( सतः ) विद्यमानस्य ( तत्‌ ) 
चेतने बढ ( आ ) ( भर ) ( इन्द्र ) ऐश्वरययुक्त जीच ( ज्यायः ) अतिशयेन ज्येष्ठम्‌ 
( फनीयस: ) अतिशयेव कनिष्ठात्‌ ( पुरुवसुः ) पुरूणां बहनां बासयिता (दि) 
यतः ( मत्रबन्‌ ) सकलेश्ययेव्नयुक्त ( खनात्‌ ) सनातन (असि) ( भरेसरे ) £ 
पालनीये व्यवद्दारे ( च ) ९ दृष्यः ) स्तोजुमद्द:ः ॥ २४ ।॥। 


अन्वयय:- दे मघवल्निन्द्र ! हि यतस्त्वे भरेभरे सनाझव्यः पुरुवसुराखे 
लक. 5 ली. टच 
तस्मात्सतस्तत्कर्न यसा ज्यायों ब्रह्म भरमरे चाउमि भर ॥ रे४ ॥ 


| 
भावाथ+--है मनुष्या यः परमात्मा अस्रणीयान्महतोमहीयान्‌ सन तन: 
सर्वी प्रार: सर्वव्यापकस्सबैंरुपास गीयो5स्ति तदा55श्रयमेव सर्वे कुर्वन्तु ॥ २४ ॥ 


] 


ऋग्वेद। भ० ५ ।औि० हे । 4० २१॥ ... १३४ 


' पदाये।--दे ( मघबन्‌ ) सकलैश्वर्थ और धमयुक्त ( इन्द्र ) साघारणतया 
ऐश्वर्येयुक्त ( द्वि ) जिससे आप ( भरेभरे ) पालना करने योग्य पालना करने योग्य 
व्यवद्दार में (सनात्‌) सनातन ( दृव्यः ) स्तुति करने योग्य € पुरुषसुः ) बहुतों के 
बसाने वाले ( आसि ) हैं इससे (सतः) विद्यपान ( तत्‌) उस चेतन जअझ ( कनी- 
यस३ ) अतीब कनिष्ठ के ( ज्याय; ) अत्यन्त ब्येष्ठ प्रशंसनीय श्रद्मु को पालनीय 
व्यवद्दार में ( च ) भी ( आ, आभे, भर 2 सब ओरे से धारण करो ॥ २४ |। 


भावाथे--दे सज॒ष्यो ! जो परमात्मा अर॒ से अखु, सूच्म से :सुक्मम, बड़े 
से बड़ा सनातन सवोधार सर्वव्यापंक सब को उपासना करने योग्य है उसी का 
आश्रय सब करें॥ २४ ॥ 


पुनः स राजा कीदशो भवेदित्याद ॥ 
फिर बह राजा केसा हो इस विषय को० ॥॥ 


पर णुदस्व मघवन्नमित्रान्त्मुवेद नो बरस कृधि। अस्माक॑ 
बोष्यविता महाघने भा वृध! सर्वीनाम्‌॥ २५ ॥ 


पर्रा | नुदस्व | मध््यन । अम्रित्रांनू। सुध्वेदौं। | नः। बर्ु। कृषि । 
आर्पाकंम्‌ । बोधि | अठिता । मदाउणने । भव । वृधः | सर्ख'नाशु ॥ २४ ॥ 


5 पदा्थे--( परा ) (खुदस्व) प्रेरय (मघवन ) बहुधनयुक्त राजन ( अमिन्नान, ) 
शत्रून ( खुबेदा: ) धर्मोपार्जितैश्वयें: ( नः ) अस्माकमस्मभ्ये था ( बखु ) अन्र 
सेद्वितायामिति दीघे: | ( कृधि ) कुरु ( अस्माकम्‌ ) ( बोधि ) बुध्यख ( आबिता ) 
रक्षक: ( मद्ाघने ) मद्दान्ति धनानि भाप्लुवन्ति यास्मिंस्तास्मन सड्मामे (भय) 
अन्न इथचे।5तस्तिझः इति दीघे:। ( बृधः )वर्धक:ः ( सखस्तीनाम्‌ ) स्वेसु हृदाम्‌ ॥ २४५ ॥ 


अन्वय॒--हे मपवच्ाजन्खुवेदास्त्व नोपस्माकमामरेत्रान्परा खुदसस्‍्व नो बख 
छवि मद्दाधने5स्मोक सखीनामविता बोधि बुधो भव ॥ २५॥ 


भावार्थ! राजंस्त्वे घार्मेकाञ्छूरान्लत्कत्य शिक्षयित्वा युक्विद्यायां 
कुशलान्ह वा वस्य्वादीन्वुष्टाल्षिवाः्य सर्वोपक:रकार्णा मजु॒ष्याणं रक्तको भव ॥ २५ ॥ 


पदाये।--हे ( मघबन्‌ 2 बहुधनयुक्त राजा ( सुबेदाः ) धर्म से उत्पन्न.-किये 


................................तऔतशऔ_ैकत+_+_+_+__+++“+ 


ऋग्वेद४ में? ७ | अ० 


हुए ऐश्वयेयुक्त आप ( नः ) इमारे ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( परा, शुद्स्थ ) प्रेरो 
हमारे लिये ( बसु ) धन को ( कृषि ) सिद्ध करो ( महाधने ) बड़े वा बहुत धन 
जिसमें प्राप्त होते हैँ उस संग्राम में ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( सखीनाम्‌ ) सब भैत्रों 
के (.अविता ) रक्षा करने वाले ( बोधि ) जानिये ओर ( बुध! ) बढ़ने वाल्ते 
(भव) हूजिये ॥। २५ || 


भावान--दे राजा | आप धार्मिक, शूर जनों का सत्कार कर उसको 
शिक्षा देकर युद्धविद्या में कुशल कर डाकू आदि दुष्टों को निवृत्त कर सर्वोपकारी 
मनुष्यों के रक्षा करने वाले हूजिये || २५॥ 


परमेश्वरो मनुष्येः किंवत्परार्थनीय इत्याह ॥ 


परमेश्वर मनुष्यों को किसके तुल्य प्रार्थना करने योग्य हे इस विषय को० ॥ 


इन्द्र ऋतु न आ भर पिता पुश्नेभ्यों यथा । शिक्षा णो अस्मि- 
न्पुरुहत यामंनि जीवाज्योतिरशीमहि ॥ २३ ॥ 


इस्ट्रे । ऋतुंम। नः | आ । भर । पिता | पुत्रेग्यः | यर्था । शिक्त॑ । ना । 
आरेमन्‌ । पुरुड्ठत । यामनि । जीवा। । ज्योति: । अशीमदि ॥ २६ ॥ 


पदाथे।--( इन्द्र ) परमैश्वयेप्रद जगदीश्वर ( ऋ्रतुम ) धर्म्यो प्रशाम्‌ ( नः 
अस्मभ्यम ( आ ) ( भर ) ( पिता ) ( पुश्रेभ्यः ) ( यथा ) ( शिक्ष ) अन्न इयचो३त- 
स्तिडः इति दीधे: | (न: ) अस्मान्‌ ( अस्मिन्‌ )( पुरुद्ठत ) बहुमिः प्रशंसित (यामनि ) 
यान्ति यर्समिंस्तस्मिन्वत्तेम्ाने समये ( जीवाः ) ( ज्योतिः ) प्रकाशस्व॒रूपे परमात्माने 
त्वाम्‌ ( अशीमद्दि ) प्राप्लुयाम्‌ ॥ २५ ॥ 


अन्वय --दे पुरुहवतेन्द्र भगवन्यथा पुत्रेम्य:ः पिता तथा नःक्रतुमाभरा5स्मि- 
स्पामनि नो5स्माब्छिक्त यतो जीवा वये ज्योतिर्विज्ञानं त्वां चाशीमददि ॥ २६॥ 


भावाये।--अन्ोपमालं०--दे जगदीश्वर ! यथा जनको5स्मान्पोषयति तथा 
त्वे पालय यथए5्तो विद्वानध्यापको विद्यार्थिन्यः शिक्तां दत्वा सत्यां प्रज्ञां आ्राहयति 
तयैवास्मान्सस्ये विशानं प्राइय यतो व सृष्टिवियां भवन्‍्ते च भ्राप्य सदैवानन्देम ॥२६॥ 
न पिन िनिनिनिणणयिय न यिनितनिनगत।ि।निग से 


'अ० ई ।“झ० २ बंध हहस 


एकल) प्रेत /शपंयरीए 3 शसमताक सेनाज ह बृदता) महा (रवेकल्शएफ 
इक ) परमेश्वर ९ शकपमे ) कलम ( कदर्धाते ) घेते। 

(्‌ फसिठा > धमरुफात फेस हंवैग्त वे। 8 की | 7 हक र 7 स्थाशछ | हाष्यापाफर 

$ ॥ ६ डफ़ाफ़ । / € : कफ / क्सहाछ ) पथ काछफी 

अन्वय+---दे वालेष्टा नरो यूय॑ यदुइृद्दता रवेण शक्वरीष्विन्द्रे शुष्ममवज्ञात 

जुश अशण? वा पिता मिव्ययमेत्त ।केल धूंद नपरवाथ तेन संयस्य रक्त विश ॥ ७॥ 


की 308) घर प्हुझ छोड़ पडेच्छ िष्पररक 
भावाये+--ये मजुष्याः स्वशाक्ति वर्धयित्वा दुष्टान्‌ हिलित्वा चन्रकृजप+खंकृोफे 
'ऋष्ीं सछकओीजफ मेयर के बृद्वतों की सैमप्लुवानित.... 8 ॥.... .-.; 3 4[] 


करती हो उससे सब कीःरक्षाःकरो ॥ 8]: € /5-  हफ। + कह भ्क फॉँछ् 


्‌ 


ः भाषा 4---ज़ो मंनुष्य अपनी शक्ति को बढ़ा के दुष्ठों को मार धर्न है । 
. शृद्धि से सब के अर्थ जो नष्ट नहीं उस सुख को प्रीति से बढ़ाते वे बड़ी दीवि की 
पते हैं 9४ हाच्प 7: * # 5० ग---वभामफ़ 

7 : पुन: के मनुष्या: सस्येवक्धवन्तस्यद,॥,:. .... ५: पछार मो 
£7 7 पकेर क्षौ् मलुष्य सूये के तुल्य दोतें हैं।इंस विषय कों6 की कापाव्का 


उद्यामिवेत्तृष्णजों नाथितासोः्दीघयुदाशराशें व 
चठस्प स्तुव॒त इन्द्रों अश्रोदुर्ु तृत्छ॑भ्यों अक्ृणोंदु लीकम्‌ ॥१॥२२॥ 


उत्‌ | द्याम४$३व। इतू | तृथ्ण5जः। नाथितार्सः | अदीधयुः | दोशंब्राज्े | 


पृतालै६। चर्सिंध्॒स्प । स्तुब॒ता:। इन््रः-। आओक्‌+ उरयू। तुकई॑इन्ब५ अकु 
णोद्‌ । कं इतिं । छोफद ॥:३॥॥ २९-३५ शो।फ था| कर कराए हां 


! /बढ्घेः>+( ढंत्‌) ६ आाज्िक ):सर्मिय ९ इक) एत्र ईहा्णंशर ): हफ़ादप्ण 


.. ऋग्वेदः मं” ७ | झअ० २। त्व० रे३े ॥ ्् 


( नायितास्च: ) याचमाना: ( अदीघयुः ) दीपयेयुः ( वाशराक्ष ) दाशानां दातृरां राक्े 
( बृतास: ) स्वीकृता: ( वसिष्ठस्य ) अतिशयेन विदुषः ( स्तुबते ) ( इन्द्रः ) परमे- 
श्वययात्राजा ( अभ्रोत्‌ ) श्ट्य॒ुयात्‌ ( उसम ) बहुखुखकारकम्‌ ( तृत्छुम्यः ) शत्ूणां 
हिंसके भ्यः ( अछृणोत्‌ ) करोति (ड ) ( लोकम्‌ ) ॥ ५॥ 
 * अन्युय३--हे मल॒ष्या ये द्यामिव नाथितासस्तृष्णजों दृतास इसदाशराक्षे उद्‌- 
दीघयुये इम्द्रो! वसिष्टस्य स्तुचत उरूं चाक्यमश्रोत्‌ तत्छुभ्य ड छोकमछणोत्तान्‌ सर्वे 
सरकुयेम्तु ॥ ५ ॥ 
भावार्थ:---अज्रोएमालं०-- ये मलुष्याः सूथ्ये इव विद्याविनयप्रकाशिसा 
तृषिता जलमियैश्वस्येमस्वेषमाणाः सकलबिद्यायुक्तेम्य आनन्दे दथति शरवीरेभ्यो 
अने च प्रदच्छान्ति ते बहुखुख लभन्‍्ते ॥ ५ ॥ 
पदाथे/--दे मस॒ष्यो जो ( द्यामिव ) सूर्य के समान ( नाथितासः ) मांगते 
ऋण ओर ( ठष्णजः ) तृष्णा को प्राप्त ( इतासः ) स्वीकार किये हुए ( इत्‌.) द्दी 
( दाशराश्ले ) देने बालों के राजा के लिये ( डद्दीघयुः ) ऊपर को प्रकाशित करें 
जो ( इन्द्र: ) परमैश्वयंवान्‌ राजा ( वसिष्ठस्थ ) अतीब विद्वान की ( स्तुब॒तः ) 
स्तुति करने वाल्ले के लिये ( उरुम्‌ ) बहुत सुख करने वाले वाक्य को ( अभोत्‌ ) 
सुने ( वृत्सुभ्यः ) और शत्रुओं के मारने वाले के लिये (उ) ही ( लोकम्‌ ) 
लोक को ( अकृणोत्‌ ) प्रसिद्ध करता दे उनको सब सत्कार करें || ५ ॥ 


भावाथे।--स मन्त्र में उपसाल्कार है--जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या 
और नप्नता से प्रकाशित और तृषित जल के समान ऐश्व्य के ढूंढने वाले सकल 
विद्यायुक्त विद्वानों के लिये आनन्द को धारण करते और शुरवीरों के लिये घन 
भी देते हैं वे बहुत सुख पाते हैं ॥। ५ ॥ 


चुनः केडध्याप्या अनध्याप्याश्व अवन्तीत्याद्द ॥ | 
फिर कौन पढ़ाने और कौन न पढ़ाने योग्य हैं. इस विषय को० | 
दण्डाइवेद्गोअज॑नास आसन्परिच्छिन्ना भरता अंभेकास; 
अमभंवल पुरण्ता वसिंष्ठ आदित्तस्सूनां विशों अप्रथन्त ॥ ९॥ 
दुण्डाउड्व । इत्‌ | गोउअजेनासः। आसन्‌ । परिंडद्िज्नाः 


। अरता। 


चल गान वश, ऋग्वेद; मं० ७ । अ० २ | छू० हे३े ॥ 


. « अ्य। कूष्वान्ति सुर्वनेषु रेतस्तिस्रः प्रजा आया ज्योतिरपभाः । 
अ्रयों चर्मासं उषसे सचन्ते सवी हत्तां अनु विदुवोसिष्ठाः ॥ ७ ॥ 


- न्रये: । कुयबन्ति । झर्वनेषु । रेतेः । तिसलः । प्रषजा । आयों? । ब्योतिं।- 
उचग्राः ,| त्रयः । ध॒र्मासः । उपसंस्‌ । सचन्ते । सवोन्‌ । इत्‌। तानू । अनु । 
दिदुः । बौपह्ठा। ॥ ७॥ 


पदाथे।---( क्यः ) विद्युद्धोमसयौख्याउग्नयो भूम्यप्तेजांले था ( कृरयस्ति-) 
( भ्रुवनेषु ) लोकेषु ( रेतः ) वीर्यम्‌ ( तिसतर: ) विद्याराजध्र्मसभास्था: (प्रजा: ) 
( आया: ) उत्तमगुणकर्मस्वभावाः ( ज्योति: ) विद्याप्रकाशादिकम्‌ ( अग्ना: ) अप्न- 
गयया: ( ्रयः ) ( घर्मालः ) पापानि ( उषसम्‌ ) प्रभातवेलाम ( खचन्ते ) सम्ब- 
ध्नान्ति ( सर्वान्‌ ) ( इत्‌ ) एवं (तान )(अजु ) (विदुः ) ज्ञानन्ति ( वसिष्ठा: ) ॥ ७॥ - 


| अन्वयः--दे मल॒ुष्या यथा तयो सुवनेषु रेतः कृाबान्ति यथा त्रयो घर्मांस 
उपस ज्योति: सचन्ते तथा तिस््रो वासिष्ठा आयो अग्ना प्रजास्तान सर्वाज्निदुविदु- 
ज्योति: सचन्ते ॥ ७ ॥ कक! 


भावाथ।--अन्न वाचकलु०--यथा कार्येकारणकार्यस्था _ विद्युत: सूर्यादिक 
ज्योति: प्रकाशयन्त्युषसे दिन च जंनयन्ति तथा तिस्न: खमा घर्मोथकाममोक्षसाधन- : 
प्रकाशान्कुबेन्ति ॥ ७॥ कि 

पदायेः--दे मल॒ष्यो जैसे ( त्रयः ) तीन ( झुवनेषु ) लोकों में ( रेतः ) 
वीर्य ( ऋण्बन्ति ) करते हैं जेसे ( त्रयः ) तीन ( घमौस: ) पाप ( उषसप्र्‌ ) प्रभात- 
बेला और ( ज्योतिः ) विद्याप्रकाश आदि का ( सचन्ते ) सम्बन्ध करते हैं बेसे 
( विस्न: ) तीन अथोत्‌ विद्या राजा ओर घर्मंसभाश्थ ( वसिष्ठाः ) अतीव धन में 
स्थिर ( आयो$ ) उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले पुरुष ( अग्रा ) अम्रगण्य (प्रजा; ) 
प्रजा जन ( तान, ) उन ( सबोन्‌ ) सब को ( इत्‌, अलु, बिहुः ) ही अनुकूल | 
जालते हैं. और विद्या प्रकाश आदि को सम्बन्ध करते दैं ॥ ७ ॥। 


'भावा्थ)--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार हे-जेसे काय्ये और कारण 
को कार्य में स्थिर बिजुलियां सूर्य आदि ज्योति को प्रकाशित करती हैं प्रभातवेला 
ओर दिन को उत्पन्न करती हैं वेसे वीन सभा धर्म, अथे, काम और मोक्ष साधन | 
देने वाले प्रकाशों को करती हैँ ॥ ७॥ ' 


< कीदशा भवेयुरित्याद ॥ ह 
फिर विद्वान्‌ कैसे हाँ इस विषय को ० ॥ |. 


डी हा 


। ..सर्येस्थेव बचथों ज्योतिरेषां समुत्रस्येंव महिमा गेमीरः । बाल 
; स्पेष प्रजयो नान्धेन स्तोसों बशिष्ठा अन्वेंतवे वः || ८ ।* 


| । -सर्ैस्प्ब । बच्तयः । ज्योति: | एपाम । समद्रस्य॑'्ब ।-मदिमा । [: 
| गभीरः | बातस्पथ्टब । प्र्ञवः । न। अन्येन॑ । स्वोम! । बसिष्ठा; | झरु-. | 
एतवे | व; ॥ ८॥ ०० 2 


पदाये।--( सवेस्पेष ) ( बत्तथ: ) रोष: ( ज्योतिः ) प्रकाश: ( एबाम्‌ ) विद्य- | 
वादीनीम्‌ ( संमुद्रस्येत) . ( महिमा ) महतो भाव: (गंभीर: ) अगरध: -( घत्तस्पेव ) |. 
( प्रजबः ) प्रकृष्टो वेग: (न ) ( अन्येन ) तुल्यः ( स्तोमः ) प्रशंखा( क्सिंष्छाः )/आंलिं- [. 
| शयेन विद्यावासा: ( अन्बेतवे ) अन्‍्वेतु विज्।तु पराप्तुं गन्तु बा( वः )युप्माकम्‌॥ ८॥ | 


अन्वय।--हे बसिष्ठः योउन्वेतये आप्ता विद्वांस पंत्रां. वोउम्वेतये.. सूर्यस्येतष' | 
वक्तथो ज्योति: समुद्रस्येष महिमा.गर्भीरों बातस्थेष प्रज़धस्तोमो<स्ति: सोउस्येय | 
तुल्थो नास्ति ॥ ८ ॥ 


। भावाये।-- अन्ोपमादय० -- दे मुजुष्या येषां धार्मिकाणां पवेदुर्षा सयेवद्धिद्या ' 
; धर्मप्रकाशो दुष्टाचारे क्रोध: समुद्रेवदृगास्भीर्य वायुवत्सत्कमेखु वेगो:भ्रेस. प्रथ. 
सम्स्तुमद्ों: सन्‍्तीति वेयम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदाये।---हे ( वसिष्ठाः ) अतीव विद्या में वास करने वालो जो ( अन्बेतबे)5 | 
विशेष जानने को, श्राप्त होने को वा गमन को आप्त अस्यन्त धर्मशील. विद्वान हैं |. 
( एंपाम्‌ ) इन बिज्ञुज्ञी आदि पदार्थों के और ( वः ).तुम्दारे विशेष जानने को | 
प्राप्त दोने को था गसन को ( सूयस्येब ) सूर्य के समान ( बेक्षथ ६ )गोष- बा. | ५ 
( ब्योतिः ) प्रकाश _( समुद्॒स्येव ) समुद्र के समान ( महिमा )महिसा (गरभीरः ) 
गुस्भीर ( बातस्येष ) पथन के समान ( प्रजव: ) उत्तम बैग और (स्वॉम; 
प्रशे्सा हैं बंद ( अन्येन ) और के समान ( न ) नहीं दे ८ । 


ज्ज् + 


मादाधः+-इस अन्‍्त्र में. उपस्ालंकार देजदे मनुष्यो:! जिन. परा्भिक ब्रिंडानह # 


श्ष्द ऋजच्ेदः म॑ं० ७ |झं० २। स्ू० ३३ ॥ 
का सूर्य के समान विद्या और घ्म का प्रकाश, दुष्टाचार पर क्रोध, समुद्र के 
समान गम्भीरता, पवन के समान अच्छे कर्मों में बेग दो वे दी मिलने योग्य हैँ 
यह जनना चाहिये ॥ ८ ॥ 
के सत्य निश्चय कत्तेमदेन्तीत्याद ॥! 


कौन सत्य का निश्चय करने गोग्य हैं इस विषय को० ॥| 


ते इच्निण्य दृद्यस्थ प्रकेतेः सहस्ववल्शमणि से चंरन्ति । 
 झमेन॑ तले परिधि चय॑न्तोउप्सरस उप सेट्वेसिंछा। ॥ ६ ॥ 


ते ॥ इत्‌ । निएयम्‌ । हृदंयस्य । प्र्केतेः । सहस्तेध्वल्शम्‌ । झाभे । 
सस््‌ । चरन्ति । यमेन॑ । ततम्‌ । परि5धिम्‌ । बरय॑न्तः । अ्प्सरसः । उप | 


सेदु। । बिष्ठा। ॥ & ॥ 


पदार्थ।--( ते ) लिद्धांसः (इस) एवं (नित्यम्‌) निर्णीतान्तर्गतम ( हृदय" 
सथ ) आत्मनो मध्ये ( प्रकेते: ) प्रकष्टामि: प्रशाभिः ( सदस्तवर्शम्‌ ) सदस्तायय- 
सेख्या व॒ढशा अडूकुरा इब शास्प्रबोधा यरस्मिस्त विशानमय व्यवहारम ( अभि ) 
आमिमुख्ये ( सम्‌ ) ( चरान्ति ) सम्यगाचरन्ति ( यमेन ) नियस्त्रा, जगदीश्षरेश 
( तसम्‌ ) व्याप्तम्‌ ( परिधिम्‌ ) सर्वेलोकावरणम्‌ ( घयन्तः ) व्याप्लुवन्तः (अप्सरसः) 
या आप्स्त्रस्तरिक्ते सरन्ति गचछुन्ति ता; (डप) ( खेदुः ) सीदन्ति, ( वंसिष्ठाः ) 
आतिशयेन विद्यावन्त: ॥ ६ ॥ 


झम्वय:--ये अप्सरखो यमेन-सह तते परिर्ि वयन्‍्तो वसिष्ठाः प्रकेतेडद्यस्य 
निएये सदस्नवव्शमुपलेदुस्त इत्पूणेत्रिया अभि से चरान्ति ॥ ६ ॥ 
भावाथे।--त एव विद्ांसो जगदुपकारिणा भवन्ति ये दीर्घण बह्मचर्यणासतानां 
! बिदुर्षां सकाशाडिदित्तां श्राप्याणलिला विद्या अधीत्य परमात्मना व्याप्त खंबे खष्टिः | 
ऋम॑, विशान्ति ॥ ६ ॥ 

पदाथ/---( अप्सरसः ): जो अन्तरिक्तः में, जाते हैं. बे ओर ( यमेन ) निय- 
नवा जगदीश्वर से. ( ततम्‌ ) व्याप्त ( परिधिम्‌ ) सवे लोकों के परकोटे को 
( बयन्त३ ) व्याप्त द्वोते हुए ( वसिष्ठा: ) अत्तीव विद्यावान जन ( प्रकेते; ) उत्तम 
$ बुद्धियों से ( हृदयस्य ) आत्मा के बीच ( निंश्यम्‌ ) निर्णीत अन्तर्मत ( सहख्त- 


हट ज० ३ | झआ० ३ । व० २४ ॥ 


वल्शम्‌ ) इंजारों असंख्य अकरों फे समान शासत्तरबोध जिसमें उस बिद्य व्यवहार 
को ( उप, सेदु! ) उपस्थित दोते अयोत्‌ स्थिर छोते हैं ( ते, इत्‌ ) वे दी पूरे 
विद्या का ( अभि, सं, चरन्ति ) सब ओर से संचार करते हैं | 6&॥ - 


 मावाय---वे ही विद्वान जन संसार के उपकारी दोते हैं जो दीधे अद्याचर्य्य 
से और भाप्त विद्वानों की उत्तेजना से शिक्षा पाय समस्त विद्या पढ़ परमात्मा से 
- व्याप्त सर्वे स्टिकम को प्रवेश करते हैं ॥॥ € ॥ 


चुनविद्धांस: कीदशा भवेयुरित्याद ॥ 
फिर विद्वांन्‌ जन केसे हों इस विषय को० || 


विद्युतो ज्योतिः पारें संजिह॑न मिश्रावरुणायद््पश्यतां तथा । 
| लसे जन्मोलेक वसिष्टागस्त्यों यक्त्ता विश ऑजमार। १० ॥ २३ ॥ 


विद्युश्त: । ज्योति: । परिं | सम्‌अजिद्ांनम । मित्रावरुणां । यत्‌ | अप॑ 
श्यताम । त्वा। तत्‌ । ते । जन्म॑। उत । एकंम । पसिष्ठ । अगस्त्यः । 
यत्‌ | सा । बिशे। | आज्जमार ॥ १० ॥ २३ ॥ 


पदाये।-+-( विद्युत: ) ( ज्योति: ) प्रकाशम्‌ ( परे ) सवेतः ( सेजिदानम, ) 
अधिकरण त्यजन्‌ ( मित्रावरुणा ) अध्यापकोपदेशकौ (यत्‌ ) यः ( अपश्यताम ) 
पश्यतः ( सवा ) त्वाम ( तत्‌) ( ते ) तब ( जन्म ) (डत ) अपि ( एकम्‌ ) (दस्िष्ठ ) 
प्रशस्तविद्वन, ( अगरस्त्य: ) अस्तदोषः: ( यत्‌ ) यम्‌ ( त्या ) त्वाम्‌ ( विशः ) भजा 
( आ, जभार ) समस्तादुदिभातिं ॥ १० ॥ 


अन्वप।--द्दे वातिष्ठ योध्यस्थ्यस्त विश आजभार उताप्येक॑ जन्मा अभार 
डेताईपि तस्वाइ<जभार यहिय्युतस्से जिदाने ज्योतिर्मित्रावरुणा पर्यपश्यतां सैतद्वियाँ 
प्रापयतस्तदेतत्स॑र्च स्व ंद्ाए ॥ १० ॥ 


... भावायथे३---यस्थ मनुभ्मस्य बिद्यायां जम्मप्रादुभोबो भवति तत्पशा विश्युज्ज्यो- 
| तिरिव सकल विद्या कि्राति ॥ १० ४ 


... पदाये।--दे ( बसिष्ठ ) प्रशंसायुक्त विद्वान जो ( अगस्त्यः ) . निर्देष जन 
( ते ) भाषको ( विशः ) प्रजाओं को (झा, जभार ) सब ओर के आर्य 


हु 


-.............>>+--नज+-नत- लनत-त+तह्नततत+त>त लतततत निजी चल 
झ्श्० ऋचेद्‌ मं? ७ । अ० २ | सू० रे३े॥ 2 


करता ( डउत ) और ( एकम्‌ ) एक ( जन्म ) जन्म को सब ओर से घारण 
करता भौर ( त्वा ) आप को सब ओर से धारण करता तथा ( यत्‌ ): जिस 
. ( विद्युतः: ) बिजुलीं को ( संजिद्दानम्‌ ) अधिकार त्याग करते हुए ( ब्योतिः ) 
* प्रकाश को ( मित्रावरुणा ) अध्यापक ओर उपदेशक ( पर्यपश्यताम्‌ ) देखते हैं 
(तथा ) आपको इस विद्या की प्राप्ति कराते हैं उस समस्त विषय को आप 
, अहण करें || १० ॥ 


भावाथे।--जिस मनुष्य का विद्या में जन्म प्रादुभोव होता है उसकी बुद्धि | 
बिजुली की ज्योति के समान सकल विद्याओं को धारण करेंती दे ॥ १० ॥ ४ 


पुनमजुष्या: कि कुय्युरित्याद ॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें इस विषय को० ॥ 


उतासि सैन्नावरुणों व॑सिष्ट्रोवेश्यां ब्रद्मन्मनसोडधिं जातः | | 
द्रष्स संकरन्न तह्यणा देच्येन विश्वें देवा; पुष्करे त्वाइदुदनत ॥ ११ ॥ 


उत् । अ्सि । मैत्रावरुणः | वसिष्ठ । उर्वृश्या) । ब्रह्मन्‌। मनंसः।| आधि। 
जातः | द्रप्तम्‌ | स्कुन्मम्‌ । अक्षणा । देव्येंन । विरवे। देवाः । पुष्करे | खा । | 
अदवन्त ॥ ११॥ ; 


पदाये ४-६ उत ) अपि ( असि ) ( मैत्रावरुणः ) मित्रावरुणयों प्राणोदान- £ 
योरय वेत्ता ( वसिष्ठ ) पूणेविद्न्‌ ( उर्वश्या! ) विशेषविद्यायाः | उवेशीति पदनाम | 
निधघे० ४। २। ( ब्रह्म) सकलवेदवित्‌ ( मनसः ) अन्तःकरणपुरुषाथोत्‌ ( झधि ) 
( जातः ) प्रादुभूतः ( द्वप्सम्‌) कमनौयम्‌ (स्कन्नम्‌ ) प्राप्तम्‌ ( ब्रह्मणा ) इृहता 
घनेन ( दैव्येन ) देवैर्विदाद्धिः रतेन ( विश्व ) सर्वे ( देवा: ) बिद्धांल: ( पुष्करे ) | 
अन्तरित्ते | पुष्करमित्यन्तरिच्तनाम | निघं० १ ।३।(त्वा ) त्वाम्‌ ( अद्दम्त ) 
दुश्ः ॥ ११॥ । कम ः 

झन्वय/--दे ब्रह्मन्वासिष्ठ ! यो मैत्रांब्स्णस्ट्वभुवेश्यों उत मनसोडधिजा 
तो5सि त॑ त्वां विश्वे देवा त्रह्मणा देव्येन पुष्करे स्कन्न द्रष्समद्दम्त ॥:१९ ॥ 


>> आधोये।-+ये महुष्या: शुद्धान्त:करणेन प्राणोदानवत्ल॑तते पुरुषार्थन कम- | 
नीयाँ विचों गद्ठन्ति ते विदददानानदता सर्वान्ति ॥ हर . «० ४ । 


. इझा०:४-। ०  ३े-। च० रण्या का 


7: अरदोये--दे ( जश्न ): समस्त : बेदों को जानने बाले (.बसि्ठ ) पूरे 
| विद्वान जो ( सैत्रावदणः ) प्राण और उदान के वेचा आप ( उदेश्याः ) विशेष 
जिया से ( उत:) और (.सनस+-) मन से (अधि, जावः-) अधिकतर: उत्पन्न 
( असि' ): हुए हो पहन (-त्वा ) आपको * ( विश्वे, देवाः ) समस्त बिद्वान्‌ -जत्त 
:। ( भ्रद्माा ) बहुत धन से ओर (वैब्येन-) बिद्वानों ने: किये हुए व्यवद्ार - से 
|| ( युष्करे ) अन्तरिक्ष में ( स्कन्नम्‌ ) प्राप्त ( द्रप्सम्‌ ) मनोहर पदार्थ को ( अद- 
| वल्त ) देबें ॥ ११ ॥-.. ; हु 


भोवार्थ।---जो मंलुष्य शुद्धांन्तःकरण से प्राण और उदान के तुस्य आर 


ा होते हैं ॥ १३ ॥ - 


+ 


पुनः स विद्वान्कीदशो भवेव्स्याद |... - . - हा "5 


फिर वह विद्वान केसों हो इस बिषय को० ।। 


; स प्रंकेत उमर्थस्य प्रविद्वान्स्सहस्नंदान उस या सर्दान। | यमेन 
| लते परिधि वंयिष्यन्नप्सरसः पीरें जज्ञे बसिं्ठ; ॥-१२॥ 


ह सं।.। प्र<केतः । उभय॑स्य । ग्रजविद्वान्‌ | सहस्र॑डददानः ।.उत्त । था । 
 सदैनिः | अमेन । ततम्‌ | परिधिस्‌ । उयिष्यन्‌ । अप्सरसः । परिं। जछे । |. 
| वसिष्ठ। ॥-१२ ॥॥ ु 2 
 . पदाषि/--३ लः ) ( प्रकेतः ) प्रकईपरश: ( उमरयंस्य ) जन्मशयस्य ( प्विद्धांन ) 
प्रकरष्टो विद्वान ( सहस्रदानः ) असंख्यप्रदः ( उत) (वा) ( सदानः ) दानेन सदद 
चक्तेमानः ( यमेन ) वायुना विद्युता था सद्द (ततम्‌ ) व्याप्म्‌ ( परिधिमं ) ( बयिष्यन ) | 
ब्यग्रे क्रिष्यन ( अप्सरस:ः') अंन्तरित्तयराद्रायो: ( परे) सं॑वेतः-( जश्े) “जायते 
( बसिष्ठ: ) अतिशयेन वख़ुमान्‌ ॥ १२॥ : | 
अन्यय।--च्द्ने मछुष्या य उभयस्य प्रदिद्ञान्पकेतः. सहस्मदान उत वा सदानो 
यमेन सद्द ततं परिर्थ याविष्यन्यसिष्ठोप्खरसः परि जशे स सर्ैंस्खेव्रनीयोउस्ति ॥१४॥ 


»उ+ जावाय4८7-्यस्य मनुष्यस्य. मातुर परितुरादिर् अन्य: द्रिंवीयाजायादियाया: 


ऋग्वेद मं? ७ | अ० २ | स्रू० ३३ ॥ 


््््ि्श्चि््िि््ल्ख्य्य्सस््ंव्चच्स्स वध सस्स्स्स्स्स्स्म्स्स 
सकाशज्न्म भवति स एवाउ5काशस्थपदायाँनां बेत्ता प्रादुर्भूतः पूर्यों विद्वनतुल- 
खुखप्रदो भवति ॥ १२॥ 

पदार्थ।--दे मनुष्यों जो ( उभयस्य ) जन्म और विद्या-मन्‍्म दोनों का 
( प्रविद्वान ) उत्तम विद्वान्‌ ( प्रकेतः ) उत्तम घुद्धेयुक्त ( सदस्तदानः ) हज़ारों 
पदार्थ देने वाला ( उत, वा ) अथवा ( सदानः ) दानयुक्त ( यभेन ) वायु था 
जिज्जुली के साथ पचेमान ( ततम्‌ ) त्रिस्तृत ( परिधिम्‌ ) परिधि को ( वयिष्यन्‌ ) 
खरच करता हुआ ( वसिष्ठः ) अतीव घनवान्‌ ( अप्सरसः ) अन्तरिक्ष में चलने 
वाले वायु से ( परि, जड्डे ) सवेतः प्रसिद्ध द्वोता दे ( स॒ः ) वद्द सब को सेवा 
करने योग्य है ॥ १२ ॥ 


भावाथे--जिस मनुष्य का माता पिता से प्रथम अन्म, दूसरा. आचार्य से 
विद्या द्वारा द्वोता दे वही आकाश के पदार्थों का जानने वाजा उत्पन्न हुआ पूर्ण 
विद्वान्‌ अतुल सुख का देने बाला है ।। १६ ॥ 
पुनः कर्थ विद्वांसो जायरत इत्याद॥ 
फिर कैसे विद्वान्‌ होते हैं इस विषय को० ॥ 


सत्रे ह॑ जाता विंबिता न्मोमिः कुम्मे रेत: सिषिचतु! सप्तानम्‌ | 
ततों हु मान उर्दियाय मध्यात्त तों जात प्षिमाहुवेसिंःठम्‌ ॥ १३॥ 
स॒त्रे | 6 । जाती । इषिता । नमः5मिः । कुम्मे | रेत! । सिसिचतुः । 
समानम्‌ । ततेः । € । मान; | उत्‌ | इयाय । मध्यात्‌ । तर्ब। । जातम । 
ऋषिंम । आाहु। । बर्सिष्ठय ॥ १३॥ 
पदायथ३--( सत्रे ) दीर्घे यशे (६ ) खलु ( जाती ) (इषिता ) इपिताधध्यापको- 
पदेशको ( नमोभिः ) ( कुम्मे ) कलशे ( रेत: ) डदकमिय विशानम्‌ ( सिषिचतुः ) 
सिब्चेताम्‌ ( समानम्‌ ) तुल्यम्‌ (ततः) (ह ) प्रालिदम्‌ ( मानः ) यो मन्यते सः 


( डल्‌ ) ( इयाय ) एति (मध्यात्‌ ) ( ततः) तस्मात्‌ (जातम्‌ ) भादुभूतम्‌ ( ऋषिम ) 
शेदालिवेसाय्म्‌ ( आहुः ) ( बासिष्ठम्‌ ) उत्तम विद्वांसम्‌ ॥ १४ ।॥। 


झन्वय।--बदि जारत्मविधषिता मसोमि: सत्रे दरःध्यापनाथ्ययनाण्ये यहै फुस्मे 


रा अ० .४। झ० ३ । ब० २४॥ 


रेत इव समान विज्ञान सिबिचतुस्ततों द यो मान डदिय 
सपिमाहु: ॥ १३॥ 


भावाये)--झत्न वाचकलु०--यथा सोपुरुषाभ्यामपत्यं जायते तथांश्ध्यापको- 
पदेशक।ध्ध्ययनोपदेशर्बिद्धांसो जायम्ते ॥। १३॥ | 


।य ततो मध्याज्जातं बसिष्ठ- 


पदाथेः--यदि ( जातो ) प्रसिद्ध हुए ( इषिता ) अध्यापक और उपदेशक 
( नमोभिः ) अन्नादिकों से (सत्रे ) दी (ह) ही पढ़ाने पढ़नेरूप यज्ञ में ( कुम्मे ) 
कलश में ( रेतः ) जल के ( समानम्‌ ) समान विज्ञान को ( सिषिचतुः ) सीचें 
छोड़ें ( तत३, ६ ) उसी से दी जो ( मान; ) मानने वाला ( उद्याय ) उदय को 
प्राप्त दोता है ( ततः ) उस ( सध्यात्‌ ) मध्य से ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए (बसिष्ठम्‌) 
उत्तम ( ऋषिम्‌ ) वेदार्थवेत्ता विद्वान्‌ को ( आहुः ) कहते हैं ।। १३ ॥ 


भावारथ:--इस मन्त्र में घाचकलुप्तोपमालेकार दै-जैसे झी और पुरुषों -से 
सन्तान उत्पन्न द्ोता दे वेसे अध्यापक ओर उपदेशकों के पढ़ाने और उपदेश करने 
से विद्वान दवोते हैं ॥ १३ ॥ ः 


पुनरध्यापका5ध्येतार: कि कु््युरित्याद ॥ 


फिर पढ़ाने भर पढ़ने वाले जन क्या करें इस विषय को० ॥ 


- उक्धभ्त सामभृतं बिभर्जि ग्रावाणं बिश्रत्प्रव॑द्ात्यग्रें । उपैंन- 
साध्व॑ सुमनस्पर्माना आयों गच्छाति प्रतृढो वर्सिष्ठः ॥१७॥२४॥२॥ 


उक्थ5भृत॑म्‌ । साम5श्वत॑म्‌ । बिमतिं । ग्रव|णम्‌ । विश्॑त्‌ । प्र । बदाति । 
अंग्रे । उप । एनम्‌ | आध्यम्‌ | सुध्मनस्यमाना। । आ | व। | गच्छाति। प्रशतुद! | 
वास; ॥ १४ ॥ २४ ॥ २ ॥ ४ 


पदाथ)--( डक्थभ्रतम्‌ ) य ऋग्वेद विभत्ति ( स/मभ्रतम्‌ ) यो खामवैदं 
द्धाति (बिभार््ति)( प्रावाणम्‌ ) खूर्यों मेघमिव (दिश्वत्‌ ) विद्यां घरन, (प्र ) ( घदाति ) 
वदेत्‌ ( अप्ने ) पूवेम्‌ ( उप ) ( एनम्‌ ) ( आध्यम ) ( खुमंनस्थमानाः ) खुष्ठु विचार- 
यन्‍्त: ( आ ) ( वः ) युष्मान्‌ ( गच्छाति ) गच्छेत्याप्लुयात्‌ ( प्रतृदः ) प्रकर्षण विद्या- 
दिदोषाईदिसक: ( चसिष्ठ: ) अतिशयेन विद्यादिधनयुक्तः ॥ १४ ॥ 
छ्द्र 


३५४ ऋच्ेद्‌ः म॑ं० ७ | अ० ३२ | सू्‌० र३े३॥ 


अन्वय)--हे खुमनस्थमाना मनुष्या यः प्रत॒दो प्रावारणं खूये इध विद्या विश्ञ- 
इसिष्ठो5म उफ्थभृत सामभ्तते विभत्ति सोस्स्थान्प बदाति यो व आगच्छाति तमेने 
यूयमुपाध्वम्‌ ॥ १४ ॥ | 
भावाथे।--अन्न वाचकलु०-यो विद्यार्थी सकलवेद्विदं कुशिक्ता*विद्याहिस- 
कमापते विद्धांस पुरः संखेव्य विद्या: पुनरध्यापयति त॑ सर्वे जिल्ञासवो विद्याप्राप्तये 
डउपासत इति ॥ १४ ॥ 
अन्नाश्ध्यापका5 ध्यज्वु पदेशको पदेश्यगुणहृत्यवर्णुनादेतद्थस्थपूबेसक्ताथेन खद 
सकूतिचेद्या ॥ 
इत्यूग्वेदे सप्तमे मरडले द्वितीयो5चुवाकसयस्त्रिश सकते पष्चमे5४के तृतीयाध्याये 
चतुर्विशों बगेश्व समाप्त: ॥ 
पदायः--हे ( सुमनस्यमानाः ) सुन्दर विचार वाले मनुष्यों जो ( प्रतृदः ) 
अतीव अविद्यादि दोष के नष्ट करने वाले ( आावाणम्‌ ) मेघ को सूये जैसे बेसे 
विद्या को ( बिश्रत्‌ ) धारता हुआ ( वसिष्ठ; ) अत्यन्त विद्या आदि घन से युक्त 
( अग्रे ) पूर्व ( उक्थश्वतम्‌ ) ऋग्वेद को और ( सामभृतम्‌ ) सामबेद को धारण 
करने वाले को ( बिभर्ति ) धारण करता वह औरों को ( प्र, बदाति ) कद्दे जो 
( व१ ) तुम लोगों को ( आ, गच्छाति ) प्राप्त हो ( एनम्‌ ) उस की तुम ( उप, 
( आध्वम्‌ ) उपासना करो ॥ १४ ॥ 


भावाथे।---इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमांलंकार है-जो विद्यार्थी सकल बेदवेत्ता 
कुशिज्ञा और अविद्या को नष्ट करने वाले आप्त विद्वान की पूजे अच्छे प्रकार सेवा 
कर विद्या पाय फिर पढ़ाता है उसकी सब ज्ञान चाहने वाले जन विद्या पाने के 
लिये उपासना करते हैं || १४ ॥ 


इस सूक्क में पढ़ाने पढ़ने और उपदेश सुनाने और सुनने वालों के गुण और 
कार्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अथे की इससे पूवे सूक्त के अथे के साथ 
संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह ऋग्वेद के सातवें मण्डल में दूसरा अनुवाक, तेतीसवां सूक्त ओर पव्चसम 
अष्टक के तीसरे अध्याय में चोबीसवां वर्ग समाप्त हुआ। ।। 


+०, 


न 85 न 
अथ पश्चर्विशत्यूचस्थ चतुर्सिशक्तमस्य सूक्तस्प चसखिष्ठ ऋषि: । (-१श। 
१८-२५ विश्वेदेया: । १६ अदिः । १७ अद्दिवुध्न्यो देवता। १। २।४५। 
१२। १३। १४। १६। १६। २० मुरिगार्यॉगायत्री । ३। ४। १७ 
झावी गायत्री। ६।७।८६ । ६। १० ११५। १५। १८। २१ 
निद्वत्तिपादगायत्री | २२। २४ निचदार्षी भिष्ठुप्छन्दः। 

घड्जः स्वर: | २३ आर्षी जिष्ठुए ।२५ विराडाएीं घिष्डुप्‌ 

च छुस्द! | बेबतः स्वर: ॥ 

अथ कन्या: कास्यो विद्या: प्राप्लुयुरित्याह ॥ 


अब कन्याजन किनसे विद्या को पावें इस बिषय को० ।॥॥ 
प्र शुक्रैतु देवी मनीषा अस्मल्खुतैष्ठो रथो न बाजी ॥ १ ॥ 


प्र । शुक्रा । एतु । देवी | मनीषा) | अस्मत्‌ । सुउतंड। | रथं। । न । 
धाजी | १ ॥ 
पदायेः--( श्र ) (शक्का ) शद्धान्तःकरणा अश्ुकारिणी (पु) पराप्नोतु 


( देवी ) विदुषी ( सनीषा: ) प्रज्ञा: ( अस्मत्‌ ) अस्मार्क सकाशात्‌ ( खुतष्ट: ) इत्तमेन 
शिकिपना निर्मित: ( रथः ) (न ) हव ( वाजी ) ॥ १॥ 


अन्त्रय।--शुक्रा देवी कन्याउस्मत्खुतष्टो घाजी रथो न मनीषा: प्रैठु ॥ १॥ 


भावाथे।---अन्नोपमा०--सत्री: कन्या विदुषीभ्यस््रीभ्यो श्रक्षचर्येय सवी विद्या 
अधीयीरन # १ ॥ - 

पदार्थ:--( शुक्रा ) शुद्ध अन्तःकरणयुक्त शीघ्रकारेणी ( देवी ) विदुषी 
कन्या ( अस्मत्‌ ) हमारे से ( छुतष्टः ) उत्तम काकू अर्थात्‌ कारीगर के बनाये हुए 
( बाजी ) वेगवान्‌ ( रथः ) रथके (न ) समान ( मनीषा: )उत्तम बुद्धियों को 
( प्रेतु ) प्राप्त दोबे ।। १ ॥ ; 


भावा:---हस मंत्र में उपसालंकार है-सब कन्या विदुषियों से अह्मचस्ये 
नियम से सब विद्या पढ़ें । १ | 


विकििकननाााााााााा ७एन॥्ल्‍रणा॥८८शशशणननननाशशशशशशशशशशशशशशशणशश/शणशणशणणाई 
३४६ ऋग्वेद: मं० ७ | अ० ३ | छ्ू० ३४॥ 


(2 फिक्ि८क क€२ क €ी २ ८ ्क्े८2ेआककखकिि?ि???? ?अ ५ 2्??स्‍ििणओं:- 


पुनस्ता: कन्या: कां कां विद्यां जानीयुरित्याद ॥ 
फिर थे कन्या किस किस विद्या को जानें इस विषय को० || 
बिदु। प्रथिव्या दियो ज़निन्नें शण्वन्त्यापो अधः जआ्रन्ती। |।र॥ 


डिदुः । पुथिव्या: । दिव।। जनित्रम | थुण्वन्ति। आप॑ः | अधेः । 
क्षुन्वी३ ॥ २ ॥ 


पदार्थ+--- विदुः ) ज्ञानीयु: ( पृथिव्या: ) भूमेः ( द््‌वः ) स॒येस्य ( जनिश्रम्‌ ) 
जनक कारणम्‌ ( शएवान्ति ) ( आपः ) जलानीव (अधघः) ( छरनन्‍्तीः ) 
वर्षेस्त्यः ॥ २॥ 


न्वय;--या: कन्या अध्रः क्षरन्‍्तीराप इब विद्या: शण्वन्ति ता प्ृथिब्या 
दियो जनित्र विदुः॥ २ ॥ 


मावाथे;---अन्न व्चकलु०--यथा मेघमणडलादापो वेगेन पृथियीं प्राष्य प्रजा 
आनन्दन्ति तथैव या; कन्या अध्यापिकाभ्यो भूगभीदिविद्या: प्राप्य पत्यादीन खतते 
खुखयन्ति ता: श्रेष्ठतरा भवान्ति ॥ २ ॥ 


पदाथै---जो कन्या ( अधः, क्षरन्‍्तीः ) नीचे को गिरते वर्षते हुए जजों के 
समान विद्या ( भ्रुण्वान्ति ) सुनती हैं वे ( पृथिव्या: ) पथिबी और ( दिवः ) 
सूर्य के ( जनित्रम्‌ ) कारण को ( बिदुः ) जानें ॥ २ ॥ - 


भावाथे।--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा ०-जेसे मेघमए्डल से जल्ल बेग से 

प्रथिवी को पाकर प्रजा आनन्दित द्वोते हे वेस जो कन्या पढ़ान वाली से भूगर्भादि 

विद्या को पाकर पति आदि को निरन्तर सुख देती हैँ वे अत्यन्त भ्रेष्ठ द्वोती हैं. ॥२॥। 
पुनस्ता: कीदशो भवेयुरित्याद्द 


फिर बे केसे हों इस विषय को० ॥ 


आपंश्चिद्स्से पिन्वन्त पृथ्वीवृत्रेषु शूरा संसनन्‍्त उग्माः ॥ हे ॥ 


आप; | चित्‌ । अरपरे। पेन्वन्त। पृथ्वीः। उत्रषु। शरा: । मंसन्ते । उग्रा। ।। हे।। 


_ >०६१४००७००३ + >पपतजसत. >> 


पदा्य+--( झआापः ) जलानि (सित्‌ ) इब ( अस्मे ) विद्याश्यवंहाराय 


( पिल्थन्त ) लिड्चान्कि ( पृथ्वी: ) भूमी: (बृज्ेेघु ) घनेषु ( शरा: ) ( मंखस्ते ) 
परिणमन्ते ९ उप्रा: ) तेजस्विन: ॥ ३ ॥ 


अन्वय---या: कन्या: पृथिवीरापश्चिदस्मै पिन्वन्स बुश्नेषु उम्राः शरा इथ मंसन्ते 
ता विदुष्यो जआयन्ते ॥ ३॥.... जो 


भावार्थ:--झन्नोपमाले०--या कन्या जलवत्कोमलस्तादिगुणा: पृथिवीब- 
| रक्षमाशीला: शरवदुत्सादिन्यों विद्या गह्वान्ति ता: सौभाग्यवत्यो जायन्ते ॥.३॥। 


पदार्थ /--जो कन्या ( प्रथ्वीः ) भूमि और ( आप) ) जल ( चित्‌) दी के 
समान ( अस्मै ) इस विद्या ध्यवद्वार के लिये ( पिन्बन्त ) सिंचन करती और 
( पृत्रेषु ) धनों के निमित्त ( झग्राः ) तेजस्वी ( शुराः ) शुरबीरों के समान 
| ( मसन्ते ) मान करती हैं वे बिदुषी ढ्षोती हैं । ३ ॥ 


भावाये:--इस मंत्र में उपमालंकार है-जो कन्या जलन के समान कोमल- 
त्वादि शुण युक्त हैं, प्रथिबी के समान सहनशील और शुरों के समान उत्सादिनी 
बिद्याओं को अदहण करती हैं वे सौभाग्यवती होती हैं ॥ ३ ॥ 


धुनस्ता: कन्या विद्याये के यत्न कुय्युरित्याह ॥ 
फिर वे कन्या विद्या के लिये क्या यत्न करें इस विषय को० ॥ 
आ घृष्थेस्मे द्धातारवानिन्द्रो न बज्जी हिरिण्यबाहुः || ४ ॥ 


| _ भा। धूःज्सु | असी । दर्घांत | अश्वान्‌ | इन्द्र) । न । वज्ची । ह्रिएप- 
अ्बाहु) ॥ ४ ॥ 


पदार्यः-- भा) (घूर्वु ) रथाधारेषु ( अस्मै ) विद्याअदणाय ( दधात ) | 
( अभ्वान ) शीक्रणामितुरज्ञान्‌ ( इन्द्र: ) सये इब राजा (न ) इच ( बच्ची) शख्राख- 
युक्तः ( द्विरएययबाहु: ) दिरएये बाढ़ोदानाय यस्य सः ॥ ७॥ | 


अन्वय+--दे कन्या यूयमस्मै धूष्वश्वान्‌ दिरस्यबाइवैज्ञीन्द्रों न ब्रह्मचर्यमा 


3 द्धात ॥ ४ ॥ 


ऋग्षेदः झ० ४ | झ० ३ । ब० २५॥ श्श७ |. 


हा 


ल्‍ ऋग्वेद! मं० ७ । अ० ३ | सू० रेढे ॥ 


न न््न्ियनननन नल सेल सालयोति है न ५ संयोज्य नियमेन 
भावाथ।+--अन्रोपमालें०- यथा सारथिस्थ्वानूथ संयोज्य एनियमेन चाखयति 
तथा कन्या आत्मान्तःकरणेन्द्रियाणि विद्याप्रापणे व्यवद्वारे नियोज्य नियमेन 
चालयन्तु ॥ ४ ॥ 

पदा्थ।--दै कन्याओ तुम ( अस्तै ) इस विद्यामहण फरने के लिये ( धूषे ) 
रथों के आधार धुरियों में ( अश्वान्‌ )घोड़े ओर ( द्िरिण्यबाहु: ) जिसकी भुजाओं 
में दान के क्षिये द्िस्ण्य विद्यमान उस ( वज्ञी ) शल् अखों से युक्त ( इन्द्र) 
सूयेतुल्य राजा के (न) समान ब्रद्षचर्य को ( आ, वधात ) अच्छे प्रकार 
घारण करो ॥। ४ ।। 

भावाथे।--इस मंत्र में उपसालंकार है--जैसे सारथी घोड़ों को रथ में जोड़ । 
कर नियम से चलाता है वेसे कन्या आत्मा अन्तश्करण ओर, इन्द्रियों को विद्या 
की प्राप्ति से व्यवहार में निरन्तर जोड़ कर नियम से चलाबें । ४ ॥। 

पुनः कन्या: कर्थ वियां पर्धययुरित्याद ॥ 
फिर कन्याजन कैसे विद्या को पढ़ावें इस विषय को० |। 


अभि प्र स्थाताहेंव यज्ञ यातेंव पत्मन्त्मनां हिनोत ॥ १ ॥ 


अभि । ग्र। स्थात । अह:5इव | यक्ञम्‌ । यातां॥इव । पर्मन्‌ । स्मनाँ ) 
दिनोत ॥ ५ ॥ 


पदाये।--( अभि ) (प्र) ( स्थात ) ( अदेव ) अहानीव ( यक्षम ) अध्ययन 
ध्यापनाख्यम्‌ ( यातेव ) गचउछाक्षिव ( पत्मन ) मार्ग (त्मना) आत्मना (द्विनोत ) 
चधेयत ॥ ४ ॥ 


अन्यय- दे कन्या यूय विद्याप्राप्येडद्ेव यशमभिप्रस्थात स्मना पत्मस्यातेव 
द्वििनोत ॥ ५ ॥ 

े मावारथ।--अज्ोपमालं०-दहे कन्या यथा दिनान्यज॒कमेणश गच्छुस्त्याउ5गचछुन्ति 

यथा च पथिका नित्य चलान्ति तथैवालुक्रमेण विद्याप्र्तिमार्गण विद्याप्राप्तिरुप यज्ञ 
वधयत ॥ ५४ ॥ 


पदार्थः--दे कन्याओ छुम विद्याप्राप्ति के लिये ( अद्देव ) दिनों के समान 


रे झण० ५ | झ० ३२। व० २५॥ 5 ३४६ 


( यक्षम्‌ ) पढ़ने पढ़ने रूप यज्ञ के ( अभिप्रत््यात. ) सब ओर से जाओ ( स्मना ) 
अपने से ( पत्मन्‌ ) भागे में ( यातेव ) जाते हुए के समास ( द्िनोश ) 
बढ़ाओ ॥| ५ ॥ 


भावाय--स मन्त्र में उपमालंकार दै-दहे कन्याओ ! जैसे दिन अलुकूल 
क्रम से जाते और आते हैं ओर जैसे बटोद्दी जन नित्य चलते हैं वैसे ही अनुकूल 
क्रम से विद्याप्रात्ति मार्ग से विद्यात्रापिरूप यज्ञ को बढ़ाओ || ५॥ 


पुनः कन्या विद्याप्राप्ति्यवद्दारं वर्धेयन्त्वित्याद ॥. 
फिर कन्या विद्याप्राप्ति व्यवद्दार को बढ़ावें इस विषय को० ।। 


: हमनां समत्ख हिनोत॑ यज्ञ द्धोत केतुं जनांय बीरम ॥ ६ ॥ 


त्मनां । समत5सु । हिनोत॑ | यहम््‌ । दर्धांत ।केतुम । जर्नाय | 
बीरमू ॥ ६ ॥ 

पदायथ---( त्मना ) आत्मना ( समत्खु ) सदूभामेषु ( द्विनोत ) खथेयत 
( यश्षम्‌ ) सड़न्तव्य विद्याबोधम्‌ ( द्धात ) ( केतुम्‌ ) प्रश्षाम्‌ ( जनाय ) राजे 
( वीय्म्‌ ) दृग्घारम्‌ ॥ ३ ॥ है 


अन्वय:--द्दे कन्या यथा जनाव समत्खु बीरं प्रेरयस्ति तथा त्मना केतु दूघात 
यज्ञ हिनोस ॥ ६ ॥| 


भावारथे)--अज् खायकलु०--यथा शुरवीरा धीमन्‍्तो राजपुरुषाः प्रयत्नेन 
संप्रामान. विजयन्ते तथा कन्यामिरिन्द्रियाणि जित्वा विद्या: प्राप्य विजयो 
विभावनीयः ॥ ६ ॥ 


8» मी. मं 


पदाथे;--दे कन्‍्याओ जेसे ( जनाय ) राजा के लिये ( समत्सु ) संग्रारमो 
में ( बीरम्‌ ) पूरा करने वाले जन को प्रेरणा देते हैँ वैसे (त्मना) अपने से | 
( कैतुम ) बुद्धि को ( दघात ) धारण करो ओर ( यक्षम्‌ ) संग करने योग्य 
विद्याबोध को ( द्विनोत ) बढ़ाओ )॥॥ ६ || 


भावाथे;--हसं सन्‍्त्र में चाचक्ुप्तोपमाक्षंकार है-जेसे शुरवीर धीमान्‌ [. 
बुद्धिमान यजा पुरुष उत्तम यत्न से संग्रामों को निशेषता से जीतते हैं वेसे | 


३६० ऋग्वेद; मूं० ७ । झ० ३ । छ्ू० ३४ ॥ 


कन्याओं को इन्द्रियां जीव और बविद्याओं को पाकर बिजय की विशेषभावना 
करनी चाहिये | ६ ॥ 


पुनस्ताः कन्या विद्या: कर्थ प्राप्लुयुसित्यादद ॥ 


फिर बे कन्या विद्या कैसे पावें इस विषय को० ॥ 
4 (४ ८58 * /5 ० 
उदस्य शुष्भांड्वानुनोत्ते बिसेत्ति भार पृंथिवी न मम । ७ ॥ 


 उत्‌ | अस्य | शुष्मांत्‌ । भानु) । न । आते । बिम॑तिं । भारम | 
पुथिवी । न । भूम ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:--६ उत्‌ ) ( अस्य ) ( शुष्मात्‌ ) बलातू ( भाउः ) किरणयुक्तः सूर्य 
(न ) इब ( झात्ते ) प्राप्नाति ( बिभत्ति ) (भारम्‌ ) ( पृथिवी ) भूमि: (न) इब 
( भूम ) भवेम ॥ ७ ॥ 
न्वय+--द्दे कन्या यथा वर्य भारं पृथिवी न भाजुनोस्य शुष्माद्ि दुष्यो भूम 
यथा5यं भाज: पृथिव्यादिभारमुद्विभात्ति सकले तदासे तथा यूयं भचत ॥ ७॥ 
भावाये+--यथा विद्धांसोउस्य विद्यावोधस्थ बलात्सर्वे खुर्ख विज्ञति ससैच 
कन्या विद्यायलात्समग्रमानन्द प्राप्लुवन्ति ॥ ७ ॥। 
पदार्य;--दे कन्‍्याजनो जैसे हम ( भारम्‌ ) भार को ( पृथिवी ) भूमि 
(न ) जैसे और ( भानुः ) किरणयुक्त सूर्य जेस ( न ) वैसे ( अस्य ) इस विद्या 
व्यवहार के ( शुष्मात्‌ ) बल से विदुषी ( भूम ) हों या जसे यद्द भातु पृथिवी 
आदि के भार को ( उद््‌किभरत्ति ) उत्कृष्टता से धारण करता दे समस्त उस व्यवद्ार 
को ( भात्ते ) प्राप्त होता हे वेसे तुम होओ ॥| ७ ॥ 
भावार्थ:--जैसे विद्वान्‌ जन इस विद्यावोध के बल से सब सुख को धारण 
करते हैं वेसे ही कन्याजन विद्यावल से सब आनन्द को पाती हैं ॥ ७ ॥ 


पुनरध्यापका अध्येतान्किमुपदिशेयुरित्याद ।। 


फिर अध्यापक, अध्येताओं को क्‍या उपदेश करें इस विषय को० ॥। 


रे झ० ५ | झऋ० ३ । व्‌० २४ ॥ 
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हयांसि तेयों अयातुरसने साधझतेन घियें दधामि ॥ ८।॥। : 
हयांमि | देवान्‌। अयातुः । अग्ने । साथेनू। ऋतेने। घि्ेसू । दधामि॥८॥ 


; पदाये।--६ हयामि ) ( देवान्‌) विदुषः (अयातः ) योन याति तस्मात्‌ 
( अस्ते ) विक्षय ( साधन ) ( ऋतेस ) सत्येन व्यवदारेण ( थियमं ) प्रज्ञा श्॒स कमे 
वा ( दृधामि )॥ ८।। . 
.अन्वग्;---दे अग्ने ! यथा देवान्तयाम्पृतेम साधानिधर्य द्धाम्वबातुः स्थिरा- 
दियां गरह्ामि तथा त्वे कन्यापाठनस्थ निबन्ध कुर ॥ ८ ॥ . 


भावाये।--ये विठुष आहय सत्हृत्य सत्याचारेण विद्यां घराम्ति ते 'िद्वांसो 
भवान्ति ॥ ८ ॥ 


पदार्थ/--दे ( अग्ने ) विद्वान जैसे मैं ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( हयामि ) 
बुलाता हूं ( ऋतेन ) सत्य व्यवहार से ( साधन ) सिद्ध करता हुआ ( धियम्‌ ) 
उत्तम बुद्ध वा शुभ कसे को ( दधामि ) धारण करता हूं भौर ( अयातुः ) जो 
नहीं जाता उस स्थिर से विद्या प्रदण करता हूं वैसे अप कन्या पढ़ाने का निवन्ध 
करो ॥ ८। 

. भावार्थे--जो व्रिद्वानों को बुला के और उनका सत्कार कर सत्य आचार 
से बिद्या को धारण करते हैं वे विद्वान्‌ होते हैं । ८ ॥ 


सर्वैमेजषष्यैः किमेष्टव्यामित्याद |! | 
सब मलुष्यों को क्‍या इच्छा करनी 'चादियें इस विषय को० ॥। 


अभि वों देवीं थिय॑ दथषिध्व॑ प वो देवजा वाचे कृषुध्यसू ॥ ६॥ 


अभि । व। । देवीस । घियस । दध्रिष्वस्‌ । श्र | व) । देखज्या । बायंस्‌ | ह 
! कृणुध्वम्‌ ॥ ६ ॥ ही 
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- 
घो चयमपि द्धीमदि । यान्देवत्रा वाल यूयं प्र कणुध्ये तां वो वयमपि प्र कुयोम | ६॥ 
भावार्थः--मजुष्यर्घिडद्सुक स्णेन प्रज्ञा विद्या वाफू ख घत्तेव्या ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/--दे विद्यानो जिस ( देवत्रा ) विद्वानों में बत्तेमान ( देवीम्‌ ) विश्य 
( धियम्‌ ) बुद्धि को तुम ( अभिद्धिध्वम्‌ ) सब ओर से धारण करो उस ( वः ) 
आपकी बुद्धि को हम लोग भी धारण करें विद्वानों में जिस ( बाचम्‌ ) -बाणी को 
तुम ( प्र, छम्युध्बम्‌ ) प्रसिद्ध करो उस ( बः ) आपकी वाणी को हम लोग भी 
( प्र ) प्रसिद्ध करें ॥ & ॥। 


भावार्थ:--सलुष्यों को चाहिये कि विद्वानों का अनुकरण कर बुद्धि विद्या 
| और बाणी को धारण करें || € |॥ 


पुनस्स विद्वान, कीदशो भवेदित्याद्द ॥ 


फिर बह विद्वान कैसा दो इस विषय को० ॥ 
आा चष्ट आसां पाथों नदीनां वरुण उग्मः सहस्रंचज्षा। ॥१०॥२१॥ 


भा । च्टे | आसाम्‌ । पार: । नदीनांस | वरुंणः । उग्र । सहस्त5- 
| सत्ता) ॥ १० ॥ २१॥ 


पदार्थ/--(आ )( चष्टे ) समन्तात्कथयति ( आसाम्‌ ) ( पाथः ) डद्कम्‌ 
| ( नदीनाम्‌ ) ( वदणः ) सूथे इय ( उम्र: ) तेजस्वी ( सहस्वचक्षाः ) सदर्ख चक्तांलि 
; दशनानि यस्माचस्य वा ॥ १० ॥ 


| अन्यय)--दे विद्दन यथा वरुण ठन्नः सहस्नचत्तास्ख्ये आसां नदीनां पाथ 
। आकुष्ेद्रि पूरयति .च तथामूतो' भवान्‌ मलुष्यचित्तान्याकृष्य यतो विद्यामाच्टे 
; तस्मात्सत्कर्तैब्योडस्ति ॥ १० ॥ 


भावाय।--अत्र वाचकलु०--यो बिद्वास्सूर्यवदाविद्या निवाये विद्याप्रकाशं 
यति स॒ एवात्र माननीयो भवति ॥ १० ॥ 

पदाये।-- दे विद्वान जैसे ( बरुणः ) सूये के समान ( उग्र; ) तेजस्वी 
जन ( सहस्रचज्ञाः ) जिसके बा जिससे हजार दशेन होते हैं बह सूये( आसाम ) 


स् आझ० ३ |आ०.३। ब० २६ || 


( नदीनाम्‌ ) नदियों के ( पाथः ) जल को खींचता ओर पूरा करता दे वेसे हुए 
आप भनुष्यों के चित्तों को खींच के जिस कारण विद्या को ( आाचष्टे ) कहते हैं 
इससे सत्कार करने योग्य हैं || १० ॥। | 


भावाथैः---इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमाल्ंकार दै-जो विद्वान सूये के तुल्य | 
अधिया को निवार के विद्या, के प्रकाश को उत्पन्न करता है बही यहाँ माननीय 
 $ होता है ॥ १० ॥ 
पुनस्स राजा किंबत्‌ कि कुयोद्त्याद्द ॥ 


न्‍ फिर बद्द राजा किसके तुल्य कया करे इस- विषय कों० ॥ हे ! 
४ शाजां राष्दानां पेशों नदीनामलैसमस्मै रत्न विश्वायुं ॥ ११ ॥ 


|  “शाजां। राष्टनामू । पेश! । नदीनाग । अलुत्तम । असो । क्रम | 
विश्वष्ञायु ॥ ११ ॥ ! 


पे थि।--६ राजा ) ( प्रकाशमांन: ) ( राष्ट्रॉनाम्‌ ) रांज्यानाम्‌ | अंत वा छुम्द- | 
सीति ण॒त्वाभाव:। ( पेश: ) रूपम्‌ ( नदानाम ) ( अच्ुत्तम ) अजुकूल शत्रुभिरवा' 
घितम्‌ ( अस्मे ) ( ज्षत्रम्‌ ) धंने राज्य वा (विश्वायु ) विश्ये संपूर्णमायु | 
यस्मात्तत्‌ ॥ ११॥ ॥ 

अन्बय।--यो राजा नवीनां पेश इय राष्ट्रा्ना रक्तां विघस्ते 5स्माअलुफ्ते विश्यायु / 
चात्रे भवति ॥ ११॥ 

भावार्थ/--झअन्र वाचकलु०--यो राजा न्‍्यायकारी विद्वान भवंति तम्प्रसि ; 
समुद्र नद्य इव प्रजा अजुकूला भूत्वैश्वये जनयस्ति पूर्णमायुश्चास्थ मचाति ॥ ११४ | 


पंदीर्थ!--जो ( राजा ) प्रकाशमान ( नदीनाम्‌ ) नदियों के (/फेंशे$ ) रूप 
के खर्मान ( राष्ट्रानामू ) राज्यों की रक्ता कौ विधान करता हे ( अस्से ) इसके 'लिये / 
( भनुत्तम्‌ ) शत्रुओं से अपीड़ित ( विश्वायु ) जिससे समस्त आयु 'होती हे बह 
.( ज्षप्रमू ) धन था राब्य द्वोता है || ११ ॥ | 
' भावाथैः---इस मंत्र में बावकलुप्तोपमालंकार दे--जो राजा न्यायकारी विद्वान. 
होता दे उसके प्रति समुद्र को नदी जैसे बेसे प्रजा अनुकूल द्ोकर पेश्वथ्ये को 
इत्प कराती हैं और इस राजा की पूरी आयु भी होती दे ॥॥ ११.३ - । 


३६४ ऋग्वेद मंं० ७ | अ० र३े | स्ू० ३४ ॥ 


पुना राजजना: कि कुयुरित्याह ॥ 


फिर राजजन क्या करें इस विषय को० ॥ 
अविष्टो अस्मान्विश्वांसु विक्युं कृणोत शस निनित्सोः ॥१२॥ 


आर्ंष्टोइर्ति । अस्मान्‌ । विश्वांसु | विश । अ्चुम्‌ | कुणोत । शंसंमर्‌ । 
निनित्सो; ॥ १९॥ 


पदारथ।--( अविशे ) दोषेष्वप्रविष्टा: सन्‍तो रक्तत: ( अस्मान्‌ ) तदनुकू लान्‌ 
राज्याधिकारिण:ः ( विश्वाखु ) अखिलासु ( बिक ) प्रजार ( अद्यम्‌ ) प्रकाशराद्दितं 
व्यवद्वासर्म्‌ ( कुणोत ) ( शंसम्‌ ) प्रशंसनम्‌ ( निनित्सो: ) निन्दितुमिच्छुत: ॥ १२ ॥ 


. _अन्वय३---हे राजजना यूय॑ विश्वास विच्रवस्माक्षविष्टो सतत रक्त अस्मार्क 
श्ल कृणोत अस्मात्रिनित्सोव्यबद्धारम्श कृणोत ॥ १२ ॥ 


भावाथे।--राजजना: प्रजासु वत्तमानान्‌ निन्‍द्कान्‌ जनान्‌ मिवार्य प्रशंस- 
कान संरच्य प्रजासु पिठवद्वार्तित्वा अविद्यान्धकारं निवारयन्तु ॥ १९॥ 

पदाये।--दे राजजनो तुम ( विश्वासु) समस्त (विज्षु ) प्रजाओं में |, 
( अस्मान्‌ ) उनके अनुकूल राज्याधिकारी हम जनों को ( अविष्टो ) दोषों में न 
प्रवेश किये हुए निरंतर रक्षा करो हमारी ( शंसम्‌ ) प्रशंसा ( कृोत ) करो इस 
लोगों की ( निनित्सोः ) निम्दा करना चाद्ृते हुए के ( अथ्ुम्‌ ) प्रकाशरदित 
व्यवद्दार को प्रकाश करो ॥ १२ || 


भावाथे +---राजजन प्रजाओं में वत्तेमान निन्दक जनों का निवारण कर 
प्रशंसा करने वालों की रक्षा कर और प्रजाजनों में पिता के समान वर्त्त कर अविदया- 
न्‍्धकार को निवारण करें || १२ ॥। 


पुनस्ते राज़जना: कि कुर्युरित्याद ॥ 


फिर वे राजजन क्या करें इस विषय को० ॥ 


व्येंतु डिद्यादिह्रषामशेवा युयोत विष्वग्रपंस्तन्‌ नांमू ॥ १३।॥ - 


- झ० ४५ । झ० ३। बं० २६॥ 
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|  मि।प्तु।दिधुत्‌4 डिपाभ। अशेवा। युगोत। विष्व॑कू। रपः। 
तनूनांमू ॥ १३॥ 


पदाबेः--( दि) विशेषेण (तु) प्राप्नोत ( दिद्यत्‌) श्ुश चोतमानम 

(दविषाम्‌ ) ढे एणाम्‌ ( अशेवा ) अखुखानि ( युयोत ) ( विष्चक्‌ ) व्याप्तम ( रपः) 

। अपराधम ( तनूमाम्‌ ) शरौरायाम्‌ ॥ १३॥ 

| अन्वय---दहे राजजना विद्धांसो यूयं द्विषामशेया कुरु तनूनां दिद्यद्िष्वप्रपो 
युयोत पृथकक्ुरुत यतः भद्गान्सघोन्‍्खुस व्येतु ॥ १३॥ 


| भावाये।--दे राजजना यूयं ये धार्मेकान्‌ पीडयेयुस्तान्‌ दरणडेन पत्रिजञान : 
कुरुत यतो सर्वतस्सवोन्खुखे प्राप्दुयात्‌ ॥ १३॥ 


पद्यये।--दे राजजन विद्वानों तुम ( द्विषाम्‌ ) द्वेष करने वालों को (अशेवा ) | 
असुख अथोत्‌ दु!ख को करो ( तनूनाम्‌ ) शरीरों के ( दिश्युत्‌ ) निरन्तर 
प्रकाशभान ( विष्वक्‌ ) ओर व्याप्त ( रपः ) अपराध फो ( युयोत्‌ ) अलग करो 
जिससे भद्र उत्तम सब मनुष्यों को प्रुस्च ( वि, एतु ) व्याप्त हो ॥ १३ ॥ 


' भाषा; -- हे रानजञनों तुस, जो धार्मिक सज्जननों को पीड़ा देगें डनको दंड 
से पवित्र करो जिसंस सब को सुख प्राप्त हो ॥ १३ || 


पुनः स राजा कि कुयोंदित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्या करे इस विषय को० || | 
अवीक्षो अग्निहेव्याक्नसोंभिः प्रेष्ठों अस्सा अधायि रतोम॥१५॥ 


| भर्वीत्‌। न।। झअग्निः | हृत्यअअत्‌ । नम॑ःउमिः । प्रे्ठ । झसी । 
जधायि | स्तोमः ॥ १४॥ 


पदाये।-- अवीत ) रक्षेत्‌ ( तः ) अस्मान्‌ ( झग्नि: ) पाथक इय ( इब्यात्‌ ) 
| पो इव्यान्यसि सः ( नमामि; ) अन्नाविभिः ( प्रेष्ठ) अतिशयेव प्रियः ( अस्मै ) 
( अधायि ) प्ियते ( स्तोमः ) प्रशसाव्यवद्दार: ॥ १४ ॥ 


हिल नजर मी किहक कक मकर मम अल दनत गम पलक अल जज 
३६६ ऋग्वेद मं? 9 । अ० ३ | स्तू० ३४७ ॥ 


- अन्वय+--येन राह्माउस्मै राष्ट्राय प्रे्ठस्तोमो5घार्यिं यो. दृव्यादग्निरिव राजा 
नमोभिनों5स्मान्‌ अचीत्‌ स एवास्माभिः सत्कतेव्योउस्ति ॥ १४॥ 


सावाये।--झत्र वाचकलु०--यथा सूर्यस्स्थप्रकाशेन सर्वान्नत्ततिं तथा राजा 
स्थायप्रकाशेन सर्वाः प्रजा रक्तेत्‌ ॥ १४॥ 

पदाथेः--जिस राजा ने ( अस्मे ) इस राज्य के लिये ( प्रेष्ठः ) अतीष 

प्रिय ( स्तोमः ) प्रशंसा व्यवद्दार ( अधायि ) धारण किया गया जो ( हृण्यात्‌ ) 

होम करने योग्य अन्न भोजन करने वाले ( अग्नि: ) अग्नि के समान बक्तेमान 

( नमोभि! ) अन्नादि पदार्थों से ( नः ) हम लोगों की ( अबीत्‌ ) रक्षा करे बद्दी 

हम लोगों को सत्कार करने योग्य है ॥ १४ ॥ 


भावारथ।--इ्स मंत्र में वाचकलुप्तोपसालंकार है---जैसे सूर्य स्वप्रकाश से 
सब की रक्षा करता दे वैसे राजा न्याय के प्रकाश से सब श्रजा की रक्षा करें ।१४॥ 


पुनस्ते राजजना: कि कुयुरित्याद ॥ 


किर बे राजजन क्या करें इस विषय को० ।। 
सजूदेंवेभिरपां नपांतं सखांर्य क्ृष्यं शियो नो अस्तु ॥ १५ ॥ 


सउजूः । देवेमिं! । अपास | नपतभू । सखायम्‌ | कुष्वमू | शिव: | 
नः | अस्तु ॥ १४॥ | 


पद(थे।--- सजू: ) संदं वेमानः ( देवेभि: ) विदद्धिर्दिव्य: पृथिव्यादिभियों 
( अप ) जलानाम्‌ ( नपातम्‌) यो न पतति न नश्यति. ते मेधमिव ( सल्लायम्‌ ) 
सुडदम ( कृष्वम ) कुरुध्चवम्‌ (शिव: ) मजझलकारी (नः) अस्मस्यमस्माकं वा 
( अस्तु )॥ १५ ॥ हि मर 

अन्वय--दे राजन यथा देवेमिस्सजूस्सूयोपां मपात॑ करोति तथा भबान 
नमः शियो5स्तु दे विद्वांस इंदशं राजाने नस्खखाय॑ यूये कृष्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


भावाथ$+---अश्रव वायकलु ०--है मनुष्या यथा सूयादय: पदार्था: जगति मित्र- 
यद्वतित्वा छुखकारियों भवन्ति तथैव राजजना: सर्वेषां सख्तायो सूत्या मइझलकारियो 


अयान्ति ॥ १४५ ॥ 
| २३ ७8 २३२२... 


ऋग्वेद! झ० १ । झ० ३ | बृ० २६ ॥ 
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पदाथे।--दे राजा जैसे € देवेभिः ) विद्वानों -ले बा: | ५. पदावा--हे राजा भेसे ( देवेशि) ) दिद्वानों-ले वा पूणियी आदि विस्य दिव्य 


पदार्थों के ( सजू; ) साथ वत्तेमान सूर्यमण्डल ( अपांनपातम्‌ ): जलों के उस व्यव- 
हार को जो नहीं नष्ट होता भेघ के समान करता दे वैसे आप ( नः ) हमारे बा 
हमारे लिये (शिव: ) मंगलकारी ( अस्तु ) हों हे विद्वानो ऐसे राजा को हमारा 
( सखायम्‌ ) मित्र ( कृष्मम्‌ ) कीजिये ।| १४ ॥ 


भावारथ)--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-दे मसुष्यो ! जैसे सये आदि 
पदार्थ जगत्‌ में मित्र के समान वते कर' सुखकफारी होते हैं: बेसे दी राजजन सब के 
मित्र होकर ंग्रलकारी द्वोते हैं ।| १५॥ ... 


;: ० इनस्ते राजजूना फिवत्‌ कि कुयुरित्याह्न ॥ ह | 
फिर वे राजजन 'िसके तुल्य क्या करें इस विषय क़ों० .॥। 


: अब्जामुक्पेर हिं गणीषे बुध्ने नदीनां रजं: सुषीद॑न:4:१९ ॥ 


अप्‌5जाम्‌ । उक्ये; । अ्टिंत्‌ । । बुध्ने । न॒दीनाम्‌ । रज॑ःउस्ु । 
सीन ॥ १६ ॥ 
. पदायेः--( अब्जाम ) भप्छु जातम्‌ ( उक्यैः ) थे तदूगुणप्रशंसकेल्ेयोमि: 


( अदिम्‌ ) मेघमिव ( गणीषरे ) ( बुध्ने ) अस्तरिंक्षे ( नदीमाम्‌ ) सरिताम्‌ ( रजःसु ) 
| लोके'्वैश्वयषु चा ( सीदन्‌ ) तिष्ठन्‌ ॥ १६ ॥ ु 


* झन्वेयोँं-दे राजन ! यथा सू्सों बुध्चे बत्तेमांनो नदीनां रक्'सु सीदन अष्जा: 
 मदि जनयति तथोक्‍यै राष्ट्र रअ:खु सौदन्‌ नदीनां प्रवाइमिव यतों विधा गरणीये 
| तस्मस्लेत्कतंदयों |लि | १६ मो 


।] भांवार्य।--झअन्न वाचकलु०-े राजपुरुषा यथा सूर्यों वर्षोमिनेदीः पूरयति 
तथां धनंधान्यैं: प्ंजा यूयें पूंर्यर्त ॥ १६ै॥ 

पदार्थ।--दे राजा जैसे सूर्य ( बुध्ने ) अन्तरिक्ष में अ्तैमान ( नदीनाम्‌ ) 
नदियों के संबन्धी ( रजःसु ) लोकों में ( सीदन्‌ ) स्थिर होता हुआ ( अब्जाम्‌ ) 
जलों में उंत्पन्ने हुए ( अंधिम्‌ ) मेघ को उत्पन्न करता हे बैसे (:डक्ये। ) उसके 
शुर्णी के प्रशंसक वचनों से राज्य में जो ऐश्वये उनमें स्थिर होते. हुए आप: संदियों 


श्द्दे८ ऋग्वेदः में० ७ ।अ० ३ | छू० ३२४ ॥ 


्््य्य्व्श्श्््श्््य्ल्फ््फिफक््फककम्नफम्मम्स्भिभ्म्यरर्ल्ंख््स्ल्स्स्त्ल्ः 
के प्रवाह के समान जिससे विद्या को ( ग्रणीषे ) कहते हो इससे सत्कार करने 
योग्य हो ॥ १६ ॥ 


भावाथे:--इस मंत्र में बाचकलुप्तोपमाक्कार दे-दे राजपुरुषो ! जेसे सूर्य 
वर्षा से नदियों को पूर्ण करता है वेसे धन धान्यों से तुम प्रजाओं को पूर्ण करो ॥१६॥ 


पुनस्ते राजजनाः कि कुर्युरित्याद्द ॥ 


फिर वे राजजन कया करें इस बिषय को० | 
सा नो5हिंजेध्न्यों रिषे धान्मा यज्ञो अस्थ खिघदतायो। ॥ १७॥ 


| ना । आह; । बुध्न्य। । रिपरे । धात्‌ । मा । यज्ञ/ | अस्य । 
खिघत्‌ | ऋतथ्यो। ॥ १७॥ 


पदाधे:--( मा ) निषेधे ( नः ) अस्मान्‌ ( अहिः ) मेघः ( शुध्स्यः ) बुध्नेड 
न्‍्तरित्ते भवः ( रिषे ) हिंसनाय ( धात्‌ ) दध्यात्‌ ( मा) निषेधे ( यज्ञः) राजपाल' 
नीयी व्यवद्वारः ( अस्य ) राज्षः ( स्रिघत्‌ ) हिललिस: स्यात्‌ ( ऋतायो: ) ऋते सत्य 
स्यायधर्म कामयमानरुय ॥ १७॥ 


अन्वय+--दे विद्धांसो यथा बुध्ल्योडद्दिनों रिपे मा घात्‌ यथास्थर्तायों राह 
यज्ञो मा स्रिघसथ७5लजुतिष्ठत ॥ १७॥ 


भावाये;---अन्न वाचकलु०--हे राजादथो मलुष्या: ! यथाउदशष्टिने स्यात्‌ 
स्थायव्यवद्दारो न नश्येतथा तथा यूय विधस ॥ १७ ॥ 
पदार्थ ;--दे विद्वानों जैसे ( बुध्न्यः ) अन्तरिक्ष में उत्पन्न हुआ ( भदहिः ) 
मेघ ( नः ) हम लोगों को ( रिये ) हिंसा के लिये ( मा ) मत ( धात्‌ ) धारण 
करे वा जैसे ( अस्य ) इस ( ऋतायो; ) सत्य न्याय घमें की कामना करने वाले 
- | राजा का ( यज्ञ: ) पजा पालन करने योग्य व्यवहार ( मा, खिधत्‌ ) मत नष्ट 
हो बैसा अनुष्ठान करो ।। १७ | 


भावाधै)-+-इस सन्‍्त्र में बाचकलुप्तोपमाल्रंकार हे-हे राजा आदि मनुष्यों ! 
जैसे अव्र्षण न दो न्‍्यायव्यवद्दार न नष्ट दो बेसा तुस विधान करो ॥ १७॥ 


ऋग्वेदःआ० ४ शआण ३ ।ब० २६३... शे६6 
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कफ हे पुनस्ते राजजना: कि कुयुरित्याद॥ 
फिर थे राजजन क्या करें इस विषय को० ॥ 


. ड्ल ने एव नुष अ्रवों घ॒ा पर राये थन्‍त शप्ैन्तो अयेः ॥ १८-॥ 


उत्त ।न।] एप । नृंष | श्रवं। | घु। | म्। राये । यन्तु । शर्पैन्तः । 
झय। ॥ १८ ॥ |; ; 
पदाधे।+--( उत) अपि (नः) अस्मांकम्‌ | अत्र,वा छुनंद्सीत्यवसानम्‌;। ( एचु ) 


(पु ) नाथक्रेणु मलुष्येषु (भव: ) अन्न अ्रवरणं वा ( चुः ) दध्यु: ( ध) ( से ) 
घनाय ( यन्तु ) गच्छन्तु ( शर्घेन्त: ) बलयन्तः ( अये: ) अरयश्शनत्नवः ॥ १८॥ 


अभन्वय--द्दे राजन ये न एपु राये भ्रवो घुस्तेस्मास्प्राप्लुबन्तूत ये नः शर्धस्तो 
हृष्परयो5स्माक राज्यादिकमिच्छेयुस्ते दूरं प्र यन्तु ॥ १८ ॥ 


आवाये।--महुष्यै खसज्जनानां निकटे दुष्टानां दूरे स्थित्वा भौरुन्नेया ॥: १८ ॥ 
पदार्थ।--दे राजा जो ( त्ः ).हमारे ( एपु ) इन व्यवद्ारों में (राणे ) 
घन के लिये ( श्रवः ) अन्न वा श्रवण को ( धुः ) धारण फरें वे हम लोगों को 
प्राप्त होवें ( उत ) और जो हमे लोगों को ( शधैन्त ) बली करते हुए ( नृषु ) 
नागर मनुष्यों में ( अर्य; ) शत्रु जन हमारे राज्य आदि ऐश्वर्य को. चाहें वे दूर 
॥ (प्र, यन्‍्तु ) पहुंचे ।। १८ ॥ 


न्‍ भावाये;--मल॒ष्यों को चाहिये कि सज्जनों के निकट और दुष्टों. के दूर - रह , 
| कर लद्मी की उन्नति करें || १८ ।। 


3. | चर ५2 के शत्वुनिवारण समथो भवन्‍्तीत्यादद ॥ 
_+ “क्लौन शत्रुओं के निवारण में समर्थ दोते हैं इस विषय को० ॥ 
-. /«तप॑न्ति शत्रु स्व:ऐै भूमां महासेनासो अमेंमभिरेषाम ॥ १६ ॥ 
| तप॑स्ति | शर्म । स्व: । न । झूम । महाओ्सेनास! । अमेंमिः । एपाम ॥ १६॥ 


* 'चदा्थ।--( तपल्ति ) ( शंध्म्‌) ( स्वः ) खुलम्‌ ( न) इव ( सूर्म ) भवेम । 
छे७ 


३७० न दाग छा शब श शुष्क ऋग्वेद) में० ७ | अ० ३ | सू० ३४ ॥ 


अन्न दृयचोतस्तिडः इति दीधे:। ( महसेनासः ) मद्दती सना येषान्ते ( अमेभिः ) 
बलादिभिः ( एषाम ) वीराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्वय)--ये मदरासेनास एपाममेमिः शब्लरु तपान्ति तैस्सह राजादयों वर्ये 
स्वर भूम ॥ १६॥ 
मावाथ।--दे राजन ! यदि भचता योडूणां शरवीराणां सेना सत्कृत्य रच्येत 


रद 


तर्दि ते शत्रवों निलीयेरन खुख च सतत वर्घत ॥ १६ ॥ 


पदा्थे।---( मदहासेनासः ) जिनकी बड़ी सेना हैं वे जन ( एपाम्‌ ) इन 
बीरों के ( अमेभिः ) बलादिकों से (शत्रुम्‌ ) शत्रु को ( तपान्ति ) तपाते हैं उमके 
साथ राजा आदि €म लोग ( स्‍्थः ) सुख ( न ) जेसे दो वैसे ( भूम ) 
ब्ातेद्ध हों ॥ १६ ॥ 

भावाये।--है राजा यदि आपसे योद्धा शूरवीर जनों की सना सत्कार कर 
रक्‍खी जाय तो आप के शत्रुजन बिला जाय॑ और सुख निरन्तर बढ़े ॥ १४६ ॥। 


पुना राजामात्यभृत्या: परस्पर कर्थ वत्तेंराज्षित्याद ॥ 
फिर राजा और अन्य रृत्य परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को० ॥ 
आ यन्नः पत्नीगे मन्त्यच्छा त्वष्ट। सुपा णिदधातु दीरान्‌ ॥२०॥ २६ ॥ 


आ। यत्‌ । नः । परनीं। गर्मन्ति। अच्छे । ख्श | सुडणणिः । दधातु । 
बीरान्‌ ॥| २० ॥ २६ ॥ 


पदाथ।--( आ ) ( यत्‌ ) या; (नः ) अस्मानस्माऊ वा ( पत्नी: ) भायो: 
( गमान्ति ) प्राप्छुबवन्ति ( अच्छु ) सम्यकू | अत्र संद्वितायामेति दीथे'।(त्वष्टा ) 
डुःखच्छेदक:ः ( छुपाणिः ) शोभनद्वस्तो राजा ( दधातु ) ( वीरान ) शौयोदिगुणोपेता- 
पमात्यादिभृत्यान्‌ ॥ २० ॥ 

अन्यय१--दे राजन यथा यथा: पत्नीनॉ5च्छापउ5गर्मन्त राक्षान्ति यथा च 
बये ता रक्षेम तथा त्वष्टा खुपाणिभेवान्‌ वीरान्‌ दधातु ॥ २० ॥ 


आ 
भावाथ।-अत्र वांचकलु०--यथा पतिबरता: ख्रियः स्रीमता: पतयश्च 


पु 
च्् 


_. प ऋग्वेदः अ० ४ । झ० ३ | ब० २७॥ १७१ 


सपरेयां औत्या रक्तां विदृधाति तथा राजा धार्मिकानमात्यसृत्याश्य धार्मिक राजन 
खतते राक्षस्तु ॥ २० ॥ ् । 
: पदार्ब--हे राजा जैसे (यत्‌ ) जो ( पत्नी। ) मांगों. (न ) दम ज्ञोगों 
| को( अच्छा ) अच्छे प्रकार ( आ, ग॑मर्ति )प्राप्त होती और रश्ा करवी हैं और 
| जेसे हम लोग उनकी रक्ता करें वेसे ( त्वष्टा ) दुःख विश्छेद करमे बाला | 
( सुपाशिः ) सुन्दर द्वाथों से युक राजा आप ( वीरान्‌ ) शुरता भादि गुणों से 
युक्त मंत्री और ध्त्यों को ( दधातु ) घारण करो || २० ॥ ; 


भावायेः--इप मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है---जैसे पतित्रता क्षी क्षी्रत ॥ 
प्रति जन परस्पर की श्रीति से रक्षा करते हैं वैसे राजा धार्मिकों की, अमात्य और 
. | भ्ृत्यजन धार्मिक राजा की निरन्तर रक्षा करें || २० | | 


 पुनस्ते राजामात्यादय: परस्परं कर्थ वर्सेरआ्ित्याद ॥ 
फिर वे राज और सनन्‍्त्री आदि परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को० ॥ 


परतिं ना स्तोमं त्वष्ट। जुषेत स्थादस्मे अरमंतिर्बसूयु)॥ २१॥ 


. प्र्तिं। न! । स्तोम॑मर्‌ । त्वष्ट/ । जुषेत । स्पात्‌ | अस्मे इतिं। अरमंति। । |. 
बसुध्यु।॥ २१॥ । 


पदार्थ :--( प्रति) ( नः ) अस्मान्नस्माक वा ( स्तोमम्‌ ) प्रशंखाम्‌ ( त्वष्ठा ) | 
डुःलक्च्छिंदको राजा ( जुषेत ) जीत्या सेवेत ( स्थात्‌ ) भवेत्‌ ( अस्मे ) अश्मासु | 
/( अरमति: ) अरं अले मतिः प्रद्डा यस्य सः ( चबखसूयुः ) व्खूनि घनानि। 
कामयमान: ॥ २१ ||. रा 


अन्वयः--दे विद्धांसो यथा वये राजाने प्रीत्या सेवेमदि तथा*्रमतिवेखयु- £ 
स्त्थष्टा राजा नोउस्मान्प्रति जुषेत यथाउय राजा नः स्तोम जुषेत तथा वयमस्य | 
कोर्दि छेवेमीड यथाउयमस्मे ध्रीतः स्यात्‌ तथा घयमप्यस्मिन्पीता: स्याम ॥ ३१ ॥ | 


माबोये हज वाचकल॒०--यत्र राजामात्यभृत्यप्रजाजनाभस्थोस्येषामुअर्ति 
चिकीपेन्ति तत्न सर्वमैश्वर्य सुख वर्धन॑ च प्रजायते ॥ २१॥. - 


|» / पदाये/--दे विद्यानो ! जैसे हम लोग राजा की प्रीति से सेवा करें. वैसे (अ- है 


में० ७ । आ० ३ । सू० ३४॥ 


रमतिः ) पू्ण माति है जिस की (वस्धूयुः ) धनों की कामना करता हुआ ( स्वष्टा ) 

दुःखबिच्छेद करने बाला राजा ( न: ) हम लोगों को ( प्रति, जुषेत ) प्रीति से 

सेवे जैसे यह राजा हमारी ( स्तोमम्‌ ) भ्रशेंसा की सेबे बेसे दम ज्ञोग, इसकी 

कीर्ति को सेवें जैसे यह ( अस्मे ) हम लोगों में प्रसन्न ( स्थात्‌ ) दो वेसे इसे 

लोग भी इस में प्रसन्न हों ।। २१ ॥। 

' भावायः--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार दे-जद्दां राजा अमात्यश्त्य 
और प्रजाजन एक दूसरे की उन्नति को करना चाइते हैं बहां समस्त 'ऐेश्बय सुख | 

$ और ृद्धि द्ोती है ।। २१॥ 

पुनस्ते राजादय: प्रजासु कर्थ वत्तेर्राज्रित्याह ॥। 


फिर वे राजादि प्रजाजनों में केसे वर्ते इस विषय को० ॥। 

ता नों रासन्नातिषाचों वसृन्या रोदंसी वरुणानी शैणोतु । बरू- 

ओीमिः सुशरणो नों अस्तु त्वष्ठां सुद्नो वि दंधातु राय! ॥ ९९॥ 

ता । नः । रासन्‌ । रातिउ्सार्चः | वर्मूनि । आ । रोदंसी । बरुणानी । 

शुणोतु । वरुतीमिः । सुब्शरणः | ना | अस्तु | खा । सुध्दतरः । वि । 
दुधातु। राय ॥ ९२ ॥ । 


पदाथ।---( ता ) तानि ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( रासन ) प्रदद्य: ये राति सचन्ते 
सम्बध्तन्ति ते ( वसूनि ) धघनानि (आ) ( रोदसी ) द्यायापुथिव्यो ( वरुणानी-) 
जलादिपदाथयुक्ते (श्टणोतु ) ( वरूतऔीमिः ) चरुणीयाभिर्विद्यामि: ( खुशरणः ) 
शोमने शरणमाश्रयो यस्य सः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अस्तु ) (त्वष्टा ) डुःखविच्छेदक: 
( सुदतन्नः ) सुष्ुदान: ( वि, दधातु ) ( रायः ) धनानि ॥ २२।। 


अन्वय|--हे विद्वांसो भवन्‍तो वरूजीमिवेरुणानी रोदसी इव रातिषाय: 


खस्तो नस्ता बखून्या रासन दे राजन खुद्त्रस्त्वष्टा खुशरणो भवान नो रक्षको5स्तु 
नो रायो विद्धातु अस्माकं बातो: शुयोतु ॥ २९ ॥ 


५6 मोती न  आ तक रा भावाथे।--अन्न चाचकलु०--ये राजपुरुषाः सूर्यभूमिवल्‌ प्रजा: .धनयन्ति 


_ ४। झ० ३ घच० २७ ॥ इछ३े 


वासां स्यायकरणाय बाता: शुद्वन्ति यथावस्पुरुषाथेन श्रीमती: प्रकुतैस्त त एवा- 
आारुंसुला सवन्ति ॥ २२ # ; 


पद्सथः--दे विद्यतों आप ( बरूओभेः ) परुंणसम्बन्धी विद्याओं से 
( बरुण्मनी ) जलादि- पदार्थयुक्त ( रोदसी ) प्रकाश और पृथिवी के समान (राति- 
पांच: ) दान सम्बन्ध करते हुए ( न ) हम लोगों के लिये ( वा) उन (बसूनि ) 
धनों को ( आरासन्‌ ) अच्छे प्रकार देयें दे राजन ( सुदत्रः ) अच्छे दानयुक्त 
( त्वष्टा ) दुःखाबिज्छेदक ( सुशरणः ) सुन्दर आश्रय जिनका बह-आप ( ना ) 
दसारे रक्षक ( अस्तु ) दों हमारे लिये ( रायः ) धो को ( वि, दधातु ) विधान 
कीजिये । हमारी बातों ( शणोत्रु ) सुनिये॥। २२ ॥ | 


हे 


भावाथेः--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है-जों राजपुरुष सूर्य और 
भूमि के तुल्य प्रजाजनों को धनी करते, उनके न्याय करने को बातें सुनते और 
यथावत्‌ पुंरुषाथे से लच्मीवान्‌ करते हैं ये द्वी पूर्ण सुख वाले द्वोते हैं ।। २२ ॥ 


पुनार्विद्वांसोउस्यान्प्रति कि कि बोधयेयुरित्याद।._ 
: फिर विद्धाम जन अन्यों को क्‍या २ ज्ञान देवें इस विषय फो० ॥ 


' श्नो राथः पर्यैतास्तन्न आपस्तद्रातिषाच ओषेघीरुत थौः। 
बनस्पतिंभिः प्ृथिवी सजोषा उसे रोदसी परिं पासतो नः ॥ २३ ॥ 


तत्‌ । नो | राय! । पता) । तत्‌ । नः | आप॑ः । तत्‌ । रातिध्सा्च: । 
ओष॑धी! | उत । दोः | वनस्पतिंईमि! । पृथिवी | सडजोषा) । उसे इते। 
रोदेसी इतिं । पर । पासतः | ने ॥ रे३ ॥ 


पदाये।--( तत्‌) तान्‌ (नः ) अस्मभ्यम्‌ (राय: ) धानानि ( पर्वताः ) 
मैघा: शैला था ( तत्‌ ) तान्‌ ( न: ) अस्मभ्यम ( आंपः ) जलानिं ( तत:) तहने 
( रातिषाच: ) या रातिं दाने सचन्ते ता: ( झोषधीः ) यवशद्यट (उत ) अपि ( थौ; ) 
दये: ( बनस्पतिमिः ) वटादिमिस्सद ( पृथिवी ) भूमि: ( सज़ोषाः ) समानसतेयी 
(उसे ). ( रोद्सी ) थावापृथिव्यो ( परि) सवेतः ( पासत ) रफ्षेताम्‌ ( नः ) 
अस्मान ॥ २४ ॥ . 22 पक हे 


के ऋग्वेद! मूं० ७ । अ० ३ | स्तू० ३४ ॥ 


डी डपरटपष्टटटस्टप्र नल टी रपटा+ १८ 420 5%९९०५६२ू-: कक 


अग्वय/--दे विद्वांसो यथा पर्वता नस्तद्राया रातिषाथ आपो नस्तवोषधी- 
स्तदुत सजोषा चौवेनस्पतिभि: पृछ्िवी उम्र रोद्सी चर मः परिं पसतस्तथाउस्मान्‌ 
अवन्तो शिक्षयन्तु ॥ २३॥ ड्‌ 

भावाये+--- अत्र वाचकलु०-- अध्येतारः धोतारख्व जाध्यापकालु पदेशकास्पस्येय 
प्राथेयेयुरस्मान्‌ भत्रन्‍्त एवं बोचयन्तु येन वये सर्वस्या: रष्ठेः सकाशात्सुस्रोन्नति 
कतु खतत शक्नुयामेति ६ २३॥ 

[५६--है विद्वानों जेसे ( पर्बता; ) मेघ बा शैज्ष ( न ) हमारे लिये 

( ततू ) उन ( रायः ) धनों को ( रातिषाच: ) जो द्वान का सम्बन्ध करतें हैं वा 
( आप; ) जलों को वा (तत्‌ ) उन ( ओषधीः ) यवादि ओषधियों को वा ( तत्‌ ) 
उन अन्य पदार्थों को ( उत ) निश्चय करके ( सजोषा: ) समान सेवनेवाल्ा जन 
वा ( थोः ) सूये ( बनस्पतिमि: ) बटादिकों के साथ ( पृथिबी ) पृथिवी वा (उसे ) 
दोनों ( रोदसी ) प्रकाश और पृथिवी भी ( नः ) दस क्ञोगों की ( परि, पासत ) 
रक्षा करें वेसे हम लोगों की आप लोग रक्षा करें ॥| २३ ॥ 


भावार्थ :--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालेकार दहै-पढ़ने और सुननेवाले जन 
पढ़ाने और उपदेश कराने वालों के प्रति ऐसी प्रार्थना करें हम लोगों को आप ऐसा 
बोध करावें के जिससे हम लोग सब सृष्टि के अकाश से सुख की उन्नति कर सकें |।२३॥ 


पुनर्थिद्वांस: कियर्तिक कुयुरित्याद थे 


फिर विद्वान्‌ ज़न किसके तुल्य क्‍या करें इस विषय को० || 


अनु तदुर्व/ रोदसी 'जिहातामनु चझुच्छो वरुण इन्द्रसला । अनु 
रूता थे सहास। राय; स्पाम धरुणं घियर८५ ॥ २४ ॥ 


वि हि 
अनु । तत्‌ | उर्वी इतें । रोदमी दंत । जिदाताम्‌ । अनु | घततः 
परुणः । इन्द्रज्ससखा । अनु । विश्व । मरुतः । ये | सहास | राय; | स्यथाम। | 
घरुणम्‌ | पघंयध्य ॥ २४ ॥ 


पदायथे-« अनु ) ( तत्‌ ) तानि ( उर्वी: ) बहुपदायेयुक्ते ( रोबसी) झआजा- | 
पृथिव्यो ( जिदाताम्‌ ) प्राप्ुतः ( अल ) ( युक्त: ) यो दिव: प्रकाशान्‌ वासयति 


रे 


स ४। झ० ३। च० २७ ॥ १७४ 


( बढ! ) अछः ( हसद्रसला ) इन्द्र: परमैश्जयों राजा सखा यस्य सः ( अल )।. 
(विंग्ये ) सर्थ ( मदतः ) मतजुप्या: ( ये ) ( सझकलः ) सइनशीक्षा यबलयचब्तः ( राय: ) 
चकस्प (याम ) ( धरंणम्‌ ) ( नियध्ये ) घर समर्था: ॥ र७॥ - 


अन्वय+--दे विद्वांसो यथोवी रोदसी तदनु जिह्ातामिन्द्रसजा चुत्तो 
धदणी5गुजिदातां ये विश्वे सदासो मरुतोःजुजिदातान्तथा घय रायो भर! पियध्ये 
शाक्तिमस्तः:स्याम $ पे 


भावाये।--हे मल॒ष्या: ! यथा रा्टिस्था भ्रूम्यादयः पदाथौस्सवीन्धृत्वा सुर 
अयू्छाम्ति तयेष यूये सवत ॥ २७ ॥ ता 

पदाथ!--है विद्याद्‌ जनो जैसे ( उर्वी: ) बहुपदार्ययुक्त ( रोदसी ) आा- 
कोश और शथिवी (तत्‌ ) उन पदार्थों को ( अजु, जिद्दातामू ) भनुकूल प्राप्त हों 
वा ( इन्द्रसखा ) परमैश्वय राजा सखा मित्र जिस का ( युक्षः ) प्रकाशों को बसाता 
( बरुणः ) और श्रेष्ठ जन ( अनु ) पीछे | जांबे वा ( ये ) जो ( विश्वे ) सब 
(:सह्टासः ) सहनरा्ष ओर बल्वान्‌ ( मरुतः ) मनुष्य अनुकूलता से प्राप्त दो । 
बसे इम लोग ( राय; ) घन के ( घरुणम्‌ ) थारण करने बाक्षे को ( वियध्ये ) 
धारण करने को समये ( स्याम ) हों 4 २४ ॥ 


भावा:--दे मलुष्यों ! जैसे सृष्टिस्थ भूमि भादि पद सत्र को धारण करे 
छुख देते हैं वेसे ही आप हों ॥ २० ॥ 


पुनः सेव्यसेवकाध्यापकाध्येतार: परस्पर कथ वर्धरज्षित्याद ॥ 

फिर सेल्य सेवक ओर अध्यापक अध्येता जन परस्पर कैसे बरतें इस विषय को० ।। 
' लज्न इन्द्रो वरुणों मित्रो आग्निराप ओषेधीउनिनों जुबषन्त। 

शर्मेन्टश्धाण सरुत/मृपस्थें यूये पांत स्वस्तिसिः सद| न: [२१॥२७॥ 


तत्‌ । नः | इन्द्र! | वरुण: । मित्र: । झग्नः । आप॑; | ओ१९भी: । दनि १। 


पन्त । शर्मेन्‌ । स्थाम । मरुताम्‌ ! उपःस्थे | युयर् । एत । खस्तिर्मिः । | 
सदा । न । २४ ॥ २७ ॥ 


पदाय/।--( तत्‌) खुखम्‌ ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( इन्द्र: ) विद्युदिव राजा 


३७६ ऋग्वेद: में? ७ | अ० हे | सू० ३४ ॥ 


( बरुणः ) भ्रष्ठ: ( मित्र: ) सखा ( अग्नि: ) पावयकः ( आपः ) जलोनि ( ) 
यवाद्या: ( वनिनः ) किरणवन्तः ( हुषन्त ) सेवन्ते ( शर्मन्‌ ) शर्माणे खुजे भदे था 
( स्थाम ) भवेम ( मरुताम्‌ ) मल्॒ष्याणाम्‌, ( उपस्थे ) समीपे ( यूयम्‌) ( पास ) 
( स्वस्तिमि: ) सुखादिमिः ( खदा ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥ रे५ ॥ 


अन्वयः--द्े विद्धांसो ये चनिन इन्द्रो. वरुणो मित्रोडग्निराप ओषधीश्य 
नस्सशजुषन्त येन यूये स्त्रस्तिभिने: सदा पात तेषां युष्पा्क मदतामुपस्थे शर्मन्‌ बये 
स्थिराः स्याम ॥ २५ ॥ 


भावाथे।---मजुष्यैरिदमेएटव्य विदुर्षा सझेग यथा विद्युदादयः पदार्थास्स्‍्थ- 
काययोणि सेवेरन्‌ तथा वयमनु तिष्ठेमेति ॥ २५ ॥ 
- अन्राध्येत्रध्यापकस्त्रीपुरुषराजप्रजालेनाश्त्यविश्वेदेवगुणक्ृत्यवंणैनादेतदर्थस्य पूर्य 
सूक्तार्थन सद्द सझृतिवंचधा ॥ 
इति चतुर्ख्रशत्तम सूक्त सप्तर्विशों वरगश्ध समाप्त: ॥ 


पदार्थ;--दे विद्वानो जो ( चनिनः ) किरणवान्‌ (इन्द्र: ) बिजुली के समान 
राजा ( चरुणः ) श्रेष्ठ ( मित्रः ) मिन्रजन ( आग्निः ) पावक ( आपः ) जल ओर 
( ओषधीः ) यचादि आषधी ( नः ) हमारे लिये ( तत्‌ ) उस सुख को ( जुषन्त ) 
सेचते हैं जिससे ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) सुखों से ( न: ) हम लोगों की 
( सदा ) सर्वेदेष ( पात ) रक्षा करो उन तुम ( मरुताम्‌ ) ्ञोगों के ( डुपस्थे ) 
समीप ( शर्मन्‌ ) सुख में हम लोग स्थिर ( स्थाम ) हों ॥। २४५ ।॥। 


भावार्थ/--मलुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि विद्वानों के संग से जैसे 
बिजुली आदि पदार्थ अपने कार्मों को सेवें वैसे हम लोग अनुष्ठान करें । २५ ॥। 


इस सूक्त में अध्येता, अध्यापक, स्त्री, पुरुष, राजा, प्रजा, सेना, दृत्य और 
'विश्वे देवों के गुण और कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अथे की इससे पूर्व 
सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ।। 


यह चौंदीसवां सू और सत्ताईसवां बे समाप्त हुआ ॥ 


५७९ 
नननज-- 9 | २०>कन 
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ः . हे ओरेम ॥- . ८ हे पड ज 
अरथ पम्चत्रिशसमस्य - पश्चदशर्चस्थ खक्तस्य वलिष्ठर्षि:। विश्वेदेवा देवता: । 
१।२।३।४। ५। ११। १२ जिष्डप)६। ८। १०। १५ निचुत्त्रिष्दुए । 
.७। ६ विरादातिष्द॒पछस्द: | घैयत:ः खर: | १३ । १४ भुरिकृपकाकि- 


हे 


श्छन्द: । पम्चसः स्वरः ॥ 
मलष्यैः खष्टिपदार्थेस्य: कि कि भ्रह्दीतव्यमित्याइ ॥ 


अव पन्द्रह ऋचा वाले पैंतौसवें सूक्त का आरम्भ है उसके अ्रथम्र सन्त्र में मनुष्यों 
को सृष्टिपदार्थों से क्या २ ग्रहण करना चाहिये इस बिषय को० ॥ 


शन्न॑ इन्द्राग्नी भंवतामवोभिः शन्‍्न इन्द्रावर्ुणा रातह॑च्या । 
शमिन्द्रासोमां खुविताय शं यो: शं न इन्द्रांपषणा बारजसातो ॥ १॥ 


शम्र । नः । इन्द्रॉग्ली इतिं । भजताम्‌ । अब! उमिः । श्र । न! । इन्द्रा- 
परुणा | रातऋव्या । श्र्‌ । इन्दासोमा । सुड्दिताय । शम्‌ । योः । शम । 
नः | इन्द्रपूपणा। । वाज॑धसातो ॥ १ ॥ : 
पदाये।---६ शम) छुलकारकौ (नः ) अस्मभ्यम्‌ ( इस्द्राग्ती ) विद्यत्पावकौ 
( सवतांम्‌ ) ( अवोभिः ) रक्षणादिमि: ( शम्‌) मज़लकारको (न: ) ( अस्मभ्यम ) 
( इन्द्रावरुणा ) विद्यज्जले (रातद्वव्या) रात॑ दत्त हव्य गरद्दीतु योग्य वस्तु याभ्यां 
( शम ) खुखवधको ( इन्द्रासोमा ) विद्यदोषधिगणो ( छुविताय ) ऐश्बर्याय 
| ( शम्‌ ) ( यो: ) छुखनिमित्ती ( शम्‌ ) आजन्दप्रदौ (नः) अस्मम्यम्‌ (इस्द्रापूषणा) 
विद्युद्वायू ( वाजसातो ) सड़आमे ॥ १॥ 
अन्वय/--दे जगदीश्वर ! वाजसातो खुधिताय नोप्योमिस्सदन्द्राग्ती शे शे 
रातहव्येस्द्रावरुणा नश्शामैन्द्रालोमा शे योरिन्द्रापूदणा नः श थे भवतां तथा बये 
| प्रयतेमहि ॥ १ ॥ - 8 ः 
भावार्थ/---दे जगदीश्वर भवत्कृपया विद्युत्संगेन स्वपुरुषाथन भवद्राचितायां-| 
खसष्टी घसेमानेभ्यो विद्यदादिपदार्थेम्यो वयमुपकारं प्रद्दीतु प्रादयितु्मिच्छामस्खोय- 
. मस्माक्क प्रयत्न: सफल: स्यात्‌ ॥ १॥ 
पदाय+--दे जगंदीश्वर ( वाजसातौ ) संग्राम में ( सुविताय ) ऐश्वये होने 
के किये ( नः ) हम लोगों को ( अवोभिः ) रक्षा आदि के साथ ( इन्द्रग्नी ) बि- ह 


2: 


इ्ज्८ ऋग्वेद में? ७ | अ० हे ब्र० ३५ ॥ 
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ह 
जुली और साधारण आभनि ( शम्र्‌ ) खुख करने पाले ( शम्‌ ) मंगल करने वाले 
( रातह॒व्या ) दीन्दी है प्रदरण करने को वस्तु जिन्होंने ऐसे ( इन्द्रावदणा ) बिजुली 
और जज्ञ ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) खुख करने वाले ( इन्द्रासोमा ) 
बिजुली ओषधिगण ( शम्‌ ) खुखकारक ( यो$ ) सुख के निमित्त और ( इन्द्रापूषणा ) 
बिजुली और बायु ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) आनन्द देने वाले ( भवताम्‌ ) हों 
चैसा दम लोग प्रयत्न करें ।। १॥ 


मांवाथेः--हे जगदीश्वर ! आप की कृपा से, विद्वानों के संग से और अपने पुरु- 

षाथ से आप की रची हुई सृष्टि में वत्तेमान बिजुली आदि पदार्थों से हम लोग 

उपकार करना कट्राना चाहते दैँ सो यह हम लोगों का प्रयत्न सफल दो || १ ॥ 
मनुष्यैयेयेश्वर्यादीनि छुखकरारि स्युस्तथा विधेयमित्याद ॥ 


मनुष्यों को जैसे ऐश्वये आदि खुख करने वाले हों वैसे विधान करना चादिये 
इस विषय को० |। ! 


श॑ नो भग! शर्स नः शंसों अस्तु शे नः पुर॑न्धि शर्म सन्‍्तु राय 
श॑ नः स॒त्यस्थं सुथमंस्थ शंसः शं नो अर््रमा पुरुजातो अस्तु ॥ २॥ 


शाम्‌ । न । भगेः । शाम । ऊं इति । ना । शंसे। । अस्तु | शम। न। | 
३, ॥। 
पुरमुअधिः । श्र । ऊं इतिं । सम्तु । राय । शसर । नः। सत्यस्य | सुध्यमंस्य। 
शेसे! । श्र । ना | अयेगा । पुरुजजातः । अस्तु ॥ २ ॥ 


पदाये।--( शम्‌) छुंखकरः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( भगः ) पेश्वयम्‌ ( शम्‌ ) । 
खुखकरः ( उ) वितके ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( शेसः ) अनुशासन प्रशंसा वा ( अस्तु ) 
भथतु ( शम ) खुखकरः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( पुरान्धि: ) पुरवः बहवः पदाथों प्रियन्ते 
यश्मिन्स आकाशः ( शम्‌ ) खुखकराः (3) (सन्त ) ( रायः ) घनानि ( शम्‌ ) 
खुखप्रदः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( सत्यस्य ) यथार्थेस्य धर्मेस्य परमेभ्वरस्य ( खुयमस्य ) 
खुष्ठु नियमेन प्रापणीयस्य ( शेसः ) प्रशंसा ( शम्‌ ) आजनन्‍्दकरः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ 
( अयेमा ) न्‍्यायकारी ( पुरुज्ञातः ) पुरुष बडुचु नरेषु प्रसिद्ध: ( अस्तु ) भवतु ॥ ९॥ 


अन्वय +-हे मजुष्या: ! यथा नो भगः शे नः शेसः शत पुरान्धि: शमस्तु नः 


ऋण्वेदः ञ्र० ५:| झअ० ३ | ब० २८ || ३७8 
८००००५०५००१५०५०००००५०००००००००५०००५००००: 2:22“ ०००००००००००००१०००००००००-०.. ० 
|" राग्रं: शर्म सब्तु नः सत्यस्य छुयमस्थ शंसःशं पुरुजातोउयैमा नः “शमस्तु तथा बर्य 

प्रयेतेमहि ॥ २१... जे + 2 व डा का 
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|. भावाये+--देमचृष्या यूथ यंपैश्वर्य पुएया कोर्तिरयकाशो धघनानि घर्मो योगः [ . 
| व्वायार्धाश् खुसकरए स्युस्तथाश्नुतिष्ठत ॥ २॥ 3. 27% * 5 | 
| हे मदन! चंद (२०) हरे के ३३१४) (कई 
सुख करने बाला ( नः ) हम ज्लोगों के लिये ( शंसः ) शिक्षा वां प्रशंसा (शम्‌ ) 
छुख करने वाली ( ७) और ( पुरान्षि;-): चंहुत पदार्थ जिस में रंक्खे जाते | 
| है वह आकाश ( शम्‌ ) सुख करने बाला ( अस्तु ) हो ( ने; ) हम लोगों के 
| किये ( रायः ) घन ( शम्‌ ) सुख करने वाले (3)दी (सन्तु ) दो (ना) ६ 
इम क्ोगों के लिये ( सत्यस्य ) यथार्थ धर्म वा परमेश्वर की ( सुयमस्य ) छुन्दर 
नियम से प्राप्त करने योग्य व्यवहार की ( शेसः ) श्रशंसा ( शम्‌ ) सुख: देनेवाली 
$ ओर ( पुरुजातः ) बहुत मलुष्यों में असिद्ध ( अयेसा ) न्‍्यायकारी ( नः 2:दसारे | 
क्षिये ( शम्‌ ) आनन्द देने बाला ( अस्तु ) दोबे बेसा हम लोग प्रयत्न ऋरें ॥२॥ 


' + आवाये।--दे मलुष्यो ! तुम जैसे ऐश्वये, पुस्यक्षोर्ति, अवकाश, घन, बसे 
अ पक] हे करे। रे 5 7 32078. 
योग ओर न्यायाधीश सुख करने वाले हों वैज्वा अनुश्ठान कैशे ॥र॥ 


पुनमैजुष्यै: सष्ट था कीडयुपकारो ग्रद्दीतव्य इत्याद ॥| | 
फिर भलुष्यों को सृष्ठि से कैसा उपकार लेना चाहिये इस विषय को० || 


शे नो घाता श्सु घ॒र्ता नो अस्तु श॑ न॑ उरूयी मंयत्‌ स्वंधानिं! । 
शे रोदंसी बृहती शं नो अठ़िः श॑ नो देवानां सुहरवानि सन्‍्तु ॥ ३॥ 


शर्म । ना | धाता | शत्र्‌ । ऊं इति । घतो । ना । अस्तु | शम्र । नः। 
डझूची | अबतु | सधामें: | शम्र । रोदंसी इसें। बहती: हति | शम््‌ । न। । 
झद़दिं! । श्र | न! । देवानांग । सुजवानि । सन्तु ॥ ३॥ -.. ह 


' पदार्थ +--( शम्‌ ) शमित्यस्य सर्वग्रेव पूर्वो्तरीत्याथों वेद्तिव्यः ( नः ) छस्म- 
भ्यम् ( घाता ) घ॒र्ता ( शम््‌ ) (5) ( धर्ता ) पोषक: ( नः ) अस्याप्येवमेव जतुर्थी- 
यहुबचनान्तस्याथों वेदितव्यः ( अस्त ) (शम्‌ ) ( नः ) ( “४! (४९) (॥ ) ( सकी) वा: दहनस्चाति या: बहुनक्चाति 


छा पृथिवी ( सवतु ) ( स्वधामिः ) अज्ञादिभिः ( शम ) ( रोदसी ) धावा- 
स्तरिक्षे ( बढती ) महत्यौ ( शम्‌) ( नः) ( अद्ठिः ) मेघः (शम्‌ ) ( नः) ( देवानाम ) 
बिदुषाम्‌ ( खुदवानि ) सुप्ठुआहानानि प्रशंसनानि वा ( सनन्‍्तु ) ॥ ३॥ 


अन्यय३-- हे जगदीश्वर विद्वन, या भवत्कृपया सज्ञेन च नो घाता शमु चतो 
नः शमस्तु स्वधामिः सदोरूची नः शे भबतु ऋृदती रोद्सी नः शे भवतां अद्विने: शे 
अवतु नो देवानां छुदवानि शे सनन्‍्तु ॥ ३े ॥ 

सावाय/---ये महुष्यए पोषकादिभ्य उपकारान्‌ भ्रदीतुं विजानन्ति ते सर्वाणि 
खुखानि लभन्‍्ते ॥ रे ॥ 

पदाथे।--है जगदीश्वर विद्वान वा आप की कृपा ओर संग से ( नः ) हम 
लोगों के लिये ( धाता ) धारण करने वाला ( शम्‌ ) सुखरूप (ड ) और ( घतो ) 
पुष्टि करने वाला ( नः ) हम लोगों के किये ( शम्‌ ) सुखरूप ( अस्तु ) हो 
( स्वधामिः ) अन्नादिकों के साथ ( उरूची ) जो बहुत पदार्थों को प्राप्त होती बद्द 
पृथिवी ( नः ) दम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुख देने वाल्ली ( भवतु ) हो ( बहती ) 
मद्दान्‌ ( रोदसी ) प्रकाश ओर अन्‍्तारित्ञ ( नः ) दम क्ोगों के लिये ( शम्‌ ) 
खुखरूप दोवें ( अद्विः ) मेघ ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखकारक हो ( न ) 
हम लोगों के किये ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( सुहवानि ) सुन्दर आवाहन प्रशंसा 
से बुलाबे ( शम्‌ ) सुलरूप ( सनन्‍्तु ) हो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ।--जो मलुष्य पुष्टि करने बालों से उपकार लेना जानते हैं ये सब 
सुखों को पाते हैं ॥ ३ |! 

पुनर्मज॒ष्यैः कि कर्तव्यामित्याद ॥ 


फिर सलुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को० | 
श॑ नो अग्निज्योलिरनीको अस्तु शं नो सिन्रावरणावम्बिना शम््‌ 
शे नेः मुक्कतां खुकुतानिं सन्‍्तु शं ने इषिरों आभि बातु बात ॥ ४ | 
शम्‌ । ना । झग्नि! । ज्योतिऔअअनीक! । अस्तु | श्र | न। । पित्रा- 
। झाश्िनों । शम्र । शम्‌ । नः । सुअकृताम । सुध्कृतानि । सन्‍्तु । शत । 
| झभि । झतु । बात: ॥ ४ ॥ 


रे शम) ( नः ) ( अप्निः ) पावकः ( ज्योतिरमीकः ) जंयोतिरेवा- 
नीक॑ सैन्यमिव यस्थ सः ( अस्त )(शम्‌) (नमः) (मिंत्रावरुणी ) प्राशोंदानी 
( अश्विना ) व्यापिनी ( शम) ( शम्‌) ( नः ) ( खुकंताम ) ये छष्डु अममेय कुंवेस्ति 
तेबाम्‌ ( छुकृतामि ) धमोचरणानि ( खम्तु ) ( शम्‌ ) ( नः ) ( इपिरः ) सद्यो गन्‍्तां 
( झणञि ) ( वातु ) ( यातः ) वायु: ॥ ४ ॥ 229 
:  झन्वय)--हे जगदीश्थर बिद्न, वा भवत्कृपयां ज्योतिरनीको:ग्निने: शम- 
संप्वाश्विना शे मित्रावरुणो नः शे भवतां नः खुछतां सुछृतानि शमिषिरों बाती नः 
शममभि बचत ॥ ४॥ 5 $ 
भावाथे।--ये अग्निवास्वादिभ्यः फकायोणि खाध्लुवल्त ते सम्रैश्वयेमशलु- 
बस्ति ॥ ४ ॥ ह 
पदाव१--हे जगदीश्वर व बिद्वान्‌ आप की कृपा से ( ज्योतिरमीक: ) ज्योति 
दी सेना के समान जिस की ( अग्नि; ) वह अग्नि ( न; ) हम लोगों के लिये 
( शम्‌ ) झुखरूप ( अस्तु ) दो ( अ्विना-) व्यापक पदार्थ ( शम्‌ ) सुखरूप और 
( मित्रावरुणों ) भाण और उदान ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप द्वोबें ( नः ) 
इस ( सुृताम्‌ ) सुन्दर धर्में करने बालों के ( सुकृतानि ) घर्माचरण ( शम्‌ )सुख- 
रूप सन्तु हों और ( इषिरः ) शीघ्र जाने वाला ( वातः ) वायु ( नः ) इम ज्ोगों 
के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( अभि, वातु ) सब ओर से बह्दे ॥ ४ ॥ 


: भावाधे३--जो अग्नि और बायु आदि पदार्थों से काय्यों को सिद्ध करते हैं 
वे समप्र ऐश्वय को प्राप्त होते हैं॥ ४॥ 


चुनर्विदद्धिः कि कक्तैव्यामत्याह ॥ | 
फिर विद्वानों को क्‍या करना चाहिये इस विषय कों० |। 
हे नो थावांदथिवी परवेहली शमन्तरिर्द इशयें नो अस्तु।|श 
न ओषेघीवेनिनों भवन्तु शम्नो रज॑सस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥श।रेण। 
श्र । न्‌। । दाव|पृड्धिवी इतें । पूवे तो । शम्‌ । अन्तरिचय । वृशरये। 
ना | अस्तु | शम | नः | ओपष॑धी। । वनिनः | भदन्तु | शस््‌ | ना । रजसः। 
|| पति) । अस्तु | जिष्णु। ॥ ४ ॥ रे८॥। ' ' 


ऋग्ेदः मं० ७ । आ० ३ | ब० ३५॥ 
पदायेः--( शम्‌ ) (नः ) ( ब्यावापृधिय्री ) विद्युदुभूमी ( पूर्वद्नतो ) पूर्वेषा 
द्वति: प्रशंसा यस्मिन्‌ येन वा तस्याम्‌ (शम्‌) ( अन्‍्तारिक्तम्‌ ) भूमिसयेयोमेध्यमा- 
काशम्‌ ( दशये ) दशनाय ( नः ) ( अस्तु) (शम्‌) ( नः) ( ओषधीः ) यवश्तोमल- 
ताथ्ा: ( वनिनः ) बनानि सन्ति येणु ते बृत्ता: ( भवन्‍्तु ) ( शम्‌ ) ( नः ) ( रञ्रस! ) 
लोफ जातस्य ( पति: ) स्वामी ( अस्त ) ( जिष्णु: ) जयशीलः ॥ ४॥ 


अन्वयः---दे जगदीश्वरशिक्तको भवस्कृपोपदेशाभ्यां पूरविहसी चावापरथियी 
नश्शे दृशये5न्तरिक्त नश्शमस्त्वोषधीर्वनिनों नश्श भवन्तु रजसस्पतिजिष्सु- 
नेशशमस्तु ॥ ४ ॥ 


भाषाये।--ये सर्वान्‌ खष्टिस्थान्‌ पदाथीन्‌ खुखाय संयोक्तुमईन्ति त एयोश्षमा 
विद्वांसस्सान्ति ॥ ५ ॥ 

पदा्थेः---है जगदीश्वर और शिक्षा देने वाले आप की कृपा और उपदेश से 
( पू॑हृतो ) जिसमें पिछलों की प्रशंसा विद्यमान वा जिससे पिछलों की प्रशंसा 
दोती दे उस में ( द्यावाप्रंथेवी ) बिजुली और भूमि ( नः ) हम लोगों के लिये 
( शम्‌ ) खुख ( दृशये ) देखने को ( अन्तरिक्षम्‌ ) भूमि और सूथ्ये के बीच का 
आकाश ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप (अस्त) हो और ( ओषधीः ) 
ओषधि तथा ( वनिनः ) बन जिनमें विद्यमान वे वृक्ष ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌) 
सुखरूप ( भवन्तु ) होवें ( रजसः ) लोकों में उत्पन्न हुओं का ( पतिः ) स्वामी 
( जिषएु: ) जयशील ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( अस्तु ) दो ॥५॥ 

भावाथे;---जो सब सृष्टिस्‍्थ पदार्थों को सुख के संयुक्त करने को योग्य होते 
हैं वे द्वी उत्तम विधान होते हैँ ॥ ५ ॥ 


पुनर्विद्धद्धिः कि विज्ञाय सम्प्रयुज्य कि प्राप्तव्यामित्याद ॥। 
फिर विद्वानों को क्या जान के और संयुक्त कर क्‍या पाने योग्य दे इस विषय को ० ॥ 
श॑ न इन्द्रो वरुभिर्देवा अस्तु शर्माडित्येमिवरंणः सुशंसः । शं 
नो झुध्दो सद्रेसिजेलांध) श॑ नस्त्वष्टाग्नाभिरिह काणोत ॥ ६॥ 
शम्‌ । नः । इन्द्र: । बसुंडमिः । देचः । अस्तु । शमर । आदित्पेमिं । 


्ज झ० ५] झण० दे +। व० रे६॥ 
202: 2220::: 2772: 
बरुणः | सुु्शंसः। शम्‌ | ना । रुद्। । सढ्रेमिं! । जलांपः । शम्‌ | न। । 
स्वरा । ए्नामिंः ।इह । शणोतु ॥ ६ ॥ पा 
| _पदाव/ः--( शम) (नः) (इन्ड्रः ) विद्यत्स्यों या. ( बछुमिः) परथिब्यादि 
मिंरंसई ( देवः ) दिव्यगुणकमेस्थमोवयुक्त: ( अस्तु) (शम्‌ ) ( आवित्येमिः ) [| 
संवेत्सरेस्य मासे: ( वरुण: ) जलसमुदाय: ( ुशंसः )- प्रशस्त्तप्रशंसनीयः (शम्‌ ) 
. ((नः ) ( रुद्रः ) परमात्मा जीवो वा ( सठेति::) जीबेः प्रादैयों (जलाषः :) वुःखनि- 
बारकः (शम्‌) (नः ) (त्वष्ा ) लवैवस्तुविच्छेदकोईग्निरिव परीक्षकों विद्वान, 
(ग्वामि: ) बाग्मिः | ग्नेति घारूताम | निघं० १। ११ ।(इ६ ) अस्मित्संखारे 
( श॒द्योतु ) ॥ ६॥ 

- अन्वय)--हे अगदीशर विदवन, वा .मवत्सदहायपरीक्षाभ्यामिद्द पेंडुमिस्स् 
देव इस्द्रो! नः शमादित्येमिस्सद् खुशसो घरुणो नः शमस्तु रुद्गेभिस्सद जलाषयो रुद्ो 
नश्शमस्तु ग्नाभिस्सद्द स्वष्टा नश्शं शणोतु ॥ ६ ४ कक 
भावाये।---ये परथिव्यादित्यवायु विद्ययेश्वरज्ञीवप्राणान विज्ञयेदैतद्षियाम्रध्याप्य 
परीष्ञां छत्वा सबोजू्‌ बिद्धुप उद्योगिनः कुबान्ति तेउत्र कि किमैश्वर्य नाप्लुवन्ति ॥६॥ 


पदार्थ/--है जगदीश्वर वा विद्वान आपके सद्दाय से और परीक्षा से (इृ६ ) 
। अं: (/बहुमि3.) , इमिस्याबिकों के साथ, ( देव)-) विलय ,सुझक्ेस्वभावयुक् 
| ( इन्द्रः ) बिजुली वा सूे ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखंखूप ओर 
( आईिस्थेभि!:): संबस्सर के सद्दीनों के साथ (- सुशंसः )- प्रशंखिल प्रशंसा: करने 
। योग्य: (बरुणः) जल स्ुदाय ( नः) दम लोगों के लिये (शम्‌ ) सुखतरूष 
 (अस्तु ) दो (बद्रेमिः) जीव प्राणों के साथ ( जलाषः) दुःख निवारण काने खाता: 
| ( रुद्। ) परमात्मा. बा जीव ( नः ) दम लोगों के: लिये ( शम्‌ ) सुखकूप हो 
। (स्नाभि: ) घाणियों के साथ ( त्वष्टा ) सवे बस्ठुबिच्छेद करने वाला झग्नि-फे समान | 
| परीक्षक 'बिक्मन्‌ ( नः ) हम कोगों के ्षिये ( शम्‌ ) सुख ( भ्रुणोतु ) सुने ॥ ६ ॥ 
:  आवाये।--जो एंथिवी, आदित्य ओर वायु की विद्या से ईश्वर, जीव और 
प्राणों को जान यंद्वाँ इनंकी विद्या को पढ़ा परीक्षा कर सब को विद्वान और उद्योगी 
: करते हैं वे इस संघतार में किस किस ऐश्वये को नह प्राप्त होते हैं ६॥ | 
: ५:३१. 7. - घुमायदज्लिः कैसपायैजेगदुपकारः करेब्य इत्याइ क -- : 7: 
| फिर विद्वानों को किन उपायों से जग्रद: का उप़कार- ऋरना ग्रोस़ हे हस ,लि०॥॥ है 


हर 


जे ऋग्वेद मं० ७। झ० ३ | स्ू० ३५ ॥ 
तजैीैेननस्‍्््फ्फ्क्कफ्््््््््े््ट 
शे नः सोमों भवतु ब्रह्म शे नः शं नो ग्रावांएः शर्स्र सन्त 
यज्ञा। | शे ना स्वरूणां मितयों भवन्तु श न॑ः प्रसव! शम्ब॑स्तु 
वेदिं! ॥ ७ ॥ 

शम्‌ । नः । सोम: । भवतु । अहम । शम्र । नः । शमर । ना । आवांणः। 
शम्र्‌ । ऊं इतिं । सन्तु । यज्ञा: | शमर्‌ । नः । स्वरूणाम्‌ । मितय॑ः । अबन्तु । 
शम्र्‌। नः । प्रज्स्वः । शम्‌ । ऊं इति । अस्तु । वेदिंः ॥ ७ ॥ 


पदाये+-- शम्‌ ) (नः ) (सोम: ) चन्द्र: ( भवतु ) ( ब्रह्म ) धनमन्न वा 
(शम्‌ ) ( नः ) ( शम्‌ ) ( नः ) ( श्रावाणः ) मेघा: ( शम्‌ ) (ड ) ( सन्तु ) ( यज्ञ: ) 
अग्निदोत्रादय: शिल्पान्ता: ( शम्‌ ) ( नः ) ( स्वरूणाम्‌ ) यशज्ञशालास्तम्भशब्दानाम्‌ 
( मितय: ) ( भचन्तु ) (शम्‌ ) ( नः ) ( प्रस्त्र: ) या: प्रसूयन्ते वा ओबधय: ( शम््‌ ) 
(3 )( अस्तु ) ( वेदिः ) कुएडादिकम्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वेय:--द्वे जगदीखर वा विद्वन्‌ भवत्कृपाध्यापनाभ्यां सोमो नश्शे भवतु 


प्रह्म नः शे भवतु प्रावाणो नः श॑ सन्‍्तु यज्ञा नः शसु सन्‍्तु स्वरूणां मितयों नः शे 
भवस्तु प्रस्थो नश्शे भवन्तु बेदिः नः शम्बस्तु ॥ ७ ॥ 


भावाये।--ये मह॒ष्या विधोषधीधनयज्ञादिभ्यः जगत्छुखेनोपकुबोम्ति तेप्यलुल 
सुख लभस्ते ॥ ७ ॥ 

पदायेः--दे जगदीश्वर वा बिद्वान्‌ आपकी कृपा और पढ़ाने से ( सोम: ) 
अन्द्रमा ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( भवतु ) हो ( शरक्ष ) धन 
वा अन्न ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप द्वो ( प्रावाणः ) मेघ ( न: ) हम 
लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( सन्तु ) हों ( यज्ञाः ) आन्निद्योश्न को आदि ले 
यज्ञ पय्येन्‍्त ( नः ) हम लोगों के लिये (शम्र्‌, ड ) सुखरूप ही हों 
( स्वरूणाम्‌ ) यंज्ञशाला के स्तम्भ शब्दों के ( मितयः ) प्रमाण इसमारे लिये 
( शम्‌ ) सुखरूप ( भवन्तु ) हों ( प्रस्वः ) जो उत्पन्न होती दे वह ओषधि ( नः ) 
हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप दवों ओर ( बेदिः ) कुण्ड आदि हमारे लिये ( शम्‌, 
उ ) सुख दी ( अस्तु ) हो ॥ ७॥ 


भावाथे।--जो मलुष्य विद्या, ओषधी, धन और यज्ञादि से जगत्‌ का सुख 
के साथ उपकार करते हैं वे अतुल सुख पाते हैं || ७ ॥ 


! ० हि पुनर्विद्दद्धिः किमेशव्यमित्याद्द ॥ 
फिर बिद्वान्‌ जनों को क्‍या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को७ || 


शे नः सूर्य उसुचक्षा उदेतु श॑ नथ्वतंस्रः प्रदिशों संबन्तु।शं 
नः पवेता ध्रुवयों भवन्तु शे नः सिन्ध॑ज: शर्म सेन्‍्त्थापः ॥ ८ ॥ 
शप््‌ । नः । धर्यें: । उरुच्चचोः । उत्‌ | एतु | शभ्‌ | न । चंतंसः | 
प्रथदिशः । भवन्तु | शम्‌ । नः । पर्वताः । ध्रुव: । भवन्तु । शम्र्‌ । ना । 
सिन्धेवः । श् । ऊं इति । सनन्‍्तु । आपेः ॥ ८ ॥ 
४ पदाये।+-- शम्‌ ) ( नं: ) ( सूयेः ) सावितां ( उस्चतक्ता) ) उरूणि ( बहुनि ) 


चत्तांलि दर्शनानि यस्मात्ख: ( उत्‌ ) ( एंतुं ) (शम्र ) ( नः ) ( चलस््र: ) ( प्रदिशः ) | 
पूवाद्या ऐशाल्यादां वां (मंवन्तु ) (श) ( नं: ) ( पंवेता: ) शैलाः (घुवयः) स्वस्वस्थाने | 


स्थिरा: ( भवन्तु ) ( श्म )( नः ) ( सिन््रवः ) नद्यः समुद्रा वा (शंम )..( डे ) 
( सनन्‍्तु ) ( आपः ) जलानि धराणा वा ॥ ८ | 


झंन्व्य)---हे परेश विद्वन्‌ वां भंवाच्छिक्षया उरुचत्षासंसये: नः शमुदेतु चतस्ः 


प्रदिश: ने! शे भवन्‍्तु धुव॒यः पर्बताः नः शे भवस्तु सिन्‍्धबों नः शमापः | 


शम्रु सन्‍तु ॥ ८॥ 


भावाथेः---ये जगदीशवरनिर्मितेभ्यः ख्योदिस्य इुपकारानादातु शकक्‍लुवान्ति 
तेउत्र श्रीराज्यसस्कीर्तिमन्तो जायन्ते ॥ ८ ॥ 

पंदाय--हे परमेश्वर वा विद्वान आपकी शिक्षा से ( उेरेचक्षाः ) जिससे 
बहुत दर्शन द्वोते हैं वह ( सूर्य: ) सूर्य ( न ) दम लोगों के लिये ( शम ) सुंख 
रूप ( उदेतु ) उंदय हो ( चतस्रं: ) चार ( प्रदिशः ) पूवोदिं वां ऐशानी आंदि- 
दिशा वा विदिशा ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुंखरूप ( भवेन्तु ) हों 
( शुंवयः ) अपने अंपने स्थान में स्थिर ( पवेता) ) परत ( न; ) हमे क्ोगों के 
लिये ( शम ) सुखरूप ( भंवन्तु ) होवें ( सिन्धंवः ) नदी वो संसुद्र ( न ) हमे 
लोगों के लिंयें ( शर्म) संखरूप और ( आप ) जल॑ वां प्राण ( शम ) सुंखंरूप॑ 
( पं ि  ] हीं ( संन्तु ) हों ॥ द॑ ॥ 


न मा न न 
३८६ ऋग्वेद) मं० ७ | आ० ३ | छ्वू० ३५॥ 


भावार्थ/---जो जगदीश्वर ने बनाये हुए सूयोदिकों से उपकार ले सकते हैं 
वे इस जगत्‌ में श्री राज्य और कीर्ति वाले होते हैं ।। ८ ॥ 


पुनः शिक्तकेः शिष्यान्‌ संशिद्य कीडशा: संपादनीया इत्याद ॥ 
फिर शिक्षकजनों को शिष्यजन अच्छी शिक्षा दे केसे सिद्ध करने 'चाहियें इस बि० |! 
शे नो अदितिमंबतु धतेमिः शं नो भवन्तु मस्तः स्वकोः । शे 
नो विष्णु: शर्म पूषा नो अस्तु शं नों भविद्न शम्बस्तु वायु! ॥ & ॥ 
शम्र्‌ | नः | अर्दिति। | बबतु। ब्तामें! । शम्‌। नः । भदन्तु । मरुतः। 
0 ० पी 
सुध्ञकोः । शम्र्‌ | नः । विष्णु) । शम्र्‌ | ऊं इति | पूषा | नः । अस्तु | शमर । 
ना । भवित्रेम | शम््‌ । ऊं इतिं। अस्तु | वायु; ॥ ६ ॥ 


पदायेः--( शम्‌ ) ( नः ) ( अदिति: ) विद्धुषी माता (भवतु ) (बतेमिः ) 
सत्कमेमि: ( शम्‌ ) ( नः ) ( भवन्तु ) ( मरुतः ) प्राणा इव प्रिया मनुष्याः ( स्वकोः ) 
शोभना अको मन्‍्त्रा विचार येषान्ते ( शम्‌ ) ( नः )( विष्णु: ) व्यापको जगदीश्पर: 
( शम्‌ ) ( ड) ( पूषा ) पुष्टिकरब्रह्मचयोदिव्यवहार: ( नः ) (अस्तु ) (शम्‌ )( नः ) 
( भ्विश्रम्‌ ) भवितव्यम्‌ ( शम्‌ ) (ड )( अस्तु ) ( वायुः ) पवन: ॥ & ॥ 


अन्वयः--हे अध्यापकोपदेशका विद्वांसो यूये यथाउदितिमेतेमिस्सद् नश्शं 
भवतु स्वकों मरुतो वब्रतेभिस्सह नः शे भवन्तु विष्सुने: शे भवतु पूषा नः शस्बस्तु 
भवित्र नः शे॑ भवतु वायुने: शमु अस्तु तथा शिक्षष्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
भावायें।--अन्न वाचकलु०--माज्रादिभिर्विदुषीभिः कन्या: पिन्रादिभिर्षिद्दद्धिः 
पुत्नास्सस्यक्‌ शिक्षणीया यदेते भूमिमारम्येश्वरपरयेन्तपद्‌र्थानां विद्या: प्राप्य क्‍ 
भूत्वा सवोन्‌ मजुष्यादीन्‌ सततमानन्दयेयु: ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे अध्यापक और उपदेशक बिद्वानो ! तुम जेसे (अदिति: ) बिदुषी 
माता ( ब्रतोभि; ) अच्छे कामों के साथ ( नः ) दम लोगों को ( शम्‌ ) सुखरूप 
( भवतु ) हो और ( स्वकोः ) सुन्दर संत्र बिचार हैं जिनके बे ( ससुतः ) प्राणों 
के समान प्रियजन अच्छे कामों के साथ ( शम्‌ ) सुखरूप ( भवन्तु ) होवें (विष्णु; ) 
व्यापक जगदीश्वर ( नः ) दस लोगों के ( शम्‌ ) सुखरूप हो ( पुषा ) पुष्टि करने- 
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वाला त्रद्बाचय्योदि व्यवद्दार ( न; ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप (उ ) द्वी ( अस्तु ) 
हो ( भविन्नम्‌ ) दोनद्वार काम ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप दोवे और 
( वायु; ) पत्रन ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप (उ ) ही ( अस्तु ) हो 
वेसी शिक्षा देशो ॥ ६ ॥ 


भावाथे।-- इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है-माता आदि विदुषियों को 
कन्या ओर बिद्वान्‌ पिता आदि को पुत्र अच्छे प्रकार शिक्षा देने योग्य हैं जिससे 
यह भूधमे से ले के इंश्वर पर्येन्त्र पदार्थों की विद्याओं को पाके धार्मिक दोकर सब 
मनुष्यों को निरन्‍्वर आनन्दित करें || € | 


पुनर्विद्वाद्धि: कीडशी शिक्षा कार्यत्याह ॥ 
फिर विद्वानों को केसी शिक्षा करनी चाहिये इस विषय को० !! 


शे नो देवः सविता न्रायमाणः श नों भवन्तूबसों विभातीः 
शं न! पजन्यों भवतु प्रजाम्य! श नः चेन्नस्थ पतिररतु शम्स॒ः ॥ 
१०॥ २६ ॥ 


शम्‌ | न! । ठेवः । सविता । त्रायमाणः । शम्‌ | नः । भवन्तु । उपसः । 
दविध्भाती। । शम्र | नः । पजेन्यः । भवतु । प्रजाउभ्यः। शम्‌। नः । क्षेत्रंस्य । 
पति! | अस्तु | शमउश्च) ॥ १० ॥ २६ ॥ 


पदाथ+--( शे) ( नः ) ( देवः ) सर्वेखुखप्रदाता स्वप्रकाशः ( सविता) 
सकलजगदुत्पादक ईश्वर: ( न्रायमाणः ) रक्तन ( शम्‌ ) ( नः )( मवन्तु ) (उषख्लः ) 
प्रभातवेला: ( विभातीः ) विशेषेशदीसतिमत्य: (शम्‌ ) (नः ) ( पञजन्यः ) मेत्र' 
( भवतु ) (प्रजाभ्य:) (शम्‌ ) (नः) (क्षेत्रस्थ ) क्षयन्ति निवसन्ति यस्मिन्‌ 
जंगति तस्थ ( पति: ) स्वामीश्वरों राजा वा (अस्तु) ( शम्भुः) यः शे खुखे 
भावयति सः ॥ १० ॥ 


अन्पय--हे विद्वांसो यूयल्तथास्मान्‌ शिक्षध्व यथा त्रायमाणः सविता देवो 
नः शे: भवतु विभातीरुषसो नश्शं भवन्तु पजन्य: प्रजाभ्यो नश्शं भवतु क्षेत्रस्य 
इशस्मुनेश्शमस्तु ॥ १० ॥ 


न भावाथे।--अन्न वाचकलु०-विद्द द्विर्वेदादिविद्याभिः परमेश्वरादिपदाथगुण- 
| कर्मस्वभावा: विद्यार्थिन: प्रति यथावत््‌ प्रकाशनीयाः येन सर्वेभ्य उपकारं ब्रद्दीतु 
शकक्‍नुयुः ॥ १० ॥ 
पदार्थ;--द्दे विद्वानों! तुम वैसे हम लोगों को शिक्षा देओ जैसे (त्रायमाणः ) [६ 
रक्षा करता हुआ ( सविता ) सकल जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाला इंश्वर ( देवः ) 
जोकि सब सुखों का देने वाला आप ही प्रकाशमान वह ( नः ) हम लोगों के | 
लिये ( शम्‌ ) सुखरूप (भवतु ) हो ( विभातीः ) विशेषता से दीप्तिवाली (उषसः ) 
प्रभात बेला ( नः ) हम लोगों के लिये (शम्र्‌ ) सुखरूप ( भवन्‍्तु ) हो (पजेन्यः ) 
भेघ ( प्रजाभ्य: ) ( नः ) हम प्रजाजनों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( भवतु ) द्दो 
और ( ज्षेत्रस्य, पतिः ) जिसके बीच में निवास करते हैं. उस जगत्‌ का स्वामी 
ईश्वर वा राजा ( शम्भुः ) सुख की भावना कराने वाला ( नः ) हमारे लिये. 
( शम्‌ ) सुखरूप ( अस्तु ) हो || १० ॥ 


भावार्थ $---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार हे-बिद्धानों को वेदादि विद्याओं 
से परमेश्वर आदि पदार्थों के गुणकर्मस्वभाव विद्यार्थियों के श्रति यथावत्‌ प्रकाश 
- करने चाहियें जिससे सबों श्र उपकार ले सकें।। १० |॥ | 


पुनर्मेछुष्या: कान प्राप्लुयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य किसको प्राप्त हों इस विषय को० ।। 
शे नों देवा विश्व देवा मवन्त श सर॑स्वती सह घीमिरस्तु | 
शर्मभिषाचः शर्त रातिषाचः श नों दिव्या: पाथिवाः शं नो 
अप्याः | ११ ॥ 


शम्र । नः । देवा; | विश्वः्देंवा; | भवन्तु । शम्र । सरस्वती ।सह। 
धीमिः । अस्त । शम्‌ । झभिष्साच। | शम्‌ | ऊं इति | ग़तिध्साचः । शम््‌ | 
नशे । दिव्या। । पार्थिवा! | शम्र्‌ । नः । अप्या; ॥ ११॥ 
पद्राथ+--( शम्‌ ) ( नः ) ( देवा: ) विद्यादिशभगुणानां दातारः ( विश्वदेवा 


' सर्वे विद्वांसः ( भवन्‍्तु ) (शम्‌) ( सरस्वती ) विद्याखशिक्षायुक्ता चाकू (सद्द ) 
( चीणिः ) प्रशामि: सद ( अस्तु ) ( शम्‌ ) ( अभिषाचः ) य 'आश्यन्तर आज्मनि 


.. आदि पदाथे दम लोगों के क्षिये ( शम्‌ ) सुखरूप हों ॥ ११ ॥ 


जन तथा दिल्य पदाये प्राप्त हों ॥ ११ ॥ 


सचन्‍्ते सम्बध्नन्ति ते (शम्‌) (3 )( रासिषाथ:ः ) ये राति विद्यादिदानें सचन्ते 


ऋच्ेदः झ० ४ | झ० है | ब० ३० ॥ श्द्& 


ते ( शम्‌)( नः ) (दिव्या: ) शुद्धग्रुणकमेस्वभावा: ( पार्थिवाः ) प्रथिब्यां विदिता 
राजानः बहुमूल्या: पदार्था वा (शम्‌)(नः ) ( अप्या: ) अप्छु भवा नौयायिनो [£ 
मुक्ताद्या: पदाथी वा ॥ ११॥ ; 

अन्वय६--अस्मच्छुभाचारेण देवा विश्ववेवा नः शे भवन्तु सरस्वती घीमिः | 
खसद्द नः शमस्त्वभिषाच:ः नः शे भवन्तु रातिषायों न: शमुु भवन्तु दिव्या: पार्थिव: £ 
शमप्याश्व नः शं भवच्तु ॥ ११॥ 


भावाये+--महुष्यैरी दशः श्रेष्ठाउचचार: कक्षेब्यो येन सवोन्‌ सर्वे विह्यांस: | 
शोभना प्रश्ञा वाकू च योगिनों विधादातारः राज(नः शिल्पिनश्व तथा दिव्या: पदाथों: 
प्राप्छुयु: ॥ ११॥ |; 

पदाथे।--दमारे शुभ शु्ों के आचार से ( देवाः ) विद्यादि शुभ शुरणों के 
देने वाले ( विश्व, देवाः ) सब बिद्वान्‌ू जन ( नः ) दम लोगों के लिये ( शम्‌ ) 
सुखरूप ( भवन्तु ) दोवें ( सरस्वती ) विद्या सुशिक्षायुक्त वाणी .( धीमिः ) उत्तम 
बुद्धियों के ( सह ) साथ ( नः ) दम लोगों के लिये ( शम््‌ ) सुखरूप ( अस्तु ) 
हो ( अभिषाचः ) जे अभ्यम्तर आत्मा में संबन्ध करते हैं बे ( नः ) हम लोगों | 
के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप हों भर ( रातिषाचः ) विद्यादि दान का सम्बन्ध करने 
वाले हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप (उ ) ही होवें तथा ( दिव्या: ) शुभ |: 
गुण कर्म स्वभावयुक्त ( पार्थिवाः ) ए्थिवी में बिदित राजजन वा बहुमूल्य पदाथे 
( शम्‌ ) सुखरूप और ( अप्याः ) जलों में उत्पन्न हुए नोकाओं से जाने वाले वा 


कक ०. 


भावार्थ/---मनुष्यों को ऐसा. आचार करना चाहिये जिससे सबं को सब 
बिद्वान्‌ जन सुन्दर बुद्धि और वाणी विद्या देने काले योगी जन राजा ओर शिल्पी 


पुनर्मचुष्या: किमिच्छेयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य किसकी इच्छा करें इस विषय को० ॥ 


श॑ न॑ः सत्यस्थ परेयो भवन्तु शे नो अवेन्तः श्छ सन्‍तु गावः। , 


| शे ने ऋणवबः सुक्ृतः सुहस्ताः श॑ नो भवन्तु पितरो हवेंषु ॥ १२॥ | 


३६० ऋगेद मूं० ७ | अ० ३ | स्तू० ३५४ ॥ 


शम्‌ | नः । सत्यस्य । परतंयः । भवन्तु | शम्‌ | नः । अवैन्तः । शम । 
ऊं इति । सन्तु | गाव | शम्‌ | नः | ऋभवः । सुउ्छर्तः । सुऋरस्ताः। शम्‌। 
नः । भवन्तु | पितरंः | हवेंषु ॥ १२ ॥ 


पदाव-- शम्‌ ) ( न: ) ( सत्यस्य ) सत्यभाषणादिव्यवहारस्य ( पतय: ) 
पालका: ( भयन्‍्तु ) (शम्‌ ) (नः ) ( अवेन्तः ) उत्तमा अश्वा: ( शम्‌ ) (3) (सन्‍्तु ) 
( गाव: ) घ्ेनवः ( शम ) (न: ) (ऋभमव: ) भधाविनः ( झुकृतः ) धर्मोत्मानः 
( खुहस्ता: ) शोभनेषु क+सु हस्ता यषां ते (शम्‌ ) ( नः ) ( भवस्तु ) ( पितरः ) 
( हवेयु ) दृवनादिसत्कर्मसु ॥ १२१॥ 


| अन्वय/-हे जगदीश्वर विद्वन्‌ वा यथा हृवेषु सत्यस्थ पतयो नः श भव- 

न्त्ववंन्तो नः शे भवन्तु गावो नः शम्रु सन्‍्तु सुकृतस्खुदस्ता ऋभमवो नः शो सन्‍्तु 
पितरो नः श भवन्तु तथा विधेहि ॥ १२॥ 

भावाथेः--मदुष्यैरेवं शीले घरतैव्ये येन आप्ता: पीता: स्युः येषां प्रीत्या सर्वे 
पशवो विद्वांसः पितरश्चव प्रसन्ना: सखुखकरा भवेयु: ॥ १२॥ 

पदाथेः--हे जगदीखश्वर वा विद्वान जेसे ( हवेषु ) हबन आदि अच्छे कामों 
में ( सत्यस्य ) सत्य भाषण आदि व्यवहार के ( पतयः ) पति ( नः ) हम 
लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( भवन्तु ) होवें ( अव॑न्तः ) उत्तम घोड़े ( नः ) 
हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप होवें ( गाबः ) दूध देती हुईं गौयें ( नः ) हम 
लोगों को ( शम्‌ ) सुखरूप (उ ) ही ( सन्तु ) हों ( सुकृतः ) धमात्मा ( सुहद- 
स्‍्ताः ) सुन्दर अच्छे कामों में हाथ डालने वाले ( ऋभवः ) बुद्धिमान जन (नः) 
हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप द्ों ( पितरः ) पिठजन ( नः ) हम लोगों 
के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( भवन्तु ) होवें बेसा विधान करो ।। १२ ॥ 

भावाथे;--मलुष्यों को ऐसे शील की घारणा करनी चाहिये जिससे आप्त 
सज्जन प्रसन्न हों जिनकी प्रीति से सब पशु ओर बिद्वान्‌ पितृजन प्रसन्न और 
सुख करने वाले होवें ॥ १२ ॥। 

पुनार्वेदाड्धि: का शिक्षा कार्यत्याद ॥ 
फिर विद्वान जनों को क्‍या शिक्षा करनी चाहिये इस ब्रिषय को० ॥ 


ऋग्वेद! अ० ५ | झअ० ३२े। बृ० ३०॥ .. ३६१ 


< 
शे नों अज एकपादेवों अंस्तु शं नो5हिंबुध्न्यः ! शे संघुद्रः | श 
नों अपांनपांत्पेरुर॑ंस्‍्तु शं नः पश्षि संबतु देवगोपाः ॥ १३ ॥ 


शूम्‌ । न:। अजः | एकंव्पात्‌ | देव। | अस्तु । शम्र्‌ | ना । अहिः । 
बुष्न्यः | शम्‌ । सपुद्रः | शम्‌ । नः। अपाम्‌ | नपात्‌ । पेरः | अस्तु । 
शम्‌ । ना । पृश्निः । भवतु । देवज्गोंपा। ॥ १३ ॥ 


पदाये ४--( शम्‌ ) ( नः ) ( अजः ) यः कदाचिन्न जायते जगदीश्थरः ( एक- 
पात्‌ ) सर्व ज़गवेकस्मिन पादे यस्य सः ( देवः ) सर्वखुखप्रदाता ( अस्तु ) ( शम ) 
( नः ) ( अहिः ) मेघः ( शुध्ल्यः ) खुध्त5स्तरिक्षे भवः ( शम्‌ ) ( समुद्र: ) समुद्रब- 
न्त्यापो यस्मिनू स सागर: ( शम्‌ ) ( नः ) (झपाम्‌ ) (नपात्‌ ) न विद्यल्ते पादा 
यस्यां सा नो ( पेदः ) पारयिता ( अस्तु )( शम्‌) ( नः ) ( पृश्षिः) अन्तरिक्षमय- 
काश: ( भवतु ) ( देवगोपा: ) सर्वे्षा रक्तक: ॥ १ै३ ॥ 


अन्धय।--हे विद्वांसो यूये तथा शिक्षष्व यथा न अज एकपादवश्शमस्तु 
बुध्ल्यो5दिनेश्शमस्तु समुद्रो नश्शमस्त्यपां पेरुनेपान्नः शमस्तु देवगोपाः पृश्षिने: 
शे भबतु ॥ १४॥ * 


अं भ _.. 
भावाथ;--हे अध्यापकोपदेशका: यूयमस्माञ्जन्ममरणादिदोषरद्दितेश्वरंमेघ- 
समुद्रनौविद्य। ग्राहयन्तु यतो वर्य सर्वेषां रक्तका भवेम्‌॥ १३॥ 


पदाथः--्े बिद्वानो ! तुम बेसी शिक्षा देशो जेसे ( न ) हम लोगों को 
( भ्रजः ) जो कभी नहीं उत्पन्न दोता बह जगदीश्वर ( एकपात्‌ ) जिसके पेर में सब 
जगत्‌ विद्यमान है ( देवः ) सब सुख देने वाला विद्वान ( शम्‌ ) सुखरूप ( अस्तु ) 
दो ( बुध्न्यः ) अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध होने वाला ( अदिः ) मेघ ( नः ) दस लोगों 
के किये ( शम्‌ ) सुखरूप द्वो ( समुद्रः ) जिसमें अच्छे प्रकार जल डछलते हैं वह 
सागर ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप हो ( अपाम्‌ ) जलों का 
( पेरुः ) पार करने वाला और ( नपात्‌ ) पैर जिसके नहीं हैं वह नोका ( नः ) 
हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूष ( अस्तु ) दो ( देवगोपाः ) और सबकी 
रक्षा करने वाला ( पृश्निः) अन्तरिक्ष अवकाश दम लोगों के लिये ( शाम्‌ ) 
सुखरूप ( मबतु ) दो ॥ १३ ॥। 


नीननरनीनीणीननीीनीननीीीणथीतईद3खदखद न न ठध:)न्‍2'ध2इ2?3न्‍ तत ्+च्चघ+5 


श्&६२ ऋग्वेद: में० ७ | अ० हे । छ्रू० ३५॥ 


जा हु प्र ख् 
भावाथेः--हे अध्यापक और उपदेशको ! तुम हम लोगों को जन्ममरणादि 


दोषरद्दित ईश्वर, मेघ, समुद्र और नौका की विद्या का अदहण कराइये जिससे हम 
लोग सबके रक्षक हों ॥ १३ || 


पुनर्मनुष्या: किमवश्य कुर्युरित्याह ॥ 


फिर मनुष्य क्या अवश्य करें इस विषय को० ॥ 


आदित्या रुद्रा चसंवों हुपन्तेदं ब्रह्म॑ क्रियाएं नवींयः । 
शुण्वन्तु नो दिव्या: पार्थिवासो गोजांत उत ये घज्ञियांस। ॥ १४ ॥ 


आदित्या: । रुद्राः | वस॑ंवः । जुपन्त । इृदस्‌ | ब्रक्क । क्रियमांणस | 
नवीयः । झुयबन्तु | नः । दिव्या! । पर्थिवास। । गोज्जांताः । उत | ये । 
यज्ञियांत। ॥ १४ ॥ 


पदाय।--( आदित्या: ) अष्टाचत्वारिंशद्व षकृतेन प्रह्मचर्येण पूर्णविद्या (रुद्रा: ) 
चतुख्चत्वारिशदषेप्रमितेन ब्रह्मचयेणार्धीतविद्या: ( वसवच: ) चत्वारिशद्वर्षपारिमाणेन 
प्रह्मचरयेण पठितवेद्शांख्रा: ( जुषन्‍्त ) सेवन्‍्ताम्‌ ( इदम ) प्रत्यक्षम्‌ ( ब्रह्म ) बृदद्ध- 
नमन्न॑ वा ( क्रियमाणम्‌ ) वर्समाने संपाद्यानम्‌ ( नवीयः ) अतिशयेन नूतनम्‌ 
( शुरावन्तु ) ( नः ) अस्माक॑ विद्या: ( दिव्या: ) दिवि शुद्धे कमनीये ग्रुणादी भवाः 
( पार्थिवास: ) पृथिव्यां बिदिता:( गोजाताः ) गया खुशिीक्षितयां बाचा प्रादुभूता: 
(उत ) ( ये ) ( यशियासः ) यज्ञ सम्पादका: ॥ १४ ॥ 


अन्चय;---है विहांसो ये भचन्‍त आदित्या रुद्रा वसवो दिव्या: पार्यिवांसो 
गोजाता उत ये यज्षियास: सन्ति ते न इदूं नवीय: क्रियमाण ब्रह्म जुषन्तास्माभिरधीतं 
श्टण्बन्तु ॥ १७ ॥ 


भावाये।--मलष्यैः धार्मेकान्‌ विदुष आहय सत्कत्याज्नादिनां संन्तर्प्य स्वंश्ल॒तं 
संभाव्य शेषमेम्यः शरवन्तु यतो निर््नेमा: सर्वे स्युः ॥ १४ ॥ 


पदा्थ+--दे विद्दानो जो आप लोग ( आदित्या। ) अड्तालीस वर्ष प्रमाण 
से त्रह्माचये सेवन से विद्या पढ़े हुए हों वा ( रुद्रा: ) चवालीस वर्ष प्रमाश ्ंक्ष- 


आर 


चये से विद्या पढ़े हुए हों वा (वसब5) चालीस वे परिमाण जिसका है ऐसे अद्य- 
न न5++-++ ०-4० न ---- नल 2 2 3 


ब. 


ऋग्वेद: अ० ४५। झ० ३ | ब० ३० ॥ &&£३ 


अमर भर 


चण्ये से विद्या पढ़े हुए हैं वा ( दिव्याः ) शुद्ध मनोहर गुण आदि. में प्रसिद्ध था 
( पार्थिवासः ) पएथिवी में विदित वा ( गोजाताः ) सुशिक्षित वाणी से उत्पन्न हुए 
(उत ) ओर ( ये ) जो ( यक्षिया: ) यज्ञ संपादन करने वाले हैं वे ( नः ) दम 
लोगों के लिये ( इदम्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( नवीयः ) अत्यन्त नवीन ( क्रियमाणम्‌ ) 
वत्तेमान में सिद्ध द्वोते हुए ( श्रद्धा ) बहुत धन वा अन्न को ( जुषन्त ) सेबें और 
हम लोगों का पढ़ा हुआ ( शूख्बन्तु ) सुनें ॥ १४ ॥ 


भावार्थ)--मलुष्यों को चाहिये कि धार्मिक विद्वानों को बुलाय संत्कार कर 
अन्नादिकों से अच्छे प्रकार ठृप्त कर और अपना पढ़ा अच्छे प्रकार सुना शेष इन 
से सुनें जिससे श्रम रहित सब हों ॥ १४ ॥। 


मलुष्यैः केषां सकाशाद्ध्ययनमुपदेशश्च भोतव्य इत्यांह ॥ 
मनुष्यों को किसकी ओर से विद्याध्ययन और उपदेश सुनने योग्य हैं इस विषय० | 


ये देवानों यकज्षियां यक्षियांतां मनोरयजन्ना अस्तता ऋतज्ञाः । 
ते नो रासन्तामुरुगायमणथ सूर्य पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ 
१४ ॥ ३० ॥ ३॥ 


ये | देवानांम्‌ । यक्षिया! । यज्चियानाम । मनों! । यर्णत्राः | अमृत | 
ऋत॒ऊ्छा।। ते। नः। गासन्ताम्‌। उरुथ्यायम् | अब । यूयम्र्‌ । पात | 
स्वस्तिअ्मिं! | सदा । न। ॥ १५॥ ८ 


पदाथे--( ये ) ( देवानाम्‌ ) विदु्षा मध्ये विद्वांस: ( यश्चिया: ) ये यश कंतु- 
मद्देन्ति ते ( यक्षियानाम्‌ ) ( मनो; ) मननशीलरुय ( यजन्ना: ) संगस्तार: ( अमता ) 
स्वस्वरूपेण नित्या जीव॑नमुक्ता घा ( ऋतज्ञा:) य ऋ॒त सत्य॑ जानम्ति (ले)(नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ( रासन्ताम्‌') ददतु ( उर्गायम्‌ ) बहुमि्गीयमानम्‌ विद्यायोधम्‌ 
( अद्य ) इदानीम ( यूयम्‌ ) ( पतत ) ( स्वास्तिमिः ) विद्यादिदानैः ( खदा ) ( न: ) 
अस्मान्‌॥ १५॥ 


अन्वय३---ये देवानां देवा यक्चियानां यश्षियां: मनोयजत्रा अम्ता ऋतदेस्सन्ति 
तेज न उस्गाय॑ रासन्तां दे विद्वांसो यूयं स्वस्तिमिनं: सदा पाव ॥ १५॥ ____ 
ष्ट्‌ट * 


३६४ ऋग्वेद मंं० ७ | झ० हे | स्रू० ३५ ॥ 


भावाय--दे मनुष्या: ये विद्वत्तमाश्शिल्पितमास्धत्याचारा ज्ञौवन्मुक्ता ब्रह्म- 
बिदों ज़ना अस्मान्‌ विद्यासुशिक्षाभ्यां सततमुपझ्नयन्ति सान्‍्वये सरदय खदा सेवे- 
महीति ॥ १५॥ 


अन्न सर्वेखुखप्रात्ये खश्टिविद्याविद्वत्संगमाद्दात्म्य चोक्तमत एतत्सृक्तस्याथेन 
सह पूर्वसक्तार्थस्य संगतिवेद्या ॥ 


इत्युग्वेदे पण्चमाष्टके ठतीयो5ध्यायस्त्रिशों वर्ग! सप्तमे मएडले 
पञ्चनत्रिशत्तम खूक्ते च समाप्तम्‌॥ 

पदार्थ;--( ये ) जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच बिद्वान्‌ ( यक्षियानाम्‌ ) 
यज्ञ करने के योग्यों में ( यक्षियाः ) यज्ञ करने योग्य ( मनोः ) विचारशीक्ष के 
( यजन्नाः ) संग करने ( अमृताः ) अपने स्वरूप से नित्य वा जीवन्मुक्त रहने 
( ऋतज्ञा: ) और सत्य के जानने वाले हैं ( ते ) बे ( अथ्य ) आज ( नः ) हम 
त्ञोगों के क्षिये ( उदगायम्‌ ) बहुतों ने गाये हुए विद्यावोध को ( रासन्ताम्‌ ) देबें, 
हे बिद्वानो ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) विद्यादि दानों से ( नः ) हम लोगों की 
( सदा ) सब्रंदा ( पात ) रक्षा करो ॥ १५ ॥ 


भावाथे।--दे मलुष्यो ! जो अत्यन्त विद्वान अत्यन्त शिल्पी सत्य आचरण 
करने वाले जीवन्मुक्त त्रद्यवेत्ता जन हम लोगों को विद्या ओर सुन्दर शिक्षा से 
निरन्तर उन्नति देते हैं उनको हम कोग रखकर सदा सेवें || १४ ॥। 


३ 


इस सूक्क में सबे सुखों की प्राप्ति के लिये सृष्टिवेया ओर विद्वानों के संग का 
डपदेश किया इससे इस सूक्त के अर्थ की इससे पूवे सूक्त के अथे के साथ संगति 
जाननी 'चाद्ठिये ॥। 


यह ऋग्वेद के पंचमाष्टक में तीसरा अध्याय और तीसवां वरगे, सप्तम मण्डल 
में पैंतीसवां सूकछ समाप्त हुआ ॥ 


++जशीशन 


अ कर 


स् झ० £ | झण० ४ | ब० १॥ श्६४ 


ओश्म्‌ ॥ 


अथ नवर्चस्प पर्ट्त्रिशततमेस्यें सूक्तेस्थ बसिष्ठपि: । विश्वेदेया देवता: | २ जिब्दुए । 
३।४।६ निद्॒त्तिष्दुए।८। ६ विराट्त्रिष्डपूछुस्द: | चैवतः खर:।£ 
पड़्कक्ति: । १।७ भुरिफ्पद्यक्तेश्छुन्द! । पश्चम: स्वर: ॥ 


अथ मनुष्य: कि कु्योदित्याद ॥ 


अब नव ऋचावाले छत्तीसवें सुक्त का आरंब्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य 
क्या करे इस विषय को० || 


प्र ब्रह्मैत सदनाइतस्थ वि रश्मिसिंः सखजे सूर्थों गा।। वि | 
सानुना एथियी संसत्र उर्वी पथु प्रतीकमध्येधें आग्नि! । १ ॥ ः 


|. प्र अब । एतु | सदनात्‌ | ऋतस्थ॑ । वि । रस्म । ससुजे । सूर्यं!। 
गा । वि । साहुना । पृथिवी । सले । उ्वी । पृथु । प्रतीक | भाषिं । आ | | 
; इंपे । आग्नि। ॥ १ ॥ । 


पदार्थ +---( प्र) ( ब्रह्म ) घनम्‌ ( एतु ) प्राभोत ( सदनात्‌ ) स्थालात्‌ ( ऋत- | 
सरुय ) सत्यस्य (वि) ( रश्मिमिः ) किरण: ( सखजे ) स्ज॒ति ( सूयेः ) सचिता | 
( गा; ) रश्मीन्‌ (वि) ( साउुना ) शिखरेण सह ( पृथिवी ) ( सस्ले ) सराते गउछुति 
( डर्वी ) बहुपदार्थयुक्ता ( पृथु ) विस्तीणेम्‌ ( प्रतीकम्‌) प्रतीतिकरम ( अधि.) | 
१ आ ) ( ईंथे ) प्रकाशयति ( अग्नि: ) अग्निरिव विद्वान ॥ १॥ | 


अन्वय।---अग्निरिव विह्ञान्‌ यथा सूर्यो रश्मिमिः पृथु प्रसिक गाश्य विससजे । 
अध्येधे यथोची पथिवी सानुना विसस्ले तथा भवान्‌ ऋतस्य सदनात्‌ त्रद्म प्रैतु ॥१।॥ 


भावाथे।--यो जगदीश्वरः स्वप्रकाशः सूयोदीनां प्रकाशकों निर्माता जगत्प्र- [ 
काशनाशथैमर्नि खूयलोकहझल रचयति तमुपास्य सत्याचारेश मल॒ष्या ऐेश्वर्य 
प्राप्चबन्सु ॥ ६॥ | 

पदाथे।--( अग्नि! ) आग्नि के समान विद्वान जन जेसे ( सूये ) सूर्य । 
( रश्मिभिः ) किरणों खे ( पृछु ) विस्तृत ( प्रतीकम्‌ ) प्रवीति करने बाल्ले पदार्थ 


३६६ ऋग्वेदश में” ७ | अ० ३ । स्व० ३६ ॥ 
स्स्स्स्स्स््््््ि-+- .८००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 
( गाः ) किरणों को ( वि, सखृजे ) विविध प्रकार रचता वा छोड़ता वा ( अधि, 
आ, ईंघे ) अधिकता से प्रकाशित द्योता दे और जसे ( उर्बी ) बहुपदार्थयुक्त 
( पृथिवी ) पथिबवी ( सानुना ) शिखर के साथ ( वि, सख्रे ) विशेषता से चल्लती 
है वेसे आप ( ऋतस्य ) सत्य के ( सदनात्‌ ) स्थान से ( ब्रह्म ) धन को (प्रेतु ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हों । १ ॥ 


६. रे 2३ हि ८ ७ 
मावाथे।--जो जगदीश्वर आप ही प्रकाशमान ओर सूयादिका का प्रकाश 
| करने वा बनाने बाला जगतू के प्रकाश के लिये आग्नि और सूर्यल्लोक को रचता है | 
उसकी उपासना कर सत्य आचरण से मनुष्य ऐश्वर्य को प्राप्त होवें॥ १ ॥ 


पुनमेनुष्या: फ॑ भजेयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य किसको सर्वे इस विषय को० ॥| 


इमां वा मिच्रावरुणा खुदाकिमिषं न कूृंण्वे अखुरा नर्वीयाः। 
इनो वामन्यः पंदुवीरद॑ब्घो जनें व मित्रो यतति छुवाणः ॥ २॥ 


श्माम्‌ । बाण । मिन्रावरुणा | सुध्वृक्तिम | इपसू | न | कुरे । अम्रा । 


| न॒दीयः । इन६ | वास । अन्‍्यः । पदुवी। । अद॒व्धः । जनंस्‌ | च । सित्रः । 
यतति । ब्रवाण। ॥ २॥ 


पदाये।--६ इमाम ) ( वाम्‌ ) युवयो: ( मित्रावरुणा ) प्राणोदानाविवाध्याप- | 
कोपदेशकों ( खुब्क्तिम्‌ ) सुष् वजोन्ति दुःखानि यया ताम्‌ बाय ( इषम्‌ ) इच्छामण | 
; वा (न ) इब ( कूएवे ) करोमि ( अखुरा ) यावसषु रमेते तो ( नवीयः ) शतिशयेन 
नवीनम्‌ ( इनः ) ईश्वर: ( वाम्‌ ) युवयो: ( अन्यः ) ( पदवीः ) यः पद व्योति सः 
( अदब्धः ) आर्दिसितः ( ज़नम्‌ ) ( च ) ( मित्र: ) सखा ( यतति ) यतते | अन्न. व्य- 
त्ययेन परस्मैपद्म्‌ | ( छुवाणः ) उपादिशन्‌ ॥ २ ॥ 


झअन्वयः--हे अखुरा मित्रावरुणा योउन्यः पद्वीरदब्धों मित्र इनो छ्ुवाणः 
सन्‌ वां जनअञ्व नवीयः प्रापयितुं यतति वामिमां उच्नक्ति सत्यां वाचमिषन्न प्व यच्छुति 
यामदई परोपकाराय रूणवे तां युवामई च नित्य भजेम ॥ २ ॥ 


भावाथै।--हैे मनुष्या भवन्‍्तो यस्सर्वेभ्य: पृथक सर्वव्यापी सर्वश्चुहृज्ञगदी- 
ध्यर: सर्वेषां दिताय सदा बतेते समेबापास्य मोचक्षपदवों प्राप्लुवन्तु ॥ २ ॥ 


ऋग्वेद अ०४ | झ० 8७ ।ब०१॥. रे६&७ 
पदार्थ+--दे ( अद्युरा ) प्राणों में रमते हुए ( मित्रावदुणा ) प्राण और 
उदान के समान अध्यापक ओर उपदेशको जो ( अन्यः ) और जन ( पदबी ) 
पद को प्राप्त होता ओर ( अदब्धः ) अछिंसित ( मित्र; ) सखा ( इनः ) इंश्बर 
( हुवाण; ) उपदेश करता हुआ ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( जन च ) और जन 
को भी ( नवीयः ) अत्यन्त नवीन व्यवहार की श्राप्ति कराने का ( यवाति ) यत्न 
कराता तथा ( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( इमाम्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( सुबृक्तिम्‌ ) जिससे 
सुन्दरता से दुःखों की निश्वात्ति करते हैं उस सत्य वाणी को ( इषम्‌ ) इच्छा वा 
अन्न के ( न ) समान देता दे जिसको कि मैं परोपकार के लिये ( ऋृ्षे ) सिद्ध 
करता हूं उसको मैं तुम नित्य सेवें॥ २ ॥ 


भावायै)--द मनुध्यो आप जो सब के लिये अलग सर्वव्यापी सब का मित्र 
जगदीश्वर सब के द्वित के लिये सदेव प्रवृत्त दे उसी की उपासना कर मोक्त पद को 
आ्राप्त द्ोवें ॥॥ २ ॥ 


पुनमेनुष्येः कि क्तेव्यमित्याद ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस_विषय को० ॥। 


झा वातंस्थ धर्जतो रन्‍्त हत्या अपीपयन्त घेनवों न खूढाः | 
महो दिवः सर्दने जाय॑मानो«विंक्रददूवृषभः सस्मिश्तधन्‌ ॥ है ॥ 


आ । वारत॑स्य | ध्रजतः। रन्ते । इत्या। । अपीपयन्त | घेनबै:। न। ध्रदा। 
पह। । दिव: | सदने। जाय॑मानः | अर्चिकद्त | वृषमः । सास्मिन्‌ । ऊर्धन्‌ ॥ ३॥| 


पदा्थ/--( आ ) समन्‍्तात्‌ ( वातस्य ) वायो: ( धजतः ) गच्छतः ( रस्ते”) 
रमते ( इत्या: ) एतु प्राप्तुं योग्या: ( अपीपयन्त ) प्याययन्ति ( चेनवः) गावः ( न) 
इस ( खूदा: ) पाककर्चारः ( मदद: ) महतः ( दिवः ) प्रकाशस्य ( सद॒ने ) सींदान्ति 
यर्मिस्तस्मिन्‌ ( जायमानः ) उत्पद्यमानः ( अचिक्रदत्‌) आहुयाति (बूबभः ) 
यलिष्ठः ( सास्मिन ) अन्तारिक्ते ( ऊधन्‌ ) ऊधघन्युवासि ॥ ३॥ 


अन्वय+--हे मजुष्याः यो मद्दो दिवस्खदने जायमानों वृषभः खस्मिन्नूधन्न 
चिक्रदृत्‌ यस्मिन्‌ ध्रजतो वातस्य खूदा न घेनव इत्या रन्‍्ते स्ोनापीप॑य॑न्त त॑ सूर्य 
संयुकत्या सम्प्रयोजयन्तु ॥ ३॥ 


शेहण....... ऋग्वेद में० ७। अ० है | सू० ३६ ॥ 


सोवाध/--अन्नोपमा०--है मनुष्या ! यथा प्रकाशवता जायमानो रविरस्तरिक्ते 
प्रंकाशते यस्मिश्नन्तारिक्ते सर्वे प्राणिना रमनन्‍्ते तस्मिन्नेव सर्वे सुखमश्सुवते ॥| रे ॥ 


पदाथः--हे मलुष्यो जो ( महः ) मद्दाव ( दिवः ) प्रकाश के ( सदने ) 
घर में ( जायमानः ) उत्पन्न होता हुआ ( दृषभः ) बलिप्ठ ( सस्मिन्‌ ) अन्सरिक्ष 
में और ( ऊघन्‌ ) उषाकाल में ( अचिक्रदत्‌ ) आह्ान करता जिसमें ( ध्रज़तः ) 
जाते हुए ( वातस्य ) पवन के सम्बन्धी (सूदाः) पाप करने वालों के (न) | 
समान ( घेनव: ) गौयें ( इत्या: ) जो कि पाने योग्य हैँ उनको ( रन्‍्ते ) रमता 
और सब को ( आ, अपीपयन्त ) सब ओर से बढ़ाता है उस सूर्य को युक्ति के 
साथ उत्तम प्रयोग में लाओ ।॥ ३ ।॥। 

भावाथे;--इस मंत्र में उपसालंकार द--हे मनुष्यों! जैसे श्रकाशमान पदार्थों 
में उत्पन्न हुआ रवि अन्तरिक्ष में श्रकाशित द्ोता है वा जिस अन्तरिक्ष में सब 
प्राणी रमते हैँ उसी में सब सुख को प्राप्त द्वोते हैं ॥ ३ ॥ 


पुनस्स राजा के सत्छृत्य रक्षेदित्याद ॥ 
फिर बह राजा किसका सत्कार करके और उसकी रक्षा करे इस विषय को० | 


गिरा य एता यनजद्धरी त इन्द्र प्रिया सरथा शूर घास | प्र 
यो झन्युं रिस्चलितो मिनात्या सुक्रतुमधसएण वच्ृत्याम्‌ | ४॥ 


गिरा | यः । एता । युनज॑त्‌ । हरी इतिं। ते । इन्द्र । प्रिया । सुर्स्यां । 
| धायू इतिं। ग्र | यः । मन्युम्‌ । रिश्क्षतः । प्रिनातिं। आ। सु$- 
ऋतुम्‌ । अयमणम्‌ | ववत्याम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ+--( गिरा ) चाएया ( यः ) ( एता ) एतो ( युनजत्‌ ) युनक्ति ( हरी ) 
अश्यौ ( ते) तव ( इन्द्र ) राजन ( प्रिया ) कमनीयो ( झुरथा ) खुष्ठु रथो ययोस्‍्तों 
( शूर ) शत्रूणां दिलक ( धायू ) धारकों (प्र )( यः )( मन्युम्‌ ) क्रोधम्‌ ( रिसक्षतः) 
इस्तुमिच्छुतो ढुष्टाच्छुन्नो: (मिनाति ) हिनस्ति ( आ ) ( खुऋतुम्‌ ) प्रशस्तप्रश्मम्‌ 
( अयेमणम ) न्‍्यायकारिणम्‌ ( वद्॒त्याम्‌ ) बतेयेयम्‌ ॥ ४ ॥ 


झन्वय+---हे शरेन्द्र ! यस्त एता छुरथा धायू प्रिया दरी गिरा युनजत्‌ यो 
रिर्क्षितों मन्युं प्रमिणाति ते सुक्रतुमयेमणएमद्दमा वच्चुत्याम्‌ ॥ ४ ॥ 


नल ऋग्ेदः झ० ४ । लटक बट कप सर 2 तजट 2व हे 


. . भावाये।--दे राजन ! ये यांचचालने कुशला राजजियाः विड्ांसः कलुहततोस्त्व 

स्यायकारिण: कर्यो: ॥ ४ ॥ 
पदार्थ/--दे ( श्र ) शत्रुओं की हिंसा करने वाले ( इन्द्र ) राजी ( यें। 

जी ( ले ) भापके ( एवा ) यद्द दोनों ( छुरुंथा ) सुन्दर रथ ब्राल्ले ( धाह्वू-) 
मारणकतों ( प्रिया ) भनोहर ( हरी ) घोड़ों को. ( गिरा ) त्राणी से ( थुत्तर ) 

क करता दे वा ( यः ) जो ( रिग्रिक्रतः ) दिखा करने की इच्छा किसे हुए: दुष् 
शज्रु से: ( मन्युम्‌ ) क्रोध को ( पंमिणाति ) नष्ट करता ; हे उस ( सुक्रतुम्‌ :) अस्त 
प्लित्त बुड़ियुक्त ( भ्रयेमणम्‌ ) न्‍्यायकारी सज्जन को में ( हा, ववृत्याम्‌:). भअन्छे 
प्रकार बे ।। ४ ॥। 


भाबाये।--दे राजा जो रथ आदि के चलाने में कुशलं, राजप्रिग्॒, विद्वाम्‌ 
हों तिनको आप न्यायकारी करो ॥ ४ ॥। 


के संगन्तुमहं भ्रवस्तीत्याद ॥ 
कौन संग करने योग्य होते हैं इस विषय को० 0 


यज॑न्ते झस्प सख्य वर्यश्य नसस्विनः स्व ऋतरघ घास॑न्‌ । वि 
पृ्तों बाबघे नुभिः स्त्वान इदं नसों रुद्राय प्रेष्ठम ॥ ५॥ ९ 


जुस्ते । अस्प | सख्यम्‌ | वयं। | च। नप्रखिनः । स्वरे | ऋतस्य । 
धांमन्‌ । वि । पू्च! । बाबघे । हमें: । स्तवानः । इृदस । नरम ।, रुद्रीय । 
प्रेम ॥ १ ॥ १॥ 


प्रदाथे।--( यजन्ते ) संगच्छस्ते (अस्य) ( सल्यप्र) मिशनस्वसू ( तरधः 
ज़ीववम्‌ ( थे) ( नमस्विनः ) बकुन्नादियुक्तः ( स्वे ) स्वकीयाः ( ऋतस्य ) सतपक्य 
( घामन्‌ ) धामवि (वि) ( पक्ष: ) संपर्वनीयमन्नम्‌ ( बाबथे ) बश्नएक़न ( इस: 2 
तायकैमेज़ुप्यैः ( रुववानः ) स्तयम्रानः ( इदम्‌ ) खुसझूछत (नमः) अफ्तप्रीकरस | 
( रुद्गाय ) ( प्रेष्टनू) अधिशयेन ध्रियम्‌ ॥ ५ ।। 

अन्वग्र!--ये स्थे वमहिवित ऋतस्य घासन्‌ वर्तमानस्यास्य सा्ण्य क़छछ पृत्तम्य 
पहले हो दि नुभिस्सह स्तवानों रद्भाय इदे प्रेष्ठे नमो लि बाबले ते दोॉक़ा-कर्य 
संगमयेम ॥ ५ ॥ 


०० 
भावार्थ /--ये सत्पुरषा अभिसंधिनः सर्वेस्थ सुहृदस्सर्वेर्षा दीधे जीवन 
अन्नायैश्वय चिकीषेन्ति त एवं लोके प्रियतमा जायन्ते ॥ ५ ॥ 


ऋच्ेदः मं० ७ । अ० ३ । सू० ३६ ॥ 


पदाय---जो ( स्त्रे ) अपने ( नमस्विन। ) बहुत अश्नयुक्त जन ( ऋतस्य ) 
सत्य के ( धामन्‌ ) घास में वत्तेमान ( अस्य ) इसकी ( सख्यम्‌ ) मित्रता को 
( बयः ) जीवन को तथा ( पक्ष: ) अच्छे अरकार संग करने योग्य अन्न को ( य- 
जन्ते ) संग करते हैं जो निश्चय से ( नृभिः ) नायक मनुष्यों के साथ (स्तवानः) 
स्तुति किया हुआ ( रुद्राय ) रुलाने वाले के लिये ( इदम्‌ ) इस ( प्रेष्ठमू ) अत्य- 
मत प्रिय ओर ( नमः ) अन्न आदि पदार्थ को (वि, बाबधे ) विशेषता से बांधता 
है उस ( च ) ओर उनको दस लोग संग करावें || ५ | 


भावाय।---जो अच्छे पुरुष संग करने वाले, सब के मित्र और सब कादीप 
जीवन अन्नादि ऐश्बय्थें को करना चाहते हैं वे ही। लोक में अत्यन्त प्यारे होते हैं ॥५।। 


पुनः कीदश्यः स्त्रियां चर भवन्तीत्याह ॥ 
फिर केसी ख्त्ियां श्रेष्ठ होती हैं इस विषय को० ॥॥ 


आ यत्साक यशसों वावशानाः सरस्वती सप्तथी सिन्धुमाता । 
या; सुष्वय॑न्त मुदु्धा। खुधारा आभि स्वेन पर्यसा पीष्यांनाः ॥4॥ 

झा । यत्‌ | साकम्‌ । यशर्सः। वावशानाः । सरस्वती । सप्तथी। 
पिन्धुंटआता । यह । सुखयन्त । सुरुघा! । सुज्धारा। | अमि। स्वेने। पयंसा। 
पीप्याना। ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-- आ ) ( यत्‌ ) याः ( साकम्‌ ) सह ( यशसः ) कीर्ते: ( बाचशाना:) 
कामयमाना: ( सरस्वती ) उच्चमा वाणी ( सप्तथी ) सप्मी | अन्न वा छुन्दसीति मस्य 
स्थाने थः | ( लिघुमाता ) सिन्धूनां नदीनां परिमाणकर्जी (या ) ( खुष्बयन्त ) 
गच्छुन्ति ( खुदुघा: ) खुष्ठु कामान्‌ पूरयित्यः ( खुघारा! ) शोभना धारा यासां ता; 
( अभि ) ( स्घेन ) स्वकीयेन ) पयसा ) ढदकेन। पय इत्युद्कनाम । निधे० १ ॥१२। [ 
( पीष्याना: ) वर्धेमाना: ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--दे विंद्ांसो यासां सिंघुमातेव यद्या सप्थी सरस्वती वर्तते या: 
स्वेन पयसा साक॑ पीप्याना नद्य इव खुद॒घा: खुधारा: यशसरों वावशाना विदुष्यः 
ख्रियो5स्यासुष्बयन्त ता; सतते माननीया भवन्ति ॥ ६ ॥ 


का हल 2 | के 


भवाने३०--अन्न वाचकलु०--दे फुुवा: यर्था बराण| झानेस्द्रिंयसनखो मध्ये कर्म: 
न्द्रिय घाक्‌ खुशोमिता वर्तते यथा जलन पूँणो मंद्यः शोमन्ते तथा क्यिक्तत्पे कोमेय! 
माना अलेकामाः सत्यचावः ख्रियः श्रेष्ठा माननीयाश्व भवन्तीति विजञानीत ॥ है 


पदापे।>-दे बिहानो ! जिनकी ( सिन्धुमाता ) नदियों का परिमाण- करने 
वाली सी ( यत्‌ ) जो ( सप्तथी ) सातवीं ( सरस्वती ) उत्तम वाणी वल्लेमान (याः) 
जो ( स्वेन ) अपने ( पयंसा ) जल के ( साकम्‌ ) साथ ( पीष्याना; ) बढ़ती हुई 
नदियों के समान ( झुदुघाः ) सुन्दर कार्मो को पूरी करने वाली ( सुधाराः 9 
घुम्दर कारांझओं से युक्त ( यशसः ) कीर्ति की ( बावशानां: ) कामना करती हुई 
विदुपी ख्री.( अभ्यासुष्वयन्त ) सब ओर से जाती हैं वे निरन्तर मान करने 
योग्य होतीं हैं. ॥, ६ )। ४ 


भावाये इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमाक्कार हे-द्े मनुष्यों ! जैसे छः अंथोत्‌ 
पांच झ्वानेन्द्रिय और सन के बीच कर्मेन्द्रिय वाणी सुन्दर शोभायुक्त है और जेसे 
जल से पूर्ण नदी शोभा पाती हैं वैसे विद्या और सत्य की कामना करती हुई पूर्ण । 
कामना वाली ख्री श्रेष्ठ और मान करने योग्य होती हैं | ६।॥ 


न 


के विद्यांसा वरा भवन्तीत्याद ॥ 


कौन विद्वान जन श्रेष्ठ द्योते हैं इस विषय को० ॥ 


उल स्ये नो सरुतों मन्‍द्साना घियें तोक चे वाजिनों5वन्तु । 
सा नः परिख्यदचूरा चरन्त्यवीबधन्युज्यन्ते रयि ने । ७ ॥ 


उत। त्थे। न।। मरुतः। म्न्दसाना।। घियम् । तोकम्‌ । च। 


इकिनः । अबन्तु | मा । नः । परिं । रूयत्‌ । अदरा । चरन्ती । अंवीवृधन्‌ । 
युक्वैंगू । ते । संयम | न+॥ ७॥। 


। पदाय।--६ डत ) ( त्ये ) ( नः ) ( अस्माकम ) ( मरुतः ) विद्धांसों मजुष्या 
| ( डम्युकाना: ) का्रधेमानों । आनन्द्तास्घन्तः ( वियम्‌ ) प्रशाम्‌ ( तोकस्‌ ) अप- 
| स्वणूर आर ) ६ वाजिन:.) प्रसस्तविज्ञानवन्तः ( अवन्तु ) वर्धेयन्तु (मा) (के )आ- 
* सकाव ( परे ) सर्वतः ( ख्यत्‌ )बर्जयेत्‌ (अच्तरा ) अविनाशिनी सकल्षविद्याध्यापिनी 


श्र 
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रत..." 


न चरन्ती ) प्रपप्छुवस्ती ( अवीबधन ) वर्धयन्तु ( युज्यम्‌ ) योक्ुमदम्‌ ( ते ) तब 
' ( रायिम ) धनम्‌ ( मः ) अस्माकम्‌ ॥ ७॥ 


अन्वय+--त्ये बाजिनो मन्द्साना मरुतो नो घियमुत तोक॑ चावन्तु यथा चर- 
॥ न्त्यक्षरा चाकू नो मा परिख्यत्तथा नस्ते तब च युज्ये रयिमवीघृधन्‌ ॥ ७॥ 

भावाथे।--त एव विद्वांसो5त्युत्तमास्सन्ति ये सर्वेषां पुत्रान्‌ पुत्रीश्य ब्रक्मचर्येण 
संरचय वर्धयित्वा प्राशःः कुचेन्ति ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--( त्ये ) वे ( वाजिनः ) प्रशंसित विज्ञान वाले ( मन्दसानाः ) 
कामना करते हुए ( मरुतः ) विद्वान्‌ जन ( नः ) हमारी ( घियम्‌ ) बुद्धि को 
(उत ) और (तोकम्‌ ) सन्‍्तान को (च) भी ( अबन्तु ) बढ़ायें जेसे 
( चरन्ती ) प्राप्त होती हुईं ( अक्षरा ) अविनाशिनी वाणी ( नः ) दस लोगों को 
( मा ) सत ( परिख्यत्‌ ) सब ओर से वर्जे वैसे ( नः ) हम लोगों के सम्बन्ध में 
(ते ) आप के ( युज्यम्‌ ) योग्य ( रयिम्‌ ) धन का ( अवीबृधन्‌ ) बढ़ाबें ।। ७ ॥ 

भावाथे;--वे ही विद्वान जन अति उत्तम हैं जो सब के पुत्र और कन्याओं 
को प्रह्मचय्ये से रक्षा कर और बढ़ा कर उत्तम ज्ञाता करते हैं | ७॥ 


पुनविद्दद्धिद्यार्थिन: परस्परं कर्थ वर्तेरक्षित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ जन ओर विद्यार्थी परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को० ॥ 
भ्र वो महीसरमंति कृणुध्व प्र पथणं विदथ्यं! न दीरम्‌ । भर्ग 
घियोंडवितारं नो अस्थाः सातो वार्ज रातिषाच पुरन्धिम्‌ ॥ ८॥ 
प्र । दृ। । महीम्‌। अरमातिम । कुणुध्यम् । प्र | पुषणम्‌ । विदध्यम््‌ | न। 
वीरम्‌ । भगंघ्‌। धियः। अवितारंमू। ना। अस्पा।। सातौ। वाज॑प । 
शातिध्सान्नम । पुर॑मृअधिम्‌ ॥ ८ ॥। 


पदार्थ:--( प्र ) (बः) शुष्माकम्‌ ( महीम्‌ ) महती वाचम्‌ ( अरमतिस ) 
इल॑ प्रशाम्‌ ( कृरण॒ध्वम्‌ ) ( प्र ) ( पूषणम्‌ ) पोषकम्‌ ( विदध्यम ) पिद्थेषु संप्रामेजु 
साधुम्‌ ( न ) इव ( वीरम ) शौयोदिगुणोपेतम्‌ ( भगम्‌ ) ऐश्वयेम्‌ ( घियः ) प्रज्ञा 
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रे अधितारम ) वधेय्तारम्‌ (नमः ) अस्मांकम्‌ ( अस्यष्ट ) ( स्सतो ) संभक्तो 
( बाजम्‌ ) पिज्ञनम, ( रातियाचम्‌ ) दानखप्थान्धिनम्‌ (पघुरान्थिम्‌) बहुसुखघरम,॥ ८. 
, अन्वेय/--दे विद्वांसो यथा यू नः पूषणण विद॒थ्यं दीरं माउरमाति मंदी भर्ग 
: खातौ पुरान्य रातिषायं बाज च प्र कूगुष्व तथा चैतान वय- 
मंपि प्रकुयोम्‌ ॥ ८ | । 

: भावाये।--अन्नोपमावाचकलु०--यथा विद्वांसो धध्यापका उपदेशकाश्य सर्वेषां 
शुद्ध पायुर्वि्याज्ञारें शरवीरवत्‌, सर्वेदा रक्षण व कुवोन्ति तथा तेषां सेवासत्कारौ 
सर्चैस्सदा कार्यों ॥ ८ ॥ गे 

>पदाथे--हे विद्वांनो जैसे तुम ( नः ) हमारी ( पृषश्म्‌ ) पुष्टि करने वाले 
( विदध्यम्‌ ) संग्रामों में उत्तम ( वीरम्‌ ) शूरता आदि गुणों से युक्त जन के (न) 
समान, ( थ३ ) तुम्दारी ( अरमतिम्‌ ) पूरेमति ( मद्दीम्‌ ) बड़ी बाणी ( भगम्‌ ) | 
ऐश्वस्यें ( घिंयः ) बुद्धियों और ( अवितारम्‌ ) बढ़ाने वाले ( अंस्याः ) इस बुद्धि 
सात्र के तथा ( सातौ ) अच्छे भांग में ( पुरन्धिम ) बहुत सुंख धारण करने 
भले ( रातिषाचम्‌ ) दानसम्बन्धि ( वाजम्‌ ) विज्ञान को (प्र, कृणुष्बम्‌ ) अच्छे 
भ्रंकार सिद्ध करों वेसे इनको हम लोग भी (प्र) सिद्ध करें । छ ॥ 


_ भावाप--झस मंत्र में डंपालंकारं है-जेसे विद्वान जन अध्यापक और उप- 
देशक सब की बुद्धि आंयु विद्या की वृद्धि और शूरबीरों के समान सबेदा रक्षा 
करते हैं वेसे उनकी सेवा और सस्कार सब को संदा करने थोंग्य हैं ॥। ८ ॥। 

| के विद्वांसस्लेबनीया इत्याद्द ॥ 
कौन विद्वान सेवा करने योग्य हैं इस विषय को७ | : 
. अच्छायं यों मरुतः श्लोक (स्थच्छा विष्णु निषिक्ृपाभवॉमिः | 
ड॒त ग्रजायें गृणते ब्यों धुर्यू पांत स्वस्तिमिं: सदा नः ॥ & ॥ २३ 
| जे अपर । 2 । मत: | रहोई!। यतु। अच्छे | वि्युंध | शत 
क़ष्पास्‌। अबःअभेः । उत । ग्रज्जायें । गूणते । वयः । धुः । भृयम्‌ । पात। 
। सरिता! | सदा ।नः ॥ ६ ॥ २॥. न्‍ 


* आवेद! झ० ५। झ० ४ | वं० २॥ , ४०३ £ 
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रे मं० ७ । अ० हे | सू० २६॥ 


 पदाये+--( अच्छ ) ( अयम्‌ ) ( बः ) युष्माकम ( मखतः ) विद्वांसो भनुष्याः 
(श्छोकः ) शिक्षिता वाकू । ्छोक इति वाह्तताम । नि्० १। ११॥ (एत॒ु ) प्राघोत॒ 
( अच्छ ) सम्यक्‌ | अन्न संदितायामिति दीघे:। (विष्णुम्‌ ) व्यापक परमेश्वरम, ( नि- 
विक्तपाम ) यो धर्म निषिक्तानभिषेकप्राप्तान्‌ पाति रक्षाते तम्‌ ( अवोभिः ) रक्षादिभिः 
.। (डत ) ( प्रजायै ) ( गुणते ) स्तावकाय ( वयः ) जीवनम्‌ ( घछुः ) दधति ( यूयम, ) 
(पात ) ( स्वस्तिनि: ) (सदा ) (नः )॥ ६ ॥ ५ अत पुर का 
. अन्वं्य/---हे मरुतः यथाउर्य वश्छोका5वोभिस्सद निसिक्तपों विष्णुभ॑च्छैतूत 
थे प्रजायै गुणते महां च वयो5च्छ चुः यथा यूय स्वस्तिमिनेस्सदा पात तथा युष्मान, 
बये सतत रक्षेम ॥ ६ ॥ दा ला लक 
: भावाथे।--जिज्ञासुमिः ओजियान ब्रह्मविदोषध्यापकालुपदेशकांख् प्राप्य परमे: 
श्वरादिविद्या: सलूग॒ह्य सर्वेदा सर्वथा स्वेषां रक्षणोन्नतिवेर्धयितव्येति ॥ ६ ॥. : . 
अन्न विश्वेदेवकुत्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वलूक्तार्थन संद संग्रतिवेद्या ॥ 
. इति पटनिशत्तमं खूक्त द्वितीयों वर्गेश्य समाप्त: की... १ 
पंदाय!---हे (मरुतः) विद्वान्‌ मनुष्यों जेसे ( अयम्‌-) यद्द ( वः )तुम्दारी 
( खोकः ) शिक्षायुक्त,. वाणी ( अवोभि:-) रक्षाओं के साथ ( निषिक्तपाम्‌ ) जो 
घ॒मे के बीच अभिषेक पाये हुए ( विष्णुम्‌ ). व्यापक परमेश्वर को ( अच्छेतु ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हो ( उत ) और जो ( प्रजाये ) ( गुणते ) स्तुति करने वाली 
प्रजा के लिये ( चयः ) जीवन को ( अच्छा ) अच्छे प्रकार ( घुः ) घारण करते 
हैं जैसे ( यूयम ) तुम ( स्वस्तिभिः ) सुखों के साथ (नः ) हम लोगों की (सदा) 
सर्वेदेव ( पात ) रक्षा करो | 6-।) ० 
भाषायः--जानने की इच्छा वालों को वेदवेत्ता ब्रद्या के जानने वाले अध्या- 
पक और उपदेशकों को प्राप्त होकर परमेश्वर आदि की विद्याओं का संप्रह कर 
स्वेदेव सब प्रकार से सच की रक्षा ओर उन्नति बढ़ानी चाहिये ॥ 6 ।॥। 
इस सूक्क में विश्वे देवों के कमे ओर गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
:  संगंति इससे पूर्व सूक्त के अथे के साथ जाननी चाहिये-॥ 


यह छत्तीखवां सूक्त और दूसरा वर्ग पूरा हुआ ॥ .. .. 


पु 5 ७  क्चो्मु#: ५ 7: पा, 
जअधाएवस्प सक़स्थ चसिष्टपिं: । विश्वे: देवा देवता: । २ जिष्दप्‌ । २।७ 
: बिचत्त्रिष्दुप । ५ । ८पिराद भिष्ठु 'छुन्‍्दः १ जैयतः स्वरः । ४ निज्ृत्पद्ाक्ति: । 
| __ .६ स्वराट्पसक्तिश्छुन्दः ) पश्चमः स्वर: ते - . कु 
अथ विद्वांस: कि प्रापयन्त्वित्याद ॥ कर 
.....आाब सैंतीसवें सूक्त का भारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वांगे जन 
: क्या प्राप्त करें इस विषय को० ॥ - 02.५ 


आ घो वाहिंछो बहतु स्तवध्ये रथों बाजा ऋभ्क्षणो अस्टेझः | 
अभि अ्रिंपूड़े। सब॑नेषु सोमैमेदें छशिप्रा महा्मिंः एणध्वम्‌ ॥ १ ॥- 


: आा। वः। बाहिंएं। । वदतु । स्तवष्यें । रथ) । डाजाः-। ऋभुछण। । 
अमृझष).। अभि । त्िउ्पृष्ठे: । सब॑नेषु । सोमें: । मंदे। सुुशिश। । महजमे।। 
पृणध्दम्‌ ॥ १ ॥ ३39. 9. । 
.  पदायै।--( आ) .( वः ) युष्माकम्‌ ( वादिष्ठ: ) अतिशंयेन बोढा ( बदतु ) 
(स्तवध्ये ) स्तोतुम्‌ ( रथः ) रमणीय यानम्‌ ( चाजः ) विज्ञानवन्तः ( ऋमुक्तणः ) 
मेधाविनः ( अमृक्त: ) अदिस्तितः ( अभि ) आभिमुख्ये ( जिपृष्ठे: ) जीसि पृष्ठानि 
हीप्सितव्यानि येषां तैः ( सवनेषु ) उक्तमकर्मषु ( सोमेः ) ऐश्वर्यौषध्यादिभिः पदार्थ: 
( मदे ) आनन्दाय ( खुशिप्रा: ) शोभनहलुनासिका: ( मद॒भिः ) सत्कारेः ( पृणध्वम) 
पूरयत॥ १॥ . | कद ह 
अंन्वय)--दे खुशिया वाजा ऋभुक्षणो यो वो5झक्तो बादिष्ठो रथे भदे जिपूष्ठे: 
अैद्वभिस्खोमैः सवनेषु स्तवध्या अस्मानभ्यावद्धति स एव युष्मपनप्यभ्या बद्दतु यूये 
ते परणध्चम्‌॥ १॥ | ह १ 
*आावोधेः--दे विद्यांसो यूयमस्मान रथेनामी्ट स्थानमिवाध्यापनेन विद्या: 
ऋषपस्तुत शी मा के । 
»  पंदावे--दे (सुशिप्राः ) सुन्दर ठोढ़ी ओर नासिका वॉलें ( बांणाई ) वि- 
झञानवान्‌ ( ऋशुक्षणः ) मेघाबी बुद्धिमान जो ( थेः ) हुम्दारा ( अमृक्ते: हैं से 
नष्ट: हुआ: ( बादि्ः:) अत्यन्त पहुंचाने वाला (रथ) ) रमंण करने योग्च् यान 


हि 


25 में” ७ |अ० ३ । बू० ३७ ॥ 
( सदे ) आनन्द के लिये ( त्रिपष्ठे: ) तीन जानने योग्य रूप जिनके विद्यमान 
उन ( मद्॒भिः ) सत्कार ओर ( सोमैः ) ऐश्वव्ये वा ओषधि आदि पंदाथों से 
( सवनेषु ) उत्तम कामों में ( स्तवध्ये ) स्तुति करने को हम को खब ओर से पहुं- 
चाता दे वद्दी तुम को ( अभ्यावहतु ) सब ओर पहुंचाबे उसको तुम ( प्रणध्वम्‌ ) 
पूरो, सिद्ध करो ॥ १ | 


भावाथे।--दे विद्धानो ! तुम हम लोगों को रथ से चाहे हुए स्थान को 
पहुंचने के समान पढ़ाने से विद्याओं को पहुंचाओ ॥ १ ॥ 


पुनर्विद्ठद्धि: कि कर्तव्यमित्याद ॥ 


फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को० | 


यूये ह रत्न, मधव॑त्सख धत्थ स्वदेश ऋभुत्तणों अस्क्तम | से 
यशे्षु स्वधावन्तः पिवध्य॑ वि नो राघांसि मतिलिंदेयष्बम्‌ || २॥ 


यूयम। इ। रत्नम्‌ | मपव॑तब्सु | पत्थ। स्वाहरश॑ः | ऋभुक्णः | 
अपृक्तम | सम्‌ । यज्ञेपं । स्वधाउबन्तः | पिवध्वम्‌ | वि। नः । राधांसि । 
मातिअर्में! | दयध्यम ॥ २ ॥ 
पदाये।--( यूयम्‌ ) ( ६) खलु ( रत्नम्‌ ) रमणीयधनम्‌ ( मधवत्स ) बहु- 


धनयुक्तेषु (धत्थ ) धरत (स्वर्देशः ) ये स्वः खुख यन्ति ( ऋभुक्षणः ) मेधाविन:ः 
( अमृक्तम्‌ ) अद्दिसितम्‌ ( सम्‌ ) ( यश्ेषु ) संगन्तव्येघु व्यवहारेघु ( स्वधावन्तः ) 
यहलन्नादिपदाथेयुक्ता: ( पिबध्वम्‌) (वि) (नः ) अस्माकेम्‌ ( राधांसि ) धनानि 
( मतिभिः ) प्रशाभिः ( दयध्वम्‌ ) दयां कुरुत ॥ २॥ 


अन्वय१--हे स्वधावन्तः स्वरंश ऋभुत्तणो विद्वांसो मतिभरि: मधवत्सु रत्न 
से धत्थ यहेष्वसूर्क रतवमहौषधिरस पिबध्य॑ नो राधांसि वि दयध्यम्‌॥ २॥ 


भावारथ।--ये विद्धांसस्ते प्रजासु त्रह्मचय्येविद्यासत्कियामदौषधधघनानि थे 
चर्चेयित्वा खुखिनः सन्‍्तु ॥ २॥ 


पदार्थ! -दे ( स्वधावन्तः ) बहुत अन्नादि पदाथयुक्त ( स्वष्टेशाः ) सुख 


झ० ५ | आ० ४ | ब० ३ ॥ 


देखते हुए ( ऋभुसणः ) मेधावी विद्वान: जनो ( यूयम्‌ | ह्‌ ) तुम्दीं -( सात्रिभिः ) 
बुंदियों से .( मघवत्सु ) बहुत घनयुक्त व्यवद्दारों में ( रत्तम्‌ ) रमशीय धन को 
( से, धत्थ ) अच्छे प्रकार धारण करो ( यश्लेषु ) संग करने योग्य व्यवहार में 
( अमृक्तम्‌ ) विनाश को नहीं प्राप्त ऐसे बड़ी ओषधियों के रस को. ( पिवष्वम्‌ ) 
पीओ और ( ना ) हमारे ( राधांसि ) धनों को ( वि, द्यध्वम्‌ ) विशेष दया से 
चाहदो ।। २।। | 

भावार्थ/--जो विद्वान जन हैं वे प्रजाओं में जह्मचय्ये विद्या उत्तम किया 
बढ़ी २ ओषधियों ओर घनों को बढ़वाकर सुखी हों ॥। २ ॥ 


पुनर्थेनाक्या: कस्मे दाने द्युरित्याद ॥। 
फिर धनाढ्थ किसको दान देवें इस विषय को० ।। 


डयोसिंध हि मंघवन्देष्ण महो अमैस्य बरुनो विभागे। उमा 
ले बखुना गमंस्ती न सूनता नि यंमते बसदर्या ॥ ३ ॥ 


उबोचिय । हि। मध्ज्यन्‌ । देष्णम्‌ | मह। । अभैस्य । व्सुनः । डि5- 
भागे | उम्र । ते । पूर्णा। वर्सुना। गर्भस्ती इतिं। न । सूनृतां | नि। 
यमते । ज्सव्यों ॥ ३े ॥ 


पदाये।--( उबोलिथ ) उपदिश (दि) ( मघवन ) बडुधनयुक्त ( देष्णम ) 
धएतु योग्यम ( महः ) ( अभेस्य ) अल्पस्य ( वछुनः ) धनस्थ ( विभागे ) विभजम्सि 
यरिमिंस्तास्मिन, ( उमर ) उभौ (ते ) तब ( पूंणी ) पूर्णों ( घखुना ) घनेन ( गभस्ती ) 
इस्तो ( न) निषेधे ( खुज्ता ) सत्यप्रियवाणी (नि) ( यमते ) ( बसब्या ) वखुछ 
अनेषु साध्वी ॥ ३२॥ . ै 


अन्वय+--हे मघवन्‌ दि यत्तस्त्व॑ महोंशभेस्थ चुनो विभागे देष्णमुवोचिथ 
यंस्य त उस गर्भस्ती बच्चुना पूर्णा बत्तेत तस्थ तब चसब्या खूनुता बाकू केनापि 
सति यमते ॥ रे || " . 


. भावा4$--थये घनाढयाः मदतोपत्पस्थ धनस्य खछुपात्रकुपाजयोधमांधमंयो- 
विंसागेन खुपात्रधर्मइडये थ घनदाने कुवेन्ति तेषां कीर्तेश्चिस्तनी भवति।॥ रे॥ 


छ्ण्८ ऋग्वेद; मं० ७ | अ० ३ | द्रू० ३७॥ 
2 कर लक आज अर जनक किले लक कम आप मज सिद 
हि है. ८ ५ 


प्रदाये!--दे ( मघवन्‌ ) बहुधनयुक्त (दि) जिससे आप ( महः ) बहुत 
वा ( अभेस्‍्य ) थोड़े ( बसुनः ) धन के ( विभागे ) विभाग में ( देष्णम्‌ ) देने 
योग्य को ( उबोचिथ ) कद्दो जिन ( ते ) आप के ( उभा ) दोनों ( गस्ती ) हाथ 
( बसुना ) धन से ( पूर्णा ) पूरे वत्तेमान हैं उन आपकी ( वसब्या ) धननों में 
उत्तम ( सूज्ता ) सत्य और प्रिय वाणी किसी से भी ( न ) नहीं ( नियमते ) 
नियम को श्राप्त होती अथोत्‌ रुकती !। ३ ॥ 


भावार्थ/--जो धनाठ्य जन बहुत वा थोढ़े धन वा सुपात्र और कुपांत्र वा 
घमे भोर अधमे के विभाग में सुपात्र और धम की ब्रद्धि के लिये धन दान करते 
हैं. उनकी कीर्ति चिरकाल तक ठहरने वाली द्ोती है !॥ ३ ॥! 


पुनर्मनुष्याः कीदहशा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य केसे हों इस विषय को० | 


त्वमिन्द्र स्ववशा ऋभ्ुक्षा वाजो न साधुरस्त॑मेष्यका । क्य मु 
भ्वांसेः स्पास ब्रह्म॑ कृणवन्तों हरियो वर्सिष्ठाः ॥ ४ ॥ 


स्वम्‌ । हन्द्र। स्वज्यशाः । ऋभुताः | वाजः | न | साधु! । अस्त । 
एपि | ऋका । व्यम्‌ । लु।ते । दाश्ांसः । स्याम । ब्रह्म | कृण्यन्त! | 
हरिश्व) । बर्सिष्ठा! ।। ४ || 


पदार्थ:--( त्वम्‌) (इन्द्र ) योगैश्वयेयुक्त ( स्वयशाः ) स्वकीय यशः 
कीर्तेयेस्थ सः ( ऋशभुत्ता:) ( मेधावी ) ( वाजः ) शानवान्‌ (न )इव ( साधु: ) 
सत्कमंसवी ( अस्तम्‌ ) गृहम्‌ ( एपि ) प्राप्नोषि ( ऋछ्ता ) सत्कत्तो (वयम्‌ )(छ) 
किप्रमू (ते) तव (दाश्वांसः) दातारः ( स्याम ) भवेम ( ब्रह्म ) धनमन्न वा 
क़रवस्तः ) कुवेन्तः ( हरिवः ) प्रशस्तमनुष्ययुक्त ( वासिष्ठा:) आतिशयेन सद्गुण- 
कमेसु निवासिनः ॥ ४॥। 


अन्वय+---दे हरिव इन्द्र य ऋभ्षत्षा! स्ववशा ऋका वाजो न साधुस्त्वमस्त- 
मेषि तस्य ते ब्रह्म नु रएवन्तो वलिष्ठा वर्य दाश्वांसः स्थाम ॥ ४॥ 


चर  झख्ेद: झ० ४ । झ० ४ । ब० है॥ 8५8 


3.2 अ-++++.-----०००००००२२--++ 
>माषाब।---अचोपमा०--ये सन्‍्मांगेस्था: सतघव इज घमोनाचरल्ति ते सहैश्शयों 
भूखा वासारो भवल्ति ॥ ४ ॥ पे 7 या को प नर 
..... 'दार्य+--दे ( दरिव: ) प्रशंखित मलुष्यों ( इन्द्र ) और योगैश्व्यों से युक्त 
जन जो ( ऋशुत्ञाः ) मेधावी (स्वयशा: ) अपनी कीर्सि से युक्त ( ऋक्‍वा' ) 
स॒त्कार करने वाले ( वाज: ) ज्ञानवान्‌ के (न ) समान ( साधु। ) सत्कमे सेबने 
हारे. ख़ंमू ) आप ( अस्तम्‌ ) घर को ( एथि) प्राप्त होते हैं उन (ते ) आप के 
(जड़ा ) घन वा अन्न को ( तु ) शीघ्र ( ऋुष्बन्त: ) सिद्ध करते हुए ( वेश्रिष्ठाः ) 
अतीव अच्छे गुण कर्मों के बीच निवास करने वाले ( बयम्‌ ) हम लोग ( दाश्चांसः) 
दानशीक्ष ( स्थाम ) हों ॥ ४ ॥ | जा 
१ आवाथे।---स सन्‍्त्र में उपमालंकार दे-जो अच्छे मागे में स्थिर, साधु जनों 
के समान घर्मों का आचरण करते हैं वे ऐश्वर्य के साथ हो अथोत्‌ फेपध्येबार 
होकर दानशील् द्वोते हैं ।। ४ ॥ ० 
पुनविद्वांसः कि कुयुरित्याद ॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्‍या करें इस विषय को० |॥॥ 


सर्नितासि प्रवतों दाशुषें चिद्याभिर्विवेषों हयेश्व घीमिः। वचन्‍्सा 
ज॒ ते युब्यामिरूती क॒दा न॑ इन्द्र राप आ देशस्थेः ॥ ४ ॥ ३ ॥ 


सनिता | आते | प्रध्वतः । दाशुपें। चित्‌। यामिं! । विदेंषः | हरिउ्शरव । | 
हीमि। | इवन्म | जु । ते। युल्यामि। । ऊती । क॒दा । ज॒ । इन्द्र | राय) । 
आ | दशस्येः ॥ ४ ॥ ३ ॥ छर 


पदाये:---( सानिता ) विभाजकः ( असि ) ( प्रवतः ) नम्नत्वादियुणप्रदानाम्‌ | 
( दाशथे ) दात्रे ( खित्‌ ) अपि ( यामें: ) ( विवेषः ) व्याप्नोति ( हर्यश्व ) खद्गुण- 
इरशुशीला दरयो5श्वा मद्दास्तो यस्य तत्संबुद्धो ( घीमिः ) प्रशामिः ( पवत्म ) याचा- 
मद | अत संदितायामिति दीघे: । (ु) चित्रम्‌ ( ते) तव ( युज्याभिः ) योजनीयापिः 
( ऊत्ी ) ऊत्या रक्तणाच्या ( कदा ) ( न: ) अस्मभ्यम्‌ ( इन्द्र ) परमछुखप्रद ( राबः ) 
घन्ानि ( ऋ ) (.वशस्येः ) आदयाः ॥ ५॥ " मे 
खिहलूपूतलतननयन ख 33तख“ख"/भखघ तन 


5 इयेशेन्द्र यतस्त्व॑ याभियुज्यामिर्विद्याभिश्चिदीभिरूती दाश्॒षे 
सनिताउसि प्रवतो रायो विवेष: यान्‌ वर्य ते ववनन्‍्म ताम्नु त्वे नः कदा आद- 
शस्ये; ॥ ५,॥ . े 
& भाषाथे!--मजुष्यैः विद्वद्ध यस्सदा उत्तमा विद्या याचनीयाः विद्धांसश्व यथा- 
बतू प्रदरधः ॥ ५॥ 


पदाये;--दे ( दयश्व ) सदगुण और दरणशील घोड़ों घाले ( इन्द्र ) परम 
खुखप्रद॒ बिद्वान्‌ जिससे आप (याभिः ) जिन ( युज्याभिः ) युक्त करने योग्य 
विद्याओं ( चित्‌ ) और (घीमिः ) बुद्धियों से ( ऊत्ती ) तथा रक्षा आदि क्रिया से 
( दाशुषे ) देने वाले के लिये (सनिता ) विभाग करने वाले ( असि ) हैं (प्रवतः) 
नप्नत्व आदि गुणों के देने बालों के ( रायः ) धनों को ( विवेषः ) आप्त होते हैं 
इंस लोग ( ते ) आपके जिन पदार्थों को ( ववन्‍्म ) मांगते हैं उनको ( चु )आश्र्य्य 
है आप ( नः ) हम लोगों के लिये ( कदा ) कब ( आदशस्ये ) देझोगे ॥ ५ ॥। 


। भाबावः--मनुष्यों को विद्वानों से सदा उत्तम विद्या लेनी चाहिये ओर 
विद्वान्‌ भी यथावत्‌ अच्छे प्रकार देवें ॥ ५ ॥। 


पुनर्विद्द्धिः कि कर्तंध्यमित्याद्द ॥ 


फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥। 


वासयंसीय वेधसरत्वं नं। क॒दा न॑ इन्द्र बच॑ंसो बुबोध! । अस्त 
ताल्या धिया रथि सुवीर पृष्ठो नो अबो न्युंदीत चाजी ॥ ६॥ 


बासयसीई॒इव । ठेघस! । लग । ना । क॒दा । न । इन्द्र । बचस! । 
बुबोधः । अस्तंम्‌ । तात्या | धिया । गयेम््‌ । सुध्वीरंध । पूष्तः। ना । अबी । 
नि। उद्दीत | बाजी ॥ ६॥ 


पदायथे+-- चासयसीब ) ( वेघसः ) मेधाविनः (त्वम्‌) (नः) अस्मान्‌ 
(कदा ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( इन्द्र ) खुखप्रद ( बचसः ) वचनस्य ( घुबोधः ) 
4 ( अस्तम्‌ ) गृदम्‌ (लात्या) या तते परमेश्वरे साध्वी तया(घधिया ) प्रहया 
(रयिम ) धनम्‌ ( खुवीर्म ) शोभना वीर यस्मात्तम्‌ ( पृष्तः) संपर्वेनीयमन्मम्‌ 
4 ( नः ) अस्मान्‌ ( अबो ) अभ्व इव ( नि) ( उद्दीत ) वद्देत्‌ (वाजी) विज्ञनवान ॥६॥ 
न ननन+-++--नन न नननन- गन नमन मनन मिल 


(५ ल्‍++हे इन्द्‌ रब लात्या घिकाउस्मान्‌ वेबलो वालयसीय मोंव्लमरक | 


व्ंसः कदर खुदोध:वाज्यवोंख मु नोउस्मास्खुवारं रये कदा स्युद्दीतॉस्माफमरे 
प्राप्य पक्ष: कदा सेवये:॥ ६ ॥ जय 2 डर 


:- झावायेः---अन्रोपमा०-सर्वे मलुष्या जिद॒षः पअस्येद- भ्रार्थयेयुमवस्तीउस्मान 


कंदा वित॒ष: हत्या धनथान्यस्थानायैश्वर्य भापयिष्यन्तीति ॥ ६ ॥॥ 


पदार्थ:--दे ( इन्द्र ) सुख देने वाले (त्वम्‌ ) आप ( खत्या ) ब्याप्त | 


परमेश्वर में उत्तमता से स्थिर दोने वाली ( घिया ) बुद्धि से ( नः ) हम ( बेघसः ) 


बुद्धिमान जनों फो ( वाखयसीव ) बसाते हुए से ( नः ) इमारे (बचसः ) वचन 
को ( कदा ) कब ( छुबोधः ) जानोगे ( बाजी ) बिशानवान्‌ आप ( अवो ) प्ोड़े / 
| के समान ( नमः ) दम लोगों को ( सुवीरम्‌ ) जिससे अच्छे २ बीर जन होते हैं : 
उस ( रयिम्‌ ) धन को कब ( नि, उद्दीत ) प्राप्त करियेगा ओर हमारे ( अस्तम्‌ ) 


घर को प्राप्त होकर ( पृक्षः ) संपके करने योग्य अन्न कब सेवोगे ॥ ६ |। 
मावार्थ/---इस मन्त्र में उपमालंकार है--सब मनुष्य विद्वानों के. प्रति ऐसी 


प्राथेना करें झ्राप लोग हमें कब विद्वान्‌ करके धंन धान्‍्य स्थान आदि: पंदार्थ: और 


ऐश्वय्ये को भाप्त कराबेंगे । ६ ॥ 
पुनमनुष्या: कर्थ वत्तेरज्षित्याद ॥ 


फिर मनुष्य केसे वर्त्तें इस विषय की० | 


, झाभि य॑ देवी निर्ततिश्चिदीकों नच॑न्त इन्हँ शरबंः सुपषः 


ज़्प॑ त्रिवन्धुजरदशिसेत्यस्ववेशं य॑ कर्वन्त मतों? ॥ ७ ॥ 


झाभि । यम्‌ | देवी । नि।5ऋतिः । चित्‌ । ईंशें । नद॑न्ते । इन्द्रंम । 


| शरद! । सुडएर्वः । उप॑ । ज्िध्वन्धु; | जरत्‌ःअश्म्‌ । एति । अस्व॑धवेशम्‌ । 


| यम । कुए॑न्त | म्तीः ॥ ७ ॥ 


पदाथे।--( अभि ) ( यम) ( बेदी) विदुषी ( निकतिः ) घूमि:। विज्लंतीति | 


। पृथियीनांम। निंघं० १। १।( चित्‌ ) इव (ईंशे ) इंछे । अं तलोप आत्मनेपदेष्चिति' 


 तंकारंखोेपः | ( नतास्‍्ते ) व्याप्लुबान्त ( इन्द्रमू) सर्यम्‌ ( शरवः) शरदाथा ऋ्रतंब: 


प्रता 7 दा ने ७ । भ० ३ । घूनश७॥ - आगेद। मं० ७ | झ० ह। सू० ३७ ॥ 


( खुपृक्ष: ) शोभन पृक्षोउन्त यस्य सः (उप ) (जिबन्धघुः ) त्याणा बन्चुः ( जरदापिम ) 
बृद्धावस्थाम्‌ ( पति ) प्राप्नोति ( अस्ववेशम्‌ ) न स्वकीयो बेशो यस्य तम्‌ ( यम ) 
( कृएवन्त ) कुचेन्ति ( मतोः ) मलुष्यए ॥ ७ ॥ 


. अन्वय)--द्दे मजुष्या: ये निरकेतिश्चिदिव देव्यम्येति यस्ख॒ुप्क्षात्रिबन्धु्यों जरद- 
प्िमीशे यमिन्द्रं शरदो नक्षल्ते यमस्वचेशं मतो डप कृए्व्त तान्सवांन बयसुप- 
कुयौम ॥ ७॥ 


भावाथै;--है मल॒ष्या यूयें यथा शरीरवाडूमनोज प्रिविध खुख प्राप्तो विद्वान 
हवा भायो प्राप्नोति स्त्री च॒ प्रियें पति प्राप्प मोदते यथतेवः स्थ सवे समय प्राप्य 
खर्यीनानम्दयन्ति यथा स्वभावनेव कौमारादा ्रवसस्‍्था आगच्छुन्ति तथैव परस्पर 
सिमन प्रीति कृत्वा प्रयतेत ॥ ७॥ 


पदार्थ;--दे मलुष्यो जैसे ( यम्‌ ) जिस पदाथ को ( निरेतिः ) भूमि 

( चित्‌ ) वैसे ( देवी ) बिदुषी ली उसको ( अभ्येति ) सब ओरे से प्राप्त द्ोती वा 
( अपृक्षः ) जो सुन्दर अन्न बाला ( त्रिबन्घुः ) तीन जनों का बन्धु जिस ( जर- 
दृष्टिमू ) छृद्धावस्था को ( ईंशे ) ऐश्वयेयुक्त करता है जिस ( इन्द्रम ) सूये को 
(शरद: ) शरद आदि ऋतु ( नघ्ञन्ते ) व्याप्त होती हैँ जिस ( अस्ववेशम्‌ ) अपने 
रूप को न धारण किये हुए का ( मतोः ) मजुष्य ( उप, कृण्न्त ) उपकार करते 
हैं. उन सब का दस भी उपकार करें || ७॥ « 


भावा्थ)--दे मनुष्यों ! तुम जेसे शरीर वाणी और मन से उत्पन्न हुए 
तीन प्रकार के सुख को प्राप्त विद्वान जन हृदय से चाही हुई भाया को प्राप्त होता 
| है स्री भी प्रिय पति को प्राप्त होकर आनन्दित होती वा जेसे ऋतु अपने र समय | 
| को/प्राप्त होकर सबको आनन्दित करती वा जेसे स्वभाव से ही कौसार आदि अवस्था 
| आती है वैसे ही परस्पर में प्रीति कर प्रयत्न करो || ७ ॥ 


: मनुष्या: परमेश्वराज्षापाल्नस्वपुरुषाथा भ्यां थ्रियमुश्नयेयुरित्याद ॥ 
मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालने से ओर पुरुषाथ से लक्ष्मी की उन्नति करें इस वि० ॥ 


आा नो राधोंसि सवितः स्तवध्या आ रायों यन्त पर्वेतस्थ रातौ | 


सदा नो दिव्यः पायुः सिंघक्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा न। ॥८॥४॥ 


> झ० ४ | अ० ४ | ब० ४ ॥। 


. झा । ना । राधांसि | सबितरिति । स्त॒वध्यँ । झ। राय | बन्तु । | 
परवेसस्थ । रातों । सदा । न 4 डिव्य३ । पाधु। + सिसक् । यूगंस । 
; 
पंदांयै।--( आ) ( नः) अस्मान. ( शधधांलि ) घनानि ( सायितः ) सकल 
जगदुत्पादकेश्वर ( स्तवध्ये ) स्तोतुम्‌ (आ। ) ( राय: ) घनानि ( यन्तु ) प्राप्लुवन्त | 
( पर्वतस्य ) मेघस्य ( रातो ) दाने ( सदा ) ( नः ) अस्मान्‌ ( दिव्य: ) शुद्धयुणकर्म 
स्वभावेष्ठ भवः ( पायु: ) रक्तकः .( लिसक्तु ) छलेः संयोजयतु ( यूग्रम्‌) (पात ) 
( स्वस्तिभिः ) ( सद्ध )( नः ) अस्मान्‌ ॥ ८ ॥ 
झन्वया--द्टे सवितजेगदीश्वर ! त्वां स्तवध्ये नोउस्मान्‌ राधां स्थायन्तु 
पर्वेतस्थ रातोौ राय आ यान्तु दिव्यः पायुभवान नः सदा आा सिषरु है विद्वांस 
पएशाविशामेन सद्दिता यूयें स्वस्तिभिनेस्सदा पात ॥ ८॥ 


भावाये।--ये सत्यभावेन परमेश्वरसुपास्य व्याय्येन व्यवहयरेश घने प्राप्तु 
मिच्छुम्ति ये ते सदाप्तसझ सवस्ते ते फदाचिद्ारियं न सेवन्‍त इति ॥ ८॥ 
:: अच् विश्वेदेवगुणवर्णनादेतदर्थस्थ पूर्वसक्तार्थन सद्द संगतिर्वेश्ा ॥  ४::८ 

इति सप्तत्रिशत्तम सूक्त चतु्थों वर्गत्या समाप्त:॥ ५. #... 

पदार्य;--छे ( सबितः ) सकल जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर आप 

की ( स्तवध्ये ) स्तुति करने को ( भः ) हम लोगों को ( राघांसि ) घंम ( आ, 
यन्तु ) मिल्लें ( पव॑तस्य ) मेघ के ( रातो ) देने में ( रायः) घन आवें ( दिल्य।) 
शुद्ध शुण कमे भोर स्वभाव में प्रसिद्ध हुए ( पायु; ) रक्षा करने बाके झांप(न३ ) 
हस लोगों को सदा ( आसिषक्तु ) सुखों से संयुक्त करें दे विद्धानो इस विहाने से 
साद्ेस ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( स्वस्तिमिः ) सुखों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) 
सबेदेब ( पात ) रक्षा करो ॥ ८ ॥। 
.... झावाये।--जो प्त्य भाव से परमेश्वर की उपासना फर न्याययुक्त प्मव्रद्यर 
से धन पाने को चाइते हैं ओर जो सदा आप्त आति खब्जन विधद्वार्भ कां संग 
सेबते हैं. वे दारियू कभी नहीं सेवत हैं || ८ ॥ हे! 
.._ इस सूक्त में विश्वेदेवों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अथे की इससे 
पूषे घूछ के अथे के साथ संगाते जाननी चाहिये ॥ ॥ 


चह्‌ सैंतीसर्वां सूह और च्षोयां बसे पूरा हुआ ॥ 


5 | 


अथाष्टचेस्य सृक्तस्य वलिष्ठार्षि: । १-६ साविता देवता ।६। २ सविता भगो वा.। 
७। ८ वाजिन: । १। ३। ८ निचृत्त्रिष्डुए्‌। ५ विरादूतरिष्दुप्छन्दः । पैवतः खर: । 
२।४। ६ स्व॒राट्पड़्ाक्ति: । ७ भुरिक्पड्ाक्तेश्छुन्दः । पत्चमः स्वर: ॥ 


अथ मनुष्यैः क उपासनीय इत्याद ॥ 


अब अड़्तीसकें सूकत का आरम्भ दे उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को किसकी 
उपासना करना चाहिये इस विषय को० || : * 


उदु षय देवः संविता यंयाम हिरण्ययींमसति यामशिश्रेत्‌। 
नून॑ भगो हृव्यो मारुषेभिविं यो रत्नां पुरूवसुरदधाति ॥ १ ॥ 

उत्‌ | ऊं इति। स्यः । देवः | साविता । ययाम । डिर्एययींम । अमर्तिस । 
याम्र। अशैंभ्रेत्‌ । नूनम्‌ । भर्गः । हव्य/ । मानुपेमिः । वि । यः । रत्नों 
पुरुधवसु) | दर्धाति ॥ १ ॥ 


पदाये--६ उत्‌ ) (ऊ) (स्थः) स॒पूर्वोक्तः जगदीश्यरः (देवः ) दाता 
( सविता ) सकलैश्वयेप्रदः ( ययाम ) प्राप्नुयाम ( दिरणययीम्‌ ) द्विरण्यादिप्रशुराम्‌ 
( अमतिम्‌ ) खुरूपां श्रियम्‌ (याम्‌) ( अशिश्रेत्‌ ) आश्रयेत्‌ ( नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ | 
( भगः ) भजनीयः सकलेशर्ययुक्तः ( हव्यः ) स्तोतुमहे: ( मानुषेभिः ) मनुष्येः ( वि) | 
विशेषेण ( यः ) ( रत्ना ) रमणीयानि धनानि ( पुरूचझु! ) पुरूणि बहुनि बसूनि 
धनानि यस्य स। अन्न सहितायामित्याय्पदस्थ देष्यम्‌ | ( द्धाति ) निष्पाद्यति ॥ १॥ [ 

अन्यय।--यो भगो पुरूवखुः साबिता देव इंश्वरों मालुषेभिनून दृज्योडास्ति 
योउरमाक कामान्‌ विद्धाति. स्य उ यां हिरणययीममर्ति रत्नाश्वामस्मद्थमाशिश्रेत्‌ 
ते वयसुथयाम ॥ १॥ 


भावाये।--ये मज॒ष्या: परमेश्वरमुपासते ते अरष्ठां भिये लभन्‍्ते ॥ १॥ 
पदा्े।--( यः ) जो ( भगः ) सेवन करने योग्य सकलैश्वयेयुक्त ( पुरू- | 


बसुः ) बहुत घन वाला ( सावेता ) सकलेश्वये देने दशा (देव) ) दाता ईश्वर 
( साजुषेभिः ) मलुष्यों से ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( हृव्यः ) स्तुति करने योग्य हे 


८ ( स्यः )-बह: कसदीबर 
( ड) ही (-याम्‌ ) जिंस ( दिर्श्ययीम्‌ )- दिर्य्यादि:रत्मों बाकी !( अमंति्म:) | 
सुल्दर रूपवती लर्॒मी-को ठथा ( रत्नाः ) रमेण करने योग्य घनों को (:अशिभ्रेतू 3 
आश्रय) करता दे उसका हम कोग ( उद्येयास ) उत्तम नियम पाले | १-॥ 


भावार्थ।--जो मनुष्य परमेश्वर कीं उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ लच्सी को 
प्राप्त दोते हैं॥ १॥ वि 
पुनस्ख जगदीश्थर: कीडशोस्तीत्याद ॥ . 


वह जगदीश्वर केसा हे इस विषय को० ॥| 


डर तिष्ठ सबितः श्रुष्य स्प हिरंण्यपाणे प्रदृताजतस्प। ब्यूः्वी । 
पृथ्वीममर्ति छजान आ नृभ्यों सतेमोज॑न खुवानः ॥ २ | 


उत्‌ । ऊं इतिं । विष्ठ | सवितरितिं | भ्रुधि। अस्य | हिर॑ए्य5पाें। | 
$ प्र$भती । ऋतस्प॑ | वि । एरवीम । पृथ्वीम्‌। भमर्तिंम | सुजानः। भा। 
नृ#प! । पतेज्मोजनंत्र | सुगनः ॥ २ ॥ | 


पदाय--- डउत्‌ ) (ऊ) (तिष्ठ ) प्रकाशितों भव ( सबितः ) भन्तयांमिन | 
(श्रुष्रि ) शर्य ( अस्य ) ज़ीवस्प छवदये (दिस्एयपाणु ) दिरएये दितस्मर्ण पाणिव्ये- 
बदारो यस्य तत्संबुद्धी ( ( प्रभृती ) प्रकृष्ठतया धारण ( ऋतस्य ) सत्यस्य कारणस्य 
(वि) ( उ्वीम्‌ ) घहुपदार्थयुक्ताम्‌ ( पृथ्वीम ) भूमिम्‌ ( अमतिम्‌ ) झुस्वरूपास 
( सजानः ) उत्पादयन (आ) खसमन्‍्तात्‌ (नृभ्यः ) मलुष्येल्यः ( मतंभोज़नस 3 | 
' मर्तेस्य इद भोजन मतेभोजनम ( खुबानः ) प्रेययन्‌ ॥ २॥ 


अन्वय)--दे दविर्ययपाये सथितजेगदीश्वर त्वमस्य स्तुति श्ुधि ऊ अस्‍्य | 
: हृदय उसिए्ठ उत्कृषतया प्राप्कदे ऋततस्य प्रभृतावमातिमुी शुच्धी वि छुजानः मा 
; नृभ्यों मतेमोजनमः-छुबानः सन्‌ छपस्व ॥ २॥ ५ । 


: *  आंवाये--थे सत्यभावेन घर्ममचुष्ठाय योगमभ्यस्यन्ति तेषामात्मनि परमात्मा । 
! प्रकाशितो भवति येनेश्वरेण सकले जगदुत्पाद्य मनुष्यादीनामन्नादिना दिसे संपादित 
! ते विद्वाय कर्याप्यन्यस्थोपासनां मलुष्या: कदापि मा कु: ॥ २॥ .. 


नजर १३ 


पदार्थ:--( दिरण्यपाणे ) दित से रमणरूप ज्यवह्वर जिसका ( सबितः ) 
बद अन्तयोमी दे जगदीश्वर आप ( अस्य ) इस जीव की कि स्तुति ( श्रुधि ) 
सुनिये ( रू) और इसके हृदय में ( उत्तिष्ठ ) उठिये अर्थात्‌ उत्कष से प्राप्त 
हूजिये और ( ऋतस्य ) सत्य क्रारण की ( प्रश्नतो ) अत्यन्त घारणा में ( झम- 
विम्‌ ) अच्छे अपने रूप वाली ( उर्बीम्‌ ) बहुत पदा्येयुक्त ( पृथ्वीम्‌ ) प्रथिवी 
को ( वि, सृजानः ) उत्पन्न करते हुए ( नृभ्यः ) मनुष्यों के लिये ( मत्तेमोजनम्‌ ) 
मनुष्यों को भोजन दे उसे ( आ, सुवानः ) प्रेरणा देते हुए कृपा कीजिये ॥। २ ॥ 


ऋग्वेद! में० ७ । अ० हे | सू० रे८॥ 


भावारः--जो सत्य भाव से धर्स का अनुष्ठान कर योग का अभ्यास करते 
हैं. उनके आत्मा में परमात्मा प्रकाशित होता है जिस ईश्वर ने समस्त जगत्‌ उत्पन्न 
कर मलुष्यादिकों का अन्नादि से द्वित सिद्ध किया उसको छोड़ किसी और की 
| उपासना मनुष्य कभी न करें ॥ २ ॥ 
| पुनः कस्सवें: प्रशेसनीय इत्याद ॥ 
फिर कौन सब को प्रशंसा करने योग्य दै इस विषय को० ।| 


अपिं दटुतः स॑विता देवो अस्तु यमा चिहद्विश्वे घसंवो गृणनिति। 
सर नः स्तोर्मान्नस॒स्थ/श्वनों घाडिम्वेंनिः पातु पायुसिर्नि स्रीन ॥३॥ 


अप | स्तुतः | साविता । देवः । अस्तु | यम । आ | चित्‌ । बिश्ें । वसंवः । 
गुजन्ति | स। । नः । स्तोमन । नपस्पः । चन॑ः । घात्‌ । विश्वेभिः । पातु । 
पायुध्मिं! । नि । धूरीन्‌ ॥ ३ ॥ 


पदाये)-- झपि ) पदाथेसभावनायाम्‌ (स्तुतः ) प्रशेसितः ( सथिता ) 
सर्वोत्पादक: ( देव: ) सूयोदीनामपि प्रकाशकः ( अस्तु ) ( यम ) ( आ ) समस्तात्‌ 
( चित्‌ ) अपि ( विश्वे ) सर्वे (वसवः ) चसाम्ति विद्या येषु ते विद्धांस: ( ग्रणन्ति ) 
, स्तुबन्ति ( सः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( स्तोमान्‌ ) प्रशंसा: ( नमस्यः ) नमस्करणीयः 
( थनः ) अक्नादिकमैश्वर्यम्‌ ( धात्‌ ) दधातु ( विश्वेमिः ) सर्येस्सद्द ( पातु ) रक्षतु 
$ ( पायुभिः ) रक्तामिः ( नि ) नितराम्‌ ( सूरीन ) विदुषः ॥ ३ ॥ 


अन्वय--हे भज॒ष्या ये चिद्धिश्वे बसवो गृणान्ति स सविता देवो5स्मामिरा- |. 


ऋग्वेद! झ० ५ | आव ४ । ब० ४ || १७. 


ू इंलुसोपस्ु लोडपि नमस्योउस्तु नोउस्मार्क स्तोमान, चनश्थ धांत,ख विश्वेसिः 
3 चायुप्रिस्सरीक्षि पातु ॥ हे ॥ 


भावाथै।--द्वे महुष्या: यस्येश्वरस्य सबव आप्ता: प्रशंसां कुवैन्ति योव्स्मांन्‌ | 


खतरे रक्षत्यस्मदर्थ सर्वे विश्व विधतते तमेव चर्य सर्वे सदा प्रशाश्येम ॥ »े # 


पदाये--है मलुष्यो ( यम्‌, चित्‌ ) जिंस परमेश्वर की ( विश्ले ). सब | 


( बसवः ) वे विह्यान्‌ जन जिन में विद्या बसती हे ( गूणान्ति ) स्तुति करते हैं 
बह ( सविता ) सब को उत्पन्न करने बाला ( देवः ) सूर्थादिकों कां भी प्रकाशक 
इंश्वर दम लोगों से ( आस्तुतः ) अच्छे प्रकार स्तुति को भ्राप्त ( अस्तु ) हो और 
हह (अपि ) भी ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य हो ( नई ) हंमारी ( स्तोमाव्‌ ) 
प्रशंघाओं को और ( चनः ) 'अन्नादि ऐश्वये को भी ( घात्‌ ) घारण करें तंयां 


( सर ) वंद ( विश्वेभिः ) सब के साथ ( पायुभिः ) रक्षाओं से ( सूंरीब्‌ ) विद्वानों . 


की ( नि, पातु ) निरन्तर रक्षा करे ॥ ३ ॥ 


भावार्ः--दै मनुष्यो जिस ईश्वर की सब धमौत्मा सज्जन प्रशंसा करते हैं |. 


जो हम लोगों की निरन्तर रक्षा करता हम लोगों के लिये समस्त विश्व का ह बिघान 
करता है उसी की दम लोग सदा प्रशंसा करें ।। ३ || 


पुनर्मनुष्यै: कस्य प्रशंसा कार्यत्याह ॥ 


फिर मंलुष्यों को किसकी प्रशंसा करनी चाहिये इस विषय को० ॥। 


अभि ये देव्यदितिगृणार्ति सर्व देवस्थ॑ सवितुझषाणा | आभि- 


सम्नाज़ों वरुणो ग्र॒णन्त्यमि मिश्रासों अथेमा सजोषाः | ४ ॥ 
.. झमि । यम्‌ । देवी । आदेतिः । गुणातिं । सवम्‌ । देवस्प । झाबितु: । 


| जुदणा । अभि । समप्राज: । वरुंणः । गुणन्ति | आमे | मित्रास: + 


| अयप्रा । सअनोपाः ॥ ४ ॥। 


|. 'पदारथ/--( अमि ) आमिसुस्ये (यम) ( देवी ) विदुषी ( अदिति: ) माँता | 
| (शुणाति ) ( सपम्‌) प्रखत जगत्‌ ( देवस्य ) सर्वे खप्रदातु: ( सावितुः ) प्रेरक- 


अद्े 


| से ऋषगेदः मं० ७ । अ० ३ । छू० ३८ ॥ 


स्यान्तर्यामिण: ( जुषाणा ) लेबमाना ( अमि )( सम्नाजः ) सम्यश्राजमानश्चकवर्तिनो 
राजानः ( वरुण: ) वरो विद्वान ( ग्र॒णन्ति ) स्तुवन्ति ( अभि ) ( मिन्नासः ) स्वस्थ 
खुहृदः ( अयेमा ) न्यायाधीश: ( सजोषाः ) समानप्रीतिसेवी ॥ ७४॥ 


अन्वय--हे मजुष्या: सर्वेतुर्देवस्थ सर्व हुषाणा देव्यदितियंमामि ग्रणाति 
वरुणस्सजोषा अयेमा यमभिग्रणाति ये मिश्रासस्सम्नाजोडभिग्र॒णान्ति तमेव सर्च | 
सतत स्तुवन्तु ॥ ४॥ 


भावाथे।-दे मनुष्या: ! यूय॑ तस्वैव प्रशंसनीयस्य परमेश्वरस्यैव स्तुति 
कुसत ग्रे स्त॒त्वा विदुष्यः स्त्रियः राजानो विद्वांसश्राञ्मीएं प्राप्लुवन्ति ॥ ४ ॥ 


पदाथे।--दे मनुष्यों ( सबितुः ) प्रेरणा देने बाला अन्तर्यामी ( देवस्थ ) 
सबे सुखदाता जगदीश्वर के ( सबम्‌ ) उत्पन्न किये जगत्‌ की ( जुषाणा ) सेबा 
करती हुई ( देवी ) विदुषी ( अदितिः ) माता जिसको ( आभि, गृणाति ) सन्मुख 
| कहती है वा ( बरुणः ) श्रेष्ठ विद्ानू जन ( सजोषाः ) समान प्रीति सेवने वाला 
( अर्थमा ) न्यायाधीश और ( मित्रासः ) सब के सुहृद्‌ ( सम्राजः ) अच्छे 
प्रकार प्रकाशमान चक्रवर्ती राजजन ( यम्‌ ) जिसकी ( अभि, ग्रणान्ति ) सब 
ओर से स्तुति करते हैं उसी की सब निरन्तर स्तुति करें | ४ ॥॥ 


भावाथे।-- हे मलुष्यो ! तुम उसी प्रशंसा करने योग्य परमेश्वर की स्तुति करो 
जिसकी स्तुति करके बिदुषी स्त्री राजा और विद्वान्‌ जन चाहा हुआ कल पाते हैं ।।४॥ 


पुनर्मनुष्या: परस्परं कि कुयुरित्याद् ॥ 
फिर मनुष्य परस्पर क्या करें इस बिषय को० ॥ 
अभि ये सिथो वनुष। सपन्‍ते राति दियो रांतिषाः पृथिब्याः। 
अहिंदुध्न्य उत न श्टणोतु वरूज्येकंधेनुभिर्नि पांतु ॥ ५॥ 


 आ्मि । ये। प्िथः । बनुपष । सपन्ते | रातिम । दिव। । रतिउ्साच) । 
प्थिव्या। । अहिं। । बुष्न्यः। उत । नः । शुणोतु । बरूत्री | एकपेशुडमि। । 
नि। पातु ॥ ४॥ 


पदा्थ।--( अभि ) ( ये ) ( मिथः ) परस्परम्‌ ( चनुषः ) याचमानान्‌ 


ऋग्वेद! अ०. ५ ।-झअ० ४ । ढ०: हा कपल का 7 


। ( श्रपस्ते.) आकुष्यस्ति ( रातिम्‌ ) ( दिवः ) कमनीयस्य ( रातिषाचः ) वानस्थ दातु 


भव: ( ड़त ) अधि ( नः ) अस्मान ( शणोतु ) ( बरूती ) वरणीया नीतियुक्ता मात |. 
| (प्कथेज्ञुमिः ) एकैव घेचुवोकू सद्ायभूता येषां तैः सह (नि) (पाठ )॥ ५0 
;... भन्वय+--ये दियो रातिषाय एकथेनुभिस्सद् मिथो घलुषो नो रातिममि [ 
सपन्‍ते उतापि वरुती बुध्ल्योडद्दिरिवास्मान्‌ पृथिव्या नि पातु स- सर्वोज्ञनो5स्माकः | 
: मधी्त शणोतु ॥ ५॥ हम, 
भावाये +-चे5स्मान्‌ विद्याहीनान्‌ दृष्ठुर निन्‍्दान्ति विद्धुषो द्ष्ट्वा' प्रशंसन्त्यै- ५ 
' कमत्याय प्रेस्यन्ति त एवास्माक कल्याणकरा भवान्ति ॥ ५॥ 5 80 
पदाथे।---( ये ) जो ( दिवः ) मनोहर ( रातिषाचः .) दान देने बाल के |: 
( एकघेनुसिः ) एक वाणी ही हे सद्दायक जिनकी उनके साथ ( मिथ ) परस्पर 
( बलुषः ) मांगते हुए ( नः ) दम लोगों को ( रातिम्‌ ) देने को ( आभे, सपन्‍्ते ) |: 
अच्छे प्रकार सब ओर से नियम करते हैं ( उत ) और ( वरूज़ी ) स्वीकार करने | 
; योग्य माता ( बुध्त्यः ) अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध हुए ( अहिः ) मेघ के समान इसे 
। ्ञोगों को ( पू्थिव्याः ) भूमि और अन्तरिक्ष के बीच ( नि, पातु ) निरन्तर रंक्षा, | 
करे बहू संमस्त जनमात्र मारा पढ़ा हुआ ( शूणोतु ) सुनें ॥ ५ ॥ 


भाषा्थ;---जो दम लोगों को विद्याद्दीन देख निन्‍दा करते और बिद्वान्‌ देख 
प्रशंसा करते और एकता के लिये प्रेरणा देते हैं वे द्वी हमारे कल्याणं करने वाले |” 


होते हैं ।॥ ५ ॥। 


पुना राजादिमलुष्ये: कि छृत्वा (के प्रापणीयामित्याह ॥ 


! भुओ्बसे जोहंचीति भगमलुग्रो अर्ध याति रत्नंम ॥ ६ ॥. 
... आते | तत्‌ । नः । जा/पतिं! । मंत्री | रत्नंमर । देवस्थ । सबिति! । [ 


£ थाति । रस्नैम ॥ $ ॥ 


६ ( पृथिव्या; ) भूमेरन्तारित्तस्थ वा मध्ये ( अंदिः ) मेघः ( घुध्य्यः) बुध्न्येउन्तरिक्षे | 


; फिर राजा आदि मनुष्यों को क्या कस्के क्या प्राप्त करने योग्य हे इस विषय को० ॥। |: 


अझन तन्नो जास्पतिंमंसीष्ट र॒त्नें देवस्थ सबवितुरियान! +अर्ग- ' | 


इयान। + भगंस्‌ । उग्र/ । अव॑से । जोइंबीति | भगंग -। अछुग्रः ) अर्थ || 


ह रे ऋगवेदः मं० ७ । अ० हे | स्रू० रेट ॥। 


पदारथ।--- अनु ) (तत्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( जास्पति: ) अजापालकः 
: ( मंस्रीष्ट ) मन्‍्यताम्‌ ( रत्नम्‌ ) रमणीये धनम्‌ ( देवस्य ) सर्वप्रकाशकस्य (सबितुः ) 
स्र्वोत्तयोमिण: ( इयानः ) प्राप्नुवन ( भगम्‌ ) पेश्वयेम्‌ (उम्र: ) तेजस्वी ( अवसे ) 
रक्षणाद्याय ( जोहवीति ) भ्रशमाददाति ( भगम्‌ ) प्श्वयम्‌ ( अलुग्न: ) अतेजस्वी 
( अध; ) हीनताम्‌ ( याति ) ध्राप्नोति ( रत्नम्‌ ) रमणीय धनम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वृय;---ह्े मनुष्या यथाग्रो जास्पतिस्लावितुर्देवस्यथ भगामियान: यद्वत्न॑ स्वार्थ 
मंसीष्ट तन्नोश्नु मंसीष्ट ये भगमवसे पनुतो जना जोहबीति तद्ग॒त्नमध याति॥ ६॥ 


भावाथ।---दैदे भन॒ष्या: यो राजा परमेश्वरस्य सष्टी सर्वेषां रच्तणाय प्रवतेते 
स एव सर्वेमेश्वय लब्ध्चा स्ोनानन्द्यति ॥ ६॥ 


पदाथ--दे मनुष्यो जेसे ( उम्र: ) तेजस्वी ( जास्पतिः ) प्रजा पालने वाला 
( सावितु: ) सबोन्‍्तर्यामी ( देवस्य ) सब प्रकाश करने वाले के ( भगम्‌ ) ऐश्व्ये 
को ( इयान३ ) प्राप्त होता हुआ जिस ( रत्नम्‌ ) रमणीय घन को स्वार्थ ( मेसीष्ट ) 
मानता दे ( तत्‌ ) उसको (नः ) हम लोगों के लिये ( अनु ) अनुकूल माने 
जिस ( भगम्‌ ) ऐस्वय्य को ( अबसे ) रक्षा आदि के ( अनुग्र; ) तेजराहित जन 
( जोद्दबीति ) निरन्तर ग्रहण करता हे वह ( रत्नमू ) रमणीय घन ( अधः ) 
दीन दशा को ( याति ) प्राप्त होता है ॥| ६ |॥। 


2. 


भावायथे।--े मनुष्यो | जो राजा परमेश्वर की सुष्टि में सब की रक्षा के लिये 
! प्रश्नत्त द्ोता दे वह्दी सब ऐश्वये को पाकर सब्च को आनान्दित कराता है ॥ ६ ॥ 


पुनः के5न्र कल्याणकरा भवन्‍्तीत्यादद ॥ 
फिर कोन इस संसार में कल्याण करने वाले द्वोते हैँ इस विषय को० ॥ 
शे नों भवस्तु वाजिनो हवेंबु देवतांता सितद्ववः स्वका! । जम्म- 
$ यन्तो5हिं बृक रक्षोंसि समेम्यस्मदुयवन्नसींवा। ॥ ७ ॥ 


शम्‌। न भवस्तु | जाजने। | हवेषु | दव5ताता | ।मेत5द्रवे) । स्यको; । 


जम्भर्यन्तः । अहिंमू । इकंस । रखाँसि | सनेंमि । अस्पत्‌ । यूयदन्‌ । 
झरमीवा: | ७॥ ; ; 


झ०र [आन ए] बं० शेयी छल. 
_ पी डे ४ दे पर गा पु ४०४ कि ५७४४ ८७७०७० के 
के पदाये।--( शम्‌) खुखाय ( नः ) अस्माकम्‌ ( भवन्तु ) (बाजिन: ) बेगवस्तो- 
इब्बा: झानब्रन्तो योदारो या (हवेषु ) संग्रामेजु ( देवताता) विद्वद्धि रमुष्ठालब्ये 
यहे ( मितंद्ववः ) ये मित द्रवान्ति गचछान्ति ते ( सुवको: ) शोमनो5को उक्षादिकमैश्यये 
येपाएते (जम्मयन्तः ) विनामयन्तः ( झदिम ) सपैमिव पर्तमानम्‌ ( क्षुकम्‌ ) स्तेनम्‌ 
| (रक्षांलि ) दुष्टान्‌ प्राणिनः ( सनेमि ) पुरातने | सनेमीति पुराखनाम० | नि्ध० ३। २७। 
( अस्मत्‌ ) अस्माकं सकाशात्‌ ( थुयवन्‌ ) वियुज्यन्ताम्‌ ( अमीवाः ) रोगा;। )| ७ ॥ 


अन्वय)--दे विद्वांसो वाजिनों मितद्रवः स्वको धृवेषु देवतातादिमिव जूक 
रक्षांसि थ जम्भयन्‍्तो नो5स्मार्क श॑ भवन्‍्तु यते७स्मत्‌ सनेम्यमीचा युयचन्‌ ॥ ७ ॥ 


भावाये।--थे दुष्गचारान्‌ प्राणिनों रोगान्‌ शँख्थ निवत्ये संबेषां कहंयाणंकर्? 
भ्रवन्ति,त एव जगत्पूज्यास्सन्ति ॥ ७॥ 7 


* पदाबै--हे विद्वानों ( वाजिनः ) बेगवान्‌ घोड़ा वा ज्ञानवान्‌ थोड़ा पुंदंष | 
( मितद्रवः ) जो प्रमाण भर जाते हैं ( स्वकोः ) जिनका शुभ अन्नादि हे (हवेषु) | - 
के संग्रामों में ( देवताता ) वा बिद्वानों के अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ में ( अदिम्‌ ) |. 
सप के समान बतेमान ( इकम्‌ ) चोर को और ( रक्षांसि ) दुष्ट प्राणियों को. | 
( जम्मयन्तः ) जम्भाई दिल्लाते हुए ( नः ) इस लोगों को ( शम्‌ ) सुख के लिये [ 
( भयन्‍्तु ) दोबें जिससे ( अस्मत्‌ ) हम लोगों से ( सनेमि ) पुराने व्यवहार में | 
( अमीबाः ) रोग ( युयवन्‌ ) अलग हों ॥ ७ ॥ न 


भावाथे;--जो दुष्ट आचार वाले प्राणी, सेण ओर शत्रुओं को निवार के 


सब के सुष्त करने वाले होते दूँ वे द्वी जगतृपूज्य दवोते हैं ।। ७ ॥। 


..पुनविदक्धिः कि करोब्यमित्याद ॥। 
फिर विद्वानों को क्या करना चादिये इस विषय को० ॥ 


धार्जेवाजेजयत बाजिनो नो धनेंघु विप्रा अमृता ऋतज्ञा। | अस्य |. 
| भध्च। पियत मादयंध्व तृप्ता यांत पथिमिर्देवयानें! ॥ ८ १॥ * 5 
.._ बा्जेब्याजे | अबत | बाजिनः । नः । घनेंदु। डिगाः। झप्रुता: । ऋत- 
उच्च । अध्य । मध्य! | जिबित । मादय॑ध्वम । तृप्ताः । यात पाथिवर्मी । 
देवड्याने। | ८ ॥ १ ॥ ्द् 


४२२ ऋग्वेद मंं० ७ | अ० ३ | छ्ू० ३८॥ 


पदायेः--( चाजवाजे ) खंग्रामे खेग्रामे (अब्त ) रक्षत ( बाजिन! ) 
विह्ञानान्ननलवेगयुक्ता: ( नः ) अस्मान्‌ ( घनेषु ) ( विप्रा: ) मेधाविनः ( अम्नताः ) 
मृत्युरादिता: ( ऋतज्ञा: ) य ऋत खर्त्यं जानान्ति ते सर्त्य व्यवद्दारं ब्रह्म वा जानन्ति ते 
( अस्य ) ( मध्यः ) मधुरादि शुणयुक्तस्थ (पिबत)(९ मादयध्चम्‌ ) आनन्द्यत 
( ठ॒त्ता: ) प्रीणिता: ( यात ) ( पश्चिमिः ) ( देवयाने: ) विद्वन्मार्गं: ॥ ८ ।। 


अन्वय+--द्दे अमृता ऋतज्ञा वाजिनो विध्रा यूये धनेज वाजेबाजे व नोउस्मान- 
चत अस्य मध्य: पिबत अस्म,न्मादयध्यम्‌ तृप्ता: सन्‍तो देवयानैः पथिमियांत ॥ ८॥ 


, भावार्थ+--बिडुष: प्रतीश्वरस्येयमाज्ञाउस्ति यूय॑ विद्वांसो घार्मिका भूत्वा 
सर्वेषां रक्तां सतत विधत्त स्वयमानन्दिता महौषधरखनारोगास्सन्तस्सर्वानानन्ध 
तपैयित्वा55प्तमाग्गें: स्वयेगचछन्तोब्न्यान खत गमयत ॥ ८ ॥ 


अत्र सर्वित्रेश्वयेविद्द्धिदुषीगुणवर्णनादेतद्थस्य पूर्वसक्तार्थन सह संगतियदा ॥ 
इत्यश्टात्रिंशत्तमं सूक्त पत्चमों वर्गश्ध समाप्त: ॥| 


पदार्थ/--दे ( अम्रता। ) सत्यु रहित ( ऋतज्ञा: ) सत्य व्यवहार था ब्रह्म 
के जानने वाले ( वाजिनः ) बहु विज्ञान अन्न बल और वेगयुक्त ( विप्राः ) 
क्‍ सज्जनो तुम ( घनेषु ) धर्मों में ( बाजेवाजे ) और संग्राम संग्राम में (नः) 
हम लोगों की ( अवत ) रक्षा करो ( अस्थ ) इस ( मध्वः ) मधुरादि गुणयुक्त 
रस को (पिबत ) पीओ हम लोगों को ( मादयध्वम्‌ ) आनान्दित करे और (तप्ताः ) 
तृप्त होते हुए ( देवयानेः ) विद्वानों के मार्म॑ जिनसे जाना होता उन ( पथिप्रि; ) 
मार्गों से ( यात ) जाओ ॥ ८ ॥ 


भावाथै+--विद्वानों के प्रति ईश्वर की यह आज्ञा है कि तुम धार्मिक विद्यान्‌ 
होकर सब की रक्षा निरन्तर करो और आनानंदत तथा बड़ी ओषधियों के रस 
से नीरोग हुए सब आनान्दित और तृप्त कर धर्मोत्माओं के मार्गों से आप चलते 
हुए औरों को निरन्तर उन्हीं मार्गों से चलावें | ८ ॥ 


इस सूक्क में सविता, ऐश्वर्य, विद्वान और विदुषियों के गुणों का वर्णन द्ोने से इस | 
सूक्त के अथे की इससे पूर्व सूकत के अथे के साथ संगति जाननी चाहिये। | 
यह अड़ृतोसवां सूक्त और पांचवां वर्ग पूय हुआ ॥ 


5 ...._ # ओोडेम्‌ # - ०१५ मे 
,. अथ संसचेस्य सूक़स्य वसिष्ठरष: । विश्वेदेषा देवता; १.। २। ४।,७-- 
_..; : निम्त्यिष्दुप्‌। ३ स्वराद्जिष्दरप । ४ ।६ विराद्जिष्दप्छन्दः॥ -- 7 ० 
कप चैबतः स्वरः ॥ । 


हक & 


अथ विद्धांलो स्रीपुरुषो कि कुर्यातामित्याद ॥ 


अंब सात ऋचा बांले उनतालीसवें सूछ का आरम्भ है उसके प्रथम मंत्र. 
में विद्वान जी पुरुष क्या करें इंस विषय को० ॥ कक 


ऋध्यों अग्निः उसति वस्वों अश्नेत्प्रतीची जूर्णिटेंब्ांतिमेति । 
भ्रजाते अद्दठी रथ्येंच पन्थामृतं होता न इषितो यंजाति ॥ १॥ -. 


ऊध्वे! | आग्निः । सुध्म्तिंम । बसे! । अश्रेत्‌ । प्रदीचा। जूशि! । 
द्वेष॒ज्तातिम । एति । भेजते इर्तिं । अद्ी इतिं। रथ्या5इव । पन्‍्थाम्‌ | ऋतम्‌ । 
होता | न; । इषित+ । यजाति ॥ १॥ ्ि 


| पदाये।--( ऊध्वः ) ऊध्वैगामी ( अग्निः) पावक इब ( खुमतिम ) अष्ठां 
प्रशाम्‌ ( बस्वः.) घनस्य ( अभ्ेत्‌ ) आभयेत्‌ ( प्रतीची ) या प्रत्यगज्चाति ( जू/जै:) 
जीणी ( वेबतातिम्‌ ) देवैरनुष्ठितं यज्षम्‌ ( एति ) प्रषण्णोति ( भेजातें ) भजतः (अंद्ी ) 
अझनिन्दिती पत्नीयजमानी ( रध्येच ) यथा रथेषु साधू अश्वौ ( पन्‍्थाम्‌ ) मार्गम्‌ 
( ऋतम्‌) सत्यम्‌ (द्वोता) दाता (नः) अस्मान्‌ ( इषितः ) इृष्टः ( यजाति ) 
यजेत्‌ संगच्छेत्‌ ॥ १॥ ४ 

अन्वय/--या जूर्णिः भ्रतीची पत्नी बिदुपी पत्नी ऊध्वोधग्निरिष देवताति 
खुमतिमश्रेत्‌ रथ्येचर्त पन्‍्थामेति यध्चाउद्री चस्बों भेजति यथेषितों डोता नो यज्ञाति 
तान्‌ त॑ थे सर्वे सत्कुवेन्तु ॥.१॥ जा 


भावार्थ ;---अज्नोपमावाच कलु०--यत्र ख्रीपुरुषो रृतबुद्धी पुरुषार्थिनौ | 
गयांचरतस्तन्न सवो भ्रीविराजते ॥ १॥ ला 
॥ पदायथे।--जो ( जूरिः ) जाणि ( प्रतीची ) वा काये के प्राति सत्कार करने 
'बाल्ली बिदुषी पत्नी ( ऊब्बें: ) ऊपर जाने बाले ( आग्निः ) अग्नि के समान ( देव- 
तातिम्‌ ) विद्वानों ने अनुष्ठान किये हुए यज्ञ को ओर ( सुमतिम्‌ ) अष्ठमावे को | 


पतन या 
४२४ ऋग्वेदः मूं० ७ | अ० ३ | बू० ३६ ॥ 


( अश्रेत्‌ ) आश्रय करे वा ( रथ्येब ) जैसे रथों में उत्तम घोड़े वैसे ( ऋतम ) 
सत्य ( पन्‍्थाम्‌ ) सार्गे को ( एवि ) प्राप्त होती वा जैसे ( अद्री ) निन्‍्दा राहित 
पत्नी यजसान ( वस्वः ) घन को ( भेजाते ) भजते हैं वा जेसे ( इषितः ) इच्छा 
को प्राप्त ( होता ) देने बाला ( नः ) हम लोगों को ( यजाति ) संग करे उन 
सब को और उसका बेसे दी सब सत्कार करें || १ ॥ 


भावारथे)--इस मंत्र में उपमा और चाचकलुप्तोपमालकार है-जहां श्री पुरुष 
ऐसे हैं कि जिन्होंने बुद्धि उत्पन्न की दे अच्छे काम में आचरण करते हैं. बहां सब 
लच्तसी विराजमान है ।। १ ।। २ 
पुनस्तो स््रीपुरुषों कि कुर्यातामित्याह ॥ 
फिर वे स्त्री पुरुष क्या करें इस विषय को० || 


प्र बांबज़े सप्रया वर्हिरेषामाविश्पततीव थीरेंट इयाते । विशा- 
संक्तोरुषस! पूर्वदवेती वायु: पूषा स्वस्तयें नियुत्वांन्‌ ॥ २॥ 


प्र | गबूजे । सृध्प्रया। । बहिं; । एपाम | आ। विश्पीइवेतिंविश्पती 
इब । बीरिंदे | ध्याते इतिं । विशास्‌ । अक्ोः । उपसः; । पूर्व5हूंती । गयुः । 
पूषा । स्वस्तयें । नियुत्वान्‌ ॥ २ ॥ 


पदाथ३--( धर) ( चाब॒जे ) बजति ( खुम्याः ) यस्सर्वान्ख॒ष्ठु प्रीणाति ( बह: ) 
उत्तम सर्वेर्षा व्धक कम ( एबाम्‌ ) मजुष्याणां मध्ये ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( विश्पतीय ) 
विशां प्रजानां पालको राजेव ( बीरिटे ) अन्तरित्ते (इयाते) गच्छतः ( विशाम्‌ ) 
प्रजानाम्‌ ( अको: ) रात्रे: ( डपसः ) दिवसस्य ( पूर्वहती ) पूवेर्विद्धाद्षिः कृतायां 
स्त॒तो ( वायु: ) प्राण इब ( पूषा ) पुष्टिकर्ता ( स्व॒स्तये ) खुखाय ( नियुत्वान ) 
नियस्तेश्वर: ॥ २॥ 


अन्वय+---यौ स््रीपुरुषो बीरेटे सूर्याचन्द्रमसाविवेयाते विश्पतीवाक्तोरुषसः 
पूर्वेहवतावियाते पृषा वायुरिव नियुत्वानीश्वरो विशांस्वस्वयेउस्तु एर्षां मध्यात्‌ यः 
कश्रित्सुप्रया बर्हिंरा प्र वाबूज तान्‍्सर्वान्‍्सवें सत्कुचेन्तु ॥ २॥ 


भावाये +---अन्रोपमाबाचकलु०--सदैव यो स््रीपुरुषौ न्‍्यायकारिराजबत्‌ 
प्रजापालनमीश्वरवन्न्यायाचरण वायुवत्‌ प्रियप्रापण संन्‍्यालिवत्पक्तपातमोद्ादिदोष- 
रहितो स्यातां तो सवाथसिद्धो भवेताम्‌ ॥ २॥ 
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ऋग्वेदः झआ० ५ | झ० 9 । ब० ६ ॥ 2५ है 


ः पदाये+---जो स्री पुरुष ( बीरिटे ) अन्तरिक्ष में स्ये ओर चन्द्रमा के समान | 


( इयाते ) जाते हैं ( विश्वतीव ) वा प्रजा पालने थालें राजा के समान ( अक्ी) 

रात्रि की ( डषसः ) ओर दिन की ( पूबेहूतो ) अगले विद्वानों ने की स्तुत्ति के निम्मिर्स 
जाते हैँ वा (पूषा ) पुष्टि करने वाले (वायु: ) श्राण के समान ( नियुत्वान्‌ ) नियमकंतो 
'इंश्वर ( विशाम्‌ ) प्रजा जनों के ( स्वस्तये ) सुख के लिये हो ( एपाम्‌ ) इनमें से 


-ओ कोई ( सुप्रयाः ) सब को अच्छे प्रकार तृप्त करता दे था ( बहिं; ) उत्तम - 


सब का बढ़ाने वाला कर्म ( आ; प्र, वाबुजे ) सब ओर से अच्छे प्रकार प्राप्त 
: द्ोता दे उन सब का सब सत्कार करें ॥ २ ॥ 

भावाथे+--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है-सदेच जो खी 
"॥ पुरुष न्‍्यायकारी राजा के समान प्रजापालन, ईश्वर के समान न्यायाचरण, प्रबन- के 
समान प्रिय पदार्थ पहुंचना और संन्यासी के तुल्य पक्षपात और सोद्दादिदोष 
त्याग करने बाले होते हैँ थे सवोथे सिद्ध दवों ।। २ ।। 

पुनर्विद्ंस: कि ऊुंयुरित्याई ॥ 
फिर विद्वान्‌ जंन क्या करें इस विषय को० ॥ 

उमया अच्र वसवो रन्‍्त देवा उंरावन्तरित्रे सजेयन्त शुश्राः 

अवॉक्पथ उंरुज़यः कृपाध्व ओ्रोता दुत्तस्थ जग्मुषों नो अस्य | ३े ॥ 


ज्मयाः । अत्र॑ | वेवः । रंस्त । देवां। । उरी । अंन्तरित्ञे | भैजैय॑न्त | 


शुभ्रा। | अवोकू | प्य। । उरुअज्ग्नः । कुणुध्वम्‌ । थ्रोते । दूतस्थे । जभ्युषैः | 


-न। | अस्य ॥ दे ॥ 


पदाथ)--- ज्मयां: ) भूमेमेध्ये ( अन्चे ) आंस्मस्संसारे ( बंसंबः ) विधोयों 


छतवांसा! ( रम्तें ) रमध्तांम्‌ ( देवा: ) विंद्वांसः ( उसे ) बहुव्यापंके ( अल्तरिष्तें ) 


आकार ( मर्जय॑न्त ) शोधर्यन्तु ( शन्नी: ) शद्धाचारा: ( अचार )( पंथ: ) (मगर) | 


( ढरुज़यः ) बहुगम्तार: ( करंध्वम्‌ ) (भोत ) श्वण॒ुतं। अन्र दंथचोज्तास्तिक इति 


दीर्घ: । ( दूतस्य ) ( जम्मुषः ) गन्तृन, प्राप्तान वादितृन (ने: ) अस्मार्क अस्मान |. 


8 ( झंस्थ )॥ ह ॥ 


| |. झंन्यवे+-+दे उरजय: शंक्षों बसवों देवों यूंयमेरोयस्तारिकषे5 अज्मयां रन्तेंरवोक 
पथो मर्जेयन्तास्य दूतस्य नो जग्मुष: रुणुध्चमस्मांक विधा: भोत ॥ हक 5: 


हर 


मर ० मिल म ले अत 


४२६ +0%३  - ऋषेदावं० 0 छल सब्र शक ऋग्वेद मं० ७ | आअ० ३ | ्ू० ३६ ॥ 


भावाथे।--द्ने बिद्वांसो यूये धर्ममागोंन शुद्धान्‌ प्रचाय्ये दुतवत्‌ सर्वन्न भ्रमण 

कृत्वा धर्म विस्ताये सर्वान्मनुष्यान्‌ प्रशत्तविद्यासु खान्कुदत ॥ ३॥ 
पदाथः--दे ( उरुझयः ) बहुत जाने और ( शुश्राः ) शुद्ध आचरण करने 
वाले ( बसवः ) विद्या में वास किये हुए ( देवाः ) विद्वान जनो तुम ( उरौ ) 
बहुब्यापक ( अन्तरिक्षे ) आकाश में ( अन्न ) इस संसार में ( ज्मया; ) भूमि के 
बीच ( रन्त ) रमें ( अवोक्‌ ) पौछे ( पथः ) मार्गों को ( सजेयन्त ) शुद्ध करे 
( अस्य ) इस ( दूतस्य ) दूत को ( नः ) हम लोगों को ( जग्मुषः ) जाने, प्राप्त 
होने वा जानने वाले (ऋय॒ुष्वम्‌ ) करो ओर हमारी विद्याओं को ( भ्रोत ) सुनो ॥१॥ 


भावाथे--दे विद्वानो ! तुम धर्मे-मार्गों को शुद्ध प्रचरित कर दूत के समान 
संब जगह घूम, धर्म का विस्तार कर सब मनुष्यों को विद्या सुखयुक्त करो ॥३॥। 


पुनर्विद्वांस: कीदशा: कि कुयुरित्याह ॥ 


फिर विद्वान कैसे हों और क्या करें इस विषय को० |। 


ते हि यज्ञेष॑ यज्ञियांस ऊमा सपस्थ विश्वे अभि सन्त देवा: । 
तो अध्वर उशतों यंदयरने श्रुष्टी भगं नासंत्या पुर॑न्धिम्‌ ॥। ० ॥ 


ते). हि। यज्ञेपु | यक्ञियांस! । ऊर्माः। सध<्स्थेम्‌ | विश्वें | शाम । 
साम्ति । देवा। | तानू | अध्वरे । उशतः | यक्ति । अग्ने | श्रुष्ट । भगंस्‌ । 
नास॑त्या । प्ुरंमुअधिम्‌ | ४ ॥| 


पदार्थ:--( ते)(दि)यतः ( यशेषु ) विद्यादाना5दानादिव्यवद्दारेषु ( यश्चि- 
यासः ) यज्ञसिद्धिकरा; (ऊमा; ) रक्षादिकर्तार: ( सघस्थम्‌ ) समानस्थानम्‌ (विश्वे ) 
सर्वे ( झमि ) आभिमुख्ये ( सन्ति ) ( देवा; ) विद्वांसः ( तान्‌ ) ( अध्वरे ) अ्हिंस- 
नीये ब्यचहारे (डशतः ) कामयमानान्‌ (यक्षि) संगमयेयम्‌ ( अग्ने ) विद्वन्‌ 
( श्रुष्टी ) क्षिप्रम्‌ ( भगम्‌ ) ऐेश्वयेम्‌ ( नासत्या ) अविद्यमानासत्यव्यवद्यारावध्या- 
पकोपदेशकौ ( पुरान्धिम्‌ ) बहनां खुखानां घतोरम्‌॥ ४ ॥ 

अन्वय।--ते हि यक्षियास ऊमा विश्वे देवा यक्षेष्वाभि सन्ति तानध्वरे सघ- 
स्थमुशतो विदुशो5६ यक्षि यौ नासत्या पुरान्धि भगे श्रुष्टी दूद्यातां तो यथा<हं यक्षि 
तथा हे अग्ने त्वमपझेतान्‌ यज ॥ ४॥ 


रे विद्वालों अमति सर्वान मजुष्यादीश्ुक्षवान्ति ते हि स्वेदा सर्वध्ों 
भवन्ति ॥ ४ ॥ 


- “बद्षाथा--( ते ) पे (हि ) ही ( यक्षियासः ) यक्ष सिंद्ध करने ( ऊंमाः ) 
ओर रक्षा करने वाले ( विश्वे ) सब (देवाः ) विद्वान्‌ ( यज्ञेषु ) विद्या देने ने देंनें 
के व्यवद्वारों में ( अभि, सन्ति ) सन्मुख वत्तंमान हैं ( तान्‌ ) उन ६ अध्चरे ) 
अर्टनीय व्यवहार में (सधस्थम्‌) एक से स्थान को (उशतः ) चाइने काले विद्ानों | 
की मैं ( यक्षि ) मिलूं जो ( नासत्या ) असत्य व्यवहार राहित अध्यापक और छ» £ 
पदेशक ( पुरन्धिम्‌ ) बहुत सुखों के घारण करने वाले ( भगमू ) ऐश्वये को  (भुष्ठी ) 
शीघ्र देखें, जेसे में भिलूं वेसे ही दे ( अग्ने ) विद्वान्‌ आप भी इन को मिलो ॥ ४-।| 


भावाथ।-- हे मनुष्यो ! जो सत्यविद्या और धमम के प्रकाश करने वाल बेद्‌- 
| बेत्ता अध्यापक, उपदेशक, विद्धान्‌ सब मनुष्य आदि की उन्नति करते हैं व द्वी सबंदां 
सर्बथा सब्र को स्त्कार करने योग्य होते हैं || ४ ॥ 


पुनर्विद्यांस: कि विज्ञय कि ज्ापययुरित्याह ॥ 
फिर विद्वान जन क्या जानकर क्या दूसरों को जतलावें इस्र विषय को० ॥॥ 


आयेमणमरदिति विष्णुमेषां सरस्वती मरुतों मादयन्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 


आ । अगे । गिरः | दिवः । झा । पृथिव्याः । मित्रम्‌ | बह । वरुंणम्‌ । - 
इम्ट्रेम | अग्निम | आ । अगमणम्‌ । अदितिस्‌ । विष्णुस्‌। एपाम। सरस्थती । 
मरुते) । मादयन्ताम्‌ ॥ ४ ॥ जे 


पदार्थ: आ ) (अग्ने ) विद्वन्‌ (गिरं: ) खुशिक्षिता वाचः दिवः ) 
विद्युतसयादार्विद्यापकाशिका: ( आ ) ( पूथिव्या: ) भ्ूम्वादे: ( मित्रस ) सरसॉक्म्‌ 


कम्‌ (झा) ( अयेमणम ) न्‍्यायाधीशम्‌ ( अआदितिम्‌ ) असन्तरिक्षम्‌ ( विष्णंम ) 
व्यापर्क वायुम्‌ ( एधाम्‌ ) ( सरस्पती ) पविद्यायुक्ता चायी ( मरुतः ) मलुष्यां! (माद्‌- | 
: बस्ताम्‌ ) आमन्द्रयन्तु ॥ ५ ॥ है 


आने गिरों दिव आ एंथिव्याः मित्र बह वरुंणमिन्द्रमग्निम। 


( वद्द ) ( वरुणम्‌ ) अतिश्रेष्ठम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वयेवन्त राजानम ( अग्निमू )पावः [. . 


5 श्र्श्द आखेद मुं० ७ | अ० ३। छू० ३६ ॥ 


झन्वया--हे अस्ने त्वे दिवः एथिव्या गिर आ वद्द मित्र वरुणमिन्द्रमग्निमये 
सस़मदिति विष्णुमावद्दैर्षा सरस्वती तां च थिदित्वाउस्मद्थेसा व॒द दे विद्वांसो मख्त 
फुतद्वियां दृत्वाउस्मान्‌ भवन्‍्तों मादयन्ताम्‌॥ ५ ॥ 


भावाथ२-न्ये मलुष्स विद्युदादिविद्यां प्राप्यान्यान्‌ प्राएयात्ति ते सर्वेधामानन्द- 
करा भ्वान्ति ॥ ५॥ 

फ्दार्य/--दे ( अग्ने ) विद्वन्‌ आप ( दिवः ) बिज्जुली और सूयोदि प्रका- 
शवान्‌ पदार्थों की विद्या का प्रकाश करने वाली वा ( पृथिव्या: ) भूमि आदि 
पदार्थों का प्रकाश करने वाली ( गिरः ) सुन्दर शिक्षित वाणियों को ( आया, बह ) 
प्राप्त कीजिये ( मित्रमू ) मित्र ( वरुणम्‌ ) अतिश्रेष्ठ ( इन्द्रमू ) परमेश्वयेवान्‌ राजा 
( आग्निम ) अग्नि ( अयमणम्‌ ) न्यायाधीश ( आदितिम्‌ ) अन्तरिक्ष ( बिष्णुम्‌ ) 
व्यापक वायु को ( आ ) प्राप्त कीजिये ओर जो ( एपाम्‌ ) इनकी विश्यायुक्त 
( खरस्वती ) वाणी उसको ज़ान कर हमारे अथे (झा) प्राप्त कीजिये हे (मरुतः) 
विद्वान्‌ मनुष्यों उक्त विद्या को देकर हम लोगों को आप ( मादयन्ताम्‌ ) आन- 
| ल्वित्र कीजिये ॥ ५ ॥। ह 


भावाथेः--जो मनुष्य बिजुली आदि की विद्या को प्राप्त होकर आरों. को 
| प्राप्त कराते हैं वे सब का आनन्द करने वाले होते हैं | ५ ।॥ 


पुनर्विद्वांस: कि कुयुरित्याद्द ॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्या करें इस विषय को० ॥॥ 


ररे हृवय सातिभियेज्ञियानां नत्तत्काम मत्यानामसिंन्चन्‌ । थाता 
रखिमविद॒स्थ संदासां स॑ज्ञीमहि रुज्येमिमुं ढेवेः॥ ६ ॥. 

ररे । हब्यम | मतिउ्मिं। । यज्षियानाम्‌ । नक्षत्‌ | कासम्‌ | मर्त्यानाम | 
; अतिंन्चन्‌ । धात । रायिम्‌ | अविष्दस्यम्‌ | सदाउसाम ।सत्तीमर्हिं ।, युब्येमिः । 
हु + देबेः ॥ ६ ॥ 


है. प्दार्थ*--( ररे) दछ्प्रम्‌ ( रब्यम:) गृहीतुसरम-( मतिमिः ) प्राशेमनप्येः सद 
- ( यक्यिनाम ) यक्सम्पादकानाम ( नक्षत्‌ ) प्राप्तोति ( कामम्‌) ( मर्त्योनाम ) 


रा 


दशआ० | अत ७।ब० ६ ॥.. - 6 


मलुष्याणाम ( आसिन्वन ) वश्नम्ति ( घात ) दघाति। अच क्ष्यथ इति दीघ:। (रखिम) | 
नम ( आविदस्थम') अक्षीणम्‌ ( लवासाम्‌ )सदा खेसेवनीयम्‌ ( सक्तीमदि ) प्रपप्डेः 
याम ( युज्येमिः ) योक्ुमहें: ( ड ) छ्षिप्रम्‌ ( देवेः ) विदज्धिः सद ॥ ६ ॥: 
:: झम्दय)---यें मतिमियुज्येमिदेवैस्सड यश्ियानां मत्योनां हब्ये काम्रमसिम्बद्‌ 
यमविद्स्य सदालां रायि घात य एंतैस्सदैते नधात्‌ तमई ररे सर्वे बयमेलैस्सद्ैत नुं- 
सक्तीमदि ॥ ६॥ . 
भावार्थ ;-- थे विद्वांसो5स्थेां मर॒ष्याणां काम कु्वेन्ति ते पूर्लकामा मवसे। रे) 
पदाये)--जो ( सतिभि; ) प्राक्त मनुष्यों के साथ वा ( युज्येमिः ) योग 
करने योग्य ( देव: ) विद्वानों के साथ ( यश्चियानाम्‌ ) यज्ञ संपादन करने वाले 
$ ( मत्योन्मम्‌ ) मदुष्यों के ( हृव्यम्‌ ) प्रहण करने योग्य ( कासम्‌) काम को (अ- 
सिन्वन्‌ ) नित्रन्ध करते हैं. जिस ( अविद्स्यम्‌) अछ्छीण विनाशरदित (संदांसाम) 
, सदैव भरच्छे प्रकार सेवने योग्य ( रयिम्‌ ) धन को (घात ) धारण करेंते हैं वा जो. ः 
इनके साथ उसको ( नद्चत्‌ ) व्याप्त होता दे उसको मैं ( ररे ) देऊं हम सब लोग. - 
; इनके साथ उसको ( नु ) शीघ्र ( सक्षीमदि ) व्याप्त होबें ॥ ६ ॥ व 
, - माक्रर्थे--८-जो विद्वान जिन मलुष्यों का काम पूरा करते हैं वे पूरे-काम होते हैं॥|६॥ 


पुनर्विद्वांसो5ल्‍येन्यः कि प्रद्युरित्याद ॥ 
फिर विद्वान जन भौरों के लिये कया देवें इस विषय को० ॥ 
नू रोदंसी अभिष्ठने बसिंडेझेतावांनों वरुणों मित्रो अग्निः | 
यच्च॑न्तु चन्द्रा उंएस नों अर्क यूय पांत स्वस्तिभिः सदा न। ॥७॥६॥ 
नु। रोदसी इतिं। आभिस्तुते इस्यमिअ््तुते । बरसेंहेः । आत्यान। | . 
| वरुण; | पित्र। । झग्नि! । यच्छेस्तु । चन्द्राः । उपध्यम । मे । अप । 
यूयमर । पात । स्वस्तिषमिं! । सदा | नः ॥ ७॥ $॥ । 


पदाये!--( छु ) सच: । अन्न ऋचितुलुप्नेति दीधेः । ( रोदसी ) चावापूथिब्यी 
| ( अभिष्दुते ) अमितः प्रशंखनीये ( वसिष्ठेः ) अतिशयेन वासयिद्मिः ( ऋतावानः ) 
| छत्ये यायमाना: ( वरुण: ) घर: ( मित्र: ) ख़त ( झग्निः ) पावक श्व बिधादि-। . 


४३० ऋगेदः मं? ७ |झ० ३। स्तू० ३६ ॥ 
छभगुणप्रकाशित: ( यच्छन्तु ) ददतु ( चन्द्रा:) आर्हाद्कराः ( उपमम्‌ ) 
मीयते तम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (अर्कम्‌ ) सत्कतंव्यमन्नम्‌ विचारं वा ( यूयम्‌ ) 
( पत ) ( स्वास्तिभि: ) ( सदा ) (न: )॥ ७ ॥ 


अन्यय/---यथा वरुणो मित्रोउग्निश्चरतावानश्रन्द्र! वासिष्ठैस्स दाभिष्टुते रोद्सी 
उपममर्क नो सु यच्छुन्तु तथा दे बिद्धांसो यूय॑ स्वस्तिमिनेस्सदा पात ॥ ७ ॥| 


९ + ०, ही , पी 
भावाथे।--ये विद्यांस आपैस्सहानपमं विज्ञान प्रयच्छुन्ति तेउस्मान्‌ सदा 
राज्षितु शक्तुबन्तीति ॥ ७॥ 


अच्च विश्वेदेवगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वेसक्तार्थन सद्द संगतियेंधा ॥ 

इत्येकोनचत्वारिंशत्तम सूक्त पष्ठो वर्गश्ध समाप्त: ॥ 
पदाय/--जैसे ( वरुण: ) श्रेष्ठ ( मित्र: ) मित्र ( अग्निः ) आर्नि के समान 
विद्यादि शुभ गुणों से प्रकाशित और ( ऋताबानः ) सत्य को याचने वां (चन्द्राः ) 
दषे करने वाले जन ( वसिष्ठेः ) अतीब बसाने. वाले के साथ ( अभिष्ठुत्ते ) सब 
ओर से प्रशंसित ( रोदसी ) प्रकाश और प्रथिवी ( उपमम्‌ ) जिससे उपमा दी 
जावे उस ( अर्कम्‌ ) सत्कार करने योग्य उान्न वा विचार को ( नः ) दम लोगों के 
लिये ( जु ) शीघ्र (यच्छन्तु ) देवें बेस दे बिद्वानो (यूयम्‌ ) तुम (स्वस्ताभेः ) सुखों 

से ( नः ) हमारी ( सदा ) सदेव ( पात ) रक्षा कीजिये || ७ ॥ 


भावाथे।--जो विद्यान्‌ जन धर्मात्मा, विद्वानों के साथ जिसकी उपमा नहीं 
उस विज्ञान को देते हैं वे हम लोगों की रक्षा कर सक्ते हैं || ७ ॥ 


. इस सूक्त में विश्वेदेवों के गुणों का वणेन होने से इस सूक्ष के अर्थ की इससे 
पूवे स्वूछ के अथे के साथ संगाते जाननी चाहिये ॥ 


यह उनतालीसवां सूक्त ओर छठा बे पूरा हुआ ।। 


[ज सन खत्तस्य बशिष्टर्षि: । पिश्ेदेवा देवता:। ६ पहुक्तिः। १ मुरिक्‍्वक्क्तिः। : 
4 ॥ बिराट्पकाफिश्छुस्द: । पञ्ममः स्व॒रः | २। ४ विराट्जिषुए्‌-। में। ७ सिन्रु-: 
लिष्छ॒ए्‌ छुनन्‍्दः। घैंबत: स्वर: ॥ .. ८ 77 | 
पुनर्मनुष्या:. कि कुयु रित्याइ ॥ 


अंब सातं ऋचाबोले चालीसबें सूक का प्रारम्भ किया जाता है उसके अथम सन्त 
में फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को० |! 


ओ श्वु्टिविद्ध्या: समेंत प्रति स्तोम॑ दूधघीमदि तुराणाम्‌। यदव्य 
देव! संविता स॒ुवाति स्थार्मास्थ रत्निनों विभागे ॥ १॥ &.. 


ओ इति.। श्रुष्टिः | विद्॒थ्यां । सम्‌ । पु । प्रातें । स्तोममू । दधीण्डि.३ 


तुराण/म्‌ । यत्‌ । अद्य । देव। । सकिता । सुवार्तिं । स्पार्म । अस्य। रत्लिनं। । 
: जि5आागे ॥ १॥ ह 


पदाये।--- ओ ) संबोधने ( श्रुष्टि: ) आशुकारी ( विद॒थ्या ).विद्थेषु स्व 
भादिषु व्यवद्ारेषु भवा (सम) (एतु ) संम्यक्‌ प्रामेतु (प्रति) ( स्तोमम) 
( दधीमद्दि ) ( ठुराणाम्‌ ) सच्यः कारिणाम्‌ ( यत्‌ ) यः ( अद्य-) इवानीम ( देवः ) 
विद्वान ( सविता ) सत्कर्मसु प्रेरकः ( खुवाति ) जनयति ( स्थाम ) मवेम. ( अस्य ) 
बिदुषः ( रत्निन: ) बहनि रत्तानि धनानि विद्यन्ते येषु तान ( विभाग ) विशेषेग् 
अजनीये व्यवद्ारे ॥ १॥ 


अन्वय)--ओ विद्वन यथा श्रुण्िविंदथ्या तुराणां प्रतिस्तोम खमेंतु तथैसें 
स्तोम बय द्धीमादे यद्य देवस्सावेता विभागेउस्थ रात्निनः स्तोम खुबाति तथा 
बे स्थाम ॥ १ ॥ 


भावाथे।---अन्न बाचकलु०-हे मन॒ष्या यथा विदुषी माता3पत्यानि सरच्य 
खुशिवय बर्दयति तथा विद्वांसोउस्मान्‌ वद्धेयन्तु ॥ १॥ 
पदायः--( ओ ) ओ विद्वान जेसे ( भ्रुष्टिः ) शीघ्र करने वालों (विरेध्यां) 
कंम्रामावि ज्यवद्दारों में हुईं. ( तुराणाम्‌ ) शीघ्रकारियों के ( प्रति, स्तोसेम ) समूह | _ 
समूद के प्रति (समेतु) अच्छे अकार प्राप्त दोबे बेस इस समूह को हम लोग (दधी- |. 


रा ऋग्वेदः मं० ७ | अ० ३ | घू० ४० ॥ 


मदि) धारण करें (यत्‌) जो (अथ्य) अब ( देव: ) विद्वान ( सबिता ) अच्छे कामों 
में प्रेरणा देने बाला ( विभागे ) विशेष कर सेवने योग्य व्यवद्दार में ( अस्य ) इस 
विद्वान्‌ के (रत्निन।) उन व्यवह्यारों को जिनमें बहुत रत्न विद्यमान और स्वुति स्न- 
मूह को (सुवाति) उत्पन्न करता दे बेसे दम लोग उत्पन्न करने वाले (स्याम) हों ॥। १॥॥ 


चर 


भावाथै+---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जैसे विदुषी माता संतानों 
की रक्षा कर और अच्छी शिक्षा देकर बढ़ाती हे बैसे विद्वान जन दम को बढ़ावें ॥ १॥। 


पुनर्मनुष्या: कि कुयुरित्याद ॥ 
फिर मनुष्य कया करें इस विषय को० ॥ 


मिन्नस्तन्नो बरुणो रोदंसी व चझुमंक़ामन्द्रों अंथमा द॑दातु। 
दिवेंष्ु देव्यदिंती रेक्‍्णों वायुरच यप्चियुवैते भर्गन्य ॥ २ ॥। 


मित्र; | तत्‌ | नः | वरुणः । रोदंसी इति। च । चुउमक्रम | इन्द्र: । अधेमा। 
ददातु । दिदेंदु । देवी । आर्दितिः । रेक्णः | बायुः । च । यत्‌ । नियुवैते 
इतिं निश्युवेते | भर्गः । च ॥ २॥। 


पदाये+--- मित्र: ) सखा ( तत्‌ ) तम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( वरुण! ) जलख- 
मुदायः ( रोद्सी ) द्यावापृथिवी (च ) ( दुभक्कम्‌ ) यो दिवे भजति तम्‌ ( इन्द्र: ) 
परमैश्वयों राजा ( अर्यमा ) न्‍्यायकारी ( ददातु ) ( दिदेष्ठ ) उपदिशत (देवी ) बिदुषी 
( झदिति:ः ) स्वरूपेणाखीएडता ( रेक्णः ) आधिफ घनम्‌ ( वायु: ) पर्चेनः (थ) 
( यत्‌ ) यत्‌ ( नियुचैते ) योजयेताम्‌ ( भग: ) (व )॥ २॥ 


अन्वय;---ये रोदसीव मिन्नो5यंमेन्द्रो घरुणो वायुश्च झभक्त तन्नो दृदातु देव्य- 
दितिभेगश्न यद्रेक्‍्शो नियुवैते ततू विद्वानस्माँश्व दिदेष्ट ॥ २ ॥ 


भावाथे;-अन्न वाचकलु०--मनुष्यास्सवेदा पुरुषार्थेन सवोनैश्वययुक्तांग्‌ 
कारयन्तु ॥ २॥ 

पदाथेः--जो ( रोदसी ) आकाश और पृथिंवी के समान ( मित्र: ) मित्र 
( अयेमा ) न्‍्यायकारी ( इन्द्रः ) परम ऐश्व्येबान्‌ राजा (वरुण:) जंलसमूह (वायुः) 


* ः प्रबन  ( च) भी (थुभकृम्‌ ) जो प्रकाश को सेवता है. ( तत्‌ ) उंसको 


. .( ना ) इस लोगों के लिये ( ददातु ) देओ और ८ देवी ) बिदुषी ( अदितिः ) । 
स्वरूप से अखगिडत ( भगः) और ऐस्वयेवान्‌ (च) भी ( यत्‌ ) जिस -( रेक्ख३ ) 
अधिक घन को-( नियुवेते ) निरन्तर जोड़ें उसका बविद्वान्ल जन इमें (च)मी, 


| ( दिदेद्रु ) उपदेश करें | २ ॥। 


भावाये;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार दै-मजु॒ष्य सबेदा: पुरुषाये से 


सब को ऐस्थयेयुक्त कराबें ॥॥ २ ।। 


कः सुरक्षितो विद्वान्‌ भवतीत्याद ॥ 
कौन सुरक्षित विद्वान होता है इस विषय को० |॥ 


 . , . सेहग्रो अस्तु सरुतः । स शष्सी य॑ सत्य प्रघदश्या अब्रांथ | 
। डलेमभिः सरस्वती जुनन्ति न तस्थ रायः पंयेतास्ति ॥ ई ॥ 


॥ इत्‌ । उग्र । अस्तु । मख्तः ।सः | शमी । यम्‌। मरत्पैंम । 
| पृषत्‌ब्भश्वा) । अवांध । उत | इस । अञिः । सरस्वती । जुननित । न । 
तस्थ॑ । रायः । परि5्एता । अस्ति ॥ ३ ॥ 


पदायथ)-- सः ) ( इत्‌ ) एवं ( उम्र: ) तेजस्वी ( अस्तु ) ( मरुतः ) बिद्वांसो 


मलुष्या: (सः ) ( शुष्मी ) बहुबली ( यम) (मत्यम्‌ ) भनुष्यम ( प्रंषदश्या: ) 


सिक्तजलाप्रिना55शुगामिनों मदान्तः (अवाथ ) रक्तेत (डत ) (इंम) सर्वतः 
( अंध्विः ) पावक इब ( सरस्वती ) शुद्धा वाणी ( जुनान्त ) प्रेरयन्ति ( न॑) (तस्यव) 
(राय! ) धनानि ( पर्यता ) वर्जिता ( अस्ति )॥ ३॥ 


झन्व॒य;---द्दे मख्तः पृषदश्था ये मत्येमवाथ स इदेव उभ्रः स शुष्म्यस्तु थे 
विद्वांसों जुनन्ति तस्य राय: पर्यता न जायत उतेमपभिरिव सरस्वती तस्थयो- 
कमाउस्ति ॥ ३॥ 


भावाये।---यान्‌ महुष्यान्‌ विद्धांसो रक्षन्ति ते विद्धांसो भूत्वा घरैश्यय प्राप्या- | 


उन्यानपि राच्ितुं शक्युवान्ति ॥ ३ ॥ 
पदायेः---दे ( मरुतः ) विद्वाव सलुष्यों ( पृषद्श्वाः ) सींचे हुए जक्क ओर 


अब | 


झञ्ति से जल्‍दी चलने वाले बढ़े ( यम्‌ ) जिस ( सत्यम्‌ ) मनुष्य को ( झवाब-) | 


_. (8.० -२०४२४००००२--.- - ४४८ --आष्के+ 5 


5 में? ७ | भ० ३। छू० ४०० ॥ 


रक्‍खें ( स, इत्‌ ) वद्दी ( उम्मः ) तेजस्वी ( सः ) वह ( शुष्मी ) बहुत बलवान 
( अस्तु ) द्वो जिसको विद्वान्‌ ( जुनन्ति ) प्रेरणा देते हैं ( तस्य ) उस के (राय) 
घनों को ( पर्येता ) वर्जन करने वाला ( न ) नहीं होता है ( उत, श्मू ) और 
सब ओर से ( अप्लिः ) अग्नि के समान ( सरस्वती ) शुद्ध वाणी उसकी उत्तम 


( अस्ति ) है ॥ ३ ॥। 


मावार्थ/---जिन मलुष्यों की विद्वान जन रक्षा करते हैं वे विद्वान हो धन 
ओर ऐज्ये को पाकर ओरों की भी रक्षा कर सक्ते हैं ॥ ३ ॥। 


के राजानो भूवित॒महन्तीत्याह ॥ 
कौन राजा दोोने योग्य होते हैँ इस विषय को० ॥| 


अय हि नेता वरुण ऋतस्थ सिच्रो राज॑ नो अयेमापों धु।। 
सुहवा देव्यदिंतिरनर्वा ते नो अंहो अति पर्षन्नरिष्टान्‌ | ४ ॥ 


अयम्‌ । हि । नेता । वरुण; । ऋतस्य । मित्र! | राजान; । अयमा । 
अप । धुरिति घु। । सुरूुवा । देवी | अदिति। । अनर्वा । ते। ना। अह। । 
अति । पषेन्‌ | अरिशन्‌ ॥ ४ ॥ 

पदाथे।--- अयम्‌ ) ( हि) ( नेता ) नयनकती ( बरुणः ) श्रेष्ठ; ( ऋतस्य ) 
सत्यस्य ( मित्र; ) सखा ( राजानः ) ( अयमा ) न्‍्यायेशः: (अपः ) खुकमे (ुः ) 
दृध्यु: ( खुदवा ) खष्छुदानादानाः ( देवी ) देदीप्यमाना ( अदिति: ) अखाणिडता (अ- 
नवो ) झविद्यमानाश्वग सनेव ( ते ) ( नः ) अस्मान्‌ ( अहः ) अपराधात्‌ ( अति ) 
( पेन ) उल्लश्घयेयु; ( आरिष्टान्‌ ) अद्विसितान्‌ ॥ ४॥ 

अन्वय/---ये य॑ नेता वरुणो मित्रोउर्यमा च खुद्दवा राजानो छ्यृतस्यापो घुस्ते 
उनवा देव्येदितिरिय नोउरिष्टानंद्रोशति पेन ॥ ४॥ 

भावाथे।--अन्न वा्चकलु०--त एव राजानो भवान्ति ये न्याय शभाव गुणान्‌ 
सर्वेषु मैत्रीं च भावयान्त त एवापराधाचरणाज्नान्‌ पृथप्रक्षितुमहेन्ति त एव राजानो 
भवितुमद्वेन्ति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ /-- जो ( अयम्‌ ) यद्द ( नेता ) न्‍्यायकत्तो (वरुणः ) श्रेष्ठ (मित्र: ) 
मित्र ( अर्यमा ) ओर न्यायाघीश ( सुददया ) सुन्दर देने लेने वाले ( राजानः ) 


_ झ० ५ । झअ० ४ | ब० ७ | 


राजजन (दि ) दी ( ऋतस्य ) सत्य के ( अपः ) कर्म को ( घुः ) धारण, करें 


( अद्तिः ) अखरिड्वत नीति के समान ( न; ) हम लोगों को( भरिष्टान, अदः) 
अपराध से न विनाश किये हुए ( आति, पर्षन्‌ ) उल्लंचे अथोत्‌ छोड़े ॥| ४ ॥ 


न्याय भेष्ठ गुण और सबों में मित्रता की भावना कराते हैं वे दी अपराध के आच- 
रण से लोगों को दूर रखने योग्य दोते हैं और राजा द्वोने योग्य होते हैं. ॥:४ ॥ 


पुनमनुष्ये: कि कतेव्यमित्याद ॥ 
फिर मनुष्यों को कया करना चाहिये इस विषय को० ॥ 


अस्य देवस्य॑ सीव्यहुषों वया विष्णोरेषस्थ प्र भपे हविभिः |. 
हि रुद्रो राप्रियं महित्व यांसि्ट वतिर॑श्विनाविरांवत्‌ ॥ ५ ॥ 


अस्प । देवरप। मीछहुप! । वया। । विष्णों: । एप्प । प्रउ्पुये। इविः- 


रिनौ । इरां्यत्‌ ॥ ५ ॥ 
पद(थेः---( अस्य ) ( देवस्थ ) देदीप्यमानस्थ सकलखुखदातुः (,मौल्डुबः ) 


( एचस्य ) सर्वत्र प्राप्त्यस्य ( प्रभुथे ) प्रकषण धारिते जगति ( दृविर्भि: ) दोतब्यै 
पदारयौरियादत्ते: शान्तैश्ित्तादिभिः ( विदे ) प्रामोमि ( दि )( यद्रः ) दुषानां रोद्यिता 
$ ( सद्वियम्‌) प्राणसेबान्धि ( मदित्वम्‌ ) मद्दत्वम ( याखिष्टम्‌ ) प्राप्लुतः ( वर्तिः ) 
मागेम्‌ ( अश्विनो ) खूयौचन्द्रमसौ ( इरावत्‌ ) अन्नायेश्वयेयुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

। झन्वय --यथाश्विना अस्य भील्डुषो विष्णोरेषस्य देवस्य दृविर्सि:ः प्रदशे 
| ज्ञगतीरावद्तिमेद्दित्वं यासि्ट तस्य रुद्वियं मद्दित्वे बया रुद्रो5६ं दि पिंदे ॥ ५ ॥ 


भावाये।--अच्च वायकलु०--दे मल॒ष्याः ! यस्येश्वरस्य मद्दिमाते प्राप्य सर्योः 
दूयो लोक प्रकाशयान्ति तस्यैवोपासन सर्वेस्घेन कर्तव्यम्‌ ॥ ५ ॥ यु 
.. पदा--जैसे ( अश्विना ) सूर्य और चन्द्रमा ( अस्य ) इस ( मीक्छुषः 
जल के समान सुख सींचने वाला ( विष्णोः ) बिजुली के समान व्यापक ईश्वर, 


( वे ) वे ( अनभो ) नहीं हे घोड़े की चाल जिसकी उस ( देवी )-वेदीप्छाल |... 


: भावाथैः--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार दे-वे दी राजा होते हैं जो. 


$मिं। । दिंदे । हि। रुद्र! । रुद्रियंम । मदिः्त्वम्‌ | यासिष्टम्‌ । बर्ति! | अ- | 


जलेनेव सुखसेचकस्य ( वयाः ) प्रापकः ( विष्णोः ) विद्युदिव व्यापकस्येश्वरस्थ | 


तन... »»+%छफाक ५३४५५ +++++++++७ 33७3 कक» »+++++++++++++++++++++++भ+५३-५+++++++++++++५+५++»लामआ५ ५ »»श ००. 


श्श्६्‌ ऋग्वेदः मंं० ७ | झ० ३ | सू० ४० ॥ 


( एषस्थ ) जो कि सत्र प्राप्त दोने ( देवस्य ) और निरन्तर प्रकाशमान सकल- 
सुख देने वाला उसके ( दर्बिरभिः ) होमने योग्य पदार्थों के समान ग्रहण किये 
शान्त चित्तादिकों से ( प्रभेथे ) उत्तमता से घारण किये जगत्‌ में (इराबतु ) 
अन्लादि ऐश्वय्य युक्त ( बर्ति: ) मार्ग को ओर (महित्वम्‌) महत्व को (यासिष्टम्‌ ) 
प्राप्त द्वोते हैं उस इंश्वर की ( रुद्रियम्‌ ) प्राणसम्बन्धी महिमा को ( बयाः ) प्राप्त 
करने ( रुद्रः) दुष्टों को रुलाने वाला मैं (हि ) दी ( बिदे ) प्राप्त होता हूं । ५।। 


भावाथे;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोमालंकार है-हे मनुष्यों ! जिस इश्वर की 
सद्दिमा को पाकर सूर्य आदि लोक प्रकाश करते हैं उसी की उपासना सर्वस्व से क- 
रनी चाहिये । ५ |। * 
चुनर्विद्वांघ: कि कुर्वन्तीत्याद्द ॥ 


८ 


फिर विद्वान जन क्या करत हैं इस विषय को० ॥ 


मात्र पूचन्नापरुण इरस्थो वरूत्नी यद्रांतिषाचंश्व रांसन । सयो- 
झुवों नो अवन्तो नि पान्‍न्तु वृष्टि परिंज्मा वातों ददातु ॥ ६ ॥ . 


मा। अन्न । पूषन्‌ | आस । इरस्यः । बरूत्री । यत्‌ । रातिउ्साच) । 
च। रासन्‌ | मया5सुव) । न; | अवन्तः । नि । पान्त | गष्टय। पारथ्ज्मा 
बात । ढदात ॥ ६॥ 


पदायथ+--( भा ) ( अच्च ) अस्मिन्‌ जगाते (पूषन्‌) पुष्टिकतः ( आधघृुण ) 
सवतो दांप्त ( इरस्यः ) प्राप्तु याग्यः ( वरूची ) चतुमहा ( यत्‌ ) या: ( रातिषाचः ) 
दानकतारः: ( थे ) ( रासन्‌ ) प्रयदकान्त ( मयाभुवः ) शुर्म भावुकाः ( न ) अस्मान्‌ 
( अवन्तः ) प्राप्लुवन्तः ( नि ) नितराम्‌ (पान्तु ) रक्तन्तु ( धृष्टिम्‌ ) ( परिज्मा ) 
यः पारितस्सवता गच्छांते सः ( बात: ) वायु: ( ददातु )॥ ६ # 


अन्वय+--६ आधुण पूषन्‌ यथा परिज्मा वातो ब॒ष्टि ददातु तथा मयाभुवा5- 
सस्ता शातंषाच आप्ा ना ले पान्‍्तु यद्या वरुची वरणोया घिद्यास्ति तां च रासन्‌ 
तथरास्यस्त्व कुया: माउत्र ववद्धषी भव: ॥ ६ ॥ 


भावाथ+--ये विद्वांस आप्तवद्धतित्वा सर्वेभ्य: खुखे विद्यां थ प्रयच्छन्ति ते 
सवोभिरक्षकांस्सान्ति || ६॥ 038 
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पदाये।--हे ( आपसे ) सव ओर से प्रकाशित (पूषन्‌) पुष्टि करने: कले केसे | 


(पारिष्मो ) सेब ओर से जो जाता दे घह ( बातः ) वायु ( बृंष्टिम ) बषों - को 
( ददातु ) देवे वेसे ( सयोभुवः ) भ्रेष्ठता हुवाने वाले ( अवन्तः ) प्राप्त दोते हुएं 
( रातिषाय: ) दानकतों जन (न) इम लोगों की ( नि, पान्तु ) निरन्तर रक्षा 
करें और ( यत्‌ ) जो ( बरूत्री ) स्वीकार करने योग्य विद्या हे ( थ ) उसको भी 
( रासन ) देते हैं. वेसे ( इरस्यः ) प्राप्त दोने योग्य आप करें ( सा, अन्न) ओर 
मत इस जगत में विद्वेषी दोंओ ।। ६ ॥। ' 


“ भांवार्थ/---जो बिद्वान्‌ ज॑न श्रेष्ठ जनों के तुल्य वर्द कर सब के लिये झुर्ख॑ 


| बा विद्या देते हैं वे सब के सब ओर से रक्षक हैं। ६॥ 
' पुनरध्यापकोपदेशिका स्थ्रियः कि कुर्युरित्याद ॥ 
फिर पढ़ाने और उपदेश करने वाली स्त्रियां क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में० ॥| 


.. न रोदंसी अभिर्ठते वर्लि्ठेक्नृतावनों बरुणो मित्रो अग्नि!.। 
' थच्छन्त चन्द्रा उपभ नों अके यूथ प(त स्वस्तिमिः सदा न।॥ ७॥७॥ 


जु । रोदंसी इति । अ्रभिस्तुते इत्यभिस्तुते । वर्सिष्ठ;। ऋंत5बांनः । ह 
वरुण। । मित्रः | अग्नि! | यच्छन्तु । चन्द्रा।। उपण्यम््‌ | ना।। अकंसू । 


युयम्‌ । पात । स्वास्तिअमि! । सदा । न ॥ ७ ॥ ७ ॥ 


पदाये।--( जु) क्षिप्रम। अन्न ऋचितुन॒धेति दीघेः | ( रोद्सी ) चावापूथिव्या 
इच ( अभिस्तुते ) आमभिमुख्येनाध्यापयन्त्यादुपदिशन्त्यावध्यापकोपदेशिके (बलिप्ट: ) 


आतिशयेन धनाढनैः सद्द ( ऋताचानः ) सत्यस्य प्रकाशिकाः ( वरुणः) जलमिवः 


शान्तित्रद्‌: (मित्र:) सखेव प्रियाचार: ( अप्िः) पावक इब प्रकाशितयशाः 
( यच्छुन्तु ) ददतु ( चन्द्रा:) आनन्‍्ददा! ( डपमम्‌ ) डप्मेक्लाधकतमम्‌ (नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ( अकम्‌ ) सत्कत॑व्य घनधान्यम्‌ ( यूयम्‌ ) (पात ) ( स्वस्तिमिः ) 
( खदा ) ( न: ) ॥ ७॥ 


झन्वय ये अध्यापकोपदेशिके रोद्खी इवाभिष्ुते वसिष्टेस्सद यथा 'मैत्रो |. 


बदण अग्निश्ध चन्द्रान उपममर्क नु यच्छन्तु तथाउस्मानृतावानः कन्या सतत 


: बिचा: अयच्छ॒न्त॒ दे विदुष्यः ख्थियो यूये स्वस्तिभिनें: सदा पात ॥ ७ ॥ 


हर में० ७ । अ० ३ । बू० ४०॥ 


घेश्द | 


भावाये।--अन्न बाचकलु०--या भूमिवत्क्तमाशीला: श्रीवच्छोममाना अल- 
बच्छान्‍्ता: सख्ीवदुपकारिणयः विदुष्योध्ध्यापिका स्युस्ताः सकला: कन्या अध्या- 
पनेन सर्वास्रियश्योपदेशनानन्दयन्त्विति ॥ ७ ॥ 


अन्न विश्वेदेवगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसक्तार्थेन सह संगतिवैद्या ॥ 
इति चत्वारिशत्तमं सूक्त सप्तमो वर्गब्ध समाप्त: ॥ 

पद्ाथेः--जो पढ़ाने और उपदेश करने वाली ( रोदसी ) आकाश और 
प्रथिवी के समान ( अभिष्ठुते ) सामने पढ़ारतीं वा उपदेश करतीं थे (बसिष्ठेः ) अ- 
तीब धनाढ्थों के साथ जैसे ( मित्रः ) मित्र के समान प्यारे आचरण करने वात्ा 
( बरुणः ) जल के समान शान्ति देने बाला झोर ( अग्नि; ) अग्नि के समान प्रका- 
शितयश जन तथा ( चन्द्राः ) आनन्द देने बाले ( नः ) हमारे लिये ( उपसम्‌ ) 
उपमा जिसको दी जाती उसको अतीब सिद्ध कराने वाले ( अकंम्‌ ) सत्कार 
करने योग्य धन धान्य को ( नु ) शीघ्र ( यच्छन्तु ) देवें बैसे हम लोगों को ( ऋ- 
तावानः ) सत्य की प्रकाश करने वांज्ती कन्या जन निरन्तर विद्या देवें हे बिदुषी स्लियों ! 
(यूयम्‌) तुम (स्वस्तिमिः) सुखों से (नः ) हम लोगों की ( सदा ) सर्वेदेव ( पात ) 
रक्षा करो ॥ ७।। 


भावाथेः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो भूमि के तुल्य क्षमाशील, 
लक्ष्मी के तुल्य शोभती हुईं, जल के तुल्य शांत, सहेली के तुल्य उपकार करने बाली 
बिदुषी पढ़ाने वाली द्वों वे सब कन्याओं को पढ़ा के और संब सञ्लियों को उपदेश से 
आनन्दित करें॥ ७ |॥। 


इस सूक्त में विश्वे देवों के गुण और कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की इससे पूरे सूक के अथे के साथ संगवि जाननी चाहिये ।॥। 


यह चालीसवां सूक ओर सातवां बे समाप्त हुआ ।। 


>-हडीक 


हे 


ओशेम 


अथ सप्तर्चस्य सक्तस्य १-७ वसिष्ठ्षि: । १ लिड्लेक्तदेवता:। २-६ भगः । ७ उपाः। 
१ निजुद्भगती छन्दः। निषाद: स्वरः। २। ३। ५। ७ निचृत्त्रिष्ुप | ६ जिशुप्छु॑स्द । 
| चैवतः स्वरः । ४ पदूक्तिश्दुन्दः। पदश्चमः स्व॒र:॥ .* 
अंथ प्रातरुत्थाय यावच्छयन तावन्मलुष्यैः (कि कि कर्तव्यमित्याह ॥ 


अब सात ऋचावाले इकतालीसवें सूक का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
प्रातःकाल उठ के जब तक खोबें तब तक मनुष्यों को 
क्या २ करना चाहिये इस विषय को० ॥| 


प्रातरम्नि ध्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मिन्नावरुणा प्रातरखिनां | 
ध्रातमे्ग पूषण बध्यंणस्पततिं प्रातः सोम॑स्ुत रुद्रं इंवेम ॥ १ ॥ 


प्रातः | आगनिम्‌ | प्रात! | इन्द्रंस | हृचामढ़े | प्रातः । मित्रावरुणा। 
प्रात। | झाश्निनां | प्रात। । भर्स्‌ | पूषण॑म्‌ । अक्ष॑ण! । परतिंगू । प्रोतरिें । 


हु 


सोर्मस | उत । रुद्रमू । दुवेम ॥ १ ॥ 


पदार्थ/--[ प्रातः ) प्रमाते ( अग्निम्‌ ) पावकम्‌ (प्रातः ) (इन्द्रम्‌ ) बिद्युर्त 
सूर्य था ( हवामद्दे ) होमेन विचारेण प्रशंसेम ( प्रातः ) ( मित्रावरुणा ) प्राणोदाना- 
विष सजिराजानी ( प्रातः ) ( अश्विना ) सयोचन्द्रमसो वैद्यावध्यापकौ या ( प्रातः ) 
( भगम्‌ ) ऐश्वयैम्‌ ( पूषणम्‌ ) पुष्टिकरं वायुम्‌ ( ब्रह्मगस्पतिम्‌ ) श्रह्मणो थेदस्य 
प्रह्माएडस्य सकलैश्वर्यस्य वा स्वामिन जगदीभ्वरम्‌ ( प्रातः ) ( सोमम्‌ ) सर्वोधाणे- 
गणम्‌ ( उत ) ( रुद्रम्‌ ) पापफलदानेन पापिनां रोद्यितारम्‌ पापफलभोगेन सोद्क॑ 
जीव या ( हुचेम ) प्रशंसम ॥ १॥ 


. अन्वय३--द्दे मनुष्या यथा वय प्रातराग्नि प्रातरिन्द्र प्रातर्मित्रावरुणा प्रातराखिना 
इवामद्दे प्रातर्भग पूषरं अह्यण॒स्पाति सोममुत प्राता रुद्रं हुवेम तथा यूयमंप्याइयत ॥ १॥ 


भावाथे।--महुष्यै राधे: पश्चिमे याम उत्थायावश्यक छृत्वा ध्यानेन शरीरस्थ | 
अह्यारडस्थ वाउग्न विद्यर्त प्राणोदानों मित्राणे सूर्याचन्द्रमसावेभ्वर्य पुष्िः परमेश्यर 
'ओषाधिगण:ः जीवश्य विचारेण वेद्तव्यः पुनराग्निदोत्रादिमि: कर्ममि: सर्वे जगवुफ्कत्य | 
छतरुत्यैमेबितव्यम्‌ ॥ १॥ - 
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पदाथे।---दे मलुष्यो ! जैसे हम लोग ( प्रातः ) प्रभात काल में ( अग्निम्‌ ) 
अग्नि को ( प्रात: ) प्रभात समय में (इन्द्रम) बिजुली वा सूये को (प्रातः) प्रात+- 
समय ( मित्रावरुणा ) प्राण और डदान के समान मित्र और राजा को तथा 
(प्रातः) प्रभात काल ( अश्विना ) सूर्य चन्द्रमा वेद्य वा पढ़ाने वाक्लों की (हबामदे ) 
विचार से प्रशंसा करें ( प्रातः ) प्रभात समय ( भगम्‌ ) ऐश्वय्ये को ( पूषणम्‌) पुष्टि 
करने वाले वायु को (त्रद्मणस्पतिम्‌) वेद ब्रक्माए्ड वा सकलैश्वर्य के स्वामी जगदीश्वर 
को ( सोमम्‌ ) समस्त ओषधियों को (उत) ओर ( प्रातः ) प्रभात समय ( रुद्रम्‌) 
फल देने से पापियों को रुलाने वाले ईश्वर वा पाप फल भोगने से रोने वाले जीव 
की ( हुवेम ) प्रशंसा करें वैसे तुम भी प्रशंसा करो ॥ १ ॥ 


भावावै।--मलुष्यों को रात्रि के पिछले पहर में उठ कर आवश्यक कार्य्य 
कर ध्यान से शरीरस्थ वा त्रह्मास्डस्थ वा विजुली प्राण उदान मित्र सूर्य चन्द्रमा 
ऐश्वय पुष्टि परमेश्वर ओषधिगण और जीव, विचार से जानने योग्य हैँ 
फिर आग्निद्योत्रादि कार्मों से संब जगत्‌ का उपकार कर छइतकझंत्य होना 
चाहिये ।| १॥ 
पुनर्मनुष्येः कि कतेव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस विषय को० ॥। 


प्रानर्जित भगैसुग्न॑ इंवेम बर्थ पत्नम दितेयों विधर्ता। आधरिचर्य 
मन्प॑सानस्तुरश्चिद्राजां लियं भर्ग भक्षीत्पाई॥ २ ॥ 

प्रात!जितम । स्गंस्‌ । उम्रम्‌ । हुदेम । बयम्‌ । पुत्रम्‌ | अर्दितेः | यः। 
बविउधतों | आध्रः । चित्‌ | यम्‌ । मन्य॑मानः । तुरः । चित्‌ । राजा । चित्‌ । 
यम्‌ । भगंस्‌ । भक्षि । इतिं। आई ॥ २ ॥ 


पदाथ।--( प्रातजितम्‌ ) प्रातरेव जेतुमुत्करषबितुं योग्यम्‌ ( भगम्‌ ) पेखयेम्‌ 
(डर्मम्‌ ) तेजोमयम्‌ ( हुवेस ) शब्दयेम (वयम्‌) ( पुतन्नम्‌) पुत्न॑मिब बर्तेमानम्‌ 
( आदिते: ) अन्तरिक्तंस्थाया भूमे: प्रकाशस्थ वा (यः) (विधर्ता ) विविधानां 
खोकानां घतों ( आध्रः ) यः सर्वैस्समन्ताद्रियते ( चित्‌ ) अपि ( यम्‌ ) (मन्यमानः ) 
3. अमन मील किक चललु!नननननननुननलललललइ अमन ाााााआ््रशाणणथाणणाओं 


| रस ठुषः ) शीक्रकारी (चित्‌ ) इध (राजा ) प्रकाशमांनः ( चित्‌) अपि 


| (यम ) (भग़म ) पेखयेम्‌ ( भक्ति ) भजेये खेवेय ( इति ) अनेन प्रकारेण (आह ) |. 


- उपदिशतीशखर: ॥ २ ॥ 


अन्वय)--दे महु॒ष्या: ! योजदितेविधर्ता55भ्रश्थिनसन्यमानस्तुरों राजा चिदिष | 


परमात्मा ये भग प्राप्तुमाह यत्प्रेरिता चर्य पुश्रमिच प्रातर्जितमुभ भर्ग हुचेमेति ये 
चिद॒ई भक्ति ते सर्वे उपासीरन ॥ २॥ 


भाषाथे।---अ्रश्रोपमावाच क लु ०--मड॒ष्यैः प्रातरुत्थाय सर्वोधारं परमेश्वर 
ध्यात्वा सर्वाणि करतैव्यानि फार्याणि विचिन्त्य धर्मेण पुरुषार्थेन प्राप्मेश्वय भोक्तव्य 
भमोजयितव्यमितीश्वर उपदिशति ॥ २॥ ' 


पदाथे।--दे मजुष्यो ( यः ) जो ( अदिते! ) अन्तरिक्षस्थ भूमि वा प्रकाश 
का ( विधतों ) वा विविधलोकों का धारण फरने पाला ( आध्रः, चिंत्‌ू ) जो सब 
ओर से घारण सा किया जाता ( मनन्‍्यमानः ) जानता हुआ ( तुरः ) शीघ्रकारी 
(राजा) प्रकाशमान (चित्‌ ) निम्वय से परमात्मा ( यम्‌ ) जिस ( भगम्‌ ) ऐश्वय्ये 


की आप्ति होने को ( आह ) उपदेश देता है जिसकी प्रेरणा पाये हुए (बयम्‌) हम |- 


लोग ( पुत्रम्‌ ) पुत्र के समान ( प्रातर्जितम्‌ ) प्रातःकाज़ ही उत्तमता से प्राप्त होने 
को योग्य ( उप्रमू ) तेजोमय तेज भरे हुए ( भगम्‌ ) पेश्वय्ये को ( हुवेम ) कह्दे 


( इति ) इस प्रकार ( यम, चित्‌ ) जिसको निश्चय से मैं ( भाक्षि ) सेवूं उसकी |- 


उपासना करें ॥ २॥ 


भावाथै;--इस मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार दहै--मसुष्यों को 
चाहिये कि प्रातः समय उठकर सब के आधार परमेश्वर का ध्यान कर सब करने 
योग्य कामों को नाना प्रकार से चिंतवन कर घंमे और पुरुषार्थ से पाये हुए ऐश्व्ये 
को भोगें वा भुगावें यद्द ईश्वर उपदेश देता है ॥ २ ॥। 


चुनर्मनुष्येरीश्वर: किमथे प्रा्थेनीय इत्याद्द ॥ ह 
. फिर मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना क्‍यों करनी चाहिये इस विषय को० |। 


अंग प्रणेतमेग सत्यराधो भगेमां घियंसुद्वाददन्ञ! | भगषणों 
जनय गोभिरम्वैमंग प्र नार्मिन्रृवन्‍्त: स्थाम ॥ ३े ॥ 
एफ 


ऋग्वेद! भ० ५ | अ० ४) ब० ८ ॥ शं 


४०८25 ५ मिल; 
है ७८८५७: --.६:. 
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४४२ ऋग्वेद: मं० ७ | अ० ३ । छू० ३२॥ 

भग॑। प्रणेंतरिति प्रउनेंतः । भर्ग । सत्य॑राधः । भर्ग | इ्मास्‌ । घिय॑त्र्‌ । 
उत्‌ | अब । दर्दत्‌ | नः | भर । श्र । न। | जनय । गोर्मि। । अश्े! । भगे । 
प्र । रृअभिंः । नुथ्वन्तः । स्थाप्र ॥ हे ॥ 


पदाये;--( भग ) सकलैश्वयेयुक्क ( प्रणेतः ) प्रकरषण प्रापक ( भग ) सेवनी- 
यतम ( सत्यराध: ) सत्ये राध: प्रकृत्याख्यं घने यस्य तत्सम्बुद्धो ( भग ) सकलैश्व- 
यैप्रद्‌ ( इमाम ) वर्तमानां प्रशस्ताम्‌ ( घियम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( उत्‌ ) (झव ) रक्ष वर्धय 
वा। अन्न दश्यचो० इति दीधे: । ( ददत्‌ ) प्रयच्छन्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( भग ) खर्व- 
सामग्रीप्रद ( प्र) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( जनय ) (गोभिः ) घेनुमिः पृथिव्यादिभियों 
( आश्यैः ) तुरज्षैमंदक्लिविद्यदादिभिवा ( भग ) सकलेश्वर्ययुक्त ( प्र ) ( नुभिः ) नायफैः 
भ्रट्ठेमनुष्येः ( नवन्तः ) बहुत्तममनुष्ययुक्ता: ( स्याम ) भवेम ॥ ३॥ 


झन्वय)--है भग प्रणेतर्नंग सत्यराधों भगेश्वर त्वे कृपया न इमां धिये दद- 


दस्माजुदव हे भग नो गोमिरश्वै: प्र जनय दे भग त्वमस्मान्नृभि: प्र जनय यतो वये 
नृवन्तस्स्याम ॥ रे॥ ; 


भावार्थ।--ये मनुष्या इंश्वराज्षाप्रार्थनाध्यानोपासनानुष्ठानपुर:सरे पुरुषाथ 
कुवैन्ति ते धर्मात्मानों भूत्वा सुसद्ायास्सन्‍्तः सकलेश्वर्य लभन्ते ॥ ३॥ 


पदारथः--ह_ ( भग ) सकलेश्व्ययुक्त ( प्रणेतः ) उत्तमता से प्राप्ति कराने 
वाले ( भग, सत्यराघः ) अत्यन्त सेवा करने योग्य सत्य प्रक्ृतिरूप घनयुक्त (भग) 
सकल ऐश्वये देनेबाले ईश्वर आप कृपाकर (नः) हम लोगों के लिये ( इमाम्‌ ) 
इस प्रशंसायुक्त ( धियम्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( दद॒त्‌ ) देते हुए हम लोगों की 
(उद॒व ) उत्तमता से रक्षा कीजिये हें (भग ) स्वेसामग्री युक्त (नः) दम लोगों के 
लिये ( गोभिः ) गोवें वा पृथित्री आदि से (अश्वेः) वा शीघ्रगामी घोड़ा वा पवन 
वा बिज्जुली आदि से (प्र, जनय ) उत्तमता से उत्पत्ति दीजिये है ( भग ) सकलेश्व- 
य्ये युक्त आप हम लोगों को (नृमिः ) नायक श्रेष्ठ मनुष्यों से ( प्र ) उत्तम उत्पत्ति 
दीजिये जिससे हम लोग ( नृव॒न्तः ) बहुत उत्तम मनुष्य युक्त (स्थाम ) हों ॥ ३॥ 

भावाथे।--जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा, प्रार्थना, ध्यान और उपासना का 
आचरण पहिले करके पुरुषार्थ करते हैं वे धर्मात्मा होकर अच्छे सद्यायवान्‌ हुए 
सकल ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


रे वकिक कक कक की कक कक कप कक कल कक कक कक कक कपल की कक पर भय जधप भय # 


पुनर्मेलुष्येः केन कीदशैम॑वितव्यंमित्याद ॥ 7 अुममंस्दे केस कोइशेमेवितल्यमित्याइक 3 
फिर मनुष्यों को किससे केसा द्ोना 'दाहिये इंस विषय को० ।। 


.. उतेदानीं भगंबन्त+स्थाप्रोत प्रंपित्व उत मध्ये अन्हांस्‌ | उतो- [ 
दिंत। मधवन्त्सू यैंस्प वयं देवानां सुमतो स्थांस.॥ ४ ॥ 


उत | इदानींमू | भग॑ध्यन्तः । स्याप | उत | प्रजपित्वे। उत | मध्यें | 
अन्ह|म | उत । उत्5ईता -। मपध्यनू | सर्येस्थ । वयस्‌ । देवानांधू | सत्मतो । 
स्थाप् ॥ ४ ॥ . 

पदाये।-- डत ) ( इदानीम ) वर्तमानसमये ( भगवन्तः ) बहूसामैंश्वर्यथुक्ता: 
( स्थाम ) ( उत ) ( प्रपित्व ) प्रकर्षणैख्येस्थ भाप्ती (डत ) ( मध्ये ) ( अन्दाम्‌ ) | * 
दिनांनाम्‌ ( उत ) ( उदिता ) डदये ( मघवन्‌) परमपूर्जितैश्वर्यश्वर ( सूर्यस्य ) 
सविदृलोकरुय (वयम्‌)( देवानाम्‌ ) आप्तानां विदुषाम्‌ ( सुमतौ )( स्थाम ) भवेम ॥ ४॥ . 


अन्वया/--हे मघवन ! जंगदीश्वरेदानीमुत' प्रपित्व उतानदां मध्य उत सूथे* | 
स्योदितोतापि साय मगवन्तों वर्य स्याम देवानां सुमतो स्थाम ॥ ७॥ 


भावाये--ये मनुष्या जगदीश्वराध्याज्षापालनेन विद्वत्सड्ावृतियुरुषा्िनों ;॒ 
भूत्वा धर्माथेक्ममोक्तासिद्यये प्रयतन्‍्ते ते सकलैश्थययुक्ता: सन्‍्तरिभत्रषु कालेबु [ . 
खुखिनों भंवरित ॥ ४॥ । 

पदायेः--है ( मघवन्‌ ) परमपूजित ऐश्वस्यै युक्त जगदीश्वर ( इदानीम ) ।क्‍ ' 
इस समय ( उत ) और ( प्रपित्वे ) उत्तमता से ऐश्व्ये की प्राप्ति समय में (डत) | 
और ( अन्द्ाम्‌ ) दिनों के ( मध्ये ) बीच ( उत ) और ( सूर्यस्य ) सू्येज्ञोक के | 
( उद्ता ) उदय में (उत ) ओर सायंकाल में ( भगरछतः ) बहुत उत्तम | 
पेश्वर्ययुक्त ( बयम्‌ ) दम लोग ( स्थाम ) हों ( देवानाम्‌ ) तथा आप्तविद्वानों की | 
( सुमंतो ) भेष्ट सति में स्थिर हों || ४ ॥ ! 


भावाथे।---जो मनुष्य जंगदीश्वर का आश्रय और आज्ञा पॉलन से विहानों, | 
; के संग से आति पुरुषार्थी दोकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिये | 
प्रयत्न करते हैं वे सकेलेश्वय युक्त दोते हुए भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान इर्त तीमों ६ 
; कालों में सुखी द्वोते हैं | ४ ॥। ३ 


का ऋग्वेद में? ७ | अ० ३ | छ्वू० ४७१॥ 


पुनर्मनुष्या: कि छूत्वा कीडशा भवेयुरित्याह ॥ 


8 चेक 2. 


फिर मनुष्य क्या करके केसे हों इस विषय को० ॥ 


भर्ग एवं भर्गवों अस्तु देवारतेन॑ बर्थ भगवन्तः स्थाम। ते त्वां 
मग से इज्जोंहवीति स नों भग पुरएता भंवेह ॥ ५ ॥। 


भर्ग । एवं । भगज्वान्‌ । अस्तु । देवाः | तेन | बयम्‌ । मर्ग॑वन्तः । 
स्याम | तम्‌ | त्वा। भग। सर्वे; । इत्‌ | जोहबीति | सः | नः | भग । 
पुर5एता । भव | इह॥ १ ॥ 
पदाये।--( सगः ) भजनीय: ( एवं )( भगवान ) सकलैश्वयेसस्पन्नः (अस्तु) 
( देवा: ) विद्वांस: (तेन ) (व्यम्‌ ) ( भगवन्तः ) सकलैश्वयेयुक्ताः ( स्थाम ) 
( तम्‌ ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( भग ) सर्चैश्वर्यप्रद ( सबेः ) संपूर्ण: ( इत्‌ ) एव ( जोहबीति ) 
झश प्रशंसाति (सः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( भग ) भजनीय चस्तुप्रद ( पुरणता ) यः 
पुर एति अप्रगामी भवति सः ( भव ) (इद ) अस्मिन्‌ वर्तमाने समये।४॥ 
अन्वय।--द्े भग यो भवान भगो भगवानस्तु तेनैव भगवता सह वबर्य देवा 
भगवन्तस्स्याम दे भग यस्‍्सर्वों जनस्त त्वा जोहवीति स॒ इद्द नोउस्मार्क पुरणता«्स्तु 
है भग त्वमिदस्मदर्थ पुरणता भव ॥ ५ ॥ 


भावार्थ+--दे ज़गदीश्वर यो भगवान भवान्‌ सर्वान्सर्वमैशर्य ददाति तत्सद्दा- 
येन सर्वे मनुष्या: धनाढथा भवन्तु ॥ ५॥ 

पदाधे--दे ( भग ) सकल ऐश्बय्यें के देने बोले जो आप (भग३) अत्यन्त 
सेवा करने योग्य ( भगवान्‌ ) सकलेश्वय्येसंपन्न ( अस्तु ) दोओ ( तेनेष ) उन्हीं 
भगवान्‌ के साथ ( वुय्मम्‌ ) हम ( देवाः ) विद्वान लोग ( भगवन्तः ) सकलश्वर्य्य 
युक्त ( स्थाम ) हों दे सकलेश्वय्ये देने वाले जो (स्वेः) सबे मनुष्य ( तम्‌ ) उन, 
( त्वा ) आपको (जोहबीति ) निरन्तर प्रशंसा करता हे (सः ) वह ( इृद ) इस समय 
में ( नः ) हमारे ( पुरएता ) आगेजाने वाला दो और दे ( भग ) सेवा करने योग्य 
बस्तु देने बाले आप (उत्‌ ) दी हमारे अर्थ आगे जाने वाले ( भव ) हूजिय ।। ५॥ 


भावार्थ/--हे जगदीश्वर .जो सकलैश्वय्येवान्‌ आप सब को सब ऐश्वस्ये 
देते हैं उनके सद्दाय से सब मनुष्य धनाढ्य होयें | ५ ।॥। 


,. /. ऑआऋगेद) अ० १५३ झण्४ । ब० के | प्श्क 


पुनमैलुष्या: कीदशा भूत्वा कि प्राष्य कि कुयुरित्याद ॥ 
फिर मनुष्यों को केसे द्ोकर क्या पाकर क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥। 


सर्मध्वरायोषसों नमन्त दघ्तिकाबेंद शुर्च॑ये पदाय। अरवांचीन 
वंसुधिदं भर्ग नो रथंभिवाश्वांधाजिन आ वंहन्तु ॥ ६ ॥ 


सम्‌ । अध्वराय.। उपरस! । नम्नन्त । दध्षिक्रावांजब । शुचेये । पदार्य । 
अर्गचीनम्‌ । उसुअविरदम । भर्गम्‌ । नः .। रंसृधृव । अश्वा। । घाजिनः। | 
झा | उहन्तु ॥ ६ ॥ 


जन मे 

पदार्य+--( सम ) ( अध्चराय ) दिखारदिताय धस्योय घ्यवद्दाराय ( डंघलः ) 
पभातयेलाय( ( नमन्‍त ) नमान्ति ( दष्तिक्रवेव ) घारकान्‌ क्रमतश्व ( छचये ) पषिः [: 
बाय ( पदाय ) आत्तव्याय ( अरवाचीनम्‌ ) इदानीन्तन नूतनम्‌ ( चखुविदम ) यो | 
घखसूनि विन्द्ति प्राभोति तम्‌ ( भगम्‌ ) सर्वैश्चयेयुक्तम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( रथामेव ) |, 
रमणीयें यानमिव ( अश्वाः ) मह्दान्तो वेगवन्तस्तुरज्ञा आश्गामिनो विद्युदावयो वा 
(बाजिनः ) (आ ) ( वहन्तु )॥ ६ ॥ * 


पर 03: फेक 3९५२७ ये वाजिनो जनाः शुचयेडधध्वरय पदायोषसों दध्ि- |: 
_| काबेब सन्नमन्‍्त तेउचोचीव चखुबिद भगे न आ वहन्तु ॥ ६ ॥ 


भावार्थ।--अप्रोपमा०-ये मलुष्या: प्रातरुत्थाय वेगयुक्ताश्ववत्सद्ो गत्वा | 
हज्गत्वाउपलस्प विद्यायैश्वर्य भाष्य नज्ना जायन्ते त एव पवित्र परमात्मानं प्राप्तु 
शंक्‍लुवल्ति ॥ ५ ॥ . 
पदार्थ:--( सथमिष, अश्वा: ) रमणीय यान को महान वेग वाले घोड़े वा 
शीघ्र जाने बाले बिजुली आदि पदार्थ जैसे बेसे जो ( वाजिन; ) विशेष ज्ञानी जन 
( शुचये ) पवित्र ( अध्वराय ) दिंसाराहित घमयुक्त व्यवहार ( पंदाय ) ओर 
पोने योग्य पदाथे के लिये ( उषस+ ) प्रभात बेला की ( दधिक्राबेव ) धारणा करने ह : 
वाल्षों को प्राप्त होते के समान ( सन्नमन्‍्त ) अच्छे प्रकार नमते हैं भे ( अबोचीनम्‌ ) ; 
तत्काल प्रसिद्ध हुए नंवीन ( वस॒विदम्‌ ) धर्नों को प्राप्त होते हुए ( भगम्‌ )9सबे | . 
ऐेखवस्ये घुक्तजन को और (लः) हम लोगों को (आ। वहन्तु ) सब्र ओर से उन्नति [.. 
: को पहुंचावें ।। ६ ।। हक ल्‍ऋ 


५ ऋग्ेदः मं० ७ |अ० ३ | छू० ४१ ॥ 
72:--०००००००००२२०२०२०६०६०६०६०६०६०६२६२०६२६२६२६०६०६०००००२०२०३ल३लं2लीॉलीलीलंलञलुुीञुॉँुल 
भावार्थ+--इस मंत्र में उपमालंकार है-जो मनुष्य प्रातःकाल उठ के 
चेगयुक्त घोड़ों के समान शीघ्र जाकर आकर आलस्य छोड़ ऐश्वय को पाय नम्न होते 


हैं वे द्वी पवित्र परमात्मा को पा सकते हैं ।। ६ ।। 


पुनार्वेदुष्यः स्थ्रियः कि कु्यु रित्याद ॥ 
फिर विदुषी स्री क्या करें इस विषय को० ॥| 


अश्वावतीगोंम॑तीन उषासों दीरब॑ती! सद॑स॒च्चन्तु भद्राः । घुते 
दुह्ांना विश्वतः प्रपीता यूय्य पांत स्वस्तिभिः सदा न। | ७ ॥ ८ ॥ 


अश्व॑ज्वती। । गोउम॑तीः । ना । उपसेः | बीरज्य॑त्ती। | सम । इच्छन्तु | 
अदा) । घृतम्‌ । दुद्यनाः | विश्व । प्रथ्पींता। | यूयम । पात | स्वास्ति- 
अर्मिं। । सदा । न। ॥ ७ ॥ ८ | 


पदार्थ+-- झश्वावतीः ) अश्वा महान्तः पदाथो विद्यन्ते याखु ता; (गोमती: ) 
गांवों घेनवः किरणा विद्यन्ते यासु ता: ( नः ) अस्माकम्‌ ( उषासः ) प्रभातवेला 
इच शोभमाना। अत्न वा छन्दसीत्युपधादीर्ध:। ( बीरबती: ) वीरा विध्यन्ते याखु ताः 
सदम्‌ ) सीदुन्ति यस्मिन्‌ तम्‌ ( उच्छन्तु ) सेचन्‍्ताम्‌ ( भद्रा:) कल्याणकर्य: 
( घृतम्‌ ) उद्कम्‌ ( दुह्माना: ) प्रप्रयन्त्यः ( विश्वतः ) स्वतः ( प्रपीता: ) प्रकर्षेण 
पीता वर्धयित्य:ः ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्तित्रि: ) ( सदा ) ( नः )॥ ७॥ 


अन्वयः--हे अध्यापकोपदेशिका विदुष्ियस्मिय उपास इवाश्वावतीरगोंमतीवौर- 
घतीमेद्रा: प्रपीता बिश्वतों घृते दुह्मना: भवत्यो नः सदमुच्छुस्तु यूय स्वस्तिभिने- 
ससदा पात॥ ७॥ 


७ ल_ 
भावाथे;--अजञ्र वाचकलु०--यथोषसस्लवान निद्वास्थान्‌ सतककश्पान 
भर ० पी 4. 4. आज 
चेतयित्वा क्मखु प्रवर्तयन्ति तथैव सत्यों विद्॒ष्यश्लियस्सवी स्त्रियाउविद्यानिद्रास्था 
अध्यापनो पदेशाभ्यां चेतयित्वा सत्कमेखु प्रेरयन्त्विति ॥ ७॥ 


अन्न मजु॒ष्याणां दिनचयोप्रतिपादनादेतदर्थस्य पूर्वसक्तार्थेन सद्द संगतिचेदा ॥ 
इत्येकचत्वारिंशत्तम सूक्तमएमो वर्गश्व समाप्त: ॥ 


पदार्थ+--हे पढ़ाने और उपदेश करने वाली परिडता ख्लियो ! तुम ( उपासः ) 
प्रभात बेला सी शोभती हुईं (अश्वावतीः ) जिन के समौप बड़े २ पदार्थ विध्वमान 


बज ।झं० ४ । ब० ८॥ 
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७( गोमतीः ) वा किरणें विध्मान (वीरबतीः ) बा बीर विद्यमान ( भद्गा: ) जो 

॥ कल्याण करने (प्रपीताः ) उत्तमता से बढ़ाने और ( विश्वतः ) सब ओर से ( घृतम्‌ ) 
जक्ष को ( ठुद्दानाः ) पूरा फरती हुईं श्राप ( नः ) हमारे (सदम्‌) स्थान को 
(उच्छन्तु ) सेबो वद्द (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिमिः) सुखों से ( नः ) हम लोगों की 
( सदा ) सर्वेदेव ( पात ) रक्षा कीजिये || ७ ॥। 


» भावार्थ/--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है-जैसे प्रभात वेज्ा सब निद्रा 
में ठहरे हुए मरे हुए जेसों को चेतन्य करा कर्मों में युक्त कराती हैं वेसे द्वी होती 
हुईं विदुषी ल्लियां सब अविद्यानिद्रास्थ स्त्रियों को पढ़ाने ओर उपदेश करने से अच्छे 
काम में प्रवृत्त कराबें ॥ ७ (॥ 


इस सूक्त में मनुध्यों की दिनचर्या का प्रतिपादन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की इससे पूर्व सूक के अर्थ के झ्लाथ संगति जाननी चाहिये ॥। 


यह इकतालीसवां सूक्त और आठवां वगे पूरा हुआ ॥ 


ओरेम ॥ 
अथ षडुचस्य सृक्तस्य १-६ वसिष्ठर्षि: | विश्वे देवा देवता: । १। रे निच्ृत्ष्रिष्डु प्‌ । 


४। ५ विराद जिष्डुप्‌ । २ त्रिष्गप्लन्दः । बैवतः खरः । ६ निचृत्पड़क्ति- 
शछुन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


अथ पूर्णविद्या जनाः कि कुयुरित्याद ॥ 


अब छः ऋचा वाले बयालीसवें सूक्त का प्रारम्भ दे उसके प्रथम मन्त्र में पूरी 
विद्या वाले जन क्या करें इस विषय को० ॥ 


प्र॑ ब्रह्माणो अज्विरसो नक्षन्त प्र ऋन्दनुनेभन्य॑स्थ वेतु। प्र घेनष 
डद॒प्रुतों नवन्‍्त युज्यातामद्री अध्चरस्य पेश: ॥ १ ॥ 


प्र । ब्रक्षाण! । अज्विरसः । नक्षन्त्र । प्र । क्न्दनुः । नभन्यस्प । वेतु । 
प्र । घेनवः । उदउ्मुतः । नवस्त । युज्यातांम । अद्ी इतिं। अध्वरस्य । पेश) ॥ १ ॥ 


पदार्थ/:-- प्र ) ( ब्रह्माणः ) चतुर्वेद्विदः ( अड्रगिरसः ) प्राणा इव सद्दिद्यासु 
व्याप्ताः ( नक्न्त ) व्याप्नुवन्तु ( प्र ) (ऋन्दनुः )आह्वाता ( नभन्यस्य) नभस्यन्तरित्ते 
पृथिव्यां खुखे वा भवस्य। नभ इति साधारण नाम । निधे० १। ४। ( बेतु ) व्याभोतु 
प्राप्तोतु ( प्र ) ( घेनवः ) दुग्धदाज्यो गाव इच वाच: ( उद्ग्रुतः ) डद्क प्राप्ता नद्य इच 
( नवन्त ) स्तुब॒न्ति ( युज्याताम्‌ ) युक्ती भवतः ( अद्गी ) मेघविद्यतो ( अध्यरस्य ) 
अ्दिसनीयस्य व्यवहारस्य ( पेशः ) सुरूपम्‌ ॥ १॥ 


अन्वृय+--े ब्रह्माणोडअगिरलो विद्वांसः यथा क्न्‍्दनुनेभन्यस्याध्वरस्थ पेशः 
प्र बेतूदधुत इध घेनचो5ध्वरस्य पेशो नवन्त यथा5द्वी अध्वरस्य पेशो प्र युज्यातां 
तथा विद्यासु भवनन्‍तः प्र नक्षन्त ॥ १॥ 


भावाथे;---झ्त्र वाचकलु०--ये चततुर्वैद्विदों विद्धांसोडर्दिसादिलक्षण॒स्य 
धर्मेस्य स्वरूप बोधयन्ति ते स्त॒ुत्या भवान्ति ॥ १॥ 

पदाये।--हे ( जक्माणः ) चारों वेदों के जानने वाले जनो ( आहिरसः ) 
प्राणों के समान विद्वान जनजेसे ( क्रन्दनु! ) बुलाने वाला (नभन्यस्य ) अन्तरिक्ष 
प्रथिवी वा सुख में उत्पन्न हुए ( अध्वरस्य) न नष्ट करने योग्य व्यवहार के (पेशः ) 
सुन्दर रूप को ( प्र, वेतु ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो वा ( उद्घ्रुवः ) उदक जल को 


5 ऋग्वेदः अ5 ४ (झ० ४ | ब० है 
| प्राप्त हुईं नदियों के समान (घेंनव: ) और दूध देने वाली गौओं के समान वाणी 
अंदिंसनीय व्यवंद्धांर के रूप की ( नवन्त ) स्तुति करती हैं ओर जैसे (अद्री ) मे 
- और बिजुक्षी आ्दिसनीय व्यवद्ार के रूप को (प्रयुज्याताम्‌ ) प्रयुक्त हों आप शोगे 
: वैसी विद्यांओों में ( प्र, नक्षन्त ) व्याप्त होओ ॥ १ ।॥। 

।  भावाये।--इस मंत्र में बाचकलुप्तोमालंकार है-जो चारों वेद के जानने वाले, 
विद्वान जन, अर्ट्सादिलक्षण हैं जिसके ऐसे घर्म के स्वरूप का बोध कराते हैं में 
स्तुति करने योग्य द्वोते हैं ॥ १ ॥। 

ह के विद्वांस: भ्रेष्टास्सन्तीत्याद ॥ 

कौन विद्वान जन श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को० ॥ 


|... स॒गस्तें अरने सनंवित्तो अध्चां युडद्बसुते हरितों रोहिलेश्,॥ 
ये वा सप्मन्नरुषा वीरवाहों हुवे देवानां जनिंमानि सत्तः ॥ २॥ 


सुड्गः | ते । झरने । सन॑धवित्तः । अध्वां । युरुच्च.। सुते। इरितः 
रोहित! । च । ये | दा । सब्ंनू । अरुपाः | बीरधबाईः। हुवे । देवानांग । 
, जार्नेमानि । सत्त: ॥ २ ॥ 


पदाये।--६ खुगः ) सुष्ठु गच्छन्ति यस्मिन्खः ( ते ) तव ( अग्ने ) पावक इच 
विद्याप्रकाशित ( समवित्तः ) -यः  खनातनेन वेगेन वित्तः लब्धः ( अध्चा ): मार्ग 
(शुहूदब ) युक्तो भब ( खते ) उत्पन्नेडस्मिन्‌ जगति ( दरितः ) दिश इव इरित श्ति 
* दिखूनाभ। नि्े० १।१२। (रोदितः ) नद्य इब रोदित इति नदीनाम | निधे० १। १३। 
(स)(ये)(वा)( सहन ) सझने स्थाने ( अरुषाः ) रक्तादिगुणविशिष्टः ( बौर' 
घादः ) ये वीरान बदन्ति प्रापयन्ति ते (हुवे ) प्रशंसयम्‌ ( देवानाम्‌ ) विवुषास्‌ 
( अनिमानि ) जन्मानि. ( सत्त: ) निषरणः ॥ २ ॥ 


अन्वय)>- दे अरने सुंतेएस्मिन्‌ जगति ये दरितो रोहितस्थेव सझननरुषा वीर: 
: थंदी था सन्ति तेंषां: देधानां जनिमानि सत्तो5६ हुवे तथा यस्ते खुगः संनाषिसो: 
, 5ध्वा5स्ति यम हुवे से त्वें युझुदव ॥ २॥ 


। सावाये।--अत्र चाचकलु०--त एव विद्धांसः श्रेष्ठास्सन्त ये समो्तन चेद 
 अ्रिंपार्थ धर्मममुष्ठायानुष्ठापयास्ति'तेंघामेव विदुर्षा जन्म सफ ले भंत्रति ये पूंखों विद्येषः 
३ प्राप्य घर्मात्मानों भृत्वा पीत्य। सवोन खुशिक्षयन्ति ॥ २ ॥ 


श्उ 


न ( अग्ने ) झग्लि के समान विश्याप्रकाशिद ( सुते ) उत्पन्न हुप 
इस जयत्‌ में (मरे) जो ( इरितः ) दिशाओं के समान ( रोष्टितः, थ) झोर नदियों के 
समान (सगन्‌ ) स्थान में (अरुषाः ) लालगुणयुक्त (बीरबादः) बीरों को पहुंचाने | 
वाले हैं उन ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( जनिम्रानि ) जन्मों को ( सत्त: ) आसत्त 
हुआ मैं ( हुवे ) प्रशंसा करता हूं बेसे जो आप का (सुगः ) अच्छे जाते हैं 
जिसमें वह ( सनवित्तः ) सनातन वेग से प्राप्त ( अष्या ) मागे हे जिसकी कि 
मैं प्रशंक्षा करू उसको आप ( युडल्‍्व ) युक्त करो ॥ २ | 


भावायें।--इस सन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार ह-वेही विद्वान जन प्रेघ्न हैं | 
जो सनातन बेद्प्रतिपदित धर्म का अनुष्ठान करके कराते हं उन्हीं विद्वानों का | 
जन्म सफल्ष दोता हे जो पूर्ण विद्या को पाकर धर्मात्मा होकर प्रीति के साथ सब | 


को अच्छी शिक्षा विलाते हैं ॥ २ || 


चुनर्विद्वांस: कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर विद्धान्‌ क्‍या करें हूस विषय को० |[ 


सु वो यज्ञ महयजन्नमोंभिः प्र होता सनन्‍्द्रो रिरिय उपाके। ह 
यजस्व सुपुंवेणीक देवाना यज्षियामरसं्ति बधश्चत्याः | ३ ॥ 


सम्‌ । ऊं इति | द। । यज्ञम्‌ | महयन्‌ । नमः उमि। । प्र । होता | मन्दः | 
रिरिये । उपाके | यज॑स्थ । सु । पुरुडअनीक । देवान्‌ । आ । यश्नियांस। | 
अरमातम्‌ | वबत्या। ॥ हे ॥ 


चदाये /-( सम ) ( ऊ ) (वः ) युष्माकम्‌ ( यक्षम्‌ ) विद्याप्रधारमयम्‌ ( मह- | 
यन्‌ ) सत्कुवेन्ति ( नमोभिः ) अनज्नादिभिः ( प्र ) ( होता ) दाता ( मन्द्र: ) आनन्‍्द्प्रद' 
( रिरिचे ) अन्यायात्‌ एथग्भव ( उपाके ) समीपे ( यजस्व ) सम्च्छुस्थ (सु) 
(पुवे्णाक ) पुरुएयनीकानि सैन्‍्यानि यस्य तत्संबुद्धो ( देवान्‌ ) विदुषः ( आ)( यहि 
याम्‌ ) या यश्वमहेति ताम्‌ ( झरमतिम्‌ ) पूर्णा प्रशाम्‌ ( वद्त्या: ) प्रदसेय ॥ ६ ४ 


अन्वय:---दे पुवंणीक राजन त्थे देवान खुयजस्थ याश्षियामरमातैसा वलृत्याः 
मन्द्रो होता सझ्ुपाके प्र रिरिरे दे बिद्धांसो ये नमोभियों यश सम्मदयन्‌ तसझु यूछे 
सत्कुरुत ॥ ३२ ॥ पु 


प्रदाये३--हैं ( पुषेणीक ) बहुत सेनाओं वोक्षे राजा आप  देवाव ) 
बिद्वानों को ( सुयजस्ब ) अच्छे प्रकार प्राप्त दहोओ ( यश्ियाम्‌ ) जो येंक्ष- के योग्य 
होती बस ( अस्मतिम ) पूरी मति को ( आा, ववृत्याः ) प्रवृत्त कराओ ( मन्द्र) ) 
आनन्द देने वा ( दोता ) दान करने काले दोते हुए ( उपाके ) समीप में ( प्र, 
रिर्बि ) भन्‍्याय से अलग राहिये दे विद्वानो जो ( नमोभिः ) अन्नादिकों से (बः) 
तुम लीगों के ( यश्ञम्‌ ) विधाप्रचारमय यज्ञ का ( सम्महयनम्‌ ) सनन्‍्माव -करते हूँ 
(८ ) उन्हीं का तुम सत्कार करो ॥। ३ ॥ आओ 


भआादाये! +-ओ विद जन सस्कमोलुष्ठानयश का अनुष्छन कंदके ह# ने 
पुण्कल थीर सेल याले दोते हुए सबे को आसन देने वाले होते हैं ॥ है ॥ 


धुनरतिथिगहस्थाः परस्पर कि कुंयुरित्याई ॥ 
फिर अतिथिं और गृहस्थ परस्पर क्‍या करें इस विषय को० ॥ 


थद्ा बीरस्प॑ रेबतों दुरोणे स्पोनशीरतिंथिराचिकेंतत । सु्पीतो | 
अग्नि; खुधितो दम आ स विशे दांति बायेमिय॑स्ये ॥ ४ ॥ । 


सुध्प्रीवः । सुधिंतः । दंगे । झा । सः । जिशे । दाति | भारषेम्‌ 
$ इंयृश्द ॥ ४ ॥। 


पदायेः--( यदा ) ( बीरस्थ ) ( रेवतः ) घहुधनयुकूस्य ( कुसेड )- हु 

(( स्योगशी: ) यः खुलेन शेंते सः ( अतिथि: ) सत्योपदेशकः ( आंखिकेसंत ) |; 
स्तेशिआनोति ( सजीते:) सुष्द प्रसक्ष ( आर्त! ) वोवक इंच पर्कि्रतेजस्थी | छुघित:) || 
सुष्दु दितकारी ( दमें) गदे (आओ) (सः) (करो) प्रकये ( दाति ) ददालि || 
(बॉय ) वरखोव विक्षन ( इयत्य ) संसवाततच्छातये ॥ ४ ह हा 


झन्वद्।/--यहर शयोनशीरकित्री रेवतो वीश्लवः दुरोश आ- परिफेतताा, 
$ शीउग्विरिय छुणितः छुप्तीतो गहस्थस्य दमे इयत्ये विशे चायेम्र दाति है के॥ 


वा ( बुर  3पले! । दुसेशे । स्पोन्णीः । आ्ियेः | इाकईबढ रु 


छध२ - ऋग्वेद! मं० ७ | अ० ३ । छू० ४२॥ 


भावाये;---पन्न बाचकलु०--ह मज॒ध्या: | यदा विद्धान्धामिक डउपदेशको5 
*| सिथियुष्माकं गृद्दाग्यागच्छेत्तदा सम्यगेन संत्कुदत दे अतिथे यदा यत्र यत्र अवांग्‌ 

रमणं कुर्याचत्र सर्वेभ्य: सत्यमुपदिशेत्‌ ॥ ४ ॥ 

पदाथे;--( यदा ) जब ( स्योनशीः ) सुख से सोने बाल्ला ( आतिथिः ) 
सत्य उपदेशक ( रेवतः ) बहुत धन वाले ( बीर॒स्य ) बौर के ( दुरोणे ) घर में 
( आचिकेततू ) सब ओर से जानता दे तब ( सः ) वह ( आअग्निः ) अग्नि के 
समान पवित्र (सुधितः ) अच्छा द्वित करने वाला (सुप्रीतः ) सुन्दर प्रसन्न गृहस्थ 
के ( दमे ) घर में ( इयत्ये ) सुखप्राप्ति की इच्छा के लिये ( बिशे ) भोर प्रजा 
सन्तान के लिये ( वार्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य विज्ञान को ( झा, दाति ) सब 
ओर से देता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--इस सन्त्र में बाचकलुप्तोपमाक्द्धार दे--दे मनुष्यो ! जब विद्वान 
धार्मिक उपदेश करने वाक्षा आतीथे जन तुम्दारे घरों को आवे तब अच्छे प्रकार 
उसका सत्कार फरो. हे अतिथि जब जहां जहां आप रमण अमर करें वहां बहां 
सब के लिये सत्य उपदेश करें ॥ ४ ॥। 


पुनस्ते ग्रहस्थाति थयः परस्परस्मै कि कि कुयुरित्याद्द ॥ 
फिर थे गृहस्थ आतिथि परस्पर के लिये कया करें इस विषय को० ॥ 


इस नो अप्ने अध्वरं ज्ुपस्व मरुत्स्विन्दरें झशश्स कृूथी नः। 
आनक्ा यहिं। संदतामषासोशन्ता भिम्रावरुणा यज़ेह ॥ १ ॥ 


इमभ्‌ । न! । अग्ने | अध्यरम | जपस्व । महत5सु | इन्द्रें ॥ यशसंघर । 
कृधि । नः | आ । नक्तां | इरढहिं!। सदतास | उपसा। उशस्ता.। मित्रा- 
बरुणा । यज । हैंह || ५ ॥ 


पदाथे।--- इमम ) ( नः ) अस्मकम्‌ ( अग्ने ) पावक इथ विद्याप्रकाशिता 
तिथे ( अध्वरम्‌ ) उपदेशाझूय यश्षम्‌ ( जुषस ) ( मरुत्खु ) मनुष्येषु ( इन्द्रे ) राजन 
( यशसम्‌ ) कीर्तिम्‌ ( कृधि ) अञ् दधच इति दीघे:। ( नः ) अस्माकम्‌ ( भा) 
( नक्ता ) राज्िम्‌ ( बर्डि:) उत्तमांसनम्‌ ( सदताम्‌ ) आसीदृत्‌ ( डषसा ) दिनेन 
(डशन्ता ) कामयमानो ( मित्रावरुणा ) प्राणोदानाविव स््रीयुरुषी (यूज ) ( इद्द ) 
आअस्मिन्‌ जंगति ॥ ५ ॥ 


._ 3.9 ४ |. ऋ० हे ।-युं> हक 
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... अन्वय)-5हे अग्ने स्व मरुत्स्थिन्द्रे नल इमसप्चरं सतते जुपस्थ भोंडस्मार्क 
यशूस कृषि नझोषश्सा चर्ढिससदतामिदोशस्ता मिऋंवरणा स्वे यज: ह >ैः 
भावाथः--यदाउतिथिरागच्छे ठदा शद्स्था अध्येपायासनमधुएकप्रियत्चचना' 
आव्मिः संत्कृत्य पृष्ठंच! संत्यासत्यनिणय कुवेन्ट्वतियिश्व प्रश्नाम्समादचातु ॥ ४१॥ 

$ पदा4--हे ( अग्ने ) अग्नि के समान. विद्या से प्रकाशित आतिशि. आप 
( मरुस्सु ) मनुष्यों के ( इन्द्रे ) भर राजा के निभित्त ( नः ) हम लोगों के (इमम ) 
इस ( अध्यरम ) उपदेशरूपी यज्ञ को निरन्तर ( झुंपस्व ) सेघो ( नः ) दमारी 
( यशुस्तम्‌ ) कीर्ति की अद्धि ( कृधि ) करो ( नक्तोषसा ) रात्रि: को. दिन के साथ 
बहिं: ) तथा उत्तम आसन को. ( आसदताम्‌ ) स्वीकार करे स्थिर होओ ओर | 
(.इद.) इस जगत में ( उशन्ता ). कामना करते हुए ( मित्रावरुणा ) प्राण ओर [ 
झदान के सम्रान स्त्री पुरुषों को आप ( यज ) मिलो ॥ ५ .॥। का 


भंवोर्य!--जब अततीये आगे तब गहरुथ अब्य पाद्म आसन मधुपरकक प्रेय ! 
वचन ओर अन्नादिकों से उसका सत्कार कर और पूछ कर सत्य ओर असंत्य कॉ 
निर्णय करें और आतिथि भी प्रश्नों के समाधान देखें ।। ५ ।। 


* अनकामा: पुरुषाः कि कु्यु रित्याह् ॥ 
धन की कामना करने वाले क्या करें इस विषय को० || 


एंबाग्नि सहस्पं! वसिंष्ठो रायस्कांमों विश्वप्स्न्यस्थ स्तौत्‌ |, इष॑. 
रथि पैप्रथद्वाज॑मस्मे यये पांत स्वस्तिभि) सदी न ॥ ६ ॥ &॥ 


 पएव। अग्निम। सदस्यम्‌ । वेसिष्ठ;। गायठकोमः। डिश्वप्ल्यस्थ । । 
स्तोत्‌ | इप॑ध्‌ | रगिस । पत्रथत्‌ | वाज॑मू। अस्पे इतिं। यूयम्‌ | पात । स्वस्ति- |; 
| अभि! | सद। । न। ॥ ६ ॥ ६॥ | 


पदाये+--- एवं ) ( अग्निम्‌ ) प्रवकर्म्‌ ( सदस्यम्‌ ) सदलि भवम्‌ (वलिष्ठः) | 
| ऋतिशयेन बखुः ( रायस्कामः ) रायो घनस्य काम इच्छा यस्य सः (विश्वप्स्थ्यस्य ) 
विश्वेषु समग्रेषु स्लुषु स्वरुपेषु भवस्य ( स्तौत्‌ ) स्तौति, (इषम्‌ ) अज्नादिकम 
( रखिम ) क्षियस्‌ ( पप्रथत्‌ ) प्रथयति ( याजम्‌) विज्ञानमन्न या ( अस्मे ) अस्मा- | 

कम ( यूयम्‌ )/( प्रात ) ( स्वस्तिभि: ) (सदा ) ( नः ) ॥ ६.॥ | 


६६७६६ 


जे ऋग्वेद में० ७। झ० है । सू० ४२१ | 
अन्धय/--यो रायस्कामों वसिष्ठो विंश्वप्स्भ्यस्थ सहस्यमंस्ति स्तौत्‌स 
एवास्मे इषे रयि बाज पप्रथत्‌ दे आतिथय: यूये स्वस्तिभ्रितों5स्मासखदा पात ॥ ६॥ 


भावार्थ +--यस्य घनस्य कामना स्थांत्‌ स मलुध्योःर्यादि विद्यां प्रढीयाव्‌ 
येडतिथिसेयां कुवेन्ति तानतिथयोउघमोौचरणात्‌ पृथक्‍्सदा रघ्षस्तीति ॥ ६॥ 


अप्न विश्वेदृवगुणकूत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वचक्ताथन सदर संगतिवैद्या ॥ . 
इति द्विचत्वारिशत्तम सूक्त नवमो वर्मश्च समाप्त: ॥ 


पदाये३---जो ( रायस्काम; ) घन की कासना वाला ( बसिछ्ठः ) अतौब 
निवासकत्तों जन ( विश्वप्स््यस्थ ) समग्र रूपों में ओर ( सहस्यम्‌ ) बल में हुए 
( अग्निम्‌ ) अग्नि की ( स्तोत्‌ ) स्तुति करता हे ( एवं ) वही ( अंस्मे ) हमारी 
( इषम्‌ ) अज्नादि सामग्री ( रयिम्‌ ) लक्ष्मी ( वाजम्‌ ) विज्ञान वा अन्न को 
( पप्तथत्त्‌ ) प्रसिद्ध करता दे दे अतिथि जनों ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्विभिः ) सुखों | 
से ( नः ) दम लोगों की ( सदा ) सदेव ( पात ) रह्चा करो ॥ ६॥ न्‍ 


भावार्थ;--जिसको धन की कामना हो वह ममुष्य अग्न्यांदि विद्यां को 
प्रहण करे जो अतिथियों की सेवा करते हैं उनको अतिथि क्ञोग अधर्म के आचरण 
से सदा अलग रखते हैं ॥ ६ ॥ ; 


इस सूक् में विश्वे देवों के गुणों का वन होने पे इस सूक्त के अथे की इस- 
से पूष सूक्त के अथे के साथ संगति जाननी चादिये | 


यह बयात्रीसवां सूछ ओर नवम वर्ग पूरा हुआ ॥॥ 
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... ऋ पण्चर्थस्प सक़र्य पश्तिछ॑वि:। पिश्वे देवा देवता: ।-३ -निरुत्निष्कुप | :- 
., . डे जिप्कुप्‌ । इपिरादूकिप्कुप्‌ छृशद: | चैदतः स्वर: २! ५ भुरिक्पदूकि- . _ 
। मम :... शछस्दु: | पदमः स्वर: ॥ 
पुनरतिथिगृददस्था: परस्परस्मै कि कि मददरित्याद्न भ 
काज पांद ऋचा वाले तेतालीसनें सूछ का आरम्भ हे उसके प्रथम मंत्र में 
किए झतिथि ओर शृहस्थ पक दूसरे के क्षिये क्या क्या देवें इस विषय को० ॥ 


प्रषों यज्ञेषु देखयन्तों अचेन्धावा नमोंमिः एथिवी हथघ्यें । 
येषां ग्रत्माण्यस मानि विप्रा विष्ब॑ग्वियन्ति वनिनो न शाखा) ॥ १॥| 


... प्र।७। यहेई । देउउयस्ते! । भेद । घावा। नमं/5भिः । पूथिवी 
इंतिं । इपध्यें । येप/म्‌ । अक्ष/शिं । असंम्ानि । जिप्र|; । विष्य॑क । डिश्यान्त । 
बनिने।। न | शाखा! ॥ १॥ 
_पदार्थ७--६ प्र ) (८ ) बुष्छन ( यकेजु )विद्ाप्रचाराविष्यवद्रेश 
कामयमाना: ( अचन्‌ ) अेन्ति संत्कुवीत्त ( चावा ) सयेम, ( नमोभि: ) अन्लावियिः / 
( पूथियी ) भू(मेम्‌ ( इषध्यै ) एष्डट शातुम्‌ ( येषाम्‌ ) ( ब्रह्माणि ) घनाम्यन्नानि वा | 
( अखमानि ) अन्येषां घनेर तुल्यान्यधिकानीति यावत्‌ ( विप्रा: ) मेधाविने: (ट्लिष्यक ) 
िचु व्याप्त अश्चतीति (वि, यन्ति ) व्याप्तुवान्ति ( घनिनः ) घ्रनसंबत्धा विश्वते 
येंषां ते (न ) इव (शाला: ) यः रवे<म्वरिक्षे शेरते ता: 0 १॥ ,. हक 
_ झअन्वपो--दे विप्रः | येषामलमानि अहयरि वनिनः शाखा न विष्वात्यिं यन्ति 
ये रे यैं धावापू्थिवी यशैषु देवयन्तों थो युष्मान प्रार्चेस्तान, अवन्तो5ापि 
तकुबैन्तु ॥ १ ॥ 27 8 % का है हे 
भावाय/--दे अतिथयो विद्वांसो यथा गृहस्था अन्नादिभियुष्मान्सत्कुयु स्तथा 
यूवे विज्ञानवानेंत गहस्थाम, खतते प्रीजन्‍्तु ॥ १॥ का 
“पदार्थ है ( विप्राः ) बुद्धिमानो .( येपाम्‌ू) जिनको ( अद्धमाि ) 
ओऔरों के घनों सेन समान किन्तु अधिक ( अज्याणे ») धन वा अन्न. (वनिनः) 
इस संब॒त्द रखने ओर ( शाखा३ ) भन्तरिष्ठ में सोनेवाली शाखाओं के (न) 
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वरकवक्माम्टक है. 


5 ऋग्वेद: मूं० ७ | झ० ३ | सू० ४३ ॥ 


समान ( विष्वकू ) अनुकूल व्याप्ति जेसे हो वेसे ( वि,यन्ति ) व्याप्त होते हैं वा 
जो ( नमोभि+ ) अन्नादिकों से ( इषध्यै ) इच्छा करने वा जानने को (धावापूंधिवी) 
सूर्य और भूमि की ( यश्षेषु ) विद्याप्रचारादिव्यवद्वारों में ( देवयस्तः ) कामना 
करते हुए ( वः ) तुम ज्ञोगों का ( प्राचन्‌ ) अच्छा सत्कार करते हैं. उनका तुम 
भी सत्कार कसे ॥ १ ॥ 


 'भावाथः--हे झतिथि विद्वानों ! जैसे गृहस्थ जम अन्नादि पदार्थों के साथ 
आप का. सत्कार करें वेसे तुम विज्ञान दान से गृहस्थों को निरन्तर प्रसन्न करो ।(१॥ 


पुनमेन॒ष्या: कीदशा भवेयुरित्याद्द ॥ 


फिर मनुष्य केसे हों इस विषय को० || 


|. मं शज्ञ पंतु हेत्वो न सप्रिस्ष॑च्छध्व॑ समंनसो घृताचीं: । स्तृ- 
एल यहिंरध्व॒राय॑ साधूध्वा शोचींषिं देवयून्य॑स्थु) ॥ २ ॥ 


प्र। यज्ञः | एतु । हें: । न | सा्पिं: । उत्‌ | यच्छध्वम | सः्मंनसः । 
पृताची: । स्तृणीत | बहिः । अध्वराय । साधु । ऊर््वा | शोचींषिं । देबड 
यूने । अर्थ! ॥ २ ॥ 


पदाथेः--( प्र ) प्रकर्ष (यज्ञः) विश्ानमयः सगस्तुमई: (एतु ) प्रामोतु 
( हेत्व: ) परंबृद्धो वेगवान्‌ ( न) इब ( सत्तिः ) ( अश्यः ) ( उस ) ( यच्चध्चम्‌ ) उच्च- 
मिनः कुरुत ( समनस: ) सश्ाना: समानमनस: ( घृतासीः ) या घृतमुदकमब्चन्ति 
ता रात्रीः । घृताचीति राफैनाम | निधे० १। ७। ( स्तृणीत ) आउचछादयत ( बह: ) 
अन्तरिक्षम्‌ ( अ्ध्वराय ) अर्द्िसामयाय यज्ञाय ( साथु ) समीचीनतया ( ऋडवा ) 
ऊध्व गन्तृणि ( शोचीषि ) तेजांसि ( देवयूनि ) देवान्‌ दिव्यान्‌ गुणान, कुबेन्ति 
( अस्थु: ) तिष्ठान्ति ॥ २ ॥ 


अन्वय:--दे समनसो विद्वांसो यान्‌ युष्मान्‌ यज्ञ एतु ते यूय॑ द्वेत्वस्सलिन 
स्योन प्रोद्ज्ुष्व॑ यस्योध्वों देवयूनि शोचीष्यस्थ॒स्तस्मादष्बराय यूथ छताचीबे्िश 
साधु स्त॒णीत ॥ *२ ॥ 


भावाये+-- अन्रोपमा०-दे गुद्दस्था: येन वायूदकौषधय: पवित्रा जायस्ते ते 
यह सततमलुतिष्ठन्तु यह श्रमेनान्तारिक्षमाच्छादयत दे अतिथयों यूये सबोन्‍्मज॒ष्यान्‌ 


रा न 3%5024303004202: 


आंवेद! अ० ५ | अं ४ १ बं० टैंग यो 


संस्ंथिरअानिय घमेकत्येपूच्यामिनं: झृत्वैषामालस्यं दूरीकुरुत यदेतानं सकला भीः 
आप्युकात्‌॥ शो... | 
पदाये।--हे (समनसः) समान ज्ञान वा समान मन वाले बिद्धानो जिन आप 
होगों को (यश) विशानमय संग करने योग्य ध्यवद्दार ( एतु ) प्राप्त हो वे भाप 
क्ोग (द्वेत्व:) अच्छे बढ़े हुए वेगबाच्‌ ( सप्तिः ) घोड़ा के (न) समान सब को, 
: £ ( प्रोच्चच्छष्चम्‌ ) अतीव उद्यमी करो जिसके (ऊध्वों ) ऊपर जाने वाक्े ( देवयूनि-)' 
दिन्य उत्तम गुणों को करते हुए ( शोचींषि ) तेज ( अस्थुः ) स्थिर दोते हैं. उससे 
( अध्वराय ) अ्टिसामय यज्ञ के लिये आप ( छुताचीः ) रात्रियों और ( बर्हि: ) 
अन्तरिक्ष को ( साधु ) समीचीनता से ( स्तृणीत ) आच्छादित करों ॥ ३२ ॥ 


भाषाध--इस मन्त्र में उपमालझार है-दे गृहस्थो जिससे बायु, जल और 

ओोषधि पविन्न होती हैं उस यज्ञ का निरन्तर अनुष्ठान करो। यज्ञ धूम से अन्तरिक्ष 

की ढांपो दे अतिथियों तुम. सब मनुष्यों को सारथि, घोड़ों को जैसे बेसे घम कामों में 

उद्यमी कर इनका आलस्य दूर करो जिससे इनको समस्त लक्ष्मी प्राप्त हो ॥ २ ॥ 
चुनर्विद्वांस: (कि कुयुरित्याद ॥ 


फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को० ॥ 


झा पुत्रासो न मातरं बिभृत्रा; सानों देवासों बहिषे! सदन्तु | . 
आ विश्वाची विदथ्यांसनकुग्ने सा नो देवतांता स्ट्धस्कः ॥ रे ॥ 


के ५० 


आ। पुत्रासं) । न । मातरंम्‌ । विअपृत्राः । सानों । देवास! । बहिषः । 
सढ़न्तु । आ । विश्वाची | विद्यांम्‌। अनक्रु । झग्ने । मा । नः । देवध्वाता। 
प्र! | झरितिं कः ॥ ३ ॥ 

पदायेः--( झा) ( पुत्नाल:) पुत्रा: (न) इव (मांतरम्‌) ( विश्त्राः ) 
विशेषेकशे पोषकाः ( सानो.) ऊरध्वे देशे ( देवास: ) व्रिद्धांसः ( बदिष: ) पत्र द्धा 
(सदन्तु ) आसीवुन्तु (आए ) ( विभ्वाची ) या विश्वमञ्चति ( विद॒थ्याम्‌) विदथेषु 


गद्देजु साध्वी नीतिम्‌ ( अनक्तु ) कामयताम्‌ ( अग्ने ) विद्वन, (मा) ( नः ) अस्मां 
कम ( देवताता ) दिव्यगुणप्रापक यज्ले ( सूथः ) दिखान, ( कः ) कुयों: ॥ ४ ॥ 


श्प 


. में० ७ | आ० ३ | छू० ४३ ॥ 


अन्वय:---दे अग्ने ! यथा विश्वाची विद्ध्यामानकु तदुपदेशेन त्वं नो देव- 
ताता सखूधो मा कः ये देवाखो सानो विभ्ृत्रा: पुश्रासो मातरक्ष चहिंषः आ खद॒स्तु 
तॉस्स्थे कामयरुव $ ४ ॥ 


भावायथे---अन्नोपमा०--सैच मातोस्तमा या अह्मचर्येण विदुषी भूत्वा सन्‍्ता- 
नान्‌ सुशिद्रय विद्ययैषामुन्नाति कुयोत्‌ स एव पिता श्रेष्टठोप्स्ति यो द्विसादिदोषर- 
दितानलेतानान्‌ फुर्यात्‌ त एव विद्वांस: प्रशस्ता: सन्ति येउन्यान्‌ ममुष्यान मातृवत्‌ 
पालयन्ति ॥ ३॥ 

पदाथे।--हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ जैसे ( विश्वाची ) विश्व को प्राप्त दोने वी 
(विदथ्याम्‌ ) घरों सें नीति को ( आ, अनक्तु ) सब ओर से चाहे उसके उपदेश 
से आप ( नः ) हमारे (देवताता) दिव्य गुणों की प्राप्ति कराने वाले यज्ञ में (स्धः ) 
दिंसकों को ( मा, कः ) मत करें जो ( देवास; ) विद्वान जन ( सानो ) ऊपरले 
देश स्थान में ( विश्त्राः) विशेष कर पुष्टि करने वाले ( पुत्रासः ) पुत्र जैसे 
(मातरम्‌ ) माता को ( न ) वेसे ( बर्हिषः ) उत्तम घृद्ध जन (आ, सद॒न्तु ) स्थिर 
हों इनकी आप कामना करें ॥ है ॥ 


भावारथ/।--इस मन्त्र में उपमाल्झ्भार हे-बद्दी माता उत्तम है जो ब्रह्मचय्ये 
से विदुषी होकर सन्‍्तानों को अच्छी शिक्षा देकर विद्या से इनकी उन्नाति करे 
बह्दी पिता श्रेष्ठ है जो अर्दिसादि दोष रहित सनन्‍्तान करे वे द्वी विद्वान्‌ प्रशंसा पाये 
हैं जो भौर मनुष्यों को मा के समान पालते हैं | ३ | 
ह पुनमेलुष्या: (के कुयुरित्याद ॥ 


फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को० ॥ 


ते सींपयन्त जोषमा यजन्ना ऋतस्थ घारांः सुदुा छुहांना। । 
ज्येष्ठ यो अद्य मह आ वरुनामा ग॑न्तन समंनसो यति छ ॥ ४ ॥ 

ते | सीपयन्त । जोष॑म्‌ । आ । यजंत्रा | ऋतस्य॑ । धारा) । सुअदुर्घा:। 
दुर्शनां।। ब्येप्ठम् ।॥ व)। झद्य । महं।। आ | वसनाम्‌ । आ । गन्तन । 
सअ्मनसः । यति । स्थ ॥ ४ ॥ 
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५7 प्रदाबेर--( से )(लीबबस्त ) शप्थान छुशत ( जोषम,) पूर्यने (जप) मेज) | 


संयम्तार; :€ ऋतस्य ) सरयस्प (धारा! ) घाचः ( खुदुधा ) कामानां पूरयिभौ 


दुद्दाना: ) पूर्णशित्षाविद्ा: ( ज्येष्ठमू) (यः ) युष्मान ( अथध) ( महं।) मधव | - 


! ( झा) ( धसूनाम्‌) घसानप्म्‌ ( आ ) ( गन्तन ) आाप्नुत (समनसः ) सममामविशानाः: 
। (यति ) प्रयतन्ते यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ ( स्थ ) भचत ॥ ४ ॥ 


४. झन्वय/--थे यजंत्रा जोषमालीषयन्त ते समनस ऋतस्य खु दुधा दुद्दाना 
| चारा आए गनतन यत्यास्थ दे चार्मिका वो युस्मान्‌ वसूनां मदर ज्येष्टमथ प्राप्जीतु॥0॥ 


भावा4थ।---ये सत्यवादिनः सत्यकर्तोरः खत्यमन्तारों सवन्ति ते पूकामा 


मूत्वा सचौस्मनुभ्यान्‌ विदुषः कर्तु शक्‍्लुवस्ति ॥ ४॥ 


पदार्थ /--जो ( यजत्नाः ) संग करने बाले ( जोषम्‌ ) पूरी ( आसीषयन्त ) है. 


शौंकरें (ते) वे ( समनस$ ) एकसे विज्ञान काले जन ( *तस्य ) सत्य की 
( सुदुधाः ) कामनाओं की पूरी करने वाल्ली ( दुद्दानाः ) पूरे शिक्षा विद्यायुक्त 
( घास ) वाणियों को ( आ, गन्तन ) प्राप्त हों और ( यति ) जिसमें यत्न करते 
हैं उस व्यवद्दार में ( आ, स्थ ) स्थिर हा दे धार्मिक संज्वनों ( बः ) तुम लोगों 
को ( बसूनाम्‌ ) धनों का ( सद्दः ) मद्दान, ( ज्येप्टम्‌ ) प्रशंखित स्राग ( अथ ) 
झाज प्राप्त हो )| ४ ॥। 


भाषाथे--जो सत्य कद्दने, सत्य करने ओर सत्य मानने . वाले होते हैँ वे 


पू्काम द्ोकर सब मनुष्यों को विद्वान कर सकते हैं || ४ | 
पुनर्मनुष्या: कि कुसुरित्याद ॥ 


फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को० ॥ 


दवा नो अपने वित्तवा दंशर्थ त्वयां वर्य संहसावश्नारक्राः । राया 
युजा संघमादों अरिंछा यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः॥ १॥ १०॥ 


एव । ना | झस्मे । बिछ्ु। आ। दशस्य। स्वयां । घ्यम्‌ | सइसाझ्यनू। 


आरकता । राया । युजा | सघः्माद३। अरिंटाः। यूयम्‌। पत । स्व॒स्तिषमि।। | 


सदा | नः ॥ ५ ॥।| १०॥ 
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ऋष्वेदश मं० ७ | अ० ३ | सू० ४३॥ 


पदाे।--( एवं ) अन्न निपातस्य चेति दी: । (नः ) अस्मान ( अग्ने ) विदवन 
( विक्षु ) प्रजाख्ु (आ ) ( दशस्य ) देहि ( त्वया ) सद्द ( बयम्‌ ) ( सदसावन, ) 
बहुबलयुक्त ( आस्क्रा: ) समन्‍्तादाहता: ( राया ) घनेन ( युजा ) युक्तेन (सघमाद्‌:) 
समानस्थाना: ( आरिष्ठा: ) अद्दिखिता: ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्तिभिः ) ( सदा ) 
( नः ) अस्मान्‌ ॥ ४ |॥। 


अन्वय)--हे सहसावज्नप्ने ! त्वे विक्षु नो धन दशस्य यतस्त्वया सद्द युजा 
बये राया सघधमाद आस्क्रा आरिष्टास्स्याम यूय स्वस्तिभिने: सदा पात तानेव वय- 
मपि रक्षेमाहि ॥ ५ ॥ 

भावाथे।--हे विद्यांसो ! यूयमस्मान्‌ विद्या! प्रदत्त येन वर्य अजासत्तमानि 
घनादीनि प्राप्य युष्मान्‌ सतते रक्तेम ॥ ५॥ 

अन्न विश्वेदेवशुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सद सेगतिवेदा ॥। - 
इति तरिचत्वारिशत्तम सूक्क द्शमों वर्गेश्ध समाप्त: ॥ 

पदाये।--है ( सहसावन्‌ ) बहुब्॒लयुक्त ( अग्ने ) विद्वान आप ( बिचु ) 
प्रजाजनों में ( न। ) हस लोगों को धन ( दृशस्य ) देओ जिससे (स्वया) तुम्हारे 
साथ ( युजा ) युक्त ( वयम्‌ ) हम लोग ( राया ) घन से ( सघमाद्‌ः ) तुल्य 
स्थान वाले ( आस्क्रा: ) सब ओर से बुलाये ओर ( अरिष्टाः ) अविनष्ट हाँ 
( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) खुखों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) खबेदा 
( पात ) रक्षा करो ( एवं ) उन्हीं की हम लोग भी रक्षा करें ॥ ५ |॥ 


भावार्थ +--हे बिद्वानो ! तुम हम को विद्या देओो जिससे हम लोग प्रजा- 
जनों में उत्तम घन आदि पाकर तुम्हारी सदैब रक्षा करें || ५ ॥ 


इस सूक्त में विश्वे देवों के गुण ओर कामों का वणन होने से इस सूक्त के 
अथे की इससे पूर्व सूकछ के अथे के साथ संगति जाननी 'चादिये ।॥। 


यह्‌ तयात्ीसवां सूक्त ओर द्शवां वर्ग समाप्त हुआ ॥| 


++ एक +- 


| 7 सर्थ पेध्चचेस्थ सूक्तस्य वसिष्टविं:। लिक्षोकी देवता है नि्देेमर्तो | 
2778. ४ झुल्द! । निषाद: स्व॒रः। २। दे नियृत्तिष्रपू छंन्‍्द:। बैवतः (. 5 
+  . स्वरः।४। ५ पंक्तिश्छुस्दः | पच्चमः स्व॒रः ॥| 

के मज्ष्येः स्ृष्टिवेचया सुख वर्धनीयमित्याद ॥ 


$ अब 'चवालीसकें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को, सष्टिवेया 
से सुख बढ़ाना चाहिये इस विषय को० || 


/.. दुचिकां वंः प्रधममश्विनोषसंमाग्नि समिंद्धं भगंसूलयें हुबे। [ 
| इन्हें थिष्णों पषणं ब्रत्य॑णस्पतिंसादित्यान्यावापइथिवी अप स्व॑ः ॥१॥ |, 


दाधिउ्काम । वा । प्रथमम्‌ | अश्विन | उपसंस । अग्निस। सम दम । | 
भंग । ऊततेये । हुवे । इन्द्रंमू । विष्णुम्‌ | पृषण॑स । अक्षण! । पर्तिमू। झाठि- 
त्यान्‌ । चावाएथिवी इति | झपः । स्व!रितिं स्वेः ॥ १ ॥ " 


पदार्थ/--( दष्चिक्रामू ) यो धारकान क्रामति (वः ) युष्मान ( प्रथमम ) 
आविमम्‌ ( अश्विना ) सूर्यांचन्द्रमसों ( उषसम्‌ ) प्रभातवेलाम्‌ ( अग्निम्‌ ) पांव 
कम ( समिद्धम्‌ ) प्रदीक्म्‌ ( भगम्‌ ) ऐेश्वयेम्‌ ( ऊतये ) धनाढ्याय (:डुवे) 
आददे ( इन्द्रम्‌ ) विद्यतम्‌ ( विष्णुम्‌ ) व्यापक वायुम्‌ ( पृषणंम्‌ ) पुष्टिक रमोषधि: 
गणम ( ब्रह्मणस्पतिप्त ) ब्रक्माएडस्य स्वामिन परमांत्मानम्‌ ( आदित्यान) सर्वाम्मासान |, 
( ग्ावापृथियी ) खयभूमी ( अपः ) जलम्‌ ( स्वः ) खुखम्‌ ॥ १॥ 


+--ह विद्वांसो ! यथोतये<5इं वः प्रथम द्धिक्रामश्ख्िनोषस समिद्धमर्नि- 
सगमिन्त्रं विष्णु पूषरं ब्रह्मणस्पतिमादित्यां द्यावापृथिवी अ्पः स्वश्न हुवे ठभा म॒द्थ । 
यूयमप्येतद्धिद्यामादत्त ॥ १ ॥ 


भावा्थः--हन्र वाचकलु०--दे मलुष्या: ! यथा विद्वांस आदितः - भूम्यादि 
विद्यां संगृह्ा कार्यासिद्धि कुवेन्ति तथा यूयमपरि कुरुत ॥ १॥ । 
पदाये+--दे वि्ानो ! जेसे ( ऊतये ) घनादि के लिये मैं ( ब३-) तुम:लोगों 

को ओर ( प्रथमम्‌ ) पद्िले ( द्धिक्राम्‌ ) जो धारण करने बातों को ऋम से प्राप्त- 


४६२ ऋग्वेदश म॑ं० ७ । अ० ३ । स०.४४॥ 


दोता उसे (अख्विना) सूये ओर चन्द्रमा ( उपसम्‌ ) प्रभातवेला (समिद्धम्‌) प्रदीक् 
( भग्निम्‌ ) आग्लि (भगम्‌ ) ऐश्वय्ये ( इन्द्रम्‌ू ) बिजुली ( विधएुम्‌ ) व्यापक वायु 
( पूषणम्‌ ) प्रष्टि करने वाले ओषधिगण ( ब्रद्मणस्पातिम्‌ ) ब्रद्षाण्ड के स्वामी 
( आदित्यान्‌ ) सब मद्दीने ( द्यावापुथिबी ) सूयें और भूमि ( सऊप। ) जल और 
( स्व: ) सुख को ( हुवे ) प्रहण करता हूं वेसे दी भेरे क्ेये इस विद्या को आप 
भी मदण करें ॥ १॥ 


भावाथे।-- इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालझ्लार है--द्वे मनुष्यो ! जैसे विद्वान | 
जन प्रथम से भूमि आदि फी विद्या का संप्रद् करके कार्यसिद्धि करते हैं. बेसे तुम 
भी करो ॥ १ ॥। 


पुनर्विद्यांसः कि कुय्युरित्याद ॥ 
फिर घिद्वान्‌ जन क्‍या करें इस विषय को० ॥ 


हथिक्राम नमंसा बोधयन्त उदीरांणा यज्ञउप प्रयन्त+। इत्ढों 
देवी बहिंषिं सादयन्तोउश्विना विप्रां सुहवां हुवेस || २॥ 


दधिघ्क्राम्‌ । ऊँ इतिं । नमंसा । बोधयं॑न्तः | उत्न्‍ईरांणा+। बज्ञस्‌ | 
उपउप्रयन्तः । इलांम्‌ | देवीम्‌ | ब्िपिं। सादयन्तः । अ्रश्निनां। विश्ना। 
सु5हवां । दुवेम ॥ २ ।। 


पदाथे।--( द्षिक्राम्‌) प्ृथिव्यादिधारकाणां क्रमितारम्‌ (उ)( नमसा ) 
 अन्नायेन सत्कारेण वा ( बोाधयन्तः ) ( उदीराणाः ) उत्कृष्ट छ्वाने प्राप्ता:( यशम ) 
संगतिकरणाण्यम्‌ ( यज्षम्‌ ) ( उप, प्रयन्तः ) प्रयत्नेनोपार्य कुषेन्तः ( इब्ठाम्‌ ) प्रशंस- | 
नीयां वाचम्‌ ( देवीम्‌ ) दिव्यगुणकमस्वभावाम्‌ ( बर्हिषि ) क्रुद्धिकर व्यवहार 
( सादयन्तः ) ( अश्विना ) अध्यापकोपदेशकौ ( विप्रा ) मेधाविनौ विपश्रितो 
( खुदवा ) शोभनानि दृवान्याहानानि ययोस्तो ( डुवेम ) प्रशेसम । २॥ । 


अन्वय)--दे मल॒ष्या यथा नमसा दधिक्रां बोधयस्त उदीराणा यक्षमुप प्रयन्त | 
उ देवीमिव्ठं बर्दिषि सादयन्‍्तो वर्य सुद्वा5खिना पिप्रा हुवेम तथैती यूयमप्याक्षयत ॥र॥। 


भावार्थेः---अन्र चाचकलु०--त एव विद्वांसतो जगद्धितेषिसस्खस्ति ये स्ेन्र 
| विद्या: अलारयान्ति ॥ २॥ 


>> हा में | ऋा० हें के: ॥ 800: | 


.;, #पदा्षे।--दे मदुप्वो | जेसे ( नमसा ) अप्ादि से बा 'सत्कसः :६ दषि- 
क्रामू ) पृथिवी आयदि के घारंज करने बालों को.( योषधन्तः ) बोध दिल्लाते- हुए ६... .. 
( उदीयास्ा/ ) उतकड झञान को प्राप्त ( यक्षम ) यह का (पप्रयन्ता 3. प्रयत्न |. 
केसे ( « ) भौर ( देदीमू ) दिव्य युणय कमे स्वभाव बाली ( इत्पए ) मरांसल्ीश | 
कणी को ( वर्दिषि-) पृद्धि करने कले ब्यवद्दार में ( सादुबन्त३ ) स्थिर. कसते |” 
हुए दम लोग ( सुद्षा ) शुभ घुलाने जिन के उन ( अरिना ) पढ़ाने. और इपे- 
. हैश करने वाले ( विध्रा ) बुद्धिमान परिडतों की ( इुनेस ) अशंसा करें बेसे उनकी. 
तुम भी प्रशंसा करो ॥ ९२ ॥ 


। 


।क्‍ . * भावाथे।--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपसालड्भार दै-वे दी विद्वान जन जगत्‌ 
| के द्वितेषी द्ोते हैं लो सब जगद विद्या फेलाते हैं ॥ २॥ 2 828 


। चुनरविद्वांसः कि कु युरित्याद ॥ 
फिर विद्वान्‌ जन कया करें इस विषय को० ॥ 


। : दु्धिक्राबार्ण घुबुधानों अग्निष्ृप॑ छ्ुव उषसे सूर्य गांस | श्रध्नं 6 हर 
: ऑस्क्‍्लोबर्ंचस्प चर्च से बिश्वास्मईुरिता यांवयन्तु॥ शेम | 


,.. दुधिउकराबाणप | बुब॒ुधानः । अग्रिम । उर्प । झुवे । उपसं । सर हा 
गोद । ब्रध्नस । मंश्वतोः । पर॑यस्प । बम । ते । विश्वां | अर्मंत्‌ | | 


| दुएुंता । यवयन्तु ॥ हे ॥ 3 
पद्ाथे।-- दक्षिक्रावाणम, ) घारका्ां यानानां क्रामयितारं शमक्तिारम | 
: ( बुबुधानः ) विज्ञानन, ( अग्निम्‌ ) चन्दिस ( उप ) ( छुबे ) डपदिशामि..( उपाकम,) 
फ्रमातवेलाम्‌ ( सम ) सर्यलोकम ( गाम्‌ ) भूमिम ( अध्वम्‌ ) मद्ास्तम (मंश्तोः) |: 
म्यमानार्‌ विदुषो यावमानस्य ( वरुणस्य ) प्रेष्टल्थ ( बछुम्‌) धारक पोषक वा. |. 
(ते) ( विश्वा ) विश्वानि सवोणि ( अच्मत्‌ ) अस्मार्क हक 5 पेश (कुरिता> कण. 
तानि दुषशचरणानि (यावयन्त॒ ) दूरीक्षवैन्तु। अभ् संदितायामित्याद्यचो'दीर्घत्वम शि। |: 


झन्दय/---दे विद्धांसो ! दृधिकावाणमस्निमुचस ब्ज्ल ख्थे गां. मं संश्यतोषे दयस्प: ३ ब यस्प |, 
[बच च वाल्युफास्पस्युप शुबे ते भव्तोणसम चयन बवयाल्युष्मान्पत्युप बुबे ते भवन्‍तो5स्मत्तद्विश्वा डुरिता वावम्नन्दु ॥ कै! + | 


पल | ऋग्वेद! मं० ७। झ० ३ । धू० ४४ ॥ 
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भावाथे;--अन्र वाचकलु०--यथाउत्ता विद्वांसस्सवैश्यो विद्याप्भयदाने छृत्या 
पापाचरण॒त्पुथर कुवोन्ति तथा सर्वे विद्धांसः कुयुः ॥ ३॥ 

'पदायः--है विद्वानों ( दिक्रावाणम्‌ ) धारण करने वाले यानों को चलाने 
वाले ( अग्निम्‌ ) आग ( उपसम्‌ ) प्रभातवेला ( श्ष्नम्‌ ) सह्दान्‌ ( सूर्यम ) 
सूर्यज्ञोक ( गाम्‌ ) भूमि को ( संश्वतो: ) मानते हुए विद्वानों को मांगने बाल्ले 
(परुणस्य) श्रेष्ठ जन के (बच्चम्‌) धारण था पोषण करने वाले को तथा जिनको 
आपके प्रति (उप, ब्र॒ुबे) उपदेश करता हूं (ते) वे आप लोग ( अस्मत्‌ ) इम से 
( बिश्वा ) सब ( दुरिता ) दुष्ट आचरणों को ( यावयन्तु ) दूर करें । ३ ॥ 


भावाथे;--इस मंत्र सें वाचकलुप्तोपमालझ्ार है-जैसे आप्त विद्वान सब 
के लिये विद्या और अभयदान देकर पाप के आचरण से उन्हें अलग फरते हैँ 
चैसे सब बिद्वान्‌ करें ।। ३ ।। 


पुनर्विद्धान्‌ कि विशाय कि कुयोद्त्याद ॥ 


फिर विद्वान्‌ जन क्‍या जान कर क्या करें इस बिषय को० || 


द्धिक्रावा प्रथमो वाष्यर्वाग्रें रथानां भवति प्रजानन्‌ | संविदान 
सूर्येयादित्येभिवेखुभिरद्धिरो भिः ॥ 9 ॥ 


. दुधिध्क्राबा। प्रथमः)। बाजी । अबों। भग्रें। रथानाम्‌ । भवति । 
एज्जाननू। सम्रूवेदान।। उपसा। सूर्येण। आदित्येमिं! । बसुंअभिः। 
अर्जनिर/5मि। ।। ४ ॥ दि 


पदाये।-- दधिक्रावा ) धारकाणां गमयिता (६ प्रथम: ) आदिमः साधक 
( वाजी ) वेगवान्‌ ( अवो ) प्राप्तप्रेरणः ( अग्रे ) पुरस्सरम्‌ ( रथानाम्‌ ) रमणीयानां 
यानानाम्‌ ( भवति ) (प्रजानन्‌ ) प्रकर्षण जानन्‌ ( संविदान: ) सम्यग्विज्वानं कुर्वन्‌ 
( उषसा ) प्रातर्वेलया ( सूर्यगेण ) सविध्षा ( आदित्येभि: ) संबत्सरस्य मासेः 
( वछुमिः ) पूथिव्यादिभि:ः ( अक्विरोमि: ) वायुमि: ॥ ४ ॥ 


अन्यय।--यो दव्िक्रावा प्रथमो वाज्यवोग्निस्यसा सूर्येणादित्येभिवेखु भिराक्लि- 
रोभिस्सद्वितस्सन्‌, रथानामग्रे बोढा भवति ते प्रजानन्संविदानस्सन, विद्वान 
सम्प्रयुज्ञत ॥ ४ ॥ 


डसबससास सफकफसफरससकफ क स स ्ॉन्‍इइअ_िबनीि _ - -_-_->न्‍न............औऔऔ..... 


ऋग्वेदः अ० ४ | झ० ४ | व० ६११॥ हर 


ध्च्च्य्ब् 22222: 22:52. 


भावाये।--धेडग्निवियां जानन्ति ते यांनानां संचों गंमवितारों भवन्तिं ॥ ४॥ 


पदार्थ/।---जो ( देंषिक्रावां ) घारंणं करंने वालों को पहुंचाने और ( प्रथम) 
प्रथम सिंद्ध करने वाला ( बाजी ) वेंगवांन्‌ ( अंबी ) प्रेरणा को प्राप्त अगिने 
( उषसा ) आतःकॉलं की बेल ( सूर्य ) सू्े लीक ( आदित्येभि: ) संवत्संर के 
महीनों ( वसुभिः ) पृथिवी आदि लोकों और ( अज्लिरोमिं: ) पवनों के सद्ितें 
होता हुआ ( रथानाम्‌ ) रंमेंणीय यानों के ( अंग्रे ) आंगे बंद्वानें वालों ( भंवांते ) 
दोतां हे उसको ( प्रजानन्‌ ) उत्तमता से जानता और ( संविदानः ) अच्छे अंकार 
उं्चकी विज्ञो्न केरतां हुआ विंद्वान्‌ जन॑ अंच्ुछां अ्रयोग करे | ४ ।। 


. आंवार्थ:जों अग्निविद्यां को जानते हैं वे रथों के शी चल्लाने बाते 
होते हैं ।। ४ ॥। 
धुनर्विद्वांसः कि कु्रित्यांद ॥ 
फिर विह्वान्‌ जैन कया करें इस विषय फो० ॥| 


आ ने दुधिक्राः प्रथ्यासनक्त्वृतस्थ पन्थामन्वेंतया उ॑ | शुणोत॑ 
जो दैब्यं शर्घों अग्निः शुण्वन्तु विश्वें महिषा असूरा। | ४ ॥ ११॥ 


आ | |; | दर्घिक्रा! | प्रथ्यांम | अनक् । ऋतरप॑ । पंन्थांस । अर्नु 
5एतवे । ऊं इति। शुणोतुं। न।। दैव्यंम्र । शर्थः । झग्नि। | शण्वन्तु । 
बिखें । मुद्रिपा! । अपूरा। ॥ ५ ॥ ११॥ 


पदाथ।--( आं ) ( न: ) ( दथ्षिक्रां! ) अश्वं इवें घारकांन फ्रामयिता शेमायिता 
( पथ्याम्‌ ) पथि साध्वीं गतिम्‌ ( अनकु ) कामयतांम्‌ ( ऋतस्पे ) सत्यस्थोंदर्केस्ये 
वां ( परथाम ) फाथानम्‌ ( अन्वेतवै ) अन्वेतुमन॒गन्तुर्म (डं) ( शणोतु ) (न ) 
अस्माकम्‌ ( वैव्यम्‌ ) देवैविद्द्धिर्निष्पादितम्‌ (श्घे:) शरीरात्मेबलमे( भ्रप्निं: )विद्य 
दिय ( शुरवस्तु ) ( विश्वे) से (मद्दिषा:) मदास्तः (अमूँरा) अमूढों: विद्धांसः ॥१॥ 


अन्वयें।-- हे विहन ! भवोने दाविका: पथ्यांमियं नोंडस्मार्डेतस्थ पन्थांमन्चें 
शंवा आ अनक्तू आशिरिव सद्यों भच्छेंतु मो दैब्य श्धः शंणेतु मदिषा विश्वेडमूश' 
विद्वाँंसों नो दैव्य बच: शुरांबन्तु ॥ £॥ 


|... 


रा ऋग्वेदः मं० ७ । झ० ३। छू० ४४ ॥ 


भावाथे)--अन्न वायकलु०--दे मनुष्या: ! यथा परीक्षको न्‍्यायेशों राजा वा 
सर्वे्धां चर्चांसि ख्ष॒त्वा सत्यापसत्ये निश्चिनोति अग्न्यादिप्रयोगेण पन्‍थानं सद्ो 
गच्छति तथैव यूय विद्वक्भथः श्रुत्वा धम्येण मांगे व्यवह्वत्य मौढ्थ त्यजत 
त्याजयतल ॥ ४ ॥ . 


ऋत्नाग्न्यश्वादिगुणकृत्यवर्शनादेतद््थैस्थ पूवेसक्ताथन सद्द संगतिवेद्या ॥ 
इति चतुश्चत्वारिंशत्तम सूक्तमेकादशों वर्गेश्व समात्तः ॥ 


पदायेः--दे विद्वान आप ( दधिक्राः ) घोड़े के समान धारण करने बालों 
को चलाने वाले ( पथ्याम्‌ ) मार्ग में सिद्धि करने वाली गति के समान ( मः ) 
हम लोगों के ( ऋतस्य ) सत्य वा जल ( पन्थानम्‌ ) मांगे के ( अन्वेतवे ) पाछे 
जाने को ( आ, अनक्तु ) कामना करें (उ ) ओर (अग्नि: ) बिजुज्ञी के समान 
शीघ्र जाबे और ( नः ) हमारे ( दैव्यम्‌ ) विद्वानों ने उत्पन्न किये ( शधेः ) शरीर 
ओर आत्मा के बल को ( भ्रुणोतु ) सुने ( महिषाः ) महान ( विश्वे ) सब 
( अमूराः ) अमूढ़ अथोत्‌ विज्ञानबान्‌ जन हमारे विद्वानों ने सिद्ध किये हुए बचन 
को ( भ्रुण्वन्तु ) सुनें । ५ ॥ 


भावाथे।--दे मलुष्यो ! जैसे परीक्षक न्यायाधीश वा राजा सब के बचनों 
को सुन के सत्य और असत्य का निश्चय करता और आग्नि आदि का प्रयोग कर 
शीघ्र मार्ग को जाता है वेसे ही तुम लोग विद्वानों से सुन कर धमेयुक्त मांगे से 
अपना व्यवद्दार कर मूढ़ता छोड़ो और छुड़ाओ ।॥| ५ ॥ 


इस सूक्त में आग्निरूपी घोड़ों के गुण और कामों का वर्णन होने से इस सृक्त 
के अथे की इससे पूवे सूक्त के अथे के साथ संगति जाननी चाद्दिये ॥ 


के हे $ अ 
यह चवएलीसवां सूक्त आर ग्यारह॒वा बरगगे पूरा हुआ ॥ 


# ओदेम्‌ # 


अथ चतुऋचस्य पत्चचत्वारिंशत्तमस्थ सृक्तस्थ वसिष्ठर्षि:। सविता देवता । 
२ जिछुए्‌ । ३।४ निन्वत्त्रिष्डुप्‌ । १ विराट जिष्डुए छुन्दः | बैचतः स्वर:। . 


पुनविद्वांस: किंचत्‌ कि कुयेरित्याद ॥ 


अब पैंतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ हे उसके प्रथम मंत्र में फिर विद्वान 
जन किसके तुल्य कया करें इस विषय को० | 


आ देवो थांठ॒ सविता सरत्नॉन्तरिक्षप्रा वहसानो अश्वें।। 
हस्ते द्धांनो नयों परूणं निवेशयंज्च प्र सवज्च सूम ॥ १॥ 


आ । देव! । यातु | सबिता.। सुषरत्न! | अन्तरिक्तव्आाः। व्हमाना 


अये। । हस्ते | दर्धानः | नयों । पुरूर्णिं। निः्वेशयेम्र | च । प्र्सवन्‌ । 


से । भूम॑ | १ ॥ 


पदा्थ।--( झा ) समस्तात्‌ ( देव: ) दाता दिव्यश॒णः (यात ) आायच्छतु 
( सविता ) सकत्तैश्वयंग्रद: ( सुरत्नः ) शोभन रत्ले रमणीय घने यस्मादस्य वा 
( अन्तरिक्तप्रा: ) योउन्तरिक्षे प्राति व्याप्नोति ( बद्दमानः ) प्राप्छुषन प्रापययन्‌ 
( अश्लैः ) कि रणेरिव महद्धि रग्निजलादिमिः ( दस्ते ) करे ( द्धानः ) घरन्‌ ( नयो) 
जुभ्यो द्वितानि ( पुरूणि ) बह्ढनि ( निषेशयन्‌ ) प्रवेशयन्‌ ( थे )( प्रखुषन ) प्रखुबन्ति 
यस्मिन्‌ तदैश्वर्यम्‌ ( थे) ( भूम ) भवेम ॥ १॥ 


अन्वये--हे मजुष्या: ! खुरत्नस्सविता देवो5न्तरिक्षप्रा अश्वैभूगोलान वद- 
मानः पुरूणि नयो द्धानों निवेशयन्‌ प्रखुवे याति तथा सर्वेमेतत्पराययंत्यश्यर्य हस्ते 
दृधानों विद्वानायातु तेन सह वयब्चेडशा भूम ॥ १॥ 


भावायें।--झअन्र याचकलु०--ये मनुष्या: सर्यवच्छुभशुणकमप्रकाशिता मजु- 
च्यादिद्दितं कुबेन्ति ते बहैश्वर्य प्राप्डबन्ति ॥ १॥ 

पदाथे।--दे मलुष्यो ( सुरत्नः ) जिसके बा जिससे सुन्दर रमणीय धन 
होता ( सबिता ) जो सकलेश्वय्य देने वाला ( देव; ) दाता दिव्य गुणवान्‌ ( अं- 
ज्वरिज्षप्राः ) अन्तरिक्ष को श्राप्त होता ( अश्वेः ) किरणों के समान महान्‌ अग्नि 
जल आदिकों से भूगोलों को ( बदमानः ) पहुंचता. वा पहुंचाता ( पुरूणि ) बहुत 


रे ऋग्वेद में? ७ | झ० हे | स्ू० ४७४ ॥ 


( मयो ) मनुष्यों के लिये द्वितों को ( द्धान; ) धारण करता और ( निवेशयन ) 
प्रवेश करता हुआ ( प्रसुवम्‌ ) जिसमें नाना रूप उत्पन्न होते हैं उस ऐेश्वये को 
प्राप्त द्वोता है वेसे इससे श्राप्त कराता हुआ ( च ) ओर ऐश्वये को ( इस्ते ) द्वाथ 
सें धारण करता हुआ विद्वान्‌ ( आ, यातु ) आबे उसके साथ दम लोग ( व ) 
भी वेसे ही ( भूम ) होबें || १ ॥ 

भावाथै३---इस मन्त्र में वचकलुप्तोपमालंकार दै-झो मलुष्य सूर्य के तुल्य 
शुभ गुण ओर कर्मों से प्रकाशित, मनुष्यादि प्राणियों का द्वित करते हैँ वे बहुत 
ऐश्व््य पाते हैं॥ १ ॥ 

पुना राजादिजनः कीदशः स्यादित्याद ॥ 


फिर राजादि जन केसा द्वो इस विषय को० || 


डद्स्य बाह शिंधिरा बृहन्तां हिरण्यय। दियो अन्ती अनष्टाम्‌। । 
| भु्न सो अंस्थ महिसाप॑निष्ट सूरंश्चिद्स्मा अनु दादपस्याम्‌ ॥ २ ॥ 


उत्‌ । अस्य । बादू इतिं। शिथिरा। वृहन्ता | हिरणयर्या | द्विवः । [ 
अन्तांनू । अनष्टाम्‌ | नूनस्‌ | सः | अस्य । महिमा | पनिष्ठ । घर । जित्‌ । | 
अस्मे । अनु । दात्‌ । अपस्याम्‌ | २॥ 


पद्ाथे।--( उत्‌ ) ( अस्य ) पूर्णावेद्यस्थ ( बाहर) सुजो (शिथिरा ) शिथिलौ [ 
डढ़ौ ( बहन्ता ) महान्तो ( द्विरसयया ) हिरणयया भषणयुक्तो ( दिवः ) प्रकाशस्य | 
( अन्तान्‌ ) समीपस्थान्‌ ( अनष्टाम्‌ ) प्रसिद्धाम्‌ ( नूनम्‌ ) निमश्चयः ( सः) ( अस्य ) 
( मद्दिमा ) महती श्शंखा ( पनिष्ठ ) पन्‍यते स्तूयते ( खूरः ) सूथः ( चित्‌ ) इव | 
( अस्मै ) ( अचु ) ( दात्‌ ) ( अप, स्थाम्‌ ) आत्मनः कर्मेच्छाम्‌ ॥ २॥ । 


अन्वय+--हे मनुष्याः ! यः खूराश्चिद्वास्मा अपस्यामनु दात्‌ यस्‍्पास्य स 
महिमा5स्मामिमून पनिष्ट यस्यास्य दिवो5न्तानहिरएयया बृहन्ता शिथिरा बाहू ददनएंं | 
स एवाउस्मामि: प्रशंसनीयो5स्ति ॥ २ ॥ 


भावाथ+---अन्नोपमा०-हे मलुष्या: ! यस्य सर्यवन्मद्दिमा प्रतापः सर्वेबलयुक्ती | 
बाहू बरतेंते स एचास्य राष्ट्रस्य मध्ये महीयते ॥ २॥ हे 


नस ४।झ० ४ । व० १२ ॥ 


-पदार्थः--दे मल॒ष्यो जो (सूर: ) सूर्य के ( चित्‌ ) समान ( अस्मै ) 
बिद्वान्‌ के लिये ( अप, स्याम्‌ ) अपने को के की इच्छा ( अनुदात्‌ ) अनुकूल 
दे जिस ( अस्य ) इसकी ( स: ) वह ( महिमा ) अस्यन्त प्रशंसा हम लोगों से 
(नूनम्‌ ) निम्बय ( पनिष्ट ) स्तुति की जाती हे जिस ( अस्य ) इस ( दिवः ) 
प्रकाश के ( अन्तान्‌ ) समीपस्थ पदाथे वा ( दविसण्यया ) हिरएय आदि आभूषण- 
युक्त ( बुहन्ता ) मद्दान्‌ ( शिथिरा ) शिथित्र दृद ( बाहू ) भुजा ( उदनष्टाम्‌ ) 
उत्तमता से प्रसिद्ध होती वही हम लोगों की प्रशंसा करने योग्य है ।। २ ॥ 


भावाथै।--हस मन्त्र में उपमालझ्लार है-द्े मनुष्यो ! जिसका सूर्य के समान 
मद्दिमा प्रताप सबे बलयुक्त बाहू वर्तमान हैं वद्दी इस राज्य के बीच पूजित 
होता दे ॥ २ ॥ 


पुनमंन॒ष्यै: कि कतेव्यमित्याद ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चादिये इस विषय को० ॥ 


स था नो देवः संविता सहावा सांविधदरसुपतिवैर्सूनि । पिश्- | 
थमाणो अमतिंसरूची मंतेमोजनसर्थ रासते नः ॥ ३ | ह 

सः | घा | नः | देवः | सविता | सहड्यां। आ। साड़िषत्‌ । बर्सु<- 
पति; । बच्चानि | डिउ्थ्रथ॑माणः । अम्र्तिंम । उरूचीम्‌ । मत्तेज्मोज॑नम । अध॑-। 
रासते | न। ॥ ३ ॥ 


पदाये।--(सः) (घा) एव। अन्न ऋति तुल॒घेति दी्:। (न: ) अस्मान्‌( देव: ) 
कमनीय:ः ( सविता ) ऐश्लर्यवान्‌ सूर्यवत्यकाशमानः ( सदावा ) यः सहैव घनति 
संभजति ( आ ) समन्‍तात्‌ ( साविषत्‌ ) खुवेत्‌ ( वखुपतिः ) घनपालक:ः (वसूनि ) 
अनानि ( विध्रयमाणः )(अमतिम्‌ ) खुन्द्रं रूपम्‌। अमतिरिति रूपनाम। नि्घे० ३। | 
७। ( डउरूचीम्‌ ) डरूणि बहनि वस्तून्यञ्चन्तीम्‌ ( मतेभोजनम्‌ ) मर्त्यभ्यों भोजने 
| मतेभोजनम्‌ मज॒ष्याणां पालने या (अघ ) झथ (रासते) ददाति (नः ) अस्मम्यम्‌ ॥ २॥ 


अन्वय/+--यो वसुपततिरुरूचीममाते विश्रयमायों नो मतंभोजन ,शासते रू | 
घाघ सविता सद्दावा देधो नो वसून्‍्या साविषत्‌ ॥ ३ ॥ 


_> ऋग्ेदः में? ७ | अ० हे | बू० ४५ ॥ 


आावाये)--ये मनुष्याः सूर्यचत्सवेषां धनानि वर्शयित्वा खुपात्रेभ्य: प्रयच्छन्ति 
ते घनफ्तयों भवान्ति ॥ ३॥ 

पदाथ;--जो ( बसुपतिः ) घनों की पालना करने वाला ( उरूचीम्‌ ) बहुत 
बसस्‍्तुओं को प्राप्त होता और ( अमतिम्‌ ) सुन्दररूप को ( विश्रयमाणः ) विशेष 
सेवन करता हुआ ( नः ) हम लोगों को ( मतेभोजनम्‌ ) मनुष्यों का हितकारक 
भोजन या मनुष्यों का पालन ( रासते ) देता है ( स, घ, अघ ) वह्दी पीछे 
(सविता ) ऐश्रय्येबान्‌ सूय के समान प्रकाशमान (सहावा ) साथ सेवने बाला (देव: ) 
मनोहर विद्वान्‌ ( नः ) हमको ( वसूनि ) धन ( आ, साविषत्‌ ) प्राप्त करे ॥। ३॥ 


भावाथे।---जो मनुष्य सूये के समान सब के धनों को बढ़ा कर सुपात्रों 
के लिये देते हैं बे धनपति होत हैं | ३ ॥ 
पुनधोर्मिका: विद्वांस: कामिस्तृयन्त इत्याद ॥ 
फिर धार्मिक बिद्वान्‌ जन किनसे स्तुति किये जावें इस विषय को० | 


इसा गिर सवितार॑ झ॒ुजिव्ह पूर्णंणमास्तिसीक्ते सुपाणिम्‌ | 
बविश्वम्‌ वयों वृहृदस्मे देघातु यूय पांत स्वस्तिमिः सदा न। ॥ ४॥ १२॥ 


इमाः | गिरं।। सवितारंपू | सुडजिव्डम | पूणे5गंभस्तिम्‌ | इंकते। 
सुआ्याणिम्‌ । चित्रम्‌ | बर्यः | बृहत्‌ । अस्मे शतें | दधातु | यूयस्‌ | पात । 
स्वस्तिउमिं। । सदां | नः ॥ ४ ॥ 


पदाये।--( इसाः )( गिर: ) विद्याशिक्षायुक्ता' धम्यो धाच! ( सब्रितारम ) 
ऐश्वयंवन्‍्तम्‌ ( खुजिहम्‌ ) शोभन। जिह् यस्य तम्‌ ( पूर्णगभास्तिम्‌ ) पूर्णी गभस्तयों 
रश्मयो यस्य सूयेस्य तद्वतेमानम्‌ ( ईव्ठते ) प्रशसान्ति (सुपाणिम ) शोमनो पाणी 
हसस्‍्तो यस्य तम्‌ ( चित्रम्‌ ) अदुभ्ुतम्‌ ( चयः ) जीवनम्‌ ( इददत्‌ ) महृत्‌ ( अस्मे ) 
अस्माखु ( दधातु ) ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्तिमि: ) (सदा ) (नः)॥ ४॥ 


अन्यय/-- यो5स्मे बृद्दष्चित्रे वयो दधातु ते खुपाणि पूर्णणभस्तिमिय सवितारं 
खुजिक धार्मिक नरमिमा गिर इंब्यते हे विद्धांसो यूय विद्यायुक्तवाणीवत्स्वस्तिभिने- 
स्खद पात ॥ 3 ॥ * 


आऋग्ेदः झ० ५। झ० ४ । व० १२॥ ४७१ 
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भावाये।--सक्िद्यया धार्मिकाः पुरुषा जायस्ते धर्मोत्मानमेव विद्या ख्े- 
खुखानि चाप्लुवन्ति ॥ ४ ॥ 


अन्न सवितृवद्धिदद्गुणवर्शनादेतदर्थस्य पूर्वसक्ताथन सद् संगतिवेद्या ॥ 
इति पश्चचत्वारिंशसमं सूक्त ठादशो वर्गेश्च समाप्त: ॥ 


पदार्थ ;--जो ( अस्मे ) हम लोगों में ( इृदत्‌ ) बहुत ( चित्रमू ) अद्भुत 
( बयः ) आयु को ( दधख्तु ) धारण करे ( उस ) (सुपाणिम्‌ ) सुन्दर द्वा्थो 
वाले ( पूर्ंगभस्तिम्‌ ) पूरे रश्मि जिसकी उस सूर्यमण्डल के समान वत्तेमान 
( सबितारम्‌ ) ऐश्वयेयुक्त ( सुजिहम्‌ ) सुन्दर जीभ रखते हुए धार्मिक मनुष्य की 
( इमाः ) यह ( गिरः ) विद्या शिक्षा ओर धमेयुक्त वाणी ( इंकते ) प्रशंसा करती 
हैं दे बिद्वानो ( यूयम ) तुम विद्यायुक्त वाणी के समान ( स्वस्तिभिः ) सुखों से 
( नः ) दम लोगों की ( सदा ) सवेदेव ( पात ) रक्षा करो ॥ ४ ॥ 


भावायेः--भच्छी विद्या से धार्मिक पुरुष द्वोते हैं. धर्मात्मा पुरुष दी को 
विद्या और से सुख प्राप्त होते हैं ।। ४ ॥ 


इस सक्त में सविता के तुल्य विद्वानों के गु्ों का बणन होने से इस सूक्त के 
अथे छी इससे पूर्व सू के अथे के साथ संगति जाननी चादिये ॥ 


: थट्द पैंतालीसवां सूक्त ओर बारद॒वां बर्गे पूरा हुआ ।। 


ओोश्म्‌ 
अथ चतुऋचस्य सक्तेस्य वसिष्ठर्पिं: । रुद्रो देवता | २ निचत्रिष्॒प्‌ छुग्दः । 
जैवतः स्वर: । १ विराडू जभंती | ३ निच्चज्जंगती छुन्दः | नि्षांदः 
खर: । ४ स्व॒राट्‌ पंडूक्तिश्छन्दः | पंचम: स्वर: ॥ 
पुनर्योद्धार: कीदशा भवेयुरित्याद ॥ 


अब छयालीसवें सूकक का आरम्भ दे उसके अथम मन्त्र में योडाजन 
कैसे हों इस विषय को कहते हैं. ॥ 


इसा रुद्राय स्थिरधन्वने गिर जलिप्रेषंवे देवाय॑ स्वधा5उच्नें । 
अषाव्ठहाय सहंमानाय वेघसें तिग्मायुंधाय भरता शुणोतु नः ॥१॥ 


इमा। । रुद्राय | स्थिरअध॑न्वने । गिर । लिग्र<ईपये । देवाय । स्वधा5व्ने । 
अपाच्हाय । सहंधानाय । वेधसे | तिग्म5अयुधाय | भरत । शुणोतु । नः ॥ १॥ 


पदार्थ:--( इमाः ) ( रुद्राय ) शत्रूर्णा रोदकाय शरबीराय ( स्थिरधन्वने ) 
स्थिरं रढं' धनु्येस्य तस्मे ( गिरः ) बाच: ( ज्षिप्रेषये ) क्षिप्रा: शीघ्रगामिन इषघः 
शर््रास्राणि यस्प तस्मे ( देवाय ) विदुष स्थायं कामयमानाय ( स्वधावूने ) ये: स्वे 
चस्त्वेष द्धाति यः स्वां घार्मिकां द्धाति तस्मै ( अपाव्द्याय ) शब्लुभिरसद्मानाय 
( सदमानाय ) शत्रून्‌ सोदुं समर्थाय ( वेधसे ) मेघाविने ( तिम्मायुधाय ) तिग्मानि 
तीमणयायुधानि यस्य तस्मे ( भरता ) धरत । अन्न स्रद्दितायामिति दीर्घ:। (ल्‍टणोतु) 
( न; ) अस्माकम्‌ ॥ १॥ 


अन्वय।--है विद्धांसो यस्मै स्थिरधन्वने ज्षिप्रेषये स्वधानेडषादाय लद्ठभानाय 
तिग्मायुधाय बेचसे रुद्राय देवायेमा गिरो यूये भरत स्॒ नोउस्माकमिमा गिरः 


शणोतु ॥ १॥ 


भावार्थ/--ये दुशनां शासितारः शप्राख्रविदः सोढारो युद्धकुशला विद्वांसः 
सन्ति तान सदा धजुर्वेदाध्यापनेन तद्थगर्मितवक्तृत्वेन विद्वांसः प्रोत्साहयस्तु यत्य 
सेनेश: स॒ प्रजास्थानां वाचः शणोतु ॥ १॥ 

पदाथे।---दे विद्यानो जिस (स्थिरघन्वने ) स्थिरधलुष्‌ वाले ( छिप्रेषये ) शीघ्र 
जानेवाले शस्त्र अख्त्रों वाले ( स्वधान्ने ) तथा अपनी द्वी वस्तु और अपनी धार्मिक 


न सा त नए पापा इज तह रखे धयक पक ् - ्ल्ा नणएजाण तह सदा 


क्रिया को धाय्ण करने बाते ( अषाकद्धास ) शत्रुओं से न सरहद 7“ सा पेन कहे जते इए (कह. हुए ( सह- 
$ सानाथ ) शत्रुओं के सहने को समय (तिग्मायुधाय ) तीज आरयुंध शल्षयुक ( बेखखे ) 
| मेधावी ( दुद्राय ) शत्रुओं को रुलाने चाल़े शुरबीर ( देवात ) न्‍्याय की 
| कामना करते हुए विठान्‌ के लिये ( इसाः ) इन ( मिरः ) ब्राणियों को ( भरत ) 
| धारण करो पद ( नः ) दस लोगों की इन वाणियों को ( शणोतु ) सुनो ॥ १॥ 


. भावाध+--ओ दुष्टों के शिक्षा देने वाले, शलल और अखवेत्ता, सहनशील, 
युडकुशल - विद्यान्‌ हैं उनको सर्वेदेव धलुर्बेंद पढ़ाने से ओर उसके अर्थ सर भरी , 
हुई धक्तृता से विद्वान जन अत्यन्त उत्साह दें और जो सेनापति दे वह प्रजास्थ 
पुरुषों की बांणी सुने ॥ १ ॥ 


पुनस्ते राजादयः कीटशइस्सन्तः कि कुयुरित्याद ॥ 
- फिर वे राजा आदि जन केसे हुए क्या करें इस विषय को० ॥| 


'स हि लगेण ऋम्पस्थ जन्म॑नः साम्रांज़्येन दिव्यस्थ ग्रेत॑ति । 
। झचन्नय॑न्तीरुप नो दुरंश्चरानभीयो इंद्र जाए नो भव ॥ २ | ह 


|. सः | हि। चर्येण। जुमपोस्य | जन्मनः । साम5राज्येन । दिव्यस्य॑ । 
; लेव॑ति | अबंन्‌। अवैन्‍्तीः। उप । न। दुर।। चर | अनमीवः । रुद् । 
जासु । न। | भव ॥ २ ॥ लक 


'पदानैः--( लः ) (दि) यतः ( क्षयेण ) निवालेन ( चाम्यस्व ) क्षम्तुमदैस्थ | 
. ( जम्मनः ) प्राठुओोव्स्य ( खाज्नाज्येन ) सम्यग्राजमानस्य प्रकाशितेन राष्ट्रेण ( दिव्य | 
स्य) दिवि शुद्धगु णकमस्वमावे भवस्य ( चेतति ) संजानीते ( अबन ) रक्त (अवब- [. 
.स्तीः ) रक्तन्ती: सेना: प्रजा वा ( उप ) (नः ) अस्माकम ( दुरः ) द्वार्याणि ( चर ) 
( अनमीवः ) अविद्यमानरोग: ( रूद्र ) दुष्ानां रोदक ( जाख ) याछ्ु प्रजाछु । अन्न 
: घुशेव्यत्ययेन यस्य स्थाने जः । ( नः ) अस्माकम्‌ (भव )॥ %२ ॥| 


अन्वय)--दे रद ! यो भवाज्नोषवस्तीरवन डुर उप चरानमीवस्सन दि क्येण | 
क्षस्यस्य दिव्यस्य जन्मनः लाघ्राज्येनास्मांग्ेत्वि सं सवे नो जाख रक्षको भष | रे॥ [ 


|__भाकीण यो विवाद किक सेना हे न्‍फीरीएया: विद्वान राक्तिका: सेना: प्रजा: रन, प्रतिणदस्थस्य व्यवहार 
 > दि हि ह 


- ८ ऋगेदः मं० ७ | अ० ३। स्‌ू० ४६ ॥ 
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विजानन ठुःखानि क्षयन्‌ दिव्य खुखे जनयन साघ्राज्य कु शक्तोति ल एव प्रजा- 
पालको भवत्विति सर्वे निश्चिन्वन्तु ॥ २॥ 


पदाथे!---हे ( रुद्र ) दुष्टों को रुलाने वाले जो आप ( नः ) हमारी 
( अबन्तीः ) रक्षा करती हुईं सेना वा प्रजाओं की (अबन्‌ ) पालना करते हुए (दुर:) 
द्वारों के (उप, चर) समीप जाओ और ( अनमीबः ) नरिग होते हुए ( हि) जिस 
कारण ( ज्षयेण ) निबास से (क्षम्यस्य ) क्षमा करने योग्य ( दिव्यस्य ) शुद्ध गुण 
कम स्वभाव में प्रसिद्ध हुए ( जन्मनः ) जन्म के ( साम्राज्येन ) सुन्दर प्रकाशमान 
के प्रकाशित राज्य से दम लोगों को ( चेतति ) चेताते हैं (सः ) बह आप 
( नः ) हम लोगों की (जासु ) प्रजाओं में रक्षा करने वाले (भव) हजिये ॥। २॥। 


मावार्थः-- जो विद्वान रक्षा करने बाली सेना वा प्रजाओं की रक्षा करता 
हुआ प्रत्येक गृहस्थ के व्यवहार को विशेष ज्यनता दुःखों को नाश करता और 
सुखों को उत्पन्न करता हुआ अच्छे प्रकार राज्य कर सक्ता है वद्दी प्रजाजनों की 
करने वाला है यद्द सब निम्बय करें ॥ २ ॥ 


पुनः स॒ राजा कीदशो भवेदित्याह ॥ 


फिर बद् राजा केसा दो इस विषय को० ॥। 


था तें दिदश्दव॑सद्टा दिवस्पॉरें उमया चर॑ति परि सा चृणक्तु 
नः | सहस््न॑ ते रवपिवात भेषजा मा न॑स्तोकेष तन॑येषु रीरिषः ॥१३॥ 


या | ते । दियुत्‌ | अव्॑मष्टा । दिवः । परिं । क्मया । चराते । परिं | 
सा | वृणक्तु । नः | सहख्रंम । ते । घुष्आपिवात । भेषजा । मा। नः। वोकेषु। 
तनयेषु । रिग्पिः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ (या)(ते ) तब ( दिद्यत्‌ ) न्‍्यायदीधिः ( अवस्ूश्ा ) शत्रुभेरिता 
( दिवः ) कमनीयस्य ( परि ) सर्चतः (दमया) भूम्या सद्द । च्मेति पृथिवीनाम । ११ १। 
( चराति ) गचछति ( परि ) ( सा 2( इणक्तु ) वर्जयतु ( नः ) अस्मान्‌ ( सहस्रम्‌ ) 
( सदस्यमम ) असंख्यम्‌ (ते) तव ( खुअपिवात ) वायुरिव वतैमान ( भेषज्ञा ) 
ओषधानि ( न; ) अस्मानस्माकं वा (तोकेचु ) खो जातेष्वपत्येचु ( जनयेषु ) 
खकुमारेषु ( रीरियः ) द्विस्या: ॥ ३॥ 


- ४ हे खुझपिवात ते तब या विव:ः परयेवस्शशा दिल्युत्‌ दमया चरति 
सा नो5धर्मांचरणात्‌ परि दुयरु यस्य ते सदस्तर मेषजञा सन्ति स स्वे तोकेचु तन- 
येजु चतेमानो नो5स्मानस्माकमपत्यान्यपि मां खु रीरिषः ॥ २े॥ 


भावाथे;+--यस्य राशे न्‍्यायप्रकाशः सर्वत्र प्रदीष्यति स पव सवोनधमो- 
थरणाक्षिरोजुं शक्तोति यस्य राष्ट्रे सदस्राणि दूताश्यौसा वैद्याश्थ विचरान्ति तस्य 
स्घ॒ल्पा5पि राज्यस्य दहानिने जायेत ॥ रे ॥ 


पदार्थ/--हे ( छुअपिबात ) पवन के समान बत्तेमान (ते ) आपकी 
( या ) जो ( दिवः ) मनोहर काये के सम्बन्ध में ( परि ) सब ओर से (अब- 
सुष्ठा ) शत्रुओं में प्रेरणा देने वाक्ी (दिद्युत्‌) न्याय दीप्ति (चमया ) भूमि के साथ 
(चरति ) जाती दे (सा) वह ( नः ) हम क्षोगों को अधमाचरण से ( परिषव- 
ण॒क्‍तु ) सब ओर से अलग रक्खे जिस( त्ते) आपके (सदस्रम्‌ ) असंख्य इज़ारों 
(भेषजा ) ओषधियां हैं बह आप (तोकेषु ) शीघ्र उत्पन्न हुए ओर ( तनयेषु ) 
कुमार अवस्था को प्राप्त हुए बालकों में बतेमान ( नः ) हम छोगों को वा हमारे 
संतानों को ( मा, रीरिषः ) मत नष्ट करो ॥ हे ॥ 


भावार्थ।--जिस राजा का न्यायप्रकाश समंत्र प्रदीपता हे बही सबको अध- 
मौचरण से रोक सक्ता है जिसके राज्य में दज्ारों दूत ओर चार गुप्तचर सुखबर 
वेद्यजन विचरत हैं उसकी थोड़ी भी राज्य की हानि नहीं होती है ।॥ ३ ॥ 

पुनः स राजा कीदशः स्यादित्यादद ॥: 
फिर वह राज! केसा हो इस विषय को० ॥| 

सा नो वधी रुद्र मा परां दा सा ते सम प्रसिंतो हील्टीतरय। 
$ नो भज बॉईपिं जीवशसे यूयं पात स्वस्तिभि: सदां नः ॥४॥ १३॥ 

मा | न । उधीः । रुद्ध | मा । परौ । दा । मा । ते। भूम । प्रशतेंतो । 
हीव्तिस्ये | आ । नः । भज । बर्िरफिं, ॥ जीउ5शेसे । यूयम्‌ । पात॒ । ख़स्ति- | 
<वि। । सदा | न४॥ ४ ॥ १३ ॥ 


रा मं० ७ | अ० ३ | स्ू० ४६ ॥ 

+++++त--त/त/ूतत््््-_-्णसटॉ.े कि 
पदाये।--( मा 2 ( नः ) अस्मान्‌ ( वधीः ) हन्या: (रुद्र ) (मा) ( परा 
(दा! ) दूरे भवेः (मा) (ते) तथ (भूम) भवेम ( प्रसितौ ) प्रकर्षेण बन्धने 
: | ( द्वीड्ठितसुयथ ) अनाइतस्य ( आ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( भज ) खेचख ( ब्िषि ) अन्त- 
: | रिक्ते (जीवशंसे ) जीवैः प्रशंसनीये ( यूयम्‌ )(पात ) ( खस्तिभिः ) (सदा ) 
(न:)॥ ४ ॥ 


अन्चय:--द्दे रुद्र त्थ॑ नो मा चधीः मा परा दा दीव्ठितस्य से प्रखितो वये मा 
भूम रवे जीवशंखे बर्हिषि नो5्स्माना भज हे विद्धांसो यूथ खस्तिमिने: सदा पात ॥४॥ 


भावाये।--स एव राजा वीरो चोत्तम: स्यात्‌ यो धार्मकानद्रड्थान्कृत्वा 
डुष्टान्‌ दुरडयेदिति॥ ४ ॥ 


अन्न रुद्गराजपुरुषगु णक्ृत्यवरणनादेतद््थस्य पूर्वसूक्तार्थन सद्द संगतिवेधा ॥ 
इति षट्चत्वारिशत्तमं सूक्त त्रयोदशो वर्गश्व समाप्त: ॥ 


पदाथे।--दे ( रुद्र ) दुष्ठों को रुलनेबाले आप ( नः ) हम लोगों को | 
( मा ) मत ( वधीः ) मारो ( मा ) मत (परा,दाः) दूर हो और ( द्वीड़ितस्थ ) . 
अनादर किये हुए (ते) आपके ( प्रसितो ) बन्धन में हम लोग ( मा,भूम ) मत 
हों आप ( जीवशंसे ) जीबों से प्रशंसा करने योग्य ( बहिंषि ) अन्तरिक्ष में (न:) 
दम लोगों को ( आभंज ) अच्छे प्रकार सेवो, दे बिद्दानो ( यूयम्‌ ) तुम (स्वस्ति- 
मिः ) सु्खों स ( न: ) इम लोगों की ( सदा ) सदा ( पांत्-) रक्षा करो ॥ ४ ॥ 


भावाथे!--वही राजा वीर व उत्तम हो जो धार्मिक जनों को अदण्ड कर 
दुष्टों को दस्ड दे ।। ४ ॥ 


इस सूक्क में शद्र राजा और पुरुषों के गुण और कामों का वर्णन होने से इस 
सूक्त के अर्थ की इससे पूबे सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥। 


यंद्द छथालीसबां सूक्त भर सेरहवां बगे पूरा हुआ ॥ 


++७#29-++ 


न 
अथ खतुसचस्य सकूस्प बसिष्टसि: । आपो देवता: । १। ६ जिदुंपूं | २ 
हि विसेंद्त्रिष्दुपछुल्द: । जैवत: रुवरे: । ४ खंराटटपजाकिशंछुन्देः । 
पण्चम: खरः ॥ | 
घुनमेुध्या: प्रथमे वयालें विद्यां भृद्वीयुरित्याद ॥ 
- अब सैंतालीसेवें सूक्त का आरंग्भ हे इसके प्रथम मन्त्र में फिरे मनुष्य प्रथम 
अवस्था में विद्या प्रदण करें इस विषय को० ॥ ॥ 
आपो य॑ व॑ः प्रथम देंबयन्त इन्द्रपानं्तिमकुंणबतेत्ठः | ते यों | 
बर्य शुर्विसरिप्रमच घतपघुष्द सथुमन्‍्त बनेस । १ ॥| । 
आप । यस््‌ | घ। । प्रथमम्‌ । देव5यस्तः । इ्द्रश्पानंम । ऊंर्भिम । अर्- 
एवत | हक। | तस्‌ । व: । दयम्‌ । शुचिस्‌ । अरिप्रमु: । अब । परतञ्मपंध । [ 
 मधुध्मन्तस्‌ । बनेम ॥ १॥ 
पदार्थः--( आप: ) जलानीव विद्वांस: ( यम्‌ ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( प्रथमम्‌ ) 
( देंबेयेंप्त: ) फाम्यमांनां: ( इंन्द्रपानम्‌) इन्द्रस्थ जीवस्य पांतुमईमं ( ऊंमिम ) [ 
तरज्ञमिवोच्छुतम्‌ ( अकृणवत ) कुवेन्तु ( इच्ठ: ) वंबः। इष्ठिति वाडमाम। नि्घें० १। 
११।( तम्‌ ) ( वः ) युक्रभ्यम्‌ ( वयम्‌ ) ( शचिम्‌ ) पविश्म्‌ ( अरिभ्रम्‌ ) निष्पापं ( 


निर्दोषम्‌ ( अच ) इृदानीम्‌ ( छृतथुषम ) घृतेनोदकेनांज्येन वा सिक्तेम्‌ (भछ्ल|ंमेन्तम्‌) | 
बहुमछुरादिगुसयुकम्‌ ( चनेम ) विभजेम ॥ १ ॥ ।;॒ 


अन्वय)--दे मद॒ष्या: देवयन्तो व इृल्ठः प्रथममिन्द्रपानमापऊर्मिमिव चल यम- ., 
कुणघत ते शुचिमरिप्र॑ घृतप्लष मधुमन्‍्त वो वयमद्य वनेम ॥ १॥ । 
भावाथ---अन्न चाचकलु०--ये विद्धांसः प्रथमे वयालि विद्यां एद्॒न्ति युक्ता: | 
हारविदारेण शरीरमरोम कुवेन्ति तानेव सर्वे सेवन्‍्ताम्‌ ॥ १॥ ; 
पदाथे।--दै मनुष्यों ( देवयन्त: ) कामना करते हुए जंन (वः ) ठुंन्दीरी | 

( इब्ठः ) वाणी को ( प्रथममू ) और प्रथम भाग जो कि ( इन्द्रपानम्‌ ) जीव को [: 
प्राप्त होने योग्य उसको ( आप$३ ) तथा बहुत जलों के समानवा ( उर्ममेंम्‌ )तरंग |. 


जि समान ( यम्‌ ) जिसको ( अक्ृण्वत ) सिद्ध करें ( तम्‌ ) उस ( शुविम्‌ ) 
पवित्र ( अरिप्रम्‌ ) निष्पाप निर्दोष (धृतभ्ुषम्‌) उदक वा घी से सिंचे ( मधुमन्तम्‌ ) 
बहुत मधुरादिगुणयुक्त पदार्थ को (व: ) तुम्दारे लिये ( वयम्‌ ) दम लोग 
( अद्य ) आज ( बने ) विशेषता से भर्ज ।। १ | 


भावाय/--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लार दै-जो विद्वान जन पहिली 
अवस्था में विधा श्रहदण करते और युक्त आद्वार बविद्दार से शरीर को नीरोग करते 
हैं उन्हीं की सब सेवा करें ॥ १ ॥ 
पुनमेनुष्या: कि कुसुरित्यादद ॥ 


फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को० | 


तमूर्भिमापा मधुमत्तस बोड्पां नपांदवत्वाशुहेमा | यस्मिश्षिन्द्रो 
बरुभिमांदयांते तमश्याम देवयन्तों वो अच् ।| २ ॥ 


तम्‌ । ऊर्मिम्‌ | आपः । मधुमत्‌उ्तमम्‌ । ४ । अ्रपाम्‌ । नपात्‌ । अबतु । 
आशुज्हेमां । यरिमन्‌ । इन्द्र! । वसुषमिः । मादयते | तम्‌ । अ्श्याम । 
देख्यन्त+ | व: । अध ॥ २॥ 


पदाये।--( तम्‌ ) ( ऊमिम्‌ ) तरहम्‌ ( आपः) जलानीव ( मधुमत्तमम्‌ ) 
अतिशयेन मधुरादिगुणयुक्तम्‌ ( वः ) युष्मान्‌ ( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ (नपात्‌ ) यो न 
पतति ( अवतु ) रक्ततु ( आशुद्देमा ) शीघ्र वर्धकों गन्ता वा ( यस्मिन्‌ ) ( इल्द्रः ) 
विद्यद््‌वि राजा ( वसुमिः ) घने: ( मादयाते ) मादये: इषेयेत ( तम्‌ ) ( अश्याम ) 
प्राप्ठुयाम ( देवयन्तः ) कामयम्राना: ( वः ) युष्माकम, ( अद्य ) इृदानीम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वयः--द्दे विद्यांसो यस्मिन्नाशद्देमेन्द्रो वछुभिस्सद्द वो यश्रुष्मान्मादयाते 
तमाप ऊरमिमिव मधुम तममपांनपादिन्द्रो यथापउचतु तथा वर्य ते रक्षेम यो देवयन्तो 
घयमद्याश्याम ॥ २॥ 


भाषाथ॑--अन्न चाचकलु०--यथा वायुरपान्तरज्ञानुच्छयति तथा यो राजा 
घनादिभि: प्रजाजनानक्षेत्‌ तस्यैव वर्य राजत्वाय सेमति दद्याम ॥ २ ॥ 


् झ० ४ | झ० ४। ब० १७४॥ ४७६ 


पदाये।--दे विद्वानो ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( आशुद्देमा ) शीघ्र बढ़नें वो जाने 
बाला ( इन्द्र: ) बिजुली के समान राजा ( बसुभिंः ) धनों के साथ (व) तुमको 
( सादयाते ) दृ्षित करे ( तम्‌ ) उसको ( आपः ) जल ( ऊर्मिम्‌ ) तरज्नों को 
जैसे बेसे ( मधुमत्तमम्‌ ) अतीब मघुरादिगुणयुक्त पदाथ को ( अपांनपात्‌ ) जो 
जलों के बीच नहीं गिरता है वह बिजुली के समान राजा जैसे ( अवतु ) रक्खे 
बसे हम लोग ( तम्‌ ) उसको रक्‍्खें और ( व ) तुम लोगों की ( देवयन्तः ) 
कामना करते हुए दस लोग ( अद्य ) आज ( अश्याम ) प्राप्त होवें ॥ २ ॥ 


भावाये;--हस मंत्र सें वाचकलुप्तोपमालझ्वार दे-जैसे वायु जल की तरज्नों 
को उछालता हे वैसे जो राजा धनारिकों से प्रजाजनों की रक्षा करे उसी को हम 
क्ञोग णाजा दवोने की सम्मति देवें । २ ॥ 


चुत: र््रीपुरुषा: कीदशा भूत्वा विवाद कुयुरित्याद ॥ 
फिर स्त्री पुरुष केसे होकर विवाह करें इस विषय को० |। 


शलपंविज्नाः स्वधण्ग मर्दन्तीदेवीदबानामपिं यन्ति पार्थ/। ता 
 इन्द्रंस्थ न सिंनान्ति व॒तानि सिन्धुभ्यो हब्यं घुतवज्जुद्योत ॥ रे ॥ 


शतः्प॑वित्राः | स्वधर्या | मरदन्तीः । ढेवीः । देवानांम । अपि | यन्ति । 
पाय॑। | ता । इन्द्रस्य । न। मिनस्ति | ब्र॒तानें। सिन्धुंउम्यः | हष्यम । 
घृतथ्वेत्‌ । जुदोत ॥ ३ ॥ 


पदाये!--( शतपतवित्रा: ) शतेरुपायैय शुद्धा: ( स्वधया )अन्नाधेन (मद्न्‍्तीः ) 
आनस्दतीः ( देवी: ) विदुष्यो श्रह्मचारिएय: ( देवानाम्‌ ) विदुषघाम्‌ ( अपि ) (याम्ति ) 
प्राप्नुषन्ति ( पाथः ) अन्नाद्येश्वयेम्‌ ( ता: ) (इन्द्रस्थ ) समग्रैश्वयेस्थ परमात्मनः 
( न ) निषेधे ( मिनन्ति ) हिंसन्ति (न्रतानि) सत्यमाषणादीनि कमोरणि (सिन्धुम्यः) 
नवीभ्य इब (हव्यम्‌ ) दोतुं दातुमईम्‌ ( चृतचत्‌ ) वहुघ्च॒तयुक्तम्‌ ( जुद्दोत ) 
आदद्यात | दे ॥ 

अन्व१+---दे विद्धांसो नरा या: शतपवित्रा मदन्तीदेवीर्विदुष्यो देवानां स्व 
चया पाथो5पि यन्ति ता इन्द्रस्य घबतानि न मिनन्ति यथा सिन्घुभ्यो घृतवदुब्यं 
निर्माय ता जुह़ति तथैता यूये जुद्दोत आवद्यात ॥ दे ॥ 


रे ऋग्ेदः म॑० ७ | अ० ३ | सृ० ४७ ॥ 


भावाथै।-्या युवतय: कन्या: सिन्‍्धवः समुद्रानिव हद्यान्पतीन प्राप्य न 
व्यभिचरास्ति तथैव यूये सर्वे मनुष्या: परस्परेषां संयोगेन सबेदा55नन्‍्द्त ॥ हे ॥ 

पदाथेः--दै विद्धान्‌ मनुष्यो जो ( शतपवित्राः) सौ उपायों से शुद्ध 
( सदन्तीः ) आनन्द करती हुईं ( देवीः ) विदुषी परिडता ज्द्मचारिणी कन्या 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( स्वघया ) अन्नादि पदार्थ से (पाथः ) अन्नादि ऐश्वययें को 
( भपि , यन्ति) प्राप्त द्वोती हैं (ताः) बे( इन्द्रस्य ) समग्र ऐश्व्यवान्‌ परमात्मा के 
( प्तानि ) ब्र्तों को ( न ) नहीं ( मिनन्ति ) नष्ट करती हैं जैसे ( सिन्धुभ्यः ) 
नदियों के समान ( घृतवत्‌ ) बहुत घी से युक्त ( दृव्यम्‌ ) देने योग्य वस्तु बना- 
कर वे द्वोमती हैं बेस इनको तुम ( जुद्दोत ) प्रहण करो ।। ३ ॥ 

भावार्थ :--जो युवति कन्या, नदियां ससुद्रों को जेसे बेसे हृदय के प्यारे 
पतियों को पाकर छोड़ती नहीं हैं बेसे दी तुम सब मनुष्य एक दूसरे के संयोग से- 
सबेदा आनन्द करो || ३ ॥॥ 

पुनः स्त्रीपुदषा: कि कुयुरित्यादद ॥ 
फिर स्त्री पुरुष क्या करें इस विषय को० ॥ 

था। सूर्थों रश्मिभिराततान याभ्य इन्द्रो अर॑दद्गातुमूर्मिम्‌ । 
ते सिन्धवों वरिंवरों घातना नो यय पांत स्वस्तिभि। सदा 
न।॥ ४ ॥ १४॥ 

या। । स्यें! | रश्मिडभिं! । आउततान । याभ्य! । इन्द्र! । भरंदत्‌ । 
गातुम्‌ । ऊर्मिंम | ते। सिन्धव। । वरिव। | घातन । न। यूयम्र्‌ । पाठ । 
स्वस्तिडर्भिं! | सदा । न ॥ ४ ॥ ॥ १४ ॥ 

पदार्य:---( या: ) अपः ( खूब: ) सविता ( रश्मिमिः ) किरणै! ( आततान ) 
आतनोति विस्त॒णाति ( याभ्यः ) अद्भय: ( इन्द्र: ) विद्युत्‌ ( अरदत्‌ ) विलिखति 
( गातुम्‌ ) भूमिम्‌ । गात॒ुरिति पृथिवीनाम। निघ०। १। १॥ (ऊर्मिम्‌ ) तरक्षम्‌ ( ते ) 


( सिन्धव: ) नद्यः ( वरिवः ) परिचरणम्‌ ( घातन ) घते ( नः ) अस्माकम्‌ (यूयम) 
( पात ) ( खस्तिभिः ) खुलादिभिः ( सदा ) ( न: )॥ ४॥ 


रा आ० ४ | झ० ४ | वब० १४॥ ४८१ 


अन्वय/--दे पुरुषा: सूर्यों राश्मभियों आततान इन्द्रो याभ्यो गातुमूर्मिमरद्त्‌ 

|| ता अचुझृत्य स्र्ीपुरुषा: प्रवतैन्‍्ताम्‌ यथा ते सिन्धवः समुद्र पूरयन्ति तथा या खतरियः 

छुलैरस्मान्‌ थातन नोउस्मार्क वरिवः फु्जुस्ता घयमपि सेवेमदि दे पतिश्रता ख्ियो 
यूयें खस्तिभिनौ5स्मान्‌ पतीन्‌ सदा पात ॥ ४॥। 


भाषाथे।---अन्न वाचकलु०--हे विद्धांसो यथा सु: खतेजोमिः भूमेजेला- 
स्थाकृष्य बिस्द॒णाति तथा सत्कमेमिः प्रजा यूयं विस्तृणीतेति ॥ ४॥ 


अन्न विद्वरखीपुरुषग॒ुणवर्णनादेतदथस्य सक्तस्य पूर्वसूक्ताथैन सद्द सकृतिवेदा | 
इति सप्तचत्वारिशक्तमं सूक्त चतुदेशों वगेश्ध समाप्त: ॥ 

: बदाथः--दे पुरुषो ( सूयेः ) सूर्यभमण्डल (रश्सिभिः ) अपनी किरणों से 
( या; ) जिन जल्ों को (आ) ततान ) विस्तारता दे ( इन्द्र: ) बिजुली ( याभ्यः ) 
जिन जल्नों से ( गातुम्‌ ) भूमि को और ( ऊर्मिम्‌ ) तरज्ञ को ( अरदत्‌ ) छिश्न- 
भिन्न करती दे उन्तको अनुद्दारि स्री पुरुष बरतें जैसे ( ते ) वे ( सिन्धवः ) नदियां 
समुद्र को पूरा करती ६ वैसे जो स्त्रियां सुखों से हम ल्ञोगों को ( धातन ) धारण 
करें ( न ) दसारी ( वरिवः ) सेवा करें उनकी हम भी सेवा करें, है. पतिश्रता 
खियो ( भरूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) सुखों से ( नः ) दस पति लोगों को (सवा) 
सदा ( पात ) रक्षा करो | ४ ॥। 


. आावाये।--हईस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लार हे-हे विद्वानो ! जैसे सूये 
अपने तेजों से भूमि के जलों को खींच कर विस्तार करता दे वेसे अच्छे कामों से 
प्रजा को तुम बिस्तारो । ४ ।। 


: इस सूक्त में विद्वान ख्री पुरुष के गुणों का बणैन होने से इस स्लूक के अर्थ 
की इससे पूर्व सूछत के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये |। 


यह सैंतालीसवां सूकत और चोद्हवां बसे पूरा हुआ ।|। 


ह >+ए७ए2#++ 


६१ 


ओशेम्‌ 


अथ चतुऋचस्य सक्तस्य वसिष्ठ॑र्षिं:। १-३ ऋमवः । ४ ऋभवो विश्व देवा: । 
१ भुरिकपड्क्तिडछुन्द: । पच्चमः स्वरः। २ निच्चत्त्रिष्ठुप । 
३ पजिष्ठुप्‌ । ४ विराट्ज्िष्ठुप्‌ छन्दः। चेवतः सुवरः ॥ 


अथ विद्वद्धि: कि कतेव्यमित्यादद ॥ 


अब चार ऋचा वाले अड़्तालीसवें सूक्त का प्रारम्भ हे उसके प्रथम अन्‍्त्र में 
'बिद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥ 


ऋभुक्षणो वाजा मादययध्वमस्मे नरो सघवानः सुतरये | आ 
थोडष्बाचः ऋतेचो न यातां विभ्वों रथ नये वरतेयन्तु ॥ ९ ॥ 


ऋष॑चणः । वाजाः । मादयंध्वम्‌ । अस्मे इतिं | नरः । अम्रण्यानः । 
सुतस्य | आ । व: । अवोचः । ऋतंवः । न । याताम । विउ्स्व: । रथंगू । 
नर्यम्‌ । बच्तेयन्तु ॥ १॥ 


पदार्थ $+-( ऋभुक्षणः ) महएत्तः:। ऋभुत्ता इति महज्नाम। निर्घ० ३े। ३॥(बाजाः) 
विज्ञामचन्त: ( माद्यध्यम्‌ ) आनन्द्यत ( अस्मे ) अस्मान्‌ ( नरः ) नायकाः ( मघ- 
घान: ) बहूत्तमधनयुक्ता: ( खुतस्य ) निष्पन्नस्य ( आ ) ( वः ) युष्माकम्‌ (अरबाच:) 
येडबाग्गचछुन्ति ते ( ऋतवः ) प्रजा: ( न) इब ( याताम्‌ ) गच्छताम्‌ ( विभ्वः ) 
सफलविद्यासु व्यांपिन: ( रथम्‌ ) स्मणीयम्‌ यानम्‌ ( नयेम्‌) हषु खाधुम्‌ 
( बत्तेयन्तु )॥ १.॥ 


अन्वय।--हे ऋभुक्तणो मघवानो विभ्वोअ्वौचो वाजा नरो यूये क्रतवो न छुतस्य 
लेवनेनास्मे मादयध्यमायातां वो युपष्माक अस्माक च नये रथमरन्ये बतयन्तु ॥ है ॥ 


भावाये।--अप्ोपभा०-हे मनुष्या: ये विद्धांसो युप्मानस्मांश्थ विद्यादुद्धि- 
प्रदानेन शिर्पविद्यया चानन्द्यन्ति ते सबैदा भंशसनीया: खब्ति ॥ १॥ 


पदार्थ+--हे ( ऋशभुज्षाणः ) महात्मा ( सघवानः ) बहुत उत्तम धनयुक्त 
( विभ्वः ) सकल विद्याओं में व्याप्त ( अवाचः ) जो पीछे जाने वाले ( बाजाः ) 


विज्ञानवान्‌ ( नरः ) मनुष्यों तुस ( क्रतबः ) अतीब बुद्धियों के ( न) समान 
|... वतन तने तन : उसी चना: डडड:सख अन्:ड डर सजस 


ड ब्३ै 


ऋग्वेद: अ० ५ | झ० ४ | ब० १४॥ 
32205 ००५22: 52252: 22: | 
(सुतस्य ) रुत्पन्न हुए के खेवने से ( अस्मे) हम लोगों को (मादयध्यम्‌ ) आनन्दित 
करो (आ, याताम्‌) आते हुए ( वः ) तुम लोगों के और हमारे ( नयेम्‌ ) मनुष्यों 

में उत्तम ( रथम्‌ ) रमणीय यान को ओर नर ( वर्तयन्तु ) ब्तें [॥ १ ॥ 


भावाये।--श्स मन्त्र में उपसालझ्लार दे-दे मनुष्यो ! जो विद्वान जन तुम्हें 
ओर .हमें विद्या और बुद्धि के दान से या शिल्पविद्या से आनन्दित करते हैं ये 
सबेदा प्रशंसा फरने योग्य हैं | १ ॥॥ 


मजुष्या: कथ विद्धांसो भवस्तीत्याद ॥ 
मनुष्य कैसे विद्वान होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में० |। 


आऋमुऋधुभिरभि व॑ः स्पास विभ्यों विशुझिः शयंसा शयांसि । 
बाजों अस्माँ अंबतु वाजंसाताबैन्द्रेण युजा तरुंषेम वृश्र॒म् ॥ २ ॥ 


ऋतश | अश्च॒डमिं! । श्रमि | ८४ । स्याप | विउ्म्वं।। विक्वुर्णणः । 
शर्वेसा । शवाँसि । वाजः । अस्मान्‌ | अव॒तु । वाज5्स/तो । इन्द्रेंण । युजा । 
तरुषेम । वृत्रस्‌ ॥ २ ॥ 


पदाये।--( ऋश॒:) मेधावी विद्वान ( ऋभुभिः) मेघाबिभिरततैर्िंद्ाद्षि सह । 
ऋभुरिति मेघाविनाम | निघे० ३। १५। (अभि) आभिमुख्ये ( वः ) युष्मान्‌ ( स्थाम ) 
( विभ्यः) सकल शभगुणकमस्वभावव्यापिनः ( विभुभिः ) सदगरुणादिषु व्याप्तै 
( शबसता ) बलेन ( श्वांसि ) बलानि ( याज: ) विज्ञानवानैश्वयेयुक्तो वा ( अस्मान्‌ ) 
( झबतु ) ( बाजसाती ) सद्मामे (इन्द्रेण) विद्युदायस्थेण ( युजा) युक्तेन 
| (सथषेम) प्राप्लुयाम | तरुष्यतीति पदनाम | निघे० ४। २। (वृत्रम) घनम्‌ | वृत्रार्मिति |. 
घननाम । निथं० २। १० ॥ २॥ * 


अन्वय)--है मल॒ष्या यथा बाज ऋभुभिस्सद् वाजसाताबृभुवोँ युष्मानस्मो- 
खायतु युजन्द्रेण बृत्च प्राप्दयात्‌ तथा ऋभ्वो व विभुभिः शवसा च सद्द शर्षां 
स्पसि तरुषेम यतो यये खाल्तिन: स्याम ॥ २॥ , 
: * आवाये:--अज् बाचकलु०-त एव विद्धांसो व्याप्तविद्याशभगुणस्वभावा 
भबस्ति ये सप्रामेईपि सवोनत्तयित्वा घने बले च दातुं शक्सुवान्ति ॥ २॥ 


वि न नर मम न 
_ ऋग्ेेद्‌ः मं० ७ | अ० ३ | सू० ४८ ॥ 


पदार्थ/--दे मनुष्यो जैसे ( वाजः ) विज्ञानवान्‌ वा ऐश्वस्येयुक जन 
(ऋभुभिः ) बाद्धिमान्‌ उत्तम विद्वानों के साथ ( वाजसातो ) संग्राम में ( ऋभुः ) 
बुद्धिमान ( वः ) तुम्हें और (अस्मान्‌ ) हमें ( अबतु ) पाले रफ्खे वा ( युजा ) 
योग किये हुए ( इन्द्रेण ) बिजुली आदि शख््र से ( वृत्रमू ) धन को प्राप्त दो बैसे 
( विस्वः ) सकल शुभ गुण कर्म झोर स्वभावों में व्याप्त हम लोग (पिभुभिः ) अच्छे 
गुणादिकों में व्याप्त जन और ( शबसा ) बल के साथ ( शवांधि ) बलों को 
( अभि, तरुषेम ) प्राप्त हों जिससे हम लोग सुखी (स्याम ) हों॥ २॥ 


भावाये;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ु/र है-वे दी विद्वान जन विद्याओं 
में व्याप्त शुभ गुण कम स्वभाव युक्त हैं जो संग्राम में भी सब की रक्षा करके घन 
और बल दे सकते हैं ।। २॥ 


पुनः को राजा विजयी राज्यवर्धको भवतीत्याह ॥ 
फिर कोन राजा विजयशील्ष राज्य का बढ़ाने वाला होता है इस विषय को० || 


ते चिद्धे पूर्वीरभि सन्ति शासा विश्वैअर्थ ड॑परतांति घन्‍्चन। 
इन्द्रो बिभ्वें। ऋभुक्षा वाजों अर्यः शन्रोमिथत्या कृंणवन्धि 
नृम्णस्‌ ॥ ३ ॥ । 


ते। जित्‌ । हि । पूर्वी; । अभि । सन्ति | शासा । विश्वान्‌ । अयेः। 
उपर$्तांति । धन्दन्‌ । इन्द्र! । विःस्वांन | ऋभुक्षा। ।वाज)। झये। । शत्रो! । 
मिथत्या । कृणवन्त्‌ | वि । नृम्थम्‌ ॥ ३े॥ 


पदा्थ:--( ते ) विद्वांसः: | चित्‌ ) अपि ( दि )यत: ( पूर्वी: ) सनातन्यः प्रजा 
( झभि ) ( सन्ति ) ( शाला ) शासनन ( विश्वान्‌ ) सबवोन्‌ ( झरयेः ) स्वामी ( उप- 
रताति ) डपरतातो पलै: मेघाल्रादिभिः योद्धव्ये सग्रामे ( वन्‍चन ) याचन्ते ( इन्द्र: ) 
परमैश्वरययुक्त: ( विभ्वान्‌ ) विभून विद्याव्यातानमात्यान्‌ ( आभ्ुक्षा: )थ ऋभून्‌ 
मेधाविनः क्षियति निवासयति स महान (वाजः ) बलविज्ञानाप्नयुक्तः ( अरयेः ) 
स्वामी ( शत्रो: ) ( मिथत्या ) दिसया ( कृरवन्‌ ) कुवीन्ति (वि) ( इम्णम्‌) नृखां 
रमणीये धनम्‌ ॥ ३3े॥.. 


खत आझ० ४ । झअ० ४ | ब० १४ ॥ धेष्ए | 


अन्वय।--दे मलुष्या: यो वाजो5ये ऋमुक्ताः स इन्द्र: शत्रोर्मेथत्या नृम्णमि- 
इछन यान. विश्वान्‌ विभ्वान्‌ स्वकीयान्‌ करोति त डपरताति विजर्य कृणवन्‌ 
ते चिझ्धि शासा पूर्वीरात्ि सन्ति सोअ्यों सुखी विजयी जायते ॥ हे ॥ 


भावाथे+-- ल एव राजा मद्दान्‌ विजयी भवति यो धार्मेकाउत्तमान विदुष 
संगृह्वाति ॥ ३॥ . ॥ 

पदाये।--दे मलुष्यो जो ( वाज: ) बल विज्ञान ओर अन्नयुक्त ( अये; ) 
स्वासी ( भुक्षा: ) उत्तम बुद्धिमानों को निरन्तर बसावे वह (इन्द्र:) परमेश्वयैयुक्त 
मद्दान्‌ राजा ( शत्रोः ) शत्रु की ( मिथत्या ) द्विंसा से ( नम्णम्‌ ) जो मलुष्यों में 
रमणीय ऐसे धन की इच्छा फरता हुआ जिन ( विश्वान्‌ ) समस्त (विभ्वान्‌) विद्या 
में व्याप्त अमात्य जनों को अपना करता द्वे ( ते ) वे विद्वान जन ( उपरताति ) 
मेघाल्रादिकों से संग्राम में विजय ( कृणवन ) करते हैं वे ( चित्‌ ) दी (हि) निश्चय 
कंर ( शासा ) शासन से ( पूर्वी: ) सनातन प्रजाजन (अभि,सन्ति) सब ओर से 
2 विद्यमान हैं तथा बह स्वामी (वि) विजयी होता हे ॥ ३ ।॥। 


४ भाषाथ।---बही राजा मद्दान्‌ विजयी द्वोता है जो धार्मिक उत्तम विद्वानों 
का संप्रद करता दे । ३ ॥। 
पुना राजादिभिर्विद्धद्धिः कि कत्तेब्यमित्यादद ॥ 
फिर -राजादिकों से विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥॥ 
नू देंवासो वरिंच! कतेना नो भूत नो विश्वेव्वसे सजोथांः । 
समस्मे इष बर्सवो ददीरन्यूय पात ख़स्तिभिः सदा नः || ४॥ १५॥ 


जु । देवासः । वर्रिंव! । कत्तेन | ना । भूत । नः | विशवें। अव॑से । 
सञ्जोषा: । सम । अस्मे इतिं। इपस्‌ । वसंवः । ददीरन्‌ । यूयम्र । पात । 
स्वस्तिडमिं: | सदा । न; ॥ ४ ॥ १४५ ॥ 

पदाये--+ छु) क्षिप्रम्‌। अच् ऋतचि तुनुधेति दीधेः | ( देवालः ) विद्वांस: 


(बरिवः ) ( कतेना ) कुयोत्‌। अजच्च संदितायामिति दीघे:। (नः) अस्माकम ( भ्रूत ) 
अवत ( नः ) अस्माकम्‌ ( विश्ये ) सर्वे ( अबसे ) रक्षणाद्याय ( सजोषाः ) समान- 


४८६ ऋम्वेदः मूं० ७ ।अ० ३े। श्रू० ४८ ॥ 


प्रीतिसेविनः। झत्र वचनव्यत्ययेन जसः स्थाने सुः। ( सम ) ( अस्मे ) असम भ्यम्‌ 
( इृबम्‌ ) अझ्े विशानं वा ( वसवः ) ये विद्यायां घलल्ति ते ( दृदीरन ) प्रयच्छेयु: 
( यूयम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्तिमि: ) ( सदा ) (न:)॥ ४॥ 


अन्वय।--द्दे सज्ञोपा चसवो विश्व देवासो यूय नो वरिषः कक्ेन नो5यसे 
डु भूताउस्मे इप संदवदीरन्‌ यूये स्वस्तिभिनेस्सदा पात ॥ ४ ॥ 


भावाथे।--द्दे विद्धांसो राजजना यूयमस्मान्‌ प्रजा: सतत रध्षत सवेदा पिश्ञा- 
नमआायेश्वर्य च प्रयय्छत पर्व छते सति युष्मान्‌ वर्य सतत रघेमेति ॥ ४ ॥ 
अन्न विद्वदुगुणकृत्यवरणनादेतदर्थस्य पूर्व दुक्कार्थेंन सह संगतियेंद्ा ॥ 
इत्यए्चत्वारिंशसमं सूक्त पत्चदशो वर्गश्व समाप्त: || 
पदाथे;--हे ( सजोषाः ) समान प्रीति के सेवने वाले ( वसवः ) विद्या में 
निवासकरत्तो ( विश्वे ) समस्त ( देवासः ) बिद्वान्‌ जनों तुम ( नः) दमारा (वरिव३) 
सेवन ( कत्तेन ) करो ( नः ) हमारी ( अवसे ) रक्षा आदि के किये ( नु ) शीघ्र 
( भूत ) संनद्ध दोओ ( अस्मे ) हमारे लिये (इषम्‌ ) अन्न बा बिज्ञान को 
( संददीरन्‌ ) अच्छे प्रकार देश ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) सुखों से ( न: ) 
हमारी ( सदा ) सर्वदा ( पात ) रक्षा करो ॥ ४ ॥ 
भावाथे।--दै विद्वान्‌ राजजनों तुम हम लोगों की और प्रजा जनों की 
निरन्तर रक्षा करो सबेदा विज्ञान और अन्न आदि ऐश्वर्य को देशो ऐसा करो तो 
तुम ल्ञोगों की हम निरन्तर रक्षा करें || ४ ॥ 
इस मंत्र में विद्वानों के गुण और कर्मों का बणेन होने से इस सूक्त के अथे 
की इससे पूर्व स्वूकछ के अथे के साथ संगति जाननी चाहिये ।॥ 


यह अड्तालीसवां सूक्त ओर पंद्रहवां बगे पूरा हुआ || 


>>फपआी तन 


के 


अथ यतुऋशस्य सकस्य वलिष्टर्षि। आपो देवता: । है निन्वस्चरिष्दुपू २। हे 
: जिष्डुप्‌। ४ घिरादू त्िष्दुए्‌ छुन्‍्दः | चैवतः स्थरः ॥ 


पुनस्ता आपः कीडश्यः सनन्‍्तीत्याद ॥ 


अब चार ऋचा वाले उनपचासवें सूक्त का प्रारम्भ हे उसके प्रथम मन्त्र में 
फिर थे जल कैसे हैँ इस विषय को० |। 


समुद्रज्येछा! सलिलस्थ मध्यांत्पुनाना यन्त्यनिंविशसाना!। 
इन्द्रो या वज्जी धंषभो रराद ता आपो देवीरिह मांम॑वन्तु ॥ १ ॥ 


सपुद्रज्यैध्ठा । सलिलस्य॑ । मध्यांत्‌ | पुनानाः | यन्ति । अनिअविश- 
मानाः | इस्द्ं)। याः। बज़ी। वृषभः । रराद । ताश। आपः। ढेबीः । 
| १६३। मास्‌ | अब्न्तु ॥ १॥ 


.. पदाथे।-- समुद्रज्येष्ठा: ) समुद्र! ज्येष्ठो यासां ताः ( सलितस्य ) अन्त- 
| रिक्तस्य ( मध्याद ) ( पुनानाः) पवित्रयन्त्यः ( यन्ति ) (अनिथविशमानाः ) याः 
| कुत्नचिक्न निविशन्ते ( इन्द्रः ) सूर्यो विद्यद्धा (याः) ( वी ) चज्तुल्यछेद्कथ हू- 
| किरणयुक्तः ( बृषभः ) बषेकः ( र॒राद ) विलिख/ति चर्षयति (ता:) (झापः) अलानि 
 ( देवी! ) प्रमोदिकाः ( इद ) झस्मिन्‌ संखसारे ( माम्‌ ) ( अवन्तु ) रक्षन्तु ॥ १॥ - 


| अन्वयः--दे विद्धांसो यास्समुद्रज्येष्टाः पुनाना आनिषिशमाना आपस्ललि- 
| खस्य मध्याद्याश्ति मामिद्दावन्तु त; देवी: छृषभो पज्जीन्द्रो रएद्‌ तथा यूये भवत ॥ १॥ 


५ भावाये।-- अन्न वाचकलु०-दे मलुष्याः या आप अम्तरिष्षाद्धीपत्वा सचो- 
| ल्पाक्तयन्ति ता यूये पानाविकायेशु संप्रयुक्ध्वम्‌ ॥ १॥ 


पदार्थः--दे जिद्वानो ( याः ) जो ऐसी हैं कि ( समुद्रब्येधाः ) जिनमें 
| समुद्र ध्येष्ठ दे वे ( पुनानाः ) पवित्र करती हुई ( अनिविशमानाः ) कह्दी निवास न 
करने चाली ( आप: ) जल्न-तरहें ( सक्षिलस्य ) अन्तरिक्ष के ( मध्यात्‌ ) बीच से 
(यन्ति ) जांती हैं वह ( माम्‌) मेरी ( हृह ) इस संसार में ( भवन्तु ) रक्षा करें | 
ओर ( ता; ) उन ( देचीः ) प्रमोद कराने बाली जल्ल तरंगों को ( बृषभः ) वषो 


श्ब्द ऋग्वेद में० ७ | अ० ३ | छ्ू० ४६ ॥ 


करने वा ( वज्नी ) वञ्ञ के तुल्य छिन्न भिन्न करने वाज्ञा बहुत किरणों से युक्त 
( इन्द्र; ) सूर्य वा बिजुली ( रराद ) बर्षाता दे बेस तुम होओो ॥ १ ॥ 


भावार्थ/--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है-हे मनुष्यो जो जल अन्त- 
रिक्ष से बरस के सब की पालना करते हैँ उनका तुम पान आदि कामों में अच्छे 
प्रकार योग करो ॥ १ | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 


या आपों दिव्या उत वा स्र्वन्ति खनिश्चिमा उत वा या; स्व- 
यंजा; | समुद्रार्था याः शुच॑यः पावकास्ता आपों देवीरिह मार्मवन्त ॥ २॥| 


या। । आप॑; । दिव्या; | उत। व।। स्रवन्ति | खनिर्त्रिमा; | उत | 
वा । या। । स्वयमूजा: । समद्रब्अथो। । याः । शुच॑यः । पावका! । ता 
आप! । देवी; । इृद । माम्‌ । अबन्तु ॥ २॥ 


पदार्थ;--( या: ) ( आपः ) जलानि ( दिव्या: ) शुद्धा: ( उत ) अपि .( था ) 
( स्रवन्ति ) चलन्ति डउत वा ( खनिश्रिमाः ) या: खनित्रेण संजाताः (डत ) (वा) 
( या: ) ( स्त्रयंजा: ) स्वयंजाता: ( समुद्राथों: ). समुद्रायेमाः ( या: ) ( शुच्चयः ) 
पवित्रा: ( पावकाः ) पवित्रकत्ये: ( ता: ) ( आपः ) ( देवीः ) देदीप्यमाना: ( हद ) 
( माम्‌ ) ( अवन्तु )॥ २॥ 


अन्वय--द्दे मजुष्या या दिव्या आपस्स्तवान्ति उत वा खनिन्निमा जायन्ते या: 
स्वयेजा उत वा समुद्रा्थों: या: शुचयः पावका: सान्ति ता देवीराप इद्द मामवन्तु ॥९॥ 


भावाथे।--दे विद्धांसो यथा जलानि प्राणाश्वाउस्मान्‌ संरध्यवर्धेयेयुस्तथा 
यूयमस्मान्‌ बोधयत ॥ २॥ 


पदाथ;--दे मनुष्यो (याः ) जो ( दिव्या; ) शुद्ध ( आपः ) जल 
(स्रवन्ति ) चूते हैं ( उत, वा ) अथवा (खनित्रिमाः ) खोदने से उत्पन्न द्वोते हैं वा 
(या; ) जो ( स्वयंजाः ) आप उत्पन्न हुए हैं ( उत, वा ) अथवा (.समुद्रा्थोः ) 
समुद्र के लिये हैं वा ( याः ) जो ( शुचयः ) पवित्र ( पावका; ) पवित्र करने बाले 
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हैं ( ताः ) बद्द ( देवीः ) देदीप्यमान ( आपः ) जल ( इद ) इस संसार में 
( साम्‌ ) मेरी ( अवन्तु ) रक्षा करें । >े ॥ 


भावार्थ;--दे विह्मनो ! जैसे जल ओर प्राय दमारी अच्छे प्रकार रक्षा कर 
बढ़ायें बेसे तुम लोग हमको बोध कराओ ॥ २ ॥ 


पुनः स जगदीश्वरः कीडशो5स्तीत्याइ ॥ 
फिर बह जगदीश्वर कैसा दे इस विषय को० ॥ 


यारा राजा बरुणों याति मध्यें सत्यानृते अंवपश्यज्ञनांनाम्‌। 
मधुरचुत। शुर्चयो याः पविकारता आपों देवीरिह मास॑वन्तु ॥ रे ॥ 


यासाम । राजा । वरुंणः । यातिं । मध्यें। सत्यानुते इतिं। अबध्पश्यंन्‌ । 
जनांनाम । मधुश्चुत: । शुच॑य/ः । या; । पाइका।। ता। । आप) । देवी! । 
इह । सास । अबन्तु | रे | ह 


पदावे:--( यासाम्‌ ) अपाम्‌ ( शजा ) प्रकाशमानः ( चरुणः ) सर्वोत्कृष्ट 

| इंभ्वरः ( याति ) प्राप्नोति ( मध्ये ) ( सत्यान॒ते ) सत्ये चानृतं ल ते ( अवपश्यन ) 

यथार्थ विजानन, ( जनानाम्‌ ) जीवानाम्‌ ( मधुश्छुतः ) मधुरादिगुणौर्निष्पन्नाः 

( शुययः ) पविश्ना: (या; ) ( पावकाः ) पविश्वकराः ( ता: ) ( झापः ) ( देवी: ) 
दृदीप्यमाना: ( इद ) अस्मिन्‌ संसारे ( माम्‌ )( अबन्तु )॥ ३४ 


अन्वय।--दे मलुष्या: यासां मध्य वरुणो राजा जनानां सत्यानृत आचरण 
झावपश्यन्‌ याति या मधुश्चुतः शचयः पावकास्खन्ति ता देवीराप इद मामवन्तु॥ मे ॥ 


भआावाये।--दे मल॒ष्याः यो जगदीश्वरः भराणादिष्वामिव्याप्तस्सरवे्षा जीवानां 


घमीधमों पश्यन्‌ फलेन योजयन्‌ सर्वे रक्षति स एव सर्व: सतते ध्येयोडस्ति ॥ ३ ॥ 


पदान;--दे महुष्यो ( यासाम्‌ ) जिन जल्ों के.( मध्ये ) बीच ( वरुणः ) 
सब से उत्तम ( राजा ) प्रकाशमान इंश्वर ( जनानाम्‌ ) मलुष्यों के ( सत्याडते ) 
सत्य और भूंठ आचरणों को ( अब, पश्यन्‌ ) यथाये जानता हुआ ( याति ) भ्राप्त 
होता है वा ( याः ) जो ( मधुश्युतः ) मधुरादि शुण्यों से उत्पन्न हुए (शुचयः ) 


धरे 


जब र7. 


हम 


लय ( पावंकांः ) ओर पवित्र करने वाले हैं ( ता; ) वह ( देवीः ) देदीप्यमान 
( आपः ) जल (इद्द ) इस संसार में ( माम्‌ ) भेरी ( अवन्तु ) रक्षा करें ।| ३ ॥ 


भावार्थ:--दे मलुष्यो ! जो जगदीश्वर प्राणादिकों में अभिव्याप्त सब जीयों 
के घमें अधमे को देखता और फल से युक्त करता हुआ सब की रक्षा करता है 
घद्दी सभको निरन्तर ध्यान करने योग्य हैं ॥| ३ ॥। 


पुनस्तमेव विषयमादद ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कद्दते हैं । 


याम्र राजा वरुंणो यासु सोझ्ो बिश्वें देवा यासूर्ज मर्दन्ति। 
वैश्वानरों यास्वग्निः प्रविष्टस्ता आपों देवीरिह माम॑वन्तु ॥ ४॥ १६॥ 


यासु | राजो। बरुणः | यासु । सोम॑ । विश्वें । देवा | यासुं | ऊ्नेंम्‌ । 
मदन्ति | वैश्वानरः । यासु | अग्नि! | प्रडवेंट; | ताः । आप । देवीः । 


इह । माम्‌ । अवन्तु ॥ ० ॥ १६॥ 


पदाये।--( यासु ) अन्तरिक्ते जलेषु प्राणुषु वा ( राजा ) न्यायविनयाभ्यां 
प्रकाशमानः ( वरुणः ) श्रेष्ठयुणक मेस्वभाव: ( याखु ) (सोमः) ओषधिगणः (विश्ले ) 
सर्वे ( देवा: ) विद्वांसः पुथिव्यादयो वा ( यासु ) ( ऊज्जम्‌ ) बलम्‌ पराक्रमम्‌ ( मद्‌- 
नति ) प्राप्लुचान्ति ( वैश्वानर:.) विश्वेषु नरेषु वा राजमानः परमात्सा( याखु ) (अग्निः) 
विद्युत्‌ ( प्रथिष्टट ) (ता: ) ( आपः ) ( देवीः ) कमनीया: ( इद्द ) अस्मिन्संसारे 
( माम्‌ ) ( अवन्तु )॥ ४॥ 

अन्वय+--ह्े विद्यांसः यास्वप्खु वरुणो राजा यासु सोमो यासु विश्वे देवा- 
शो मदान्ति याखु वैश्वानरो उग्नि: प्रविष्टस्ता देवीराप इद्द मामबन्तु तथा बोधयत ॥४॥ 


भावाथे।--हे मजुष्या यस्मिन्नाकाशे प्राणेषु जले वा सर्वे जगज्जीवति येषु 
प्राणेषु स्थितो योगी परमात्माल लभते यत्र विद्युत्मविष्टाशस्त ता अपो यूय विज्ञाय 
रक्षिता भवतेति ॥ ४ ॥ 
अत्राबादिगुणकूत्यवरणनादेतदर्थस्य पूर्वसक्तार्थन सद्द संगतिवेंद्या ॥ 
इत्येकोनपञ्चाशत्तम खूक्त घोडशों धगेश्च समाप्त: ॥ 


रे झ० ५ | झ० ४ । ब० १६॥ ४६६१ . 


पदार्थ:--दे विद्ानो ( यासु ) जिन अन्तरिक्ष जल वा प्राणों में ( दरुण३) 
श्रेष्ठ गुण॒ कर्म स्वभावयुक्त ( राजा.) न्याय और धिनय नम्नता से प्रकाशभान 
( यासु ) वा जिन में ( सोम.) ओषधिगण ओर ( यासु ) जिन में ( विश्वे ) 
| समस्त ( देवा: ) विद्वान जन अथवा पूथिवी आदि लोक ( ऊर्जम्‌ ) बल्त पराक्रम 
को ( मदन्ति ) प्राप्त द्वोते हैं वा ( यासु ) जिनमें ( वेश्वानरः ) सब में का मनुष्यों 
में प्रकाशमान परमात्मा वा.( अग्निः ) बिजुलीरूप अग्नि ( प्रविष्टः ) प्रविष्ट दे 
( वा; ) बंह ( देवीः ) सनोहर ( आपः ) जल ( इह ) इस संसार में ( माम्‌ ) 
मेरी ( अवन्तु ) रक्षा करें ।। ४ ॥। 

भावाय--दै भसुष्यो जिस आकाश में, प्राणों में वा जल में सब जगत्‌ 
जीवन धारण करता हे वा जिन प्राणों में स्थित योगी जन परमात्मा को श्राप्त होता 
है वा जद्दां बिजुली प्रविष्ट हे उन जलों को तुम जान कर रक्षायुक्त होओ ।॥।.४ ॥ 


इस सूक्त में जलादिकों के गुण और कत्यों का बणेन होने से इस घ्रक्‍्त के 
अथ की इससे पूे सूफ्त के अथे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥। ह 


यह उनपचासवां सूकछ. ओर सोलदयां वगे पूरा हुआ ॥. 


रे 


अथ चतुक्रेचस्य सक्तस्य १--४ वसिष्ठट:। १ मिश्रावरुणौ। २ झग्निः । ३ 
विश्लेदेवा: | ४ नद्यः । १। ३ स्पराद्‌ ब्रिष्ठए्‌ छुन्दः | चैवतः स्व॒रः । 
२ निच्चजागती | ४ भुरिगतिज्ञगतीच्छन्दः । निषाद: स्वर: ॥ 


अथ मनुष्येः किमन्रानुछ्ेयमित्याह ॥ 


अब चार ऋचावाले पचासकें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 
को इस संसार में क्या आचरण करना चादिये इस विषय को० ॥ 


आ सां मिंच्रावरुणेह रंक्षत फुलाययंद्विश्वयन्मा न आर्गंन। 
अजकाव दु्ृशींक तिरोदघे भा मां पर्येंन रप॑ंसा विदक्तसरूं;।१॥ 


आा | मास्‌ । सित्रावरुणा । हह। रक्षतस। कुलाययंत्‌ । विअश्वयंत्‌ । मा । 
ना | आ। गन्‌ | अजकाज्यम्‌ | दु!ःर्शीकम्‌ । तिरः । दपे | मा । भाग । 
पद्येंन | रपंता । विदत्‌ । स्सरूं। ॥ १ ॥ 


पदाथ:--(झआ )(माम्‌) (मिन्रावरुणा ) प्रएणोदानाबिवाध्यापकोपदेशकौ ( इद् ) 
अस्मिन्‌ संसारे ( रक्षतम्‌ ) (कुलाययत्‌ ) कुलाय कुलोन्नाति फामयमान: ( विश्वयत्‌ ) 
| यो विश्वे करोति सः (मा ) निषेधे (नः) अस्मान्‌ (आ ) (गन ) आगच्छेत्‌ 
प्राप्ठुयात्‌ ( झजकावम्‌ ) योशजान्‌ जीवान्‌ कावयति पीड़यति तम्‌ ( दुद्शीकम ) 
डुःखेन दष्ठु योग्यम्‌ ( तिर: ) ( दधे ) निवास्यामि ( मा ) निषेध ( माम्‌ ) ( पद्चेन ) 
पाप्तुं योग्येन ( रपसा ) पापेन ( विद्त्‌ ) प्राप्लुयात्‌ ( त्खरुः ) कुट्िलगतिः ॥ १ ॥ 


अन्वय।--है मित्रावरुणा सुवामिद्द यो<़ह कुलाययद्विश्वयदुदेशीकमजकाचं 
विरोदधे त्सरू रोग: पेन रफला मां मा विवृत्काएं पीड़ा नोउस्मान्‌ मा आगन 
तस्मान्मामा रक्षतम्‌ ॥ १॥ 


भावाथे।--मनुष्यै: कदापि पापाचरणं कुपथ्य थ न कार्य येन कदाचिद्योग- 
प्रातिने स्थात्‌ येडत्र संसारे अध्यापकोपदेशकास्सन्ति तेड्ध्यापनोपदेशाभ्यां सर्चो- 
नरोगान्कृत्वा सरलानुद्योगिनः कुवन्तु ॥ १॥ 

पदा्थ।--े ( मित्रावरुणा ) श्राण और उदान के समान अध्यापक और 
उपदेशक तुम ( इद्द ) इस संसार में जो मैं ( कुलाययतू ) कुक्ष की उन्नति चाहता 


< झ० ५ | झ० ४ । ब० १७ ॥ 8६३ 
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- 
हुआ ( विश्वयत्‌ ) सब कास करने वाला ( दुरैशीकम्‌ ) दुःख से. देखने योग्य 
( अजकावम्‌ ) जीवों को पीड़ा देता उसको ( विरोदधे ) निवारण करता हूं बह 
( त्सर। ) कुटिल गति रोग ( पश्चेन )-प्राप्त होने योग्य ( रपसा ) पाप से (साम्‌ ) 
सुझे ( मा ) मत ( बिदत्‌ ) प्राप्त हो कोई पीड़ा ( नः ) इस लोगों को (मा ) मत 
( आगब, ) प्राप्त दो इससे ( माम्‌) मेरी (आ, रक्षतम्‌) सब ओर से रक्षा करो ॥१॥ 


भावाये।--मल॒ष्यों को पापाचरण था कुपध्य कभी न करना चाहिये जिस- 
से कभी रोमप्राप्ति न हो जो इस संसार में अध्यापक और डपदेशक हैं थे पढ़ाने 
आर उपदेश करने से सब को अरोगी कर सीधे ओर उद्योगी करें ॥ १॥ 


पुनमनुष्ये रोगनिवारणर्थ कि कतेव्यमित्याद ॥ 
फिर मनुष्यों को रोगनिवारणार्थ क्या करना चादिये इस विषय को० ॥।. 


यदहिजामन्परुषि पन्द्न शुवंदष्ठीवन्तो परिंकुल्फौ ॑वदेहंत्‌। 
अग्निष्टच्घोचन्नप॑ बाधतामितो सारा पर्येन रप॑ंसा विदत्त्सरु। ॥ २॥ 


यत्‌। डिउामन्‌। परुपे। वन्दंनसख्‌। झब॑त्‌। अष्टीवस्तों। परि। 
.कुल्फौ । च। देहत्‌। अग्निः। तत्‌ | शोचंन्‌ । अप । बाषताम । इतः। 
मा । मास । पर्येन । रपैसा । शिदत्‌ । त्सरु। ॥ २ ॥ 


पदाये।--६ यत्‌ ) यस्मिन्‌ ( विजामन ) विजानन, ( परुषि ) कठोरे व्यवद्दारे 
( बन्दनम्‌ ) ( भुवत्‌ ) भवति ( अष्टीवस्ती ) छीवने कफादिकमेत्यजन्तो ( परि ) 
सर्वतः (कुल्फौ) सुल्फौ (च) (देहत्‌) वर्णये ( अक्िः ) ( तत्‌ ) ( शोचन ) 
पविश्रीकुर्बन, ( अप ) ( बाघताम्‌ ) निवारयतु ( इतः ) अस्मात्स: ( मा ) निषेधे 
( भाम ) ( पद्चेन ) ( रपसा ) अपराधेन ( विदत्‌ ) ( त्सूः ) कठिनो रोग: ॥ २ ॥ 


अन्वय:---दै मलुष्या: यद्यस्मिम्परुषि षन्दर्न विजामन भुवत्‌ यत्त्सरू रोगो- 
उश्चीवन्तौ कुल्फौ च परिवेहत्‌ त्तमग्निः शोचज्षितो3पबाधतां यः. प्चेन रफ्सा मां 
रोग: आ्राप्तोति स मां मा विद्त्‌ ॥ २ - 


.._आवाये।--ये मनुष्या ब्रह्मचर्य , विद्याप वाल्यविवाई रुपथ्यं च- कुबाम्ति तेषां 
| शरीरेजु शोधादयो रोगाः प्रभवन्ति तेषां निवारण वैद्वकर्रत्या कार्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
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पदार्थ /-- हे मनुष्यौ जो इस ( परुषि ) कठोर व्यवद्दार में ( वन्द्नम्‌ 
चन्दर्नी को ( विजामन्‌ ) विशेषता से जानता हुआ ( भुबत्‌ ) प्रसिद्ध होता दे 
( यत्‌ ) जिस व्यवहार में ( त्सरुः ) कठिन रोग ( अष्ठौबन्तो ) कफादि न थूकने 
वाली ( छुल्फो ) जड़घाओं को ( व) भी ( परिदेददत्‌ ) सब ओर से बढ़ाबे पीड़ा 
दे ( तत्‌ ) उसको ( अग्नि; ) भग्नि ( शोचन्‌ ) पवित्र करता हुआ अग्नि (इतः) 
इस स्थान से ( अपवाधतांम्‌ ) दूर करें ( पश्चेन ) प्राप्त होने योग्य ( रपसा ) 
अपराध से ( माम्‌ ) मुझको रोग प्राप्त होता है वह मुझ को ( मा ) मत (विद्त्‌ ) 
प्राप्त हो ॥ २॥ 


भावाये।--जो मलुष्य श्रह्मचय्ये को छोड़ के बालकपन में विवाह वा कुपथ्य 
करते हैं उनके शरीर में शोथ आदि रोग होते हैं उनका निवारण वेद्यक-रीति से 
करना चाहिये।। २ || 


मनुष्ये रोगनिवारणं कृत्वैद पदार्थेलेवर्न कर्तेव्यामित्यादद ॥ 
मनुष्यों को रोगनिदृत्त करके ही पदार्थ सेवन करना चाहिये इस विषय को० ॥ 


यच्छुल्मलो भव॑ति यन्नदीषु यदोष॑धीम्यः परि जायते विषम । 
बिर्वें देवा निरितस्तत्छुबन्तु सा भां मर्ेंन रपंसा विदक्त्सरूं। ॥ ३॥ 


..यत्‌ | शल्मलो। भव॑ति। यत्‌ । नदीई। यत्‌ । ओप॑धीस्य। । परिं। 
जाय॑ते | विष । विशें । देवा: । निः | इतः । तत्‌ । सुबन्तु । भा । मात । 
पर्चेंन । रपैसा । विद॒त्‌ | त्सर्ूः ॥ ३॥ 


 पदायः--( यत्‌ ) ( शल्मलौ ) शल्मलौदक्षादी ( भवति ) ( यत्‌ ) ( नवीषु ) 
नदीजां प्रवाहेषु ( यत्‌ ) ( ओषधीश्यः ) यवादिभ्यः ( परि ) स्वतः ( जायते ) डत्प- [ 
थते (विषम) प्राणदरम्‌ (विश्वे ) सर्वे ( देवा: ) बिद्वांसः ( निः ) निस्तारण 
( इत: ) अस्माच्छरीरात्‌ ( तत्‌ ) ( खबस्तु ) दूरे प्रेरयस्तु ( मा ) ( माम्‌ ) ( पेन ) 
प्राप्तव्येन ( रपला ) पापाचरणेन ( विद्त्‌ ) लभेत ( त्खदः ) कुटिलो रोग: ॥ ३॥ 
अन्वय+--द मलुष्या याद्वेषं शल्मलौ यश्नदीणु भवाति यदोषधीश्यो थिदं परि- 
जायते तदितो 'विश्वे देवां निस्खुवन्तु यतः पेन रफसा जातस्त्सरू रोगो मां भा 
विदत्‌॥ १४... " 
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5 १-।आ० ४ | -बं० १७॥ ४६४ |; 
2 
मंंवाये।--हे वैद्योदयो मलष्या: सर्वेभ्यः पदार्थेभ्यः पदार्सेदु वा यावद्धिर्य 
प्रजायते तावत्सर्व निवायोन्नपानादिक सेवनीय यतो युच्मान्‌ कश्थिदृषि रोगो त | 
भाष्छुयात्‌ु॥ हे...  :-८: "८ ; 
 बदावै!--दे मभुष्यो ( यत्‌ं ) जो ( विंषम्‌ ) प्राण दरने वाला पंदाथे विष |: 
( शल्मलौ ) सेमर आदि बृष्ष में ओर (यत्‌) जो ( नदीषु ) नदियों के प्रवाहों में | 
: ('मंबति ) होता हे ( यत्‌ ) जो ( ओषधीम्य; ) यव आदि ओपषर्धियों सख्षे विष । 
( प्रिजायते ) उत्पन्न होता दे ( तत्‌ ) उसको (इत:) इस शरीर से (विश्वें) शव 
( देवाः ) विद्वान जन ( निस्सुबन्तु ) निरन्तर दूर करें जिस कारण ( पश्चेत )प्राप्त [ 
होने योग्यं ( रपस्रा ) पांपाचरण से ढत्पन्न हुआ ( स्सरुं:-) कुटिक्रोग (मामर्‌ ) | 
मुमको ( सा, विदत्‌ ) मत प्राप्त हो ।। ३ ॥ ४३ 


भावाथे।--दे वैद्य आदि मलुष्यो | सब पदार्थों से वा पदार्थों में जितना विष 
उत्पन्न होता दे उतना सब निवार के अन्न पानी आदि सेवन: करने चाहिये शिससे 
तुम को कोई भी रोम न प्राप्त हो ॥ ३ ।। 
पुनमेनुष्यैः (कि निवाय (कि लेघनीयमित्याद ॥ 


फिर मलुष्यों को किसका निवारण कर क्या सेवन करना चादिये इस विषय को० ॥ ' 


या। प्रव्तों मिचत॑ उद्धत उदन्वतीरनुदकाश्य था । ला अस्मम्य 
पर्यसा पिन्थ॑सानाः शिया देवीरोशिपदा भं॑वन्तु सबों नद्यों अशि- 
मिदा भसंयन्तु ॥ ४ ॥ १७ ॥ ह 


या; । म्थ्वततेः । लिश्वतः । उत्ब्वत! । उदनज्यतीं! । अनुदकाः । चु। 
थाः । ताः । अस्मभ्यंम्‌ । पयंसा । पिन्वंमानाः । शिवाः। देवी) | झशि- 
पदा। । भवन्तु । सबों: । न्यः | अ्शिमिदा: । अवन्तु ॥ 9४ ॥ १७॥ 


'पदार्थ:--( था; ) ( श्रवब॒तः ) गमनाहाँन्‌ (निवतः ) निम्नान ( उद्धतः ) 
ऊध्वोन देशान्‌ ( उदन्वंतीः ) उद्कयुक्ता: ( अचुदका: ) जलरदिता: (च) (याः ) 
( ता: ) अस्मभ्यम्‌ (पयसा) उद्केन | पय इत्युदकनाम । निधे० १। १२ । (पिन्वमाना:) 
सिद्चमाना: प्रीण॒स्त्यः ( शिवा: ) छुखकर्यः ( देवी: ) आनन्द्प्रदा: ( अशिपदाः ) [. 


४६६ ऋग्वेद म॑ं० ७। झ० ३ | स्‌० ३० ॥ 


भोजनादिव्यवहाराय प्राप्ता: ( भवन्तु ) ( सबाोः ) ( नद्यः ) ( अशिमिदाः ) भोजनादि- 
स्नेइकारिका: ( भवन्तु ) ॥ ४॥ ' 

अन्वय--याः प्रवते। निवत उद्धतो देशान्‌ गउ्॒छन्ति याश्चोदन्‍्वतीरलुदका- 
ससन्ति ता: सवी नथोउस्मम्यें पयसा पिन्वमाना अशिपदा देवी: शिवा भवन्तु 
अशिमिदा भवन्तु ॥ 3४ ॥ 

भावाथै।--+दे मनुष्या: यावजल नद्यादिषु गचछति यावश्च मेघमएडल प्रामोति 
तावत्सर्थ होमेन शोधयित्वा सेवन्‍्ताम्‌ यतः सव्वदा मज्ञलल वार्धित्वा दुःखप्रणाशो 
भवेदिति ॥ ४ ॥ 

अन्ञावौषधीविषनिवास्णेन शुद्धलेवनमुक्तमत एतदर्थेस्थ पूर्वसूक्तार्थन सदद 
संगतिवद्या ॥ 
इति पश्चाशत्तम सूक्ते सपदशो वर्गश्च समाप्त: ॥ 

पदाथे।--( याः ) जो ( प्रवतः ) जाने योग्य ( निवत३ ) नौचे ( उठ्ठतई ) 
वा ऊपरलसे देशों को जाती हैं ( यात्व ) और जो ( उदन्वतीः ) जल्ल से भरी वा 
(अनुदकाः) जलरदित हैं ( ता; ) वे ( सवोः ) सब ( नद्यः ) नदियां ( अस्म- 
भ्यप्‌ ) हमारे लिये ( पयसा ) जल से ( पिन्वमानाः ) सींचती हुईं वा तृप्त करती 
हुई ( अशिपदाः ) भोजनादि व्यवद्दारों के लिये प्राप्त होती हुई ( देवी: ) आनन्द 
देने और ( शिवा: ) सुख करने वाली ( भवन्तु ) हों ओर (अशिमिदा! ) भोजन 
आदि स्नेह करने वाली ( भवन्तु ) हों ।| ४ || 

भावारे।--दे मल॒ष्यो जितना जल नदी शआदि में जाता है और जितना 
भेघमण्डल में प्राप्त होता है उतना सब होम से शुद्ध कर सेवो जिससे सबंदा 
मंगल बढ़कर दुःख का अच्छे प्रकार नाश हो ॥ ४ ॥ 


इस सूक्त में जल और ओषधी विष के निवारण से शुद्ध सेवन कहा इससे इस 
सूक्त के अर्थ की इससे पूवे सूक्त के अर्थ के साथ सेंगति जाननी चाहिये ॥। 
यह पचासवां सूक्त और सत्रह॒वां बर्ग समाप्त हुआ ॥। 


>+हएट+त 
| ३२३२२] जफतिाज-7+++7++++7/+्प5ः 


हर 


झथ प्यूचस्य सक्तस्य चसिष्ठर्षि: । आदित्या देवताः। १) २ जिष्दुए। हे 
निन्ञाल्िष्दुप्‌ छुन्दः | चैवतः स्व॒रः ॥ 


' अंत केषां संगेन कि अवतीत्याद ॥ 


अब तौन 'छेचा वाले इक्यावनवें सूक्त का प्रारम्भ दे उसके प्रथम सन्‍्त्र 
में किनके संग से क्‍या द्वोता दे इस विषय को० ॥ 


झ्रांदित्यानासर्वसा नूतंनेन सत्तीमहि शर्मेणा शंतमेन | अना- 
गास्त्वे अंदितित्वे तुरास इस यज्ञ दंघतु ओषेमाणा। ॥ १ ॥ 


झादित्यानम्‌ । अप॑सा । नूर्तनेन । सक्षीमहिं । शर्मेंणा । शमब्समेन । 
झनागा४उत्वे | अद्वितिउत्मे । तुरास।। श्मस। यज्ञम्‌। दधतु। भ्रोषमाणा। ॥ १॥ 


पदाये।---( आादित्यानाम ) पूर्णविद्यानां विदुषाम्‌ ( अवसा) रखणादिना 
( जूतनेन ) नवीनेन ( सत्तीमदि ) संबन्नीयाम ( शर्मेणा ) विग्रदेश ( शंतमेन ) अति" 
शयेन खुखकत्रो ( अनागारत्वे ) अनपराधित्वे ( अद्तित्वे ) अणिडतत्वे (तुरासः ) 
शीघ्रकारिणः ( इमम्‌ ) ( यश्षम्‌ ) ( द्धतु ) ( श्रोषमाणाः ) अब कुवेन्तः ॥ १॥ 
े झन्वय३--ये तुराखः शोषमाणा अनागास्त्वे अदितित्व इमं यह दधतु तेषा- 
माद्त्यानामबला शंतमेन नूतनेन शमेणा लद्द वय॑ सक्तीमद्ि ॥ १॥ 
कई भाषाये।--दे मलुष्या यथा धर्य विद्वत्संगेनात्यस्त खुर्ख प्राप्लमस्तवैष यूय- 
मपीद भाष्छुत ॥ १ ॥ 
पदाये।--जो ( ठुरासः ) शीघ्रकारी ( श्रोषमाणाः ) झुनते हुए ( अना- 
गासत्वे ) अनपराधन पन में ( अदितित्वे ) अखण्डित काम सें ( इमम्‌ ) इस 
(यह्षम्‌ ) चश् को (दघतु) धारण करें उन ( आदित्यानाम्‌) पूरे विद्यायुक्त विद्वानों 
की (अवस्रा ) रक्षा आदि से ( शंतमेन ) अतीब सुख करने वाले (नूतनेन )नबीन 
( शर्मेया ) विप्रह के साथ हम लोग ( सक्षीमद्दि ) बंधें । १॥ 


' जावार्ष*--दे मनुष्यों ! जैसे हस लोग विद्ानों के संग से अत्यन्त सुख 
पायें बेस ही तुम भी इसको पाओ ॥ १ ॥ " 


8 


5 में० ७ | अ० हे | स्रू० ११॥ 
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पुनार्वैद्धांसः कि कुयु(रित्याह ॥ 
फिर विद्धान्‌ जन क्‍या करें इस विषय को० | 


| आदित्यासों अदितिर्मांदयन्तां मित्रो अंय्रेमा वर्दणों रजिंछ्ठा।। 
अस्माक सन्‍्तु आुवनस्थ गोपाः पिब॑न्तु सोमसबंसे नो अद्य | २। 


आदित्यास: | आदितिः। मादयन्ताम्‌ | मित्र। | अर्य॑मा। बरुणः | 
राजिंष्टा: । अस्मारकम्‌ । सन्तु । छुबनस्प । गोपाः। पिब॑स्तु | सोम॑त्र । अव॑से । 
न। | अथय ॥ २॥ 


पदायेः--( आदित्यास:ः ) पूर्णा विद्वांसः संवत्सरस्य मासा वा ( झदितिः ) 
अखगिडता नीतिः ( मादयन्ताम ) आननन्‍्द्यन्ताम्‌ (मित्र: ) सखा ( अयेमा ) 
व्यवस्थापक: ( बरुणः ) श्रेष्ठ: ( राज़िष्ठा:) अतिशयेन रजिेतारः ( अस्माकम्‌ ) 
( सन्‍्तु ) ( भुवनस्य ) जलादेलॉकसमूहस्य । भुवनमित्युदूकनाम । निर्घ० १। १५। 
( गोपाः ) रक्षकाः ( पिबन्तु ) (लोमम्‌) मददौषधिरसम्‌ ( अबसे ) रफघ्तणाद्याय 
( नः ) अस्माकम्‌ ( झद्य ) इदानीम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वय--हे मद्॒ष्या: यथा रजिष्ठा अदितिरमेत्राईर्यमा वरुणो5स्माक आुवनस्य 
गोपाः खन्ति नो3वसे मादयन्तामद्य सोम संपिबन्तु तथा ते आदित्यासो5स्मार्क 
भरुवनस्य गोपास्खन्तु ॥ २॥ 


भावाये।---अन्र वबाचकलु०-हे विद्धांसो यूयमादित्यवत्‌ विद्याप्रकाशेन धैद्य- 
वदौषधसेवनेन नीरोगा भूत्वाउस्माकमप्यारोग्य कुर्वेन्तु ॥ २॥ 


पदाथे;--हे मनुष्यों जैसे ( रजिष्ठाः ) अतीब श्रीति करते हुए ( आदितिः ) 
अखण्डित नीति ( मित्र; ) मित्र ( अयेमा ) व्यवस्था देने वाला ( बरुणः ) श्रेष्ठ 
(अस्माकम्‌ ) हमारे ( भुवनस्य ) जल आदि लोकसमूह की (गोपाः ) रक्षा करने 
बले हैं ( नः ) भोर हमारी (अबसे ) रक्षा आदि के लिये (मादयन्ताम्‌) आनन्द 
देते हैं ( अद्य ) आज (सोमम्‌ ) बड़ी बड़ी ओषधियों के रस को ( पिबन्तु) पी 
वेसे वे ( श्रादित्यासः ) पूर्ण विद्वान्‌ वा संव॒त्सर के महीने हमारे जलादि या ल्ोक- 
समूह की रक्षा करने वाले ( सनन्‍्तु ) द्वों ॥ २ ॥ 
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ऋग्वेदः झ० ४। झं० ४ | ब० १८॥ च्हह 
मावाथे;--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमाल्कार है-द्वे विद्ानो | तुम भादित्य॑ 
'के समान विद्या प्रकाश से बेश्य के समान ओषधियों के सेबने से नीरोग होकर 
हमारा भी आरोग्य करो ॥| २ ॥। - 


पुनः केषां रक्तणेन सर्वे खुल संभवतीत्याद ॥ 
फिर किसकी रक्षा से सत्र सुख होता है इस विषय को० ॥ ह 


आदित्या बिश्वें मस्तंशच बिस्वें देचाश्च विश्व॑ ऋभव॑श्च विश्व । 
इन्द्रों अग्निररिवना तुष्ठुवाना यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा न:॥ ३॥ १८॥ | 


आदित्या। । विशें । मरुतः । च । विशें । देवा! । व । विश्वे। ऋमव।। | 
च। विशें। इन्द्रं।। अग्निः। अश्विनां | तुस्तुबानाः। यूयम्‌ । पात । 
स्वस्तिषर्मिं। । सदा | नः ॥ ३ ॥ १८ ॥ 


( मझरुतः ) मजुष्याः (थे) ( विश्व ) ( देवा: ) विद्वांसः ( थ ) ( विश्ले ) अखिला: 
( सदा ) ( नः ) अस्माकम्‌ ॥ ३॥ 


इन्द्रोउग्निरश्विना तुषुवाना विद्धांसो यूये स्वस्तिभिनेस्खदा पात ॥ ३ ॥ 


भावाथे।--यस्मिन्देशे सर्वे विदांसो धीमन्तः चतुरा धार्मिकाश्व रक्तका विद्या: 
पदा डउपदेशकास्सास्ति तत्र सर्वतो रक्षिता भूत्वा सर्वे खुखिनो भवसन्‍्तीति ॥ ३ ॥ 


अश्ादित्यचद्‌ षिद्धदूशुणबरणनादेतद्थस्प पूर्वसक्तार्थन सद्द संगतिवेचा ॥ 
इत्येकपथ्चाशत्तम सूक्तमष्टादशा वर्गेश्न समाप्त: ॥ 


पदाये।-दे ( विश्वे ) सब ( आदित्याः ) संवत्सर के मह्दीनों के समान 
विद्या वृद्ध ( विच्े, सदतः, व ) और समस्त मनुष्य ( विश्वे, देवा), च ) और 


पदार्थ )--( आदित्य: ) संवत्सरस्प मासा इच विद्यावृद्धा: ( विश्वे) सर्वे | 


( ऋभचः ) मेघाविनः (व) (विश्वे) (इन्द्र: ) विद्युत्‌ (अग्नि: ) ( झशिवना ) 
सूर्याचन्द्रमसौ ( तुष्ु॒ुवाना: ) प्रशंसन्‍्तः'( यूयम्‌ ) ( पात ) (स्वस्तिभिः) समप्रैस्छुलैः | 


अन्वय दे विश्व आदित्या विश्वे मद्तत्य विश्वे देवाध्व बिश्वे ऋमवश् | 


समस्त विद्वान ( विश्वे, ऋभव:, च ) ओर बुद्धिमान जन. ( इन्द्रः ) बिजुली |. 


९8०: फर ह ५ ० 


ः मं? ७ | अ० ३ । छू० १५१॥ 


( अग्नि: ) साधारण अग्नि ( अश्विना ) सूयये चन्द्रमा ( तुशुवाना। ) प्रशंसा करते 
हुए बिद्वान्‌ जन तथा ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) सुखों से ( नः ) दम ज्षोगों 
की ( सदा ) सबेदा ( पात ) रक्षा करो ॥ ३ ॥। 


०५० 


भावाथै।--जिस देश में सब विद्वान्‌ जन बुद्धिमान्‌ चतुर धार्मिक भौर 
रक्षा करमे ओर विद्या देने वाले उपदेशक हैं वहां सब से रक्तायुक्त द्वोकर सब 
छुखी द्वोते हैं ।। ३ ।॥। 


इस सूक्त में सूये के समान विद्वानों के गुणों का धन होने से इस सुक्त के 
अथे की इससे पूर्व सक्त के अथे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह इक्यावनवां सूकत और अठारहवां बगे पूरा हुआ ॥ 


रे 


झथ प्यूचरुय खुक्तस्य यसिष्ठिं: । आदित्या देवता: । १। दे स्पराद्‌ 
पक्क्तिशश्चन्द: | पण्चमः खरः । २ मिचृत्न्रिष्दुप्छधन्दः। जैवतस्स्वर; ॥ 


घुनमंसुष्याः कीदशा भवेयुरित्याद 
अब बावनयें सुक्त का प्रारस्भ है रुसके प्रथम मंत्र सें फिर मनुष्य केसे हों इस बि० ।। 


आंदित्यासो अरदितय! स्थास पूर्देचन्ना वेसवो मर्त्यन्ना | सनेंस 
मिन्नावरुणा सन॑न्‍तो भर्चेंस द्यावाएथिदी भव॑न्तः॥ १॥ 


आदित्यासैः । अदितयः । स्थाम । पू। । देव5आ । बसब। । मस्वेज्ञा। 
सनम । मिन्रावरुणा । स्नन्त। । भरे | चादापुणिवी इतिं। भर॑न्तः ॥ १॥ 


पदा्े+--( आदित्यास:) मासा इच ( अक्तियः ) अखशिडताः ( स्थाम) 
भयेम ( पृ: ) नगरीय ( देवज्ना ) देवेषु धतेमानाः ( वसवः ) निवसम्तः ( मस्येत्रा ) 
मत्येंचूपदेशकाः ( सनेम ) विभजेम ( मित्रावरुणा ) भ्राणोदानी ( सनस्तः ) सेवमानाः 
( भवेम ) ( चावापूथिवी ) सर्येभूमी इच ( भवस्तः )॥ ९ ॥ 


अन्पय।--दे सलुष्या यथा घये देघज्ा55उवित्यासोउद्तियः स्थाम यथा मत्येधा 
घसघस्खभ्तस्समेम पूरिय मित्रायरुणा सनन्‍तो चावापृथियी इव भषन्तों भपेम तथा 
यूयमपि भक्त ॥ १ ॥ 

भावाव--अन्न बायकलु०--हे भज्॒ष्या यूयं आप्तविद्वद्‌ बतित्वा घार्मेकेणु 
बिड॒स्छु स्युष्य सस्यासस्ये विभज्य सूर्यभूमीषत्‌ परोफकार छत्वा विश्वसुलाव प्राणो- 
घुनिबत्‌ सर्वेपामुन्नतये भचतः ॥ १ ॥ ु 


मलुष्यों में उपदेशक ( वसबः ) निषास करते हुए ( समेस ) विभाग करें ( पूः ) 
नपरी के समान ( सित्रावरुणा ) भाझणः और उदान दोनों ( सनन्‍त। ) खेबच करते 
हुए ( ययशवापृत्िवी ) सूबे ओर भूमि के समान ( भबन्ते! ) भाप ( भवेस ) हों 
वैसे आए भी हों | १ ॥ जी 


पदार्थ --दे सलुष्यो जेसे हम लोग ( देवत्रा ) देवों में वत्तेमान ( आादि- | 
त्याखः ) महीने के समान ( अदितयः ) अखण्डित (स्थाम ) हों जेसे (भस्वैत्ना) 


>५० - नप+++++ जम: न 


-- ऋग्वेदः मूं० ७ |झअ० ३। घू० ४२ ॥ 


भावार्थ/--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लार है-दे मनुष्यों! तुम आप्त 
विद्वान्‌ के समान वते कर धार्मिक विद्वानों में निरन्तर बस कर सत्य और असत्य 
का विभाग कर सू्ये ओर भूमि के समान परोपकार कर विश्व के सुख के लिये 
आण और उदान के सदश सब की उन्नति के लिये होओ || १ ॥| 


पुनमैनुष्यै: कक कतेव्यामित्याइ ॥ 
फिर भनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को० || 


मिश्रस्तञ्नो वरुणो मामहन्त शर्में तोकाय तनंयाय गोपाः। सा 
वो ख्ुजेमान्यजांतमेनों सा तत्कर्स घसवो यच्चय॑ध्बे ॥ २॥ 


प्रित्रः | तत्‌। नः | वरुणः । मामहन्त । शर्में । तोकाय | तनेयाय | 
गोपा; । मा। व । भुजेम | अन्य5ज|तस्‌ । एन) ।मा। तत्‌ । कमे | बसढः | 
यत्‌ । चर्य॑ध्वे | २॥ 


पदाथे;--६ मित्रः ) प्राण इच सखा( तत्‌ ) खुखम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ (घरुणः ) 
जलमिव पालक: ( मामद्वन्‍त ) सरकुवेन्तु। अच् तुज्ञादीनामित्यभ्यासदैष्यम्‌ । ( शर्म ) 
खुखे शद्द वा ( तोकाय ) सद्यो जातायापत्याय ( तनयाय ) खुकुमाराय ( गोपाः ) 
रक्षका: (मा) ( घः ) युष्मान्‌ ( भुजेम ) अभ्यवदरेम ( अन्यजातम्‌ ) अन्यस्मादु- 
त्पन्नम्‌ ( एन: ) पापम्‌ (मा ) ( तत्‌) (कर्म ) (वससवः ) निवसन्तः ( यत्‌ ) 
( चयध्ते ) साचिजुत ॥ २॥ 


अन्वय/--दे वसवो यद्न्‍्यजातमेनोउास्ति तत्कर्म यूये मा चयध्वे यथा गोपाः 
शर्म मामइन्‍त तथा नस्तोकाय तनयाय तत्‌ मित्रो धरुणश्व प्रद्याताम येन वर्य व 
एनो मा भुजेम ॥ २॥ 

भावाये।--अन्र वाचकलु०-े मलुष्या भवन्तस्सदैध ब्क्षचयोविद्यादानाभ्यां 
स्वापत्यानि रक्षयित्वा सत्कृत्य वर्धयन्तु स्वयं पापमछत्वाउन्येन कृतमपि मा भजन्तु ॥२॥ 

पदार्थः--दे ( बसबः ) निवास करने वालो ( यत्‌) जो ( अन्यजातम्‌) और 
से उत्पन्न ( एनः ) पाप कर्म हे (तत्‌) वह ( कसे ) कर्म तुम (मा, चयध्वे ) सत 
इकट्ठा करो जैसे ( गोपाः ) रक्षा करने वाले (शर्म) सुख वा घर को (मामहन्त ) 


तनमन नमन नीनननन- मनन धनननननननननननननन---कनन-नन नमन न नननलनन-न+.%.+->++मानम कान» न नन-न-म-न+% नमन +-+न+++ सन +++५०+०००+०-+++>०«। 


० शं० २ | झअ० ४। घ० १६॥ ., 9०३ 


सत्कार से बरतें बेसे ( नः ) हमारे ( तोकाय ) शीघ्र उत्पन्न हुए बालक के लिये 
ओर ( तनयाय ) सुन्दर कुमार के किये उसको ( मित्र: ) प्राण के [समान मित्र 
( परुणः ) जल के समान पालने बाला देवें जिससे दम लोग ( वः ) तुम क्षोगों 
को और पाप ( सा, भुजेम ) सत भोगें ।। २ ॥ 


. आावाये;--इस सन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है-दे मलुष्यो! आप सेव 
शरद्माचय्ये और विद्यादान से अपने लड़कों की रक्षा और सत्कार कर बढ़ाबें ओर | 
आप पाप न करके और से किये हुए को भी न सेवे ॥ २॥ 


चुनमैन॒ष्या: किवद्धुत्वा कि कुयुरित्याइ ॥ 
फिर मनुष्य किसके तुल्य द्वोकर क्‍या करें इस विषय फो० |। 


तुरण्यथो5ज्लिरसो नक्षन्त रत्न देवस्प॑ स्वितुरियाना। । पिता 
थ तम्नों महान्यजश्रों विश्वें देवा! सर्मनसो हुषन्त ॥ ३ ॥ १६ ॥ 


तुरण्यव! । आभ्िंरस! । नक्षन्त । रत्नंम् । देवस्य॑ । सबितुः । ध्यानाः । 
पिता | च। तत्‌ | नः। महान्‌ | यर्जत्र।। बिशें। देवा।। सआनसः | 
जुपन्त ॥ ३॥ १६॥ 


पदाये३--( सुरणयवः!) ज्िप्रे कतोरः ( भज्ञिरसः ) धराणा इव ( नदान्त ) 
व्याप्नुबन्तु ( रत्नम्‌ ) रमणीय घनम्‌ ( देवस्य ) प्रकाशमानस्थ ( सवितु:) सकल- | 
। जगवुत्पादकस्य परमेश्वरस्य ( इयानाः ) अधीयमाना: ( पिता ) अनक हव ('थ) 
( तत्‌ ) ( नः ) अस्प्रभ्यम्‌ ( महान ) पूजनीय: सर्वेभ्यो मदान्‌ ( यजन्नः ) संगन्तब्यो 
ध्येय: ( विश्वे ) सर्वे ( देवा: ) विद्धांस: ( समनसः ) समाने मनोस्त:करगां येषां ते 
( आुषन्त ) सेवन्‍्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वय/-- दे मल॒ष्या ये तुरणयवो5ज्लिरसस्समनस इयाना जनाः सवितुर्वेवस्य 
रइश्टो यद्ग॒त्न नद्व्त सत्पितिष घतमानो मद्दान्‌ यजन्न इंश्यरो विश्वे देवाश्थ नोउस्म- 
भये जुषस्त ॥ हे ॥ 


भावाये।--झन्न वाचकलु०--दे मलुष्या यथा विद्धांसोडस्यामीश्वरकूतसत्तौ. 
विद्यापुरुषाथेविद्वत्खेवादैः सवोणि खुखानि लभन्‍्ते तथा भवनन्‍्तों लभल्तां सर्चे 
सिलित्वा पितृवत्पालक परमात्मा सततमुपासीराज्षिति ॥ ३॥ 


पे 


४०४... ऋखेदा मं० ७। अ० हे | स्रू० ५२॥ 


प् फिकिक कक मम 


अन्न विश्वेदेवगु णक्ृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूवेसक्तार्थेंन सद्द संगंतिर्वेदयां ॥ 
इति द्विपब्चाशत्तम सूक्तमेकोनर्विशों वर्गन्ध समांततः ॥ 


पदा्)--हे मनुष्यों ( तुरण्यव३ ) शीघ्र करने वाले ( अन्लिरसः ) भाणों के 
समान ( समनसः ) समान अन्तःकरण युक्त ( इ्यानाः ) पढ़ते हुए ( सबितुः ) 
सकल जगत उत्पन्न करने वाले ( देवस्य ) प्रकाशमान परमेश्वर की सृष्टि में जिस 
( रत्नमू ) रमणणीय घन को ( नक्ञन्त ) व्याप्त दो ( तत्‌ ) वह ( पिता ) उत्पन्न 
करने वाले के समान वत्तेमान ( मद्दान्‌ ) सब से सत्कार ( यजन्नः ) संग ओर 
ध्यान करने योग्य इंश्वर ( विश्वे, देवा, च ) ओर सब विद्वान जन ( न ) हम 
लोगों के लिये ( जुषन्त ) सेवें ॥ ३ ॥ 


भावार्थ/--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार दे-हे मलुष्यो ! जैसे बिद्वाम्‌ 
जन इस इंश्वरक्रत सृष्टि में विद्या पुरुषाय और बिढ्वानों की सेवा आदि से.सब 
सुखों को पाते हैं. वैसे आप प्राप्त दों सब मिल कर पिता के समान पालना करने 
बाले परमात्मा की निरन्तर उपासना करें ॥ हे ॥। 


इस सूक्त में विश्वे देवों के गुणों का वर्णन धोने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूकत के अथे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह बावनवां सूकत ओर उन्नीसवां बगे पूरा हुआ ॥। 


| # करोदेम्‌ .#. पा 


हाथ ज्यूचस्प स॒क्तस्य चलिष्ठ॑विं:। धोवाएूथिव्यौ देवंते | ₹ जिशुप्‌। २। ३ 


' नियुत्तिष्दुप्‌ छुत्दः ।-चैवतः स्वर:॥ 
- अथ विढ्ांसः कि कुयुरित्याइ | : 


॥ अब सीन ऋषा वाले त्रिपनवें सक्त का प्रारम्भ हे इसके प्रथम मन्त्र में अब विद्वान 


जन क्या करें इस: विषय फो० ३ 


: प्र द्याथां यज्षै! पंथियी नमोमि! सवाधे हेत्ठे बहती यर्जत्रे । ते 
| जिद पूर्व कबयों गृणन्त॑ः पुरो सही देघिरे ठेवपुंत्रे ॥ ९ ॥ 


|. प्र धार्वा | यहेः । पुर्यिदी इर्ति । नमंःअमिः । सवा | ईंछे । बैठी 
इतिं | यणत्रे झतिं । ते इति | चित्‌ । हि । पूंें। कबय॑ेः | सृशम्त: | पर । | 


| म्ह्दी इति । दुघिरे ! देवपुत्रे इति। ठेव5पुजे ॥ १ ॥ 


ः पदाये।---( प्र ) ( दावा ) ( यहैः) संगतिकरणैः कर्मेनिः ( पृथिवी 
, | भूमी ( नमोभिः ) अन्नादिभिः ( सबाधः ) बाघेत सद . वसेमान: ( इंले.) शरुणैः प्रशं- 
| सामि ( बृंदती ) महत्यी ( यजञत्रे ) संगन्तव्ये (ते) (जित्‌) अपि (६ि)( पूर्व ) 


॥ ( कवयः ) विद्वांस: ( गृणन्तः ) स्तुवन्तः ( पुरः ) पुराणि ( मद्दी ) महत्यौ ( दूधिरे ). 


अरबिति ( देवपुत्रे ) देवा विद्वांसः पुत्राः पुत्रवत्पालकाः ययोस्‍्ते ॥ १॥ 


.अन्वय३---दे मलुष्या यथा सवाधो5६ नमोभियेजड्रैः ये मददी शृदती यजपत्रे पुरो 
चरस्त्यौ देवपुत्रे ध्ावापृथिव्री पूरे कवयो गुणन्तो दधिरे ते सिद्धि प्रेल्े | १ है 


भाषाये।---अन्न वायकलु०--दे मल॒ुष्या यथा सवैधारकौ सूमिखयों विद्वांसो 


: | विशायोपकुवेन्ति तथा यूयमपि कुरत ॥ १॥ 


पदार्य/---दे ! मनुष्यो जैसे (सबाघः ) पौड़ा के सददित वत्तेमान सैं (नमोमिः) 


.  अंज्रांदिकों से और ( यश्लेः ) संगाति करने वालों से जो ( मद्दी ) बड़े (इहती) 


बढ़े (यजत्रे ) खेग करने योग्य ( पुरं: ) नगरों को धारण करनेवाल्ली ( देवपुत्रे )- 
. | पेबंपुत्र अर्थात्‌ विद्वान जन जिनकी पुर्त् के समान पाकना करने बोले हैं उन: 
६ (क्बांशबिबी ) सूंये / (शबाएथिंवी ) सूये ओर भूमि को (पू्वे ) अगले ( कबयः ) विद्वान जन: भूमि की ( पूर्वे ) अगले ( कबयः ) विद्वान जन: 


[८ .. 22... ....७७3०७७०............. 3.22 ८:23... +-3७2::-ऑिलमाऋं+ ८2. 


। न ऋणग्वेदः मंं० ७ |झ० ३ | धू० ॥ 


( ( गणन्तः ) स्तुति करते हुए ( दधिरे-) धारेण करते हैं ( ते, चित्‌ ) (द्वि) उन्हीं 
(की प्रेले ) अच्छे प्रकार शुखों से प्रशंसः करता हूं ॥ १३ 


' भावषाथैः--इस मन्त्र मैं बाचकलुप्तोमालझ्वार है-दे मनुष्यो ! जेसे सबको 
| धारण करने वाले भूमि भोर सूये को विद्वान जन जान कर उपकार करते हैं बेसे 
| छुम्र भी करो ॥ १ ॥ 


पुनस्ते भूमिविद्युती कौदश्यौ स्ते इत्याद ॥। 
फिर वे भूमि और बिजुली केसी हैं इस विषय को० ॥  : 


| प्र पूंवेजे फितरा नव्यसीमभिगीर्सिः कृंणुध्य सदने ऋतस्प । झा 
नो घावापुथिवी देव्येंन जनेंन यात सहिं वां वरूथम्‌ ॥ २.॥ 


प्र । पू्जे इतिं पूव्॑ले । पिवरां । नव्यंसीमिः । गीःउमि। । कृणुध्वम । 
सर्दने इतिं। ऋतरस्य | झा | नः। द्यावापथिव्री इतिं। देव्येंन। जनेन-। 
यातम्‌ । महिं । गम । बरूथस ॥ २॥ | 


पदाथेः--( प्र ) ( पूर्वजे ) पूर्वस्माज्ञाते ( पितरा ) मातापितवद्धतिेमाने (ब्य- 
सीमिः ) अतिशयेन नवीनाभिः ( गीर्भि: ) खुशिक्षिताभिवोग्मि: ( कृछुष्व॑म्‌ ) कुरुत 
( खदने ) सीदन्ति ययोस्‍्ते ( ऋतस्य ) सत्यस्योदकस्य वा ( आ ) ( नः ) अस्माकम्‌ 
( चावापू्िवी ) भूमिविद्युती ( देव्येन ) देवैविदाकह्लिः कतेन विदुषा ( जनेन ) प्रासि - 
द्वैन मनुष्येण ( यातम्‌ ) प्राप्लुयातम्‌ ( मद्दि ) भद्दत्‌ ( वाम्‌) युवयों: स्रीपुरुषयों 
( वरुथम्‌ ) धरं ग्रहम्‌ ॥ २ ॥ 


भ्रन्वयः---दे शिल्पिनो विद्वांसो यूये नव्यसीभिगगीभिऋतस्य संम्धन्धे सदने 
पूर्वजे पितरेव वत्तेमाने चयावापृथिवी देव्येन जनेन वां मद्दि चरूथमा याते तथेमे न. 
कूणुध्चम्‌ ॥ २॥ 


भावाथे!---अन्र वाच कलु०--हे खीपुरुषा यूये पद्राथेविद्यया पूथिब्यादिविज्ञानं 
छत्पा सुन्द्राणि ग़द्दाणि निर्माय तन्न मनुष्यसुस्तरोन्नांत कुरुत ॥ २॥ .. 


पदाये।--दे शिल्पि बिद्वानो तुम ( नव्यसीभिः ) अतीब नवीने ( भीर्भि/ ) 
सुशिक्षित वाणियों से ( ऋतस्य ) सत्य वा जल्ल के संबन्ध में (सदने ) स्थानरूप 


किन में रियर होते है थे ( पूर्ण ) आम से उत्पल हुए ( पितरा ) माता पिता के 


32०4... 4९४क०६ १7६०: 
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ऋतेदा झग २] अ> 8 बल रेक के एक है 


' सम्मान; करेमात ( व्यवापूथिवी ) भूमि ओर बिजुल्लीः ( देव्येन ) विद्वानों ने बन्यये...:. 


: हुए, विद्यात्‌: (जनेन ) प्रसिद्ध जन से (कफ): तुम दोनों के ( सदि) बढ़े ( बर्यम:) सेफ | 


$ इतिं । सुख्दासें । झस्पे इतिं। घक्तम | यत्‌। असंत्‌। अस्कघोयु । यूयम । |. 


ः 


धीयम्ते येषु तानि ( सन्त ) (पुरुणि) बह्नि ( चावाप्रथिवी ) भूमिविद्युतो ( खुवासे ) |: 


& भवेद्‌ ( अस्कृघोयु ) अस्थूलम ( यूयस ) (पात )( स्वस्तिभिः) (सदा) ( चः)॥ रे ॥ [' 


पुरुणि रत्नथेयानिं धनाधिकरणानि सल्ति ते अस्मे धत्त यदुतो अस्कृधोयु असत्‌ 
तेंन सद्निता यूर्य स्वस्तिभिनेस्सदा पात ॥ हे ॥ 


सर्वार्थ खुल विद्धति ते सर्वतस्सदा सुरक्षिता भवन्‍तीति ॥ दे ।॥ 


] 
$ 
र 


घ्रुको (आर, ऋवम ): प्राप्त-हों बेसे श्नक़ो ( नः ) इमको ( ऋणयुश्वम्‌ ) सिद्ध कसे ॥२॥ |: 
भावार्थ /---इसः सम्त्र में वाचकलुप्तोपसाक्ंकार हे-दे ख्रीं थुरुषो ! तुसं पदार्थ- 


विद्या से पथिवीं आदि का विज्ञान कर के सुन्दर घर बना वहां: मतुष्यों के धुखों 


की उन्नाति कसे || रे |+ 
पुनमलष्पै्भू स्पादिगुणा चेदितव्या इत्याह ॥ ह 
. फिर भलुष्यों को भूमि आदि के गुण जानने योग्य हैं. इस विष्क छो० ४. 


डतो हि वां र्नपेयांति सन्ति पुरूणिं क्रायाएविवी सुदासें। |. | 
अस्में ध॑त्त पदसदस्कृषोयु यूयं पांतस्वस्तिभिःसर्दा न/ ॥ ३॥ ९०॥ |... , 


उतो इ॒तें |, हि बाम । रल्तथ्घेयानि । सन्ति । पुरूणें । थे दापुथित्री 


5 और 


फ्त । स्वस्तिषमिं। । सदा:। न; ॥ हे ॥ २० ॥ 
पदार्थ:--( उततो ) अपि (दि) (वाम्‌): युवयोंः ( रत्वथेयानि ) रत्नानि |: 


शोभना दासाः दातारो ययोस्‍्ते € अस्मे) अस्मास ( धक्तम्‌)धरेतम्‌ (यत्‌)(झसव) | 


$--हे अध्यापकोपदेशकौ ये सुदासे द्यावापृथिवी वरतेते यत्र वां दि ह * 


मावारथ।--के महुष्या विधुद्धूमियुणान्‌ विशाय तत्रस्थात्िंः रत्नानि प्राप्य |; 
अन्न दयावापूर्थिवीग्रणरूत्यवर्ण॑नादेतद्थेस्थ पूर्वंसक्तार्थन सद् सब्यतिवेद्या ॥ । 
इति जिपथ्चाशत्तम सूक्त विशों वर्गेश्चः समाप्त: ॥ जी आ 


| 


की कर अम्कोर अरक री कर पक कर जी पक आफ समन लत अल 2 अप 


कद ऋग्वेद! मं० ७ |] झ० ३ । सू० ५३२ ॥ 
पदायथः--दे अध्यापक और उपदेशको ! जो ( सुदासे ) सुन्दर दानशीक्षों 
वाले ( थावापृथिवी ) भूमि ओर बिज्ञुली वत्तेमान हैं अथवा जिनमें ( बाम्‌ ) तुम 
दोनों के (हि) द्वी ( पुरूणि ) बहुत ( रत्नधेयानि ) रत्न जिनमें घरे जाते 
( प्न्ति ) हैं वे घन धरने के पदाथे हैं ( ते ) वे भूमि और बिजुली ( अस्मे ) 
हम लोगों में ( घत्तम्‌ ) घारण करें ( यत्‌ ) जो ( उतो ) कुछ ( अस्छषघोयु ) 
कश ( असत्‌ ) हो अथोत्‌ मोटा न हो उसके साथ ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( स्व-. 
स्तिभि: ) सुखों से ( नः ) हम लोगों की (सदा) सदा ( पात ) रक्षा करो ॥ ३॥। 


भावायथे;---जो मलुष्य बिजुली और भूमि के गुणों को जान कर वहां स्थित 
जो रत्न उनको पाकर सब के लिये सुख का विधान करते हैं थे सब ओर से सदा 
सुरक्षित होते हैं ।। ३ ॥ 


इस सूक्त में ावाध्यिवी के गुणों ओर हृत्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अर्थ की इससे पूर्व सूक के मथे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ ।॒ 


बद्द त्रेपनवां सूकत और बीसवां वे पूरा हुआ।। 


हि सोश्म, 


८ श विरोट चिंष्दुप्‌ छुन्‍्दः। चैबतः स्थरः॥ - 
: अलुष्या: शुई लि्मोय तत्र कि कर्वस्तीत्याइ॥ 
:. छब तीन ऋचा वाले चोवनवें सूक्त का आरम्भ दे उसके प्रथम सेत्र में. 
7“ भलुष्य घर बना कर उसमें क्‍या करतें हैं इस विषय को० ॥ 


है अकेक- ह की 


: शस्वेसंडे प्रति तन्नों शुघस्व॒ श॑ नो भय द्विपदे शे च्ुचपते ॥ १ ॥ 


| अब । डिज्पदे । श। चतुःप्पदे ॥ १ ॥ 


.... पदाये।--( चास्तोः ) पासददेतोर्गुदस्य ( पते ) स्वामिन, ( प्रति ) (.जानीदि ) |: 
( अस्मान) ( स्वावेशः ) स्वः आवेशों यस्य॑ सः ( अनमीयः ) रोगरदितः ( भव ) |: 
-| आंग्र सूंचों इति दीे:।( नः ) अस्माकम ( यत्‌ ) यत्र ( त्वा ) त्वाम्‌ ( ईमदे ) माष्लु 
'बाम ( प्रति ) ( तद्‌ ) सद्द (नः ) अस्मान ( जुघस्थ,) .सेवस्व ( शम्‌ ) खुखकारी | 
(ना) अस्माकम्‌ (भव ) (द्विपदे) मदुष्याधाय ( शम्‌ ) ( चतुष्पदे ) गबादाय ॥ १॥ | 


: . झन्यग३--हे घास्तोष्पते ! गृहस्थ रथमस्मान्पति जानीदि स्थमत्र नो खूदेः । 
स्वश्वेशी5ममीयों भव यद्यभ् यये त्वेमदे तश्नः मति सुषस्थ स्वन्नो दिपदे शे चत॒ष्पदेः |. 


|( ने) हमारे घर में ( स्वावेशः ) सुख में दे सब भोर से प्रवेश जिनकी म्सेः 


: « क्थ इंयूजस्प खूक़स्य विधि: । बास्तोष्पतिदेंवता | १।३निशृत्किष्दुएू।. | 


। बास्तोच्पते प्रति जानीहास्मान्स्थाविशो अंनमीयो मंवा नः।. । 


घ्स्‍्वोः । पढ़े-। प्रति । जानीहि । अस्मान्‌ । सुश्भादेशः । अनम्ीष! । [ 
भद । न) । यत्‌ | रा । इमेहे । पति। तत्‌। ना । जुपख । शम्‌ । न । |. 


. आदा्ा--चे मदष्यास्सर्यलोडारं पुष्छलावकार्श गृ्द नि तज बुत है 
:शोगरदिता भूत्वा स्वेम्यश्चान्येम्यश्व खु्े प्रदचछम्ति ते सर्वे्षा मन्नकपदा ॥४ 


|. पदावै/--हे ( बाललोः) निवास कराने वाले घर के.( पे ) स्का श्‌हं्य | 
: जन, आप ( अस्मान. ) हम क्षोगों के ( प्रति, जानीदि ) प्रतिक्षा से जाथो;केपप: | 


४१० ऋग्वेद! मं० ७ । झ० ३ । सू० ५४॥ 
ओर ( अनमीवः ) नौरोग ( भव ) हजिये ( यत्त्‌ ) जहां दम लोग (त्वा 
आपको ( ईमह्दे ) आराप्त हों ( तत्‌ ) उसको ( नः ) हमारे ( प्रति, जुपरव ) प्रति |: 
सेवो आप (नः ) हम ज्ोगों के ( हविपदे ) मनुष्य - आदि जीव ( शम्‌ ) खुख |. 
फरने वाले ओर ( चतुष्पदे ) गौ आदि पशु के लिये ( शम्‌ ) खुख करने बाते 
( भव ) हूजिये ॥ १ ॥ 


मावाय-- जो मनुष्य सब ओर द्वार और बहुत अवकाश वाले घर को बना 
फर उसमें वसते और रोगरद्वित होकर अपने तथा ओरों के लिये सुख देते हैं थे 
सबको मंगल देने वाले होते हैं । १ ॥। 


पुनर्गृदस्थ: कि कृत्वा कान के इच रक्षेदित्याद ॥। 
फिर गृहस्थ क्या करके किनको किसके समान रक्खे इस विषय को० ॥। 


चास्तोंष्पते प्रतरंणो न एपि गयरफानों गोभिररवेमिरिन्दो । 
अजरांसस्ते सरूपे स्पा पितेब॑ पुत्नान्पतिं नो झुषस्व ॥ २॥ 


वास्वोंः । पते | प्रश्तरंणः। नः। एपि। गय्स्फान:। गोमिं! । 
अश्वेभिः । इन्दो इतें। झजरासः । ते । सख्ये। स्याम । पिताअब । पुत्रान्‌ | 
अर्तिं । नः । जुष्ख ॥ २॥ ५ के 


पद्ाथे:--( बास्तो: ) गृहस्य ( पते ) पालक ( प्रतरणः ) प्रकर्षेण दुःखासा- 
रकः ( नः ) अस्माक म्‌ ( एश्वि ) भवं ( गयस्फान: ) ग्रहस्य वर्धकः ( गोभिः ) गया- |: 
( अश्वेभ्िः ) तुरक्ञादिभिः ( इन्दो ) आनन्द्प्रद्‌ ( अजरासः ) जराशेगर्हिताः 
( ते ) तब ( सख्ये ) मित्रत्वे ( स्याम 2( पितेव ) ( पुत्रान्‌ ) ( प्रति ) (नः) अस्सान 
( जुषघरब )॥ २॥ 


अन्वय/--हे इन्दो! वास्तोष्पते त्वे गोभिरश्वेभिगेयरफान: प्रतरणो नोपस्मा्फक 
खुखकार्येधि यस्य ते सल्ये अज़रासः वर्य स्याम स त्वे नो>स्मान्पुन्नाज्‌ पितेश्र प्रति 
जुषर् ॥ २॥ / 


भावार्थ/--अन्नोपमता०--मजुष्या उत्तर गृह निर्माय गवादिभिः पशुमिरलंकृत्य 
शोघयित्वा प्रजाया वर्धका भूस्वाजक्तय मिन्रत्व॑ सर्वेषु सभाव्य यथा पिता पुन्रान्रक्षति 
तथैध सवौन रक्षन्तु ॥ २॥ 


हट टला तक जलता कतार -+व>> नस ++++3.! 


फांवेद! झ८ ४ ।झ० ४ बेल सेरेजी.... ऑडट 


| ८८ पर्दारथ३--हे ९ इन्दी $-आनन्व के देने बाले- (:वास्तोप्पले ) चर के रक्षक 


| आप ( गोभिः ) गो आदि से ( अश्वेभिः ) घोड़े आंदि से ( गयस्फान$) वस्की | ह 


| वृद्धि करने € प्रधरणः ) उत्तमता से दुःख़ से तारने ओर (नः ). हमारे सुख 
| करने बाले ( एपि ) हूजिये जिन ( ते ) आप के ( सस्ये ) मित्रपन में हम लोग ! 
 ( अजरासः ) शरीर जाणें करने वाली धृद्धांवस्था से रद्दित ( स्थाम ) हों सो आप 
| (भो) इसे लोगों को ( पुश्राव्‌ ) पुत्रों को जेस ( पितेष ) पिता बैसे 4 प्रति, 
| जुंबस्व ) प्रतीति से सेवो ।। २ | 


॥ सावाये+--शस सन्‍्त्र में उपमालझूार है- मनुष्य उत्तम घर बनाकर गो आदि 
पह्चओं से शोमित कर शुद्ध कर प्रजा के बढ़ाने वाले होकर अक्षय मित्रपन सब में 
|| अच्छे प्रकार प्रसिद्ध कराय जेसे पिता पुत्रों की रक्षा करता हे बेसे दी सब की रज्षा करें ॥ २॥ 


पुनस्ते गदस्था: कि छुयुरित्याद ॥ 
: प्रफेर थे घर में रहने वाले क्या करें इस विषय को०4॥ 7 


.. चास्तोंष्पते श्मया संखद। ते सच्तीमहिं रण्व्या गातुमंत्थां । 
'| पाहि केस उत्त योगे बरें नो यू्य पांत स्वस्तिभिः सदा नं। ॥ह॥९१॥ ' 
| -चास्तों? | पते | शग्मयां | समृध्सद । ते । धरक्षीमहिं । रण्वर्या। गातु5- 
:। मर्त्यां | पाहि। क्षेमें । उत। योगें। वरंस्‌ । नः। यूयम्‌ । पाठ। स्वस्तिजर्े!। 
| सदो । न। ॥ ३॥ २१॥ 


; पदाये।--+ वास्तो: ) ग्रहस्य ( पते ) पालक ( शग्मया ) झुखरूपया (संसद)! 
$| सम्यक सीदन्ति यस्यां सया ( ते ) तब ( सक्षीमद्दि ) संबन्नीयाम ( रण्वया ) रमणी' |; 
यया ( गरातुमत्या ) प्रशस्तवास्भूमियुक्तया ( पादि ) ( क्षेमे ) रक्तणे ( उत ) ( योगे ) 
.। भलजुपाक्तस्थोपासलचछाणे ( बरम्‌ ) ( नः ) भस्मान्‌ ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( खस्तिमिः ) 
: | छुलादिभिः ( सदा ) ( नः ) ॥ ३॥ ' 
५ - हे घास्तोष्पते ! यस्य ते तव शग्मया संसदा रणयया गातुमत्या 

सद्द सक्तीमदि स त्ये योग उत छोमे मो5स्मान, बरं पादि यूये खस्तिभिनेस्खदा 
॥3| पाल | ३ ॥ डे । 


य्य श्र ऋचग्वेद। मं० ७ | झ० ६३ | सू० १५४ ॥ 


भावाथे।--ये गदस्थ/: सज्जनान्‌ सत्कृत्य रक्तारित ते तेंषां योगदोमाइन्नीय 
खतते तान्‌ पालयस्तीति ॥ दे ॥ 


अन्न वास्तोष्पतिगुंणंकुत्येबंशीनादैतदर्थस्य पूर्वसक्तार्थेन संद्र संगतियेधा ॥ 
इति चतुष्पच्चाशत्तम सक्तमेकायशॉतितमों वरीश्व समाप्त: ॥ 


. पदाये+--द्वे ( बास्तोष्पते ) घर की रक्षा करने वाले जिन ( ते ) आप के 
( शग्मया ) सुख रूप ( संसदा ) जिसमें अच्छे प्रफार स्थिर हूँ उस ( रण्बया ) 
रमणीय ( गातुमत्या ) प्रशंसित बाणी वा भूमि से युक्त सभा के साथ (सच्षीमद्दि) 
सम्बन्ध करें बह आप ( योगे ) न प्रहण किये हुए पदार्थे के प्रहदरंं लक्षण विषय 
में ( उत ) और ( क्षेमे ) रक्षा में ( नः ) हम लोगों की ( वरम्‌ ) उत्तमता जैसे 
'हो बैसे ( पाहि ) रक्षा करो ( यूयम्‌ ) तुम ( खस्तिभिः ) सुखांदिकों से ( नई ) 
हम लोगों की ( सदा ) सदैव ( पात ) रक्त करो ॥ ३ ॥ 


भावाय/--जो गृहस्थ सब्जनों का सत्कार कर उनकी रक्षा करते हैं थे उनके 
योग क्षेम की उन्नति कर निरम्तर उनकी पालना करते हैं ॥ ३ ॥ 


इस्त सृक्त में वास्तोष्पति के गुण ओर कत्यों का बणेन धोने से इस सृक्त के 
अर्थ की इससे पूवे सुक्त के अथे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह चोपनवां सूछ ओर इकीसवां वगे पूरा हुआ |। ह 


हि जि फिकल- जपिल -»+आध्स्ल बल कक २ 
नमन“ 
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भ्रथा्रचस्प खूकस्प पसिष्ठ॑र्षिं: । वांस्तोष्पतिदेवता | ऐ-८ इन्द्र: । १ नियृ- 
, : - कायत्रीदन्द! । पडूजः खरः। २। ३। ४ इदतीदस्दः । मध्यस 
.. छ्वर: | ४। ७ अन॒ष्दुए । ६-८ निचुदनुष्दए्‌ छन्दः । 
गास्धारः स्वर: ॥ 


अंथ गहपतिः कि कुयौद्त्याद ४ 


अब आठ ऋचा वाले पचपनवें सक्त का आरम्भ दे इसके प्रथम मन्त्र 
में घर का स्वामी क्‍या करे इस विषय को० | 


अप्तीवहा वोस्तोष्पते विश्वां रूपास्यांविशन्‌। सा सुस्ेष॑ 
एपि नः ॥ १॥ 

+  अप्रीषश्हा। पास्तो। | पते | विश्वां | रूपाणें । आअंडिशन्‌। सखां । 

सुड्शेवः | एवि । न। ॥ १॥ ह 


पदाये।---( झमीबदा ) योइमीवान्‌ रोगान्‌ दम्ति ( वास्ते! ) ग़हस्य ( पते ) 
' स्वामिन्‌ ( विश्या ) सचौरि ( रूपाणि ) ( आविशन ) आविशन्ति (सस्ते ) खुहव 
( झुशेषः ) खुष्ठुसुंखः ( एथि ) भव ( नः ) अस्मम्यम्‌ ॥ १॥ 


अन्वय:--ददे बास्तोष्पते यत्न गुद्दे विश्वा रूपाए्याविशन, तन्न मोउमीबहां 
सा सुशेवः सप्नेधि ॥ १॥ 


भावाये।--दे गृहस्था यूये स्वेप्रकारास्युत्तमानि गृद्याणि निमौय खुखिनो 
अवत ) १.॥ 


पंद्राथे:--दे ( बास्तोष्पते ) घर के स्वासी जिस घर में ( विश्वा ) सब 
( रूपाणि ) रूप ( आविशन ) प्रवेश करते हैं वदां ( नं: ) हम लोगों के लिये 
हुए ( एवि ) प्रसिद्ध हूजिये ॥| १॥ 
भावाये।---दे गृहस्थो ! तुम सबे प्रकार उत्तम घरों को बनाकरे सुखी होभो।[९॥| |: 


( अमीवद्दा ) रोग दस्ने वले ( सखा ) मित्र ( सुशेवः ) झुन्दर झुख बालें दोते | 


हे में० ७छ। झ० ३। स्र० ५४ ॥ 5 >७-छ७ 


पुन्भृदस्थाः कुन्न वास कुयुरित्यादद ॥ 
फिर गृहस्थ कहां वास- करें इस- विषय को०- ।॥ 


यद॑जैन सारमेय दतः पिंशकूग यच्छसे-। बींच आजन्त ऋषय 
उप खकेंबु बप्सतो नि घु स्वंप ॥ २॥ 


यत्‌ । अर्जुन । सारम्ेय । दतः । पिशक । यच्छुसे । विडव । खाजन्ते । 
ऋष्य। । उप॑ । सक्रेंपु । बप्संतः | नि । सु । खप ॥ २॥ 


पदारय/--( यद:) ( अद्भैन) खुख़रूक ( सासमेय:) सारा िर्मातः (द्तः ) 
दन्‍्तान्‌ ( पिशक्ञ ) पिशज्ञादियर्णयुक्त ( यच्छुसे ) ( चीव ) पक्षीव ( शआाजन्ते ) प्रका- 
शब्त्रे! ( ऋषय: ) प्रापकः (उप्र ) (स्तकेज-) मासेपूसमेणु गंदिणु( बप्छतः-)भच्तयतः 
(नि)(खु)( स्वप ) शयर््र ॥ २॥ 


अन्वय)-- हे, अद्ुक-सारमेय पिशज्ञ:ययस्त्व॑ वीव, दतो, यच्छादे टल्लेजू:घप्सत 
ऋष्टय उप श्राजन्ते स तेषु नि खु स्वप ॥ २॥ * 


भावाये।--अज्रोपमा०--है मलुष्या यत्रारोग्येन युष्माक॑ दुल्तादयो5वयवास्सु- 
शोश्रस्ते तम्ैच- निवास शयनादिष्यवद्रं च कुरुत्त ॥२ ॥ 

पदाये।--दे ( अज्ञुन ) अच्छे. रूपयुक्त, (सारमेय:) सारबस्तुओं: की?उल्कति 
करने वाले ( पिशज्न ) पीले पीले (यत्‌ ) जो आप (बीब ) पक्षी के समान 
( दतः ) दांतों को ( यच्छसे ) नियम से रखते हो वह जों (स्क्केषु ) प्राप्त उत्तम 
घरों में ( बप्सतः ) भक्षण करते हुए ( ऋष्टयः ) पहुंचाने वाले (उप, आजन्ते ) 
समीप प्रकाशित होते हैं उन में आप (नि, पु, प्वप) निरन्तर अच्छे प्रकार सोंचों | २॥ 


भावारथे।--इस सन्‍्त्र सें उपसालझ्वार है-दे मलुष्यो ! जहां आरोग्यपन से 
तुम्हारे, दन्‍्त आदि अवयव अच्छे, प्रकार शोभते हैं घह्यां ही निवास और शयतत 
आदि व्यवहार को करो ॥ २.॥॥ 


पुनगृदस्थे: (के कतेन्यमित्पाइन।: 
फिर गृहस्थों को क्या करना: ववादिये इस कि -को०. 0 


। किसस्मानइंच्छुापसे नि.घु स्वेप | हे । 


सोम 4 हाय । आखेय । तस्कर । द्रा । युतत।ध्सवर । स्ठोवृदे 4 .३-॥ 
साय जेबाति । किए । जरलॉन । दुच्छुमथ्यसें । नि। सु । स्वेष 4) | | 


।यै।--( स्तेनम्‌ ) चोरम्‌ ( राय ) राख घने साथो (सारमेय 3 (:तंस्की रू 
रम ) दस्प्यादिकम्‌ ( वा) ( पुनः सर ) पुनः पुनः दरडदानाय प्राप्छुदि ( स्तोतृन ) | 


(( दुच्छुभायल ) दश्वष्येधांचेरेसि (नि) निर्तशम ( ऊँ ।( स्थेषे )  हैवी 


सलेका सपास सउरतान पक हुच्लुनायस सं त्ंसुत्तम स्थामे मि मु स्वच | हैक 


भावाषे+++गइस्वेः सतना निम्न अछानां सत्केरण हत्वा करृतिचेतु श्वव- [ 
आ्रंूुकीसम-संदेण झुदवायूद्कायकाशे शवितष्यम॥ हे ॥ 
,.. पंलगै!-- हैं? राय  व्ियों में सज्जते ( सारमेध ) सार बर्लुओं से मान 
करते थोर्द आप ( इस्रस्थ ) परंस ऐशरस्य के ( स्तेनमे ) चोर ६ वी 3) की ( तेस्‍्कः 
रुप) हंकू भांति थौर की ( पुम;; सेर ) फिर २ दृरेड देमें के लिये आंत दीओ 
| झ आधे ( स्तीसेन्‌ 3 स्तुति करने वाली को ( रायंसे ) कंदलीतें हो ६ अरस्मीश 9 
| हम लोगों को ( किम्‌ ) कया ( इुच्छुनायंसे ) हुए में जैसे कैसे आचरण से मीप्ते 
॥ दि सो आप उत्तसस्थान में ( नि, सु, ध्यप ) निरन्तर अच्छे प्रकार सोओ ॥॥३॥ 


।).. आ्ावि-म्मुहर्यों की काहये कि चोरों की संकावट और सेहों का सत्तार 
$ कह $ कमी छुसे के समान ने आंचरंशी करें और संवैद झुद कायु जेंत भर 


अवकाश में सोदें । ३ ।। 
प्रुक्स्तमे्वे .विंपयमाइ । _ 


फिर कसी .विंपय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।। 


सृंकररेय ऋरईेहि:लबव वर्देलु. सूकर।। स्वोतृनिम्दस्थ तर शपासि 
किप्रस्मान्दुच्छुनायसे नि धघुुस्‍्वंप । ४ ४ | हि 


: अहीश राव सरभेड़ स्वर धर पुनेश्सर | सलोतुनि्ज॑स्थ रशयासि 


दशापिकर्ण ९ इंन्दरस्य ) पंसीशवयेस्थे (-शयसि 3 शरप्पयंसि (किम) ( सेशन ). | 


अन्यपा-- रद सांसाय त्ंमिंद्रस्थ सतने का तस्कर वा उुर्नेश्लेर धरे |. 
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हर 


हे १६ ऋच्ेदः में० ७ | हझ० ३। स्रू० ५५ ॥ 


स्वमू । सूकर॒स्प॑ । दर्दडि । तब॑ । दर्देतु | सुकरः। स्तोतृन्‌ । इन्द्रस्य । 
गायसि । किप्‌ । अस्मान्‌ । दुच्छुनथ्यसे । ने | सु | खपी| की ४ 


पदाथे--( स्वम्‌) ( खूकरस्य )यः खुष्डु करोति ( दर्ददि ) शृर्श च्चय (तब) 
( ददेतु ) शश वरद्धताम, ( खूकरः ) यः सम्यक फरोति ( स्तोतन्‌ ) विदुषः ( इन्द्र 
स्य ) परमैश्ययेस्थ ( रायसि ) रा इवाचरसि ( किम्‌ ) ( अस्मान ) ( इच्छुनायसे ) 
(नि)(खु)(स्वप ) ॥ ४ ॥ 


अन्वय+--दे ग्रदस्थ यस्य सूकरस्येन्द्रस्य तव सूकरो दर्देतु त्व॑ रायासे यत्‌, 
सवान, दर्देद्दि स्तोतृनस्मान्‌ कि दुच्छुनायसे तन्न गे खुखेन नि सु खप | ४॥ 


भावाथ+--दे गहस्थ त्वमैश्वर्य संचित्य धर्मे व्यवहारे संवीय बिद्ुष: खत्कृत्य 
भ्रीमानिवाचरास्मान्‌ प्रति किमथ्थे श्वेवांचरति नीरोगस्सन्‌ प्रतिसमय खुखेत 
शयस्व ॥। ४ ॥ 


|... पदाथे।--हे गृहदस्थ जिस ( खूकरस्य ) सुन्दरता से कार्य करने वालें ( इन्द्र- 

स्य ) परमेश्वय्येवान्‌ ( तब ) तुम्दारे (सूकरः ) काये को अच्छे प्रकार करने वाला 
( ददेतुं ) निरन्तर बढ़े ( त्वम्‌ ) आप (रायसि) लच्तमी के समान आचरण करते 
हो और जो सब को ( दरेहि ) निरन्तर उन्नति दें अथोत्‌ सब की धृद्धि करें (स्वो- 
तृन्‌ ) स्तुति करने वाल विद्वान ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( किम्‌ ) क्‍या (5च्छु- 
नायसे ) दुष्ट कुत्तों में जेसे बेसे आचरण से प्राप्त दोते द्वो उस घर में सुख से 
( नि, सु, ष्यप ) निरन्तर सोओ ।। ४ ॥। 


भावाथः--द्दे गृहस्थ आप पऐश्वर्य का संचय कर धर्मव्यवह्दार में अच्छे 
प्रकार विस्तार कर ओर विद्वानों का स॒त्कार कर श्रीमानों के समान आचरण करो 
हम लोगों के' प्रति किसलिये कुत्ते के समान आचरण करते हैं नीरोग दोते हुए 
प्राति समय सुख से सोओ ।। ४ ॥ 
पुनगैद्स्थाः गद्दे कि कि कुयुरित्याह ॥ 


फिर गहस्थ घर में क्या २ करें इस विषय को० ॥ 


ससतु माता ससतुं पिता ससतु श्वा सस्तु विश्वतिं! । ससन्‍्त 
सब ज्ञातय! सस्त्वयममितों जनः ॥ ५ ॥ 
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आग्वेद। ऋण २८०| आ» 0:4 ब० :केहि गे: . ऋऋक 


सर । माता । ससतु। पिता ।ससतु। भरा । सस्ते + जिश्कति।। सतह 
न्‍ संवे । ड्ावय। ॥ सस्तु | अगस | अभिर्त | जने। ॥ श्॥ा ह नह 3 कट 


।....  पदाप--( खस्तु । शयताम्‌( माता ) ( सस्त॒ ) (पिता ) (खस्त ).( रण 3 
कुकुर: ( सस्तु ) ( विश्पतिः ) प्रजापति: ( ससन्‍्तु ) शयीरन्‌ ( से ) ( छातयः ) 
संदल्थयिंग: (सरतु ) ( झयम्‌ ) ( झमितः ) सर्वतः ( जनः ) डक्तमो बिद्वांग: # ५ ॥ 


| झन्यय---ये मनुष्या यथा मदुगदे मम माताउमितः सस्तु पिता संस्तु श्या 
ससस्‍्तु विश्पतिस्सस्तु सर्व श्तयोउमितः ससन्‍्त्वयं जनः सस्तु तथा युष्माक 

; ससस्तु | ५॥ . 

४ भावायेः->अन्र घाचकलु०-मनुश्येरीदशानि है. नि्मोतय्यानि यञ् सर्वे 

3 खसर्वेत्यवद्दारकरणाय परथरू पृथक्‌ शालागृहदाणे च ॥५॥. . 

.. अदार्थः--जों मलुध्य जेसे मेरे घर में मेरी ( माता ) माता ( अभिव३ ). 
सब ओर से ( सरतु ) सोवे (पिता ) पिता ( सस्तु ) सोवे ( श्वा ) छुक्षा (सस्लु) 
$ स्रोजे ( विश्पतिः ) प्रजापति (+सस्तु ) सोबे .( सर्वे ) सब ( क्ञातय। ). सम्बन्धी 
सब ओर से ( ससन्‍्तु ) सोबें ( अयम्‌ ) यह ( जनः ) उत्तम. विद्वान सोक़े वेसे 
|| तुम्हारे घर में भी सोें ।। ५ ॥ 


भावाये।--इस सन्त्र में वाचकलुप्तौपसालंक्छू दे-मनुष्यों को ऐसे घर रचने 
चादियें जिनमें सब के सबे व्यवद्दारों केकरेंते को अछूग २ शाल्ता ओर घर द्ोबें॥ ४५ )। 


पुनमेजुष्यै: कीडशानि गृद्वाणि नि्मोतव्यानीत्याइ ॥ 
फिर मनुष्यों को केसे घर बनाने 'बादियें इस विषय को ० ॥। 


थ आस्ते यशच चर॑ति यश्य पश्थेति' नो ज़नं। । तेषां संइंन्सो । 
* छऋच्चाणि यथेद हम्ये तथां ॥ $ ॥ * 


... य। आस्ते | य।। च | चरंति | य+। च। पश्यंति। नं) । जन । 
| तेषांस । सम । हन्मः । अंचार्णि | यर्था | इंदसू । इ्पेंसू | तथा ॥ है ॥/ 


पदार्यः--( थः) ( आस्ते ) उपविशेति ( यः) ( थ) ( चरति) गष्छति(व) 
( थ) (पश्याति ) ( नः ) अस्मानस्माक गंदे था ( जनः ) मनुष्य: ( तेषाम ) [(थ) (पश्यति ) (न: ) अस्मानस्माक गृददे वा ( जनः ) मलुष्यः ( तेषाम ) (हम) 


._ आगेद: मं» ७] अ० ३7१ सू० #॥ +। 
( इक: ) संदिकामि निमीक्षिताम्यद्रकानि कुमेः /( अध्ातदि ) इस्किभाणि /“धथा ) 
( इदम्‌ ) ( दर्म्यम्‌) कमचीये गृदम्‌ (तथा)॥६॥ 

अन्वय/--दे मलुष्या यथेद इस्थैमस्ति तथा यो जने नो गृह आस्ते यश्च 
सरति यश्थ नोउस्मान्‌ पश्यति तेषामज्षाणि वर्य सेहन्मस्तथ थूयमप्याचंरत ] ६॥ 
आवाये---अज्नोपरा०--मनुष्यैरोदशानि शुद्दाणि विमलेत्तव्यानि ग्रे सर्वेष्चूलु्च 
निर्वाद्दस्स्यात्‌ सवे सुख वर्षेत बहि5स्थाः जना ग्रहस्थान्‌ सद्दसा न पश्येयुने च 
गृहस्था वाह्यान्‌ पश्येयुरिति ॥ ६॥ | दर 
पदा्ेः---छे मनुष्यों ( यथा ) जैसे ( इृदम्‌ ) यह ( हस्येम्‌ ) मनोहर :घर 
है ( शा ) बेस ( यः ) जो ( जन: ) ममुष्य ( न ) हमारे घर में ( अपस्ते ) 
बेठता है (यः, च ) और जो ( चरति ) जाता है (थ:, थे ) और जो हम 
ज्लोगों को ( पश्याति ) देखता हे ( तेषाम्‌ ) उन सभों की ( अक्षाणि ) इन्द्रिमों को | 
हम क्षोग ( सं, दन्मः ) संद्वितन बेखने ब्राले करें वैसे सुमन भी ्याचरण करो ॥६॥ 


भावाथ+--इस मन्त्र में उपसालझ्वार है-मनुष्यों को ऐसे धर बंनाने चादिय॑ । 
जिनमें सब ऋतुओं में निवोह हो संब सुख बढ़े भौर बाहर वाले ज॑न गृहस्थों को 
$ सहसा न देखें और न धर वाले वाहर वालों को देखें ।। ६ | 


पुनः कीडशे गृदे एंदस्थेः शयनादिव्यचंहारः कर्तेब्य हत्या 
'फिर कैसे घर में सोना आदि फरना चांदियें इस विषय को० ॥ 


सहस॑शज्षो शषभो यः संपुद्रादुदाच॑रत्‌ । तेनां सहस्पेंना बय॑ | 
नि जनान्त्खापयामसि ॥ ७ | 


अहसंज्यूज्। । इृषभः । गई। समुद्राद। उदआथरत्‌ । तेने | सब्स्पेन। | 
बयम्‌ । नि । जनांन्‌ । स्वापयाम्ासे ॥ ७ | 


. पदार्थ---( सदस्शक्ष:) सदझाणि: शज्ञाखिं तेजासि फिरुणा यस्‍य सरयस्य 
सः ( कृष्म: ) बुश्किर: ( यः )( समुद्राद्‌ ) अन्‍्तश्सच्चा्त्‌ । समुद्र शत्यन्क्रित्तनांम) 
निध० १। ३। ( उदाचरत्‌ ) ऊध्व गउछुति ( तेन ) अन्न सेद्ितायाम्रिति दौधे:। 
( खदस्पेना) सदकसि यले साधुमा+ अक्ञपि संहितायामिति दीघे: | ( कयम्‌,)( नि ) 
नित्यम: ( जनाव ) ( ्ापयामासे) ॥ ७ ४... 


+ अकोदअण्० +कजक छड वरटसक॥.>“औॉँड | 

कलम ४ हे जस॒ध्यात काप्पइरमाओो दुपभा खरे: समुशायये प्लस! तथा 
तेन सहस्येन गृदेश सइ्ट वय जनान तत्र नि स्वापरयॉमर्सि का / - 

माकवेफ--हैं महुष्या!! बच" सूर्यल्यः फिरजानां: स्वेर्शश्सर्दलि! स्थॉत पथ 
पदार्य/--दे मधुष्योँ (य। ) जो (सहस्तशुज्ष) हजारों किरण बाला | 
। (घृस्मआ) घृछिकाइजड सूर्केः ( समुद्रात!)' अस्सहिंश से जेशें € चदा्यरेंते)) ऊपर 
जाक: दे वेसाः(: तेत्र ) उम्च के।साथ ( सहस्येनः) बल में! उत्तम घर से (; बयध्‌) ] 
इत्र/लोजि!( जमारए ) सकुष्यों को: (! मिध्कफ्यामंसिः )। निरन्तर सुज्ञांवे [७ ॥ | 
.... भावश्थै।---दे.मतएपो.!.. जद्दां, सूप: की. किएएं-का रपशे- सभ्च. भोर. से: छे | 
ओर जो बल का अधिक बढ़ाने वाला, घर हो. उत्त.. के. शुद्ध होने. में-सक- को-सु कारें 
ओर हम लोग भी सोबें | ७ ॥ 

पुन; स्त्रीयां ग्रदाणि.उत्तमात्ति का््रोगीद्याद ॥. 
फिर स्त्री जनों. के घर उत्तम बनावें इस,विषय को अगक्ले मंत्र में० ।॥ 


प्रोछ्ठेशका बंश्षेशया नारीयास्तेक्वर्शीवरीर ।: खिंधे या! पुण्यंग- 
न्धास्त६ खो: रूफप यन्‍्मरसित ॥: 5:॥ ररू। के । 


प्रोष्ठेशया३ । बह प्शया/। नारीं। याः। तस्पंब्शीवरों। स्लिये। । 
या। । पुण्येआन्धाः । ता। । सो । स्वाएयामसि ॥ ८॥ 

पदाये+--६ भोष्ठेशयाः ) या: प्रोष्ठे आतिशयेन मौढे गृदे शेरते त ( बह्देशयाः ): 
या यहो प्रापणीये शेरते ता! ( नारी: ) नरस्य स्थियः ( याः ) ( तल्पशीबरीः ) यास्त- 
टपेशु शेरते तः (स््रियः ) (या: ) (पुणयगन्धाः ) पुण्यः शुद्धो गधों यासां ता; 
(ता: ) ( सबोः ) ( खापयामसि )॥ ८॥ 


झन्वय;---दे ग्रइस्था यथा व या: प्रोष्ठेशया वहोशया तत्पशीवरीनोरी:: 
दियः या; पुण्यगर्धाः स्थुस्ता: खबो वये उत्तमे गृदे खापयामलि यूयमंप्येता उस्तमें 
| ग्रृद्दे खापयत ॥ ८॥ 


ऋग्वेद! मं० ७ | झ० ३ | हू ५४ ॥ 


भाषायथे।--दे गुइस्थाः यत्र गृद्दे स्तियो वसेयुस्तवुदमतीवोक्षम रघ्णीय यत 
खसनताना उत्तमा भवेयु:॥ ८॥ ... |. 


अप्र ग्रदस्यकृत्थगुणवर्णनादेतद्थेस्य पूर्वसक्तायथैन सद्द संगतियवेद्या ॥- 


इत्यग्वेदे सप्तमे मए्डले ठृतीयोजुयाकः पश्चपथ्याशकतमं सूक्ते पत्चमेड४एके 
चतुर्थ धध्याये द्वाविशों वर्गेश्ध समाप्त: ॥ 

. पदाये।--हे मजु॒ध्यो जैसे हम लोग (याः ) जो ( प्रोष्ठशयाः ) अतीब सब 
प्रकार उत्तम सुख्रों की प्राप्ति कराने बाले घर में सोती हैं ( वश्लेशया; ) वा जो 
प्राप्ति करानेबाले घर में स्रोतीं वा जो ( तत्पशीबरीः ) पलंग पर सोनेवाली. उत्तम 
( नारीः ) सत्री ( स्रियः ) विवाहित तथा ( पुण्यगन्धाः ) जिन का शुद्धगन्ध हो 
( ता; ) उन ( सवोः ) सभों को हम लोग उत्तम घर में ( स्वापयामासे ) सुलादें 
वेसे तुम भी उत्तम घर में सुलाओ | ८ ॥। 


भावार्थ /--हे गृहस्थो ! जिस घर में स््री बसे वह घर अतीव उत्तम रखना 
चाहिये जिससे निज सनन्‍्तान उत्तम हाँ | ८ || 


इस सूक्त में गृहस्थों के काम का और गुणों का वर्णन होने से इस सूक के 
अर्थ की इससे पूवे सक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये 


यह ऋग्वेद के सातवें मण्डस्त में तीसरा ध्नुवाक, पचपनवां सक्त और 
पव्चम अष्टक के चोथे अध्याय में बाईसवां वगे पूरा हुआ ॥ 


ह अर टी पर पी, 583 2 की । 
हे 2. आह इ3, . :े देर अंक कक नि 


* अथ पश्चविशतितमर्चस्थ सूकस्थ यसिष्ठार्यि) भदतों देवता!। ?े ओची तौयनी । 
२६१ ७। ६ भुरिगार्ीगायत्री छुल्दः ।.पुदजअ: खरः.। ३।.७४। ४ प्राजापत्या | 


चुदतीछुस्दः | मध्यमः स्वरः। ८। १० आ्युष्णिक्‌। ११ निचुदाच्युष्णिक्‌ | 
छुम्दं! | ऋषम: खरः। १९। १३ | १४५। १८। १६। २१ निेशिंछुपं। (७।  *£ 


२०; धिछुप्‌। २९५ २४ घिरादूधिष्ठपछन्दः | चैवत: खर: २४ पह्ि: । 
. १४॥ १६ स्व॒राट्पड्भक्तिश्छुन्दः । पश्चमः स्वर: ॥ 
अथ के मनुष्य: भ्ेष्ठा भवन्तीत्याद ॥ 


झथ पश्चीस ऋचावाले छप्पनवें सूकत का आरम्भ दे उसके प्रथम मन्त्र में | 
ः अब कौन मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को० ॥ 


टी मकलीक जी) ॥, 


छ्् 
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क है व्यक्ता नरः सनींव्ठा रहस्य मयों अधघा खग्वो। | १॥ 


कक. के ईमू। विश्मक्रा!। नरः। सब्वीढाः । रुद्रस्प । मर्यों) । झधघ । 
| इृश्मभ्रो! ॥ १॥ 


ः पदायथेः--( के ) (ईम्‌ ) खथतः ( व्यक्ता:) विशेषण प्रसिद्धाः कमनीया: 
: (नरः ) नेतारो मलुष्या: ( सनीछा-) समाने नी प्रशेंसनीय रद येषां ते (:रद्वस्य ) 
: | शोगाशां द्रायकस्य निस्सारकस्य ( मयोः ) मलुष्या! (अघ ) झअथ। अन्न निपातस्य 
: | चेति दीजे:। ( खश्याः ) शोभना अशभ्वा: सुरक्षा मदास्तो जना वा येषां ते.॥, १. ॥ 


; अन्वय।---हे विद्धक्षथ क ई रुद्वस्य खश्वा व्यक्ता: सनीत्झा मयो नरस्लः 
: | न्तीति झदि ॥ १॥ 

भावाथे।>-अन्र खखारे क उत्तमा: प्रसिद्धाः प्रशंसनीय: मलुष्यास्सस्तीत्य 
स्यामस्थे मन्त्र समाधान वेद्यमिति ॥ १॥ ; 

पदा्;--हे विद्वान ( अध ) अनन्तर इस. के ( के ) फोन ( ईंम्‌ ) सब 
ओर से ( रुद्रस्य ) रोगों के निकालने वाले के ( खश्वाः ) सुन्दर घोड़े था महान, 
: | जन जिस में विद्यमान हैं ( व्यक्ताः ) विशेषता से प्रसिद्ध ( सनीत्णः ) समान घर 
है वाले: (-मयो3, नरः ). मरणघमों नायक मलुष्म हैं इस को कहो | १॥॥ ; 


| 
है 


नल ऋणष्वेद! में० ७ । झ० ४। ब० ४६॥ | 
शावारय/:---इस संसार में कोन उत्तम प्रसिद्ध प्रशंसा कंरेने योग्य भशुष्य हैं 
4 इस का अगले सन्‍्त्र में स्रमाधान जानना चाहिये ॥ -१-। 

पुनर्विद्वांस एव प्रकडकीतेयो आयस्त इत्याइ ॥ 

: फिर विहान्‌ जन ही प्रकट कीर्ति वाले होते हैं इस, विषय को० ॥ 
 मकिकषां जनूजि वेद ते अहृ विंद्रे सिथो जनिश्वम्‌ ॥ २॥ 
नाकें। । हि। पएपास्‌ । जनूपिं। बेद | ते। अज्भ । डिद्टे। मिय। । 
जअनित्रंत््‌ ॥ २॥ 


पदार्थ :--( नकिः ) निषेदे (दि) थतः ( एषाम्‌ ) जरूंति जन्‍्मानि ( बेद ) 
विद्म्ति (ते ) ( भज्ञ ) खु्त्‌ (विद्वे) लभस्ते ( मिथः ) परश्परम (जनिम्वम्‌ ) 
अमग्मसाथन के ॥ २ ॥ 


अन्यय)--अज्ञ जिक्रसो ये होषां जमूंधि मकियेद ते मिथो अनिर्न विश्े॥२॥ 


; भावायेः--ये विदुषां जम्मानि विद्याप्रापकाणि जम्मानि न विदुस्ते प्रसिदधा/न 
। | भवस्ति ये ख विधाजस्म म्राप्युबस्ति ते दि त्यकृत्या: मसिद्या आयन्त इस्युत्तरम ॥श॥ 
:|।. पदार्या--दे ( भज्ञ ) मित्र जिशासु जो (दि) जिस कारणा (-एषाम) 
;| इन के ( जनूंषि ) जन्मों को ( नकि: ) नहीं ( बेद ) आनते-हैं ( ते) ने उसी 
कारण ( मिथ। ) परस्पर ( जनित्रमू ) जन्स सिद्ध कराने वाले कर्म को ( बिद्ने ) 
प्रादे हैं ॥ २॥ ई 
| भावाये+--जिन विद्वानों के जन्मों को विद्या प्राप्ति कराने वाजे न आन॑ते हैं 
: | वे प्रसिद्ध नहीं दोते हैं ओर जो विद्या जन्म पाते हैं थे दी कृतकृत्य ओर प्रसिद्ध 
, | शेते हैं यह उत्तर हे ॥ २॥ 


धुनमेजुष्या: कि कुर्युरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें इस विषय को० ॥ 
अभि स्वपू्सिमियों वंपन्त वातंस्वनसः श्येना अश्पुशन है| 


|... झमिः। सह॒श्पूर्ति। । सिव३.।- बपस्त । बादव॑“खनसः ।: श्येव/ | फर्पु- 
(घन ॥ रे ॥ 
|. पावर अममि) आमिशुर्ने ( सवपूमिः) शचा्नेस्सलीपैः परिजायरदेः | 
सह ( मिथः ) रा्थोस्पम्‌ ( बपंस्त ) चपाम्ति ( चातस्नस्तः ) वातस्प स्वलः शब्द इंच” | 
| शब्दों वेश्नास्ते ( श्येकर: ) श्येन इव पराकमिणः ( अस्पृश्नन, ) स्प्रथेस्ते ॥ ३ ॥ ! 
:... इस्वय)---पये भृदस्था साशसनस:ः श्येता इब: वर्शमान: खवपूमि्मियों मप्त्ता- | 
अपस्पृन्तन, से भेदैश्ययों जायस्ते॥ ३ ५ 
!... अवार्षई--छत्र वाथकजु०--यें गहस्थाः परस्पर सस्यायरण्ाबुष्ठानेंन गम्मी- 
राशपा: पराक्मिणे भृत्दा सर्वेस्योक्षति जिकीपेस्ति तेठमिपूडिता भदस्ति ॥ हे ॥ । 
पदतवै३--जों गृहस्क पुरुष (“बातस्वनसः ) पदन के शब्द के सभान:मिन+ 
का शब्द दे ये ( श्वेनाः ) वाज के समान पराक्रमी ( स्वपूमि! ) सोचे हुए -अभोक 
अप्रसिद्ध अपने पवित्र आचरणसों के साव. ( मिथः.) परस्पर ( बपन्त ) थोदे 
| ( अस्वस्पभन्‌ ) और सन्युखस्पद्धों करते हैं वे भेष्ठ ऐश्वये बाले दोते हैं ॥। १ ॥ 5 


आदार्य ;---इस मन्त्र में वायकलुप्तोपमालड्वार देन--ओो गृहस्थ परस्पर सत्या- 
चरशाणुल्लाण से गंभीर आशयबाले पराक्मी होकर सब की उत्नति:फरमा चाइते दें 
बे पूलित दोदे: हैं ॥ .३:॥ 

ुनर्विद्वान्‌ कि कुयोदिस्पाइ० ॥ 

४ फिर: विद्वान: जल: क्या करें: इस विवश: को० || | 

दलानि भीरों निया चिंकेत प्रिन्यंद्जों सही जधअारव ४ 

दुताडि। घीर॑)। मिफया:। जिकेत:।। परिंतः:। यू । ऊर्च)॥: मही । 
अमार ॥ ४ ॥ 


पदावे१---( दतानि-) (चींटः) मेघावी विद्वान ( निएया) निद्चितामिं ईलिकेस) 
(पृष्चि: ) अस्तारिक्षमिद मस्मीराशफेउद्षोम! ( थत्‌ ) ( ऊधः ) दुम्धावारम्‌ ( मई 3 
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पूथियी( जमार-) विकास 
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का 63७नतनवब----नन++न++ननीनीयनीया नमन नननन-नमनन-++ नमन नननननक॑ी-+3तीन मीना ननननननननम-+५+++५०म««+ननम+«+-म “न भकनन-+म+«क+«क+५++क५>५००॥० «००००८, | 
प्ट ऋग्वेद; मूं० ७ | अ० ४ | स्ू० ५६ ॥ 


अन्यय।--यो घीरः यदूधः पृश्षिमेंही ज़भार तद्धदेतानि निएया चिकेत जानी- 
यात्स गृहभारं धते शकल॒यात्‌ ॥ ४ ॥ न 


भावाथे+--अन्न वाचकलु०--यथा पृथियी रयेश्व सर्वान्‌ गृहान बिभर्ति तयैव 
ये विद्वांसो निर्शीतान्‌ सिद्धाल्ताञ्जानन्ति ते सर्वेश्न सत्करतव्या भवान्ति ॥ ४॥ : 


पदाथे+--जो ( धीरः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान ( यत्‌ ) जैसे ( ऊूघः ) दुग्ध- 
धारायुक्त और ( प्रृश्निः ) अन्तरिक्ष के ( मही ) तथा प्रथिबी ( जभार ) धारण 
करती है बैसे कज्ञोभ रहित निष्कम्प गम्भीर ( एतानि ) इन ( निण्या ) निश्चित 
पदार्थों को जो ( चिकेत ) जाने वद्द घर के भार को घर सके ।। ४ ॥ 

भावषाथे।--हस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है-जैसे प्रथिवी और स्य्ये 
सब गृद्दों को धारण करते हैँ वेसे जो बिद्वान्‌ जन निर्णीत सिद्धान्तों को जानते हैं 
थे सबेत्र सत्कार करने योग्य होते हैं । ४ ॥। 


का प्रजा उत्तमेत्याद ॥ 
कौन प्रजा उत्तम है इस विषय को० ॥ 
सा विद्‌ मुबीरा ररुद्धिरस्तु सनात्सहंन्ती पुष्थ॑न्ती नृम्णम्‌ ॥५॥ 


सा । विद । सुध्वीरां। मरुतअभिंः। अस्तु । सनात्‌ । सईन्ती । पुष्य॑- 
न्ती । नृम्णम्‌ ॥ १५ ॥ 


पदार्थ।--( सा) ( विट्‌ ) प्रजा (सुवीरा ) शोभना वीरा यस्यां सा ( मरुद्धिः ) 
भद्॒ष्येः ( अस्त ) ( सनात्‌ ) सनातने ( सद्दन्ती ) खददने कुर्वती ( पुष्यन्ती ) पुष्ट 
कारयिश्री ( त॒म्णम्‌ ) धनम्‌ ॥ ५॥ 


अन्वयः--या खुवीरा बिटू मराऊक्लेः खनात्‌ रुम्ण पुष्यम्ती पीडां सस्ती 
यलेते साउस्माकमस्तु ॥ ५॥ 


भावार्थ/--सेव स्त्री बरा या ब्रह्मतयेण समझना विधा अधीत्य शरवीरेस्तन- 
यात्र भ्रखते खदनशाला कोशिका भवाति ॥ ४॥ 


. पदार्थ:--जो ( खुबीरा ) सुन्दर बीरों वाली ( बिद्‌ ) प्रजा ( मरुद्धिः ) 
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मनुष्यों के साथ ( संनात्‌ ) सनातंन व्यवधार में ( शम्णम्‌ ) धन को (पुष्यन्ती ) 
पुष्ट करावती और पीड़ा को (सहन्ती) सद्दने वाली वर्तमान हे ( सा ) बह हमारे [: 
( लिये ( अस्तु ) दोवे ॥ ५॥ | 


| - भावाथे।--घही खत्री भेष्ठ हे जो ब्रद्माचय्ये से समप्र विद्याओं को पढ़ के शूर- | 
. “बीर पुत्रों को उत्पन्न करती दे ओर वद्दी सहनशील्ल तथा कोश वाली होती हे | ५ ॥। 


पुनस्ता माये: कीदश्यो भवेयुरित्याद् ॥ 
फिर थे स्त्री केसी दें। इस विषय को० || ः 
यापर येछा शुमा शोभिंछाः भ्रिया संभिंरला ओजोमिसुआः ॥६॥ | 
:.. याम॑द | येष्ठा। | शुमा । शोमभिंष्ठा।। शिया । सम्रमेंश्ला।। ओज)- ः 
अभि! । उग्रा। ॥ ६॥ ह 


:... पदार्थ:--६ यामम्‌ ) प्रदर॑ प्राप्तव्यं या ( येष्ठाः आतिशयेन यातार: ( शभा भर 
शोभनेस ( शोमिष्ठा: ) अतिशयेन शोभायुक्ता: ( क्रिया ) धनेन ( संमिश्लाः ) सम्यक्‌ 
सित्रत्वेन मिश्चिता: (झजोमिः) पराक्रमादिभिः (उप्मा:) फठिनशुणकर्मस्वभावाः ॥६॥ 


अन्वय--द प्रहस्था या: शुभा शोमिष्ठा: स्रिया समिश्ला येष्ठा ओजोभिदुभ्ा 
स्रस्थों यामे प्रापणीयं याए्ति ता: पृददस्थैस्समाननीया: ॥ ६॥ . ; 


भवाथे।--दे गृहस्था या: शाला स्रियान्नादिभियुक्ता: शोममाना:- आपणीय |. हि 


खुर्ख प्रयच्छुन्ति ताः पतिब्रता: ख्थिय इव खुशोभनीया: खतंते कुरत ॥ ६ ॥ 
पदाथे /--दे गृहस्थो जो ( शुभा ) शोभन ( शोभिष्ठाः ) अतीब शोभायुक्त 
: ( क्रिया ) धन से ( संभिश्लाः ) अच्छे प्रकार मित्रता के साथ मिली हुई (येश्टाः) 
_ झलीव आप्त होने ओर ( ओजोमिः ) पराक्रम आदि से ( उप्राः ) कठिन गुण [: 
कम स्वभाव वाली द्वोती हुई ( यामम॑ ) श्राप्त होने वाले व्यवद्वार को पहुंचती हैं 
वे गृहस्थों को मान करने योग्य हैं ॥ ६ ॥। थे 


भाषाय।-- दे गृहस्थो जो शाल्ाघर घन और अकादि पढद़ार्थोंलैं युक्त | 


हट 


ऋग्वेद में० ७। अ० ४ | सू० ५६ ॥ 


शोभायमान प्राप्त दोने योग्य सुख को देते हैं डनको पत्तिअ्॒ता खरिट्रों के समान सुन्दर 
शोभायुक्त निरन्‍्तर करो ।। ६ ॥॥ 
चुन: खियः कर्थ यर्तरखित्याद है 
फिर स्त्री कैसे वर्ते इस विषय को० ॥ 


डर्मनू थ ओज॑3 स्थिरा शवांस्य्ा मरदिंगणस्तुविंष्मान ॥ ७ ॥ 


उम्रम्‌ । ५४ | ओजेः । स्थिरा | शवाँसि | अप । मरुत्‌अर्मेंः। गलः । 
तुिष्मान्‌ ॥ ७॥ 6 


पदावेः--( उप्रम्‌) तेजस्वी ( वः ) युष्माकम्‌ ( ओज: ) पराक्रम: ( हिथिरा ) | 
'स्थिरालि रढ़ानि ( शयासि ) बलानि (अथ ) अथ। अन्न निपातस्प झेति दीये:। [ 
'( मदक्धि: ) उ्तमेमेनुप्ये: ( गणः ) समूइः ( तुविष्मान ) बलवान ॥.७॥ ; 
|... झन्पय+-े स्थियः वो मसक्लिस्सदोत्न ओज: स्थिर शर्वास्थथ गणस्त॒वि- | 
[मान भचत ॥७॥ 
|... आावाये।---था स्ियः स्वेषां पतीनां स बजे न हासयस्ति तासां दुअपोभादिगरों 
बलवान जायते ॥७॥ 
|... बदाथै;--दे खियो ( ११) तुम्हारा ( मरद्धिः ) उत्तम. मनुष्यों के साथ |. 
| ( इम्प्‌) तेजस्वी ( ओजः-) पराक्रम ओर ( स्विरा ) स्थिर दृढ़ ( शवांसि )बल [. 
[( अप ) इस के असन्तर: ( गणः ) समूह. ( तुविष्मान ) बलवान ही ७॥ |. 


:.. जादाव।--जो किया अपने पतियों के बल्क को नःक्षीण कराती ढनका पुत्र | 
पौजादि समुइ बलबान: होता दे.।। ७-॥ | 


। दुनभुंदस्थ: कि कमे कुयोदित्याद ॥ 
| फिर गृहस्थ कोन कास करे. इस विव्य को ०. ।। 


मुचो व। शुच्पः कुष्छी सनांसि घुनिसुनिरिज श्रेय धुष्णो॥८॥ । 


। आश्वेद: झा आर । ३० 38] | 
+ शुन्न।। ३: शुप्मेः । कुष्मी । मनांति । पुर! । धनि।5व ।-आरपेस्प । 


पर्दाव।--ह शक: ) शुतः प्रशेसनीषः ( थ:) थुष्माकम्‌ ( शुष्पः) दलबुसे 
देदः ( ऋुष्मी ) कोधशीलानि ( मनांसि ) अध्तःकरंशानि ( घुनिः) कर्परनन लेक, 
रखम्‌ ( शुनिरिय ) यथा: मनगशीकों विद्वांस्सथा (शधेस्थ ) बशयुरुस्य ( भ्ृष्णो: ) 
इंटस्प ॥ ८घ के 


अन्यव३--दे पृदस्था वो युप्माकक घार्मिकेदु शुआः श्तमोः्श्तु :दृदेदु कष्मी 
मनांसि सस्तु मुनिरिण शथेस्य घृष्णोपचुनिरिय सागस्तु ॥ ४.॥ | 
भावाने---झज्रोपमा०--ये भृदस्था: ओेट्रेस्सद संरथि दुरैस्‍्सद पृथस्माव | 
रक्म्ति ते बहुब् लभस्ते ॥ ८॥ | 

पदाये।--दे गृहर्बो ( व! ).तुम्दारा घामिक जनों में ( शुअ। ) अ्शंसनीय 
( शुध्मः ) बलयुक्त देह दो दु्टों में ( कुप्मी ) कोषशीक्ष ( मनांसि ) भन हों 
( मुनिरिष ) सननशीक्ष विद्वान्‌ के समान ( शंद्वेश्य ) बलयुक्त बली ( भृष्णोः ), 
[हैंड. के ( घुनिः ) चरेष्टा करने के समान बाणी हो ॥.८ ।। 


भावार्थ )०--ईस. मन्त्र में. उपभालड्भार दे-ओ गृहस्थ जन. भ्रेध्वों के साथ मिलाप, 
ओर दुष्ठों के साथ अत्वग दोना रखते हैं वे बहुत इल पाते, हैं॥८॥ ० 
चुनमेजप्या: कि .कुयुरित्याइ ॥ 

'फिर ममुष्य क्‍या करें इस विषय को० 
स्मेम्यस्मछुयोत दियुं मा वो दुेतिरिह प्रथंदनः ॥ ६॥ * 
सनेमि । अस्मद । पुयोत॑ | दियुम्‌ | मा । ४$। दुकमति)। इ३। 

जाशक जा) ॥-६:॥ 


| पदावे।--( सनेमि ) पुरातनम्‌ ( अस्मत्‌ ) अस्माक सकाशात्‌ ( शुधोत 
पृथक कुदंत: ( विद्यम ) .म्म्दाशिते -शल्याकूम (मा) (वः ).दुच्मांक (:अुेतिः ) 
छपी: ( इ६ ) ऋस्सिन, भृद्ाभमे ( मणक ) प्रछाशयेत्‌ ( न: ). अस्मान, ॥. ९. ॥ 
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अन्वय-- दे विद्ांसः ! अस्मत्सनेमि दिद्युयुयोत यत इद वो मो$स्मॉश्च 
दुरमेतिमी प्रणुक्‌ ॥ ६ ॥ 


भावाथे।--हे मनुष्याः यूये खदा दुष्टाचारेभ्यो मजुप्यैभ्यः प्रथक्‌ स्थित्वा 
शब्नुबले निवाये वधेमाना भबत ॥ ६॥ 
पदाथः--द्दे बिद्वानो ( अस्मत्‌ ) हम से ( सनेमि ) पुराने ( बिद्युम्‌ ) 
प्रज्यलित श्र और अश्न समूह को ( युयोत ) अलग करे जिससे ( इह ) इस 
गृद्राश्षम व्यवहार में ( वः ) तुम लोगों को और ( नः ) दम ल्लोगों को (दुमेतिः) 
दुष्चुद्धि ( मा ) मत ( प्रणक्‌ ) नष्ट करावे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:--दे विद्वानो तुम सदा दुष्टाचारी भनुष्यों से अलग रह कर ओर 
शत्रु-बल को निवार के बढ़ते हुए दोओ ।। € ॥ 
पुनर्भनुष्याः कि कुयुरित्याद ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को० ।॥। 
प्रिया वो नाम हुवे तुराणासा यत्तृपन्म॑रुतो वाबज्ञाना। ॥१०॥र३॥ 
प्रिया । ब:। नाम । हुवे । तुराणाम। आ। यत्‌ । तृपंत्‌ | मख्तः । 
बाबइशाना। ॥ १० ॥ २३ ॥ 


; पदा्थ:--६ प्रिया ) फ्ियारि कमनीयानि ( वः ) युप्माकम्‌ ( नाम ) नामानि 
( डवे ) प्रशसामि ( तुराणाम्‌ ) सदथ्यःकारिणाम्‌ (आ) (यत्‌ ) यः ( तुपत्‌ ) 
तृष्याति ( मझ्तः ) प्राण इच प्रिया विद्वांस: ( वाचशाना: ) कामयमाना: ॥ १०॥ 


अन्यय+--दे वावशाना मरुतस्तुराणः वः प्रिया नामाई हुवे यद्यः आतपत्‌ ते 
मां च यूय सत्कुरुत ॥ १० ॥ 
| भावाये+--ये सर्वेषां प्रियाचरणाः खुखे कामयमाना मलुष्या वतेन्ते त एव 
:| प्रियाणि खुखानि लभन्‍ते ॥ १० ॥ 


पदाथे;--दे ( वावशाना: ) कामता करते हुए ( मरुतः ) प्राण के समान 
प्यारे बिद्वानों ( तुराणाम्‌ ) शीघ्र करने वालों ( व) आप लोगों के ( श्रिया ) 
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० 


आजेदर अ० ५१ अं> ,४। ब० २४ ॥ ५९६ 


मनोदर ( नाम ) नामों को में: ६ हुबे.) शैशंसंता. हूँ. अथोत्‌ मैं उनकी | झंगोहरः शाम ९ सामों को मैं: ६ डे ऋरष लता, ह अत में जगकी अर: ख 
करता हूं ( यत्‌ ) जो. ( आ, ठपत्‌ ) अच्छे प्रकार ठृप्त द्वोता है उस का और . 
मेरा सत्कार करोन॥ १०॥ 


*. आवाये।--जो सब के प्रियाचरण करने और झुख की, कामना करने बाक्ने. [ 
मनुष्य पत्तेमान दें वे दी प्रिय सुर्खो को पाते हैं ॥ १० ॥ | 


पुनमेज्न॑ष्या: कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को० ॥ 


स्वायुंधास इंच्मिएणं: सुनिष्का उत स्वयं तन्व; छुम्भसाना। ॥१ १॥ 


हुडआयुधासे! । इष्मिणं। | सअनिष्का) | उत | स्वयग्र । तन्वे! । शुम्भ 
आना) ॥ ११ ॥ । 


पदाये।--६ खायुधासः ) शोमनान्यायुधानि येपान्ते ( इृष्मिणः) इच्छांश्नां 
दियुक्ताः ( खुनिष्का:) शोभनानि निष्काणि सौवर्णानि येषां ते ( उत ) ( खयम ) 
( तन्‍्बः ) शरीराणि ( शुम्भभाना: ) शोभमाना: ॥ ११॥ 


झअन्वय+--दे मलुष्या: ये खायुधास इृष्मिणः झुनिष्का उतखर्य तन्यः शुम्म- 
प्रातास्सन्ति त एच विज्ञयप्रशंसे प्राप्ठुवन्ति ॥ ११॥ 


भावार्य--चे धंजुवैदमधीत्यारोगंशरीरा युद्धविद्याकुशलास्सन्ति त एव घन- 
चाण्यबुक्तो भवानन्‍्ति ॥ ११॥॥ 


पैदार्थे:--दे मल॒ष्यो! जो (स्वायुधासः) अच्छे हथियारों वाले ( इष्मिणः ) 
ईडछा ओर अन्नादि पदार्थों से युक्त ( सुनिष्का! ) जिन के सुन्दर सुबरणो के गइने 
विश्वंसांन ( उंत ) और ( स्वयम्‌ ) आप ( तन्बः ) शरीरों की ( शुम्भसानाः ) 
शोभा करते हुए वत्तेमान हैं वे दी विजय ओर प्रशंसा को पत्ति हैं ।। ३१ ॥ 


साज्ा्।--जो. घ॒ल॒बेंद को पढ़ के आसेग्य युक्त शरीर और युद्ध ब्रिश्या, में 


कुशल दें थे ही धनधान्य युक्त होते हैं ॥। ११ ॥ 


५१३० ऋग्वेद: मू० ७ | झअ० ४ । छू० १६ ॥ 


के5त्र ससारे पविन्ना जायन्त इत्याद्द ॥ 
कौन इस संसार में पवित्र होते हैं इस विषय को० ॥॥ 


शु्ी वो हब्या संरुतः शुचीनां शुर्चि हिनोम्पध्वरं शार्चिम्यः। 
आतेने सत्यस्तसाप आयब्छुचिंजन्मानः शुच॑यः पावकाः ॥ १२॥ 


शुर्ची | व: । दृव्या । मरुताः । शुचीनाम्‌ | शुचिम््‌ | दिनोमि | झध्य- 
रम्‌ । शुचिंउभ्यः । ऋतेने । सत्यम्‌ | ऋत॒ञ्साप।। आयन । शुचि्जन्मान३ । 
शुर्चय; | पावकाः ॥ १२ ॥ 

पदाय३--( शुच्ी ) शचीनि पवित्नाणि ( वः ) युष्माकम्‌ ( दृश्या ) दतुमावा- 
तुमर्ाणि ( मरुतः ) मरणधमोणो मनुष्या: € शुचीनाम्‌ ) पविन्नाचाराणाम (शुचिम) 
पविश्रम्‌ ( द्विनोमि ) वर्धयामि (अध्वरम्‌) अद्विखनीये यक्षम्‌ ( शुच्चिभ्यः ) पवि 
श्रेभ्यो विद्वद्भाथः पदार्थभ्यो वा ( ऋतेन ) यथार्थेन ( सत्यम्‌ ) अव्यभिचारि मित्यम्‌ 
( ऋतलसाप: ) ये ऋतेन सपन्ति प्रंतिज्ञां कुबेन्ति ते ( आयन ) आगच्छुम्ति प्राप्नु 
बुन्ति ( शुचिजन्मान: ) पवित्रजन्मवन्तः ( शुचयः ) पविश्ना: ( पावकाः ) वन्द्रय इब 
चत्तेमाना: ॥ १२ ॥ 

अन्वय।--हे पावका इव शुचयः शुचिजन्मान ऋतसापो मरुतः शुद्यीमां वो 
यानि शुची हृव्यास्सन्ति तेभ्यः शुचिभ्यः शचिस्ततेन सत्यमध्वरं थ आर्यस्तानई 
द्विनोमि ते मां सवे वर्धघयत ॥ १२ ॥ 


भावाये।--येषां प्राकममोशि पुरयात्मकानि सन्ति त एवं पविश्वजस्मानो5थया 
येषां वर्तेमाने धर्माचरणानि खन्ति ते पविश्नजन्मानों भवस्ति ॥ ११॥ - 

पद्ाथे;--दहे ( पवकाः ) अग्नि के समान प्रताप सद्दित बत्तेमान (शुच्चय३ ) 
पवित्र ( शुचिजन्मानः ) पवित्र जन्म वाले ( ऋतसापः ) जो सत्य से प्रतिज्ञा 
करते हैं वह ( सरुतः ) मरणघधमों मनुष्यों ( शुचीनाम्‌ ) पवित्र आचरण करने 
वाले ( वः ) तुम लोगों के जो ( शुची ) पशित्र ( हज्या ) देने लेने योग्य वस्तु 
वत्तेमान हैं उन ( शुविभ्यः ) पवित्र वस्तुओं से वा पवित्र विद्वानों से ( शुच्रिम्‌ ) 
पवित्र को और ( ऋतेन ) यथाथे भाव से ( सत्यम्‌ ) अव्यमिचारी नित्य 
( अध्वरम्‌ ) न नष्ट करने योग्य व्यवहार को ( आयन ) जो प्राप्त होते हैं उन्हें 
( हिनोमि ) बढ़ाता हूं उस मुझे सब बढ़ावें | १२ |] 


पिछले काम पुण्यरूप हैं वे ही पवित्र जन्म वाले हैं 
अथवा जिनके वत्तेंम्रानः में धर्मयुक्त आचरण हैँ वे पवित्रजन्सा होते हैं ॥ १२ ।॥ 


चुनयौद्धार: कीदशा भवेयुरित्याद ॥: 
फिर थोड्धा. केसे हों इस विषय को० || 


*.. अंसेष्या स॑रुत+ खादयों यो वर्च/सु रुक्‍सा उंपशिक्षियाणाः । 
वि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना अनु स्वधामायघैयच्छ॑साना! ॥१३॥ 
... झंसेंपु। आ | मरुतः | खादबंः | इः । वर्च॑:सु। रुक्माः | उपणशे- 
: थियाणाः । वि | डिज्युतं:ई। न। पुष्टिअमे। ।. रुचानां। [(ब्जु। खधाम । 


आरयुषै! | यच्छमानाः ॥ १३ ॥. 


पदा्थः---( अंसेचु ) सुजमूलेषु ( झा ) ( मरुतः ) वायध॑ इब यलिष्ठा महुष्याः 
(जादय: ) ये खादुन्ति ते (वः ) युप्माकम्‌ (बक्ष:ख ) हृदयदेशेजु ( रुक्मा: ) बेदी- 
प्यंमानां: ( डपशिक्षियाणा: ) ये उपश्रयम्ति ते (वि.) (विद्युत: ) स्तनयित्मव: ( न.) 
| श्य ( कृष्टिभिः ) ( रुचाना: ) रोचमाताः: ( अज॒ः) ( खथाम) अभ्मम्‌ ( आयुष: ) 
शखालो: युद्धसाधनै: (यच्छमानाः ) निभ्रद्दीतार: ॥ १६ ४: न्‍ 


. अन्वय;--दे मस्तो ये डपशिक्षियाणा वच्तःखु रुकमाः खादयो वृष्टिभिषिय्ुतो 
। गाल स्वधां वि रुखाना आयुधैश्शचून यच्छुम्यनाः तेषां पोंसेजु. बलमा बतेते ते 
अवब्तो विज्यिनों भवाह्ति ॥ १३॥ | 
गे आावाये/--अन्नोपमा०--दे शरवीरा मनुष्या यथा विद्युतो वृशिमिस्सहैब 


शचूब निग्ुद्जीत | १३॥ 


आाणाः ) खमीप सेवने वाले ( वक्ष:सु ) हृदयों में ( रुकमाः ) देदीप्यमान ( खान 
दया ) अक्षय करते हैं ( वृष्टिमः ) वर्षाओं से जेसें ( विद्युतः ) बिजुली ( न ) 


ऋग्वेद! अ० ५] झ० 9७ | ब० २४७॥ .. ४११ 


जज 


अ्रकाशंस्ते लयैष यूय शख्यार्रेः प्राशध्वं. खशरीरबलं चर्धयिरवोत्तमसेनामुपश्चित्य 


 पदार्थ:--दे ( सरत: ) पदवनों के: समान बक्िष्ट समुष्यो ! जो ( डपशिक्रि- 


देसे ( अलु, स्वधाम्‌ ) अंलुकूल अन्न को (वि, रुचाना:") पर्दीक्त करते हुए. 
'( आधुधेः ) शल्न भर अख युद्ध के साधनों से: शत्रुओं को. ( यच्छमानाः ) परा- 
2 के कमर नरक न न त-3 9. न-_-+ 939 ननन«»-+ न न न+_-+«-+तन+न ने ++-++4+००००६०६+०८० ०० के खा ५७ अरप सका धर 


>> *- 


प््श्र ऋग्वेद+ मं० ७ । झअ० 9 । सू० ४६ || 


ज्य देने घाले उन ( वः ) आप की ( अंसेषु ) भुजाओं की मूलों में बल (आ) 
| सब ओर से वर्तेमान दे वे आप लोग विजय प्राप्त दोने वाले दोते हैं ॥ १३..॥० 


भावाध।--इस मन्त्र में उपभालक्वार दे-दे शुरवीर पुरुषों ! जेसे बिजली 
| बषीओं के साथ दी प्रकाशित होती है वैसे द्वी आप. लोग, शत्र और अखों से 
| प्रकाशित होओ और अपने शरीर बल को बंढ़ाके और उत्तम सेना का आश्रय 
ज्षेकर शतन्ुओं को पराजय देओ ॥ १३ ॥ 


पुनमनुष्यैः कि. कर्तब्यमित्याद्द ॥ ५ 
फिर मनुष्यों को क्या फरता चाहिये इस विषय को०॥ 


घ बर्ध्न्या व हरते महांसि श्र नांमानि प्रयज्यवस्तिरध्यम्र्‌। 
सहस्तिय दम्यं भागमेत गृंहसेघीये मरुतों जुबध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 


प्र । बुर्ष्ना; | व । इस्ते | महाँसि | भ्र । नामानि । मरश्यक्यवः ) विर- 


न लत १ 


घ्वसू । सदंखियंत्र। दम्यंध्‌ ॥ भागम्‌। एतस्‌। गृदध्मेधीयंत्‌ । मंरुते 
जुषध्वम्‌ | १४॥ 


पदार्थः--- प्र) ( बुष्त्या: ) बुष्न्येडल्तरिक्ते भवा मेधाः ( थः ) थुष्माकंम्‌ 
( ईरते ) प्राप्लुवन्ति ( सहांलि ) ( प्र ) ( नामानि ) ( प्रयज्यचः ) प्रकर्षेण लखेगन्तार 
(सिरध्चम ) शच्रुबलमुज्लब्नध्वम्‌ ( सदाल्लियम्‌ ) सदस्नेष्ठ भव ( दम्यम्‌ ) द्मनोयम्‌ 
( भागम्‌) भजनीयम्‌ ( एतमं ) ( गृंहभेधीयम्‌ ) ग्रदमेधे गृदस्य शद्धे व्यवद्यारे भवस्‌ 
( मरुतः ) वायव इच ( जुषध्वम्‌ ) सेवध्चम्‌ ॥ १४ ॥ * 


अन्व॒यं।--दे मरतः ! प्रयज्यवो यूये ये वो महांखि नामानि बुध्न्या: प्रेरते तैः 
'शून्‌ प्रतिरध्वमेते सदस्त्रियं दुस्यं गृहमेधीयं भांग जुषध्चम्‌ ॥ १४॥ 


भावाये।--अन्न चाचकलु०--दे ग्रहस्था यथा मेघाः प्रृथिव्री सेबन्ते तथैब 
भवन्‍्तः प्रजा; सेवध्वम्‌ शब्रूत्षिवाय[तुलखुख प्राप्लुत ॥ १४ ॥ का 
पदार्थ/--दे ( सदतः ) पवनों के समान ( प्रयज्यवः ) उत्तम संग :करने 


घालो तुम जो ( वः ) तुम लोगों के ( महांस्ति ) बढ़े २ -( नामानि ) जामों कौ 
(बुध्त्या: ) अन्तरिक्ष में उत्पन्न हुए मेघ ( ग्रेरते ) आाप्त होते हैं. उससे शन्नुओं 


! 55 ( अरतिर्ध्वम्‌ ) बल को उल्लक्घन करो ( एतम्‌ ) इस ( सदस्तियम्‌) इजारों में 
| हुए और €बस्यम्‌ ) शाल्त करने योग्य ( गृहसेघीयम्‌ ) घर के शुद्ध व्यवद्दार में 
| हुए ( भागम्‌) सेवन करने योग्य बिषय को ( जुषध्वध्‌ ) सेवो ॥| १४ १॥ 


४ भावाय:-इंस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है-दहे ग्ृहस्थो जैसे मेघ प्रथिवी 
| को खबते हैं वैसे ही भाष लोग भ्रजा जनों को सेओ ओर शत्रुओं की निशृत्ति कर 
अतुल सुख पाओ ॥ १४ | 5 


पुनस्ते मलुष्या: कीटंशां जायेराधित्याद ॥ 
फिर थे सनुष्य कैसे प्रसिद्ध द्वों इस विषय को० ॥। 


(यदि स्तुतस्थ॑ सख्तो अधीयेस्था विप्रस्थ चाजिनों हवींमन्‌। 
| मच्तू रायः झुबीधैस्प दात न चिच्रमन्य आदमदराबा ॥ ११॥२४॥ 


॥ : बर्दिं। स्तुतस्य॑ । मरुतः)। अधिअय । इत्था। विग्रस्थ। दाजिनः । 
| इवीमच। मह । राय। ।-सुब्वीयेस्थ । दाठ । जु। चित्‌। यम । झत्यः 
| आउदर्मत्‌ । अराबा ॥ १४ ॥ २४ ॥ 


/ पदार्थ --+( यदिं ) ( संतुतस्य ) ( मरुतः ) वायव इच ( अधीथ ) (इत्थां ) 
| अनेन प्रकारेण ( विप्रस्थ ) मेघाबिनः ( वाजिनः ) बेगयुक्तस्थ ( इवीमन ) इयीवि 

दातव्यानि वसूनि विद्यन्ते यस्मिन्‌ तस्मिन ( मक्तू ) सच्य:। अन्न ऋचितुनुधेति दीघे: । 
(राय: ) घंनस्थ ( खुवीयस्य ) शोभने वीये यस्माक्तस्य (दात ) दत्त ( तु) शीम्रम्‌ | 
अच ऋखचितुनुधेति दीघ: ।(चित्‌) अपि ( यम) ( अन्य: ) ( आदभत्‌ ) दिस्थास्‌ 
.( अरावा ) अद्ाता अवचना वा १५४ 


|... श्रत्वय)-- मंदतो यदि स्तुतस्य घाजिनो विप्रस्थ इवीमन्नित्था मस्यधीय 
|| छवीयेस्य रायो, दत्त चिदृपि यमन्योषरावा न्‍्वादभत्‌ तई कि कि विमरेले 
| जायेत॥ १५॥। 


_ भावायः--थे विदुषः सकाशादूघीयते ते.सम्तथों भूत्वा धनस्थामिनों जा 
यन्‍्ते ॥ १४॥ 


, ... प्रदायेः--दै ( सदतः.) पषन्ों के. समान वत्तेसान अनुष्यो .( यदि) यदि 


( स्ठुतस्थ ) प्रशंसित ( बाजिन; ) बेगयुक्त ( विश्रस्य ) मेघाची जन के (दृचीमन ), 
जिस में देने योग्य वस्तु विद्यमान उस व्यवहार में ( इत्था ) इस. प्रकार खरे (मक्त) 
शीघ्र ( अधीथ ) स्मरण करो ( सुवीर्यस्थ ) और जिस के संबन्ध में शुभ बाँये [: 
दोता उस ( राय; ) धन को ( दात ) देझो ( चितू ) और ( यम्‌.). निसको 

( भन्‍्यः ) अन्य ( अराबा ) न देने वाजा जन (लु ) शीघ्र ( आदभत्‌, ) नष्ट 
करे तो क्या २ बिचार न हो ॥ १४ ॥॥ 


भावार्थ:--जो विद्वान्‌ के समीप से पढ़ते हैं वे समर्थ अथोत्‌ विासंपन्ष हो 
घनपति द्वोते हैं ।। १५ ॥॥ 


पुनस्ते राजजना: कीदशा भवेयुरित्याद 8 


फिर वे राजजन कैसे हों इस विषय को० । 


अत्यासो न ये मरुतः स्वञ्चों चक्तदशों न शुभर्यन्त मयों: । 
ते इम्येंछाः शिशंवों न शुञ्जा वत्सासो न भंक्तीव्लिनंः पोधाः॥१६॥ 


अत्यास। । न | ये । मरुत॑+ | स्अव्चः । यक्ष5शै+। न। शभय॑न्‍्त । 


न। मर्यों:। ते। इम्थेंडस्थाः | शिशंवः | न । शुआः । बत्सासंः | न। 
प्रषकीकिन! । पयाज्या। ॥ १६ ॥ 


पदाये +--( अत्यासः ) ये3तस्त्यध्वानं व्याप्लुबन्ति से (न).इव ( ये ) (मस्तः) 
वायब इव बसिष्ठा मनुष्या: ( स्वम्चः ) ये खुष्ठ्वष्चन्ति गर्छान्‍्त ते ( यद्वरश' ) 
ये यक्षान्‌ पूजनीयान्‌ पश्यन्ति ते (न ) इव ( छुभयन्त ) शुभ इवाचरन्ति ( मयो ) 
भजुष्या: (ते ) ( इम्येंछाः ) ये हम्ये तिष्ठन्ति ते (शिशवः ) यालकाः (न ) दइृव 
( शुआ्रा: ) शुद्ध/ ( वत्सालः ) सचोजाता वत्सा' (ग) इव ( प्रक्रीव्ठिन: ) प्रकृष्ा क्रीव्टा 
विद्यते यषां ते ( पयोधाः ) ये पर्यांसि खगतानि द्धाति ते ॥ १६ ॥ 


अन्वय+--देे मन॒ष्या: ये मयोः अत्यासो न खज्ञ: पयोधा मरुत इव गतिमन्तो 
बलिप्ठा यक्तदशो न हम्येठा: शिशवो न शुआ वत्सासो न प्रक्रीव्नन: सन्त: शुभयन्‍्क 
ते कृतकायों भवन्ति ॥ १६ ॥ 


भावायेः--अन्नोपमा०- ये शरवीरा अश्ववद्धेगवन्तः कल्याणदश्टिवत्समीक्षका: 


ऋण्वेंदः ० ४ | अ० ४ | ब० २५:॥ श्क्श 


2८ ट ला पतल3ट लत पता ट मटर ना टच टघ ० ० +>ल >> - 
न 


शिकश्षुवस्सरलस्॒भावा वत्सवत्‌क्रीड़ाकतोरः वायुवत्सामगप्रीधरा राजादयो वीरास्सन्ति 
त एव विजयप्रविष्ठे शतत लभ्नन्ते ॥ १६ ॥ 


- प्रदाथेः--दे मलुष्यो ( ये ) जो ( मयो; ) मरणधर्मा- मलुष्य.( अत्यासः ) 
मार्ग को ध्याप्त होते हुओं के (न ) समान ( खज्ूचः ) सुन्दरता से जाने ( प- 
योधाः ) .वा जल्लों को घास्ण करने वाले ( मरुतः ) पवनों के समान निरन्तर 
चाल वाले. बल्षिध्ठ ( यक्षदशः ).जो पूजन करने योग्यों को देखते हैं उनके ( न ) 
समान ( हर्म्यक्ठाः ) अटारियों पर स्थिर द्ोने बाले ( शिशवः ) बालकों के (न ) 
समान ( शुत्ना: ) शुद्ध सुन्दर ( वत्सासः ) शीघ्र उत्पन्न हुए बछड़ों के (भ ) 
| सम्रान..( प्रक्रीडित: ) अच्छे प्रकार खेल वाले छ्षेते हुए ( शुभयन्तः ) उत्तम के 
| सम्भन आचरण करते हैं ( ते )-वे ऋृतका्य होते हैं ।। १६ ॥ 


भावाये।---इस मन्त्र में उपसालझूर दे-जो शूरवीर घोड़े के समान बेग वाले, 
| भच्छी दृष्टि वाले के समान देखने वाले, बालकों के समान सीधे स्वभाव बाले, 
| बछड़ों के समान. खेल करने वाले, पवनों के समान पदार्थों के धारण करने वाले 
राजा आदि थीर जन हैं बेदी विजय ओर प्रतिष्ठा को निरन्तर पाते हैं ॥| १६ ॥ 


पुनः के राजजन्धः भ्रेष्ठा: सन्तीत्याद ॥ 
फिर कौन राजजन श्रेष्ठ हैं. इस विषय को० ॥ 


।  दशस्थन्तों नो सरुतों झत्वन्तु बरिवस्पन्तों रोदंसी सुमेकें। 
4 आरे गोहा नहा बधो वो अस्तु सुभ्नेभिरस्से वंसवो नसध्वम्‌ ॥१७॥ 


, दशस्प॒न्तः | नः। मरुतेः । मृलन्तु । बरिवस्थन्त। । रोदसी इतिं। 
| समेके इंतें सुध्मेके । आरे । गो5हा। नुउ्द्ा । वध! । ब३ । अस्तु । सुंस्नेमि।। 
अस्मे इतिं । बसव। | नमध्वम्‌ ॥ १७॥ 


पदाये।--( बशस्यन्तः ) यलयन्तः ( नः ) अस्मान्‌ ( मरतः ) प्राणा इच (रू 
ध्न्तु ) छुखयन्तु ( वरिवंस्यन्तः) पारिचरन्तः (रोदसोी ) द्यावाप्रथिव्यो ( छुमेके ) 
छुस्घरूपे ( आरे ) दूरे ( गोदा ) यो गां हन्ति ( जहा ) यो जन दन्ति ( यथः ).हन्ति 
येन श्तः ( यः ) युष्माकम्‌ ( अस्तु ) ( सुस्लेमिः ) खुखैः ( अस्मे ) अस्मान ( वसबः ) 
३ यासंयितारः ( नंमध्यम्‌ )॥ १७॥ 


रा ऋग्ेदः मूं० ७। आअ० ४। खू० ४६॥॥ 
2: मफमम+-+++८ 


:. अन्वयः---हे चीरा मरुत इब दशस्यन्तस्समेकें रोदसी वरिचस्थन्तो नो 
सब्तस्तु वो युष्माकमारे गोद्दा च॒द्दा बधे:5स्तु चसवो यूये सुन्नेमिरस्मे नमध्चम्‌ ॥१७॥ 


: भावांये ४--झत्र वाचकलु०--त एंव राजजना उत्तमास्सल्ति ये अंडान्सज- 
यित्वा दुशंन्‌ प्नन्त्याप्तान्षत्वा डुष्टेपुआ भवन्तीति ॥ १७॥ 5] 

_ पदार्थ+--दे बीरो.( मरुतः ) प्राणों के ससान ( दशस्थन्तः ) बल करते 
और ( सुमेके ) एक से रूप वाले ( रोदसी ) आकाश ओर प्रथिवी को ( बरिव- 
स्यन्तः ) सेवते हुए जन ( नः ) दम लोगों को ( सडन्तु ) सुख देबें ओर (बः) 
सुम्दारे ( आरे ) दूर देश में ( गोंद ) गोहत्यारा ( रहा ) ओर मनुष्य हत्यारा |. 
( बधः ) यह दोनों जिससे .मारते हैं. वह ( अस्तु ) दूर हो जाय ( बसचः ) 
निवास दिलाने वाले तुम लोग ( सुम्नेभिः ) खुखों के साथ ( भस्मे ) हम ज्षोगों 
को ६ नमंष्वम्‌ ) नंमों ॥| १७॥ । 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है-वे दी राजेंजन उत्तम हैं 
जो भ्रेष्ों को सुख देकर दुष्ठों को मारते हैं और आप्त जनों को नम के दुष्टों में 
उप्र होते हैं ॥ १७ | ४ कीएव डे पी 
पुनस्ते राजजनां: फीदशा भवेयुरित्याद ॥ _ 
निज फिर थे राजजन कैसे हों इस विषय को० ॥। 

आं जो होता जोहवीति सत्तः सन्नाची राति मंस्तो गणानो। थ 
ईवतो धृषणों अस्ति गोपाः सो अर्द्यावी हवते व उक्थे! ॥ १८ ॥। 
'. आ | 5: | होता । जोहदीति | सत्तः | सत्राचीम । रातिस्‌ | मरुतः । 
गुणानः । यः । ईंबतः । दूषणः । अस्ति । ग्ोपाः | सः । अद्वयावी । हजते। 
ब। । उक्येः ॥ १८॥ आग कक आओ 

पदा्थ।--( आ) समन्‍्तात्‌ (बः ) युप्मान € दोता ) दाता ( खोहचीति ) 
भृशमाहथन्ति ( सत्तः ) निषएणः ( सन्नाचीम्‌ ) या सत्रा सत्यमच्यति प्रापयति ताम्‌ 


( रातिम्‌ ) दानम्‌ ( मरुतः ) वायव इच मलुष्या: ( शणानः ) स्तुवच्‌ (यः 3 ( इंवतः ) 
गच्छुतः ( दुषणः ) क्ृष्टिकरस्य ( अस्ति ) ( गोपा: ) रक्षक: ( सः ) ( अद्धयावी ) 


ग् 


ः ४ ।आ० ४। घब० २५॥ ४३७ 


। छलकपटादिसदितः (-हवते ) आह्याति ( वः ) युष्मान ( उक्येः ) वक्तमहेँ: 
* बचने: ॥ १८ ॥| 2 5 आई: 

अन्वय--दे मदतो यो गणानः सत्तो5द्षयावी होता ईवतो घषणो वो युष्मा- 
नाजोइवीति सत्राचीं रातिं ददाति गोपा अस्ति उक्थैयों दवते स उत्तमो5स्तीति 
विज्ञानीत ॥ १८६॥ ह 


४ ्+--तत््ततततत्््््ः ८५०००८००७५८०५५०५५००००२२ ०२» 


भावाये;---यो राजादिसेनो भयदाता स्वेस्थ रक्षक मायादिदोषरहितुः सत्य- 
विद्याप्रदाता सत्यप्राइका5स्ति स एवात्र प्रशंसितो वर्सते तमेवोत्तम मजुष्या वि- 
जञानन्तु ॥ १८॥ 


पदाये।--दे ( मरुतः ) पषनों के तुल्य मलुष्यो ( यः ) जो ( गृणानः ) 
स्तुति करता (सक्तः ) बैठा हुआ ( अडयावी ) छल कपट आदि से रहित 
( द्वोता ) देनेबाज्षा ( इंबतः ) जाते हुए ( बृषणः ) वो करने वाले के संबन्ध भें 
(व ) तुम लोगों को ( आ, जोहवबीति ) निरन्तर बुलाता ( सन्नाचीम्‌ ) जो सत्य 
को देती है उस ( रातिम्‌ ) दान को देता और ( गोपाः ) रक्षा करने बाला 
( भरस्ति ) हे तथा ( उक्थे! ) कहने योग्य बचनों से (बः) तुम ल्लोगों को (हचते) 
घुलाता हे बहू उत्तम है इस को जानो ।| १८ ॥ | 


भावाथै।ः--जो राजा आदि जन असमय देने ओर सब की रक्षा फरमे वाला, 
छक्ष कपट आदि दोष रहित सत्यविद्या दाता और सत्य प्राहक है बही यहां प्रश॑- 
सित वत्तेमान द्वे उसी को मनुष्य उत्तम जानें । १८ ॥ 


पुनस्ते कीरशा भवेयुरित्याद ॥ 
फिर बे केसे हों इस विषय को० || - 


इसे तुरं सद्तों रामयन्तीमे सहः सईस आ सैमस्ति | इसे शंसे 
वनुच्यतो नि पान्ति गुरु शेषो अररुषे दधन्ति ॥ १६॥ 


घ्मे | तुरम । मरते) । उमयन्ति । इसे । सह: । सईसः । आा । नमन्ति । | 
घेमे । शंसंम्‌ । बनुष्यतः । नि। पान्ति। गुरु। द्वे५:। झररुपे। दबान्ति ॥१६॥ 


न 


पदार्थ ४--( इमे ) ( तुरम ) शीघ्रम्‌ ( मरुतः ) वायच इच ( रमय्ति )( इमे ) | ह 


ऋग्वेद: मं० ७ । आअ० ४ । सू० १६ ॥ 


( सह: ) बेलमे ( सहसः ) बलात्‌ ( आ ) ( नमस्ति ) ( इमे ) ( शंसम ) (सह) बलम | सइसः ) जात ( जा ) ( बमन्ति ) ( इस ) ( शेसम) अशेश्नकम, 
( बल्चुष्यतः ) क्रुंध्यतः । वजुष्यतीति क्रुष्यतिकमो | निघे० २। १२। ( मि ) पारित ) 
रक्षन्ति (गुरु) भारवंत्‌ (द्वेष:) अप्रीतिम्‌ ( अरखपे ) अलंरोषकाय ( दधस्ति)॥१६॥ 


अभ्यय/--दे राजन ! य इमे मरुतस्‍्तुर रमयन्तीमे सदसतस्खद् आ नमग्तीमे 
वलुष्य्तः शंसे नि पान्त्यरवपे द्वेषो गुरु दघन्ति स्तांस्त्वं सतत सत्हद्गच्त ॥ १६॥ 


भावाथै--द्े राजन्ये सेनां खुशिक्ष्य सद्यो ब्यूह्म वलिष्ठानपि शत्रून्‌ विज्ञित्यो- 
समान सेरचय दुश्पु देषे विद्धाति ते त्वया सत्कर्तव्याः सन्ति ॥ १६॥ 

पदार्थ--दे राजा जो ( इमे ) ये ( मरुतः ) पचनों के समान ( तुरम्‌ ) 
शीघ्र ( रमयन्ति ) रमण कराते ( इसमे ) यह ( सहसः ) बल से ( सह; ) बल 
को ( आ, नमन्ति ) सब ओर से नमते ( इसमे ) यहद्द ( बलुष्यतः ) क्रोध करने 
घाले की ( शंसम्‌ ) प्रशंसा करने वाले को ( नि, पान्ति ) निरन्तर रखते और 
( अररुषे ) पूरा रोष करने बाले के लिये ( ढेषः ) बेर ( गुरु ) बहुत ( दुधन्ति ) 
घारण करते हैं उन का आप निरन्तर ससत्कार करो | १६ ॥। 

भावषारथ।--दे राजा जो सेना को अच्छी शिक्षा देकर शीघ्र विशेष रचना कर 
बली शत्रुओं को भी जीत उत्तमों की रक्षा कर उुष्टों में द्वेष फेलाते हैँ वे तुम को 
सत्कार करने चाहियें ।। १६ !। 

पुनस्ते राजजना: कीदशा भवन्‍्तीत्याह ॥ 
फिर वे राजजन कैसे द्वोते दूँ इस विषय को० |! 


इसे रधं चिंन्सरुतों छनन्ति भर्मि लिय्वथा बसंबो जुषन्त । अप॑ 
बाघध्वं घृषणस्तमाँसि धत्त विश्व तनये तोकमस्मे ॥ २० ॥ २१॥ 
इसे | रध्रम्‌ | चित्‌। मरुतः | जुनन्ति | भूमिंम्‌ | डित्‌ । यथा । | 
बसंवः । जुपन्त । अप॑ । बाधध्वम । दूषणः । तमोँसि । धत्त । विश्वेम्‌ । तन॑- | 
यम््‌ । तोकम्‌ । अस्मे इति ॥॥ २० ॥ १५ | ! । 


6 । 
पदाथ।--( इम ) ( रधम ) सम्दद्धिमन्तम्‌ (चिल्‌ ) अपि ( मरुतः ) वायव | 

इव मजुष्या: ( जुनन्ति ) प्रेरयन्ति ( श्रृमिम्‌ ) श्रमणशीलम्‌ ( चित्‌ ) अंपि ( यथा ) 
2० नमन मनन पिन + मनन नमन न्‍र मनन ल्‍न नल मम नस तनमन कक -८० नल नमक 


ऋगष्वेदं! अ० ४। झ० ४ | ब० २६ ॥ 
( बसकः ) वांसवितार: ( जुघन्‍्त ) सेवन्ते ( अप ) ( बाधध्वम ) ( दूंषणण: ) बेलिएट: 
( तमांखि ) राज्िरिव वतेमानान दुष्ान जनान्‌ ( धत्त ) ( विश्वम्‌ ) सकेम्‌ (तनयम्‌) 
विस्तीयद्ठभमुणकमंखभावंम्‌ ( तोकम्‌ ) अपत्यम्‌ ( अस्मे ) अस्माखु ॥ रे० ॥ 


अन्वय३--हे वृषणो वसतवो यूय यथेमे मदुतो रघ चित्‌ जुनन्ति भृत्ति चित्‌ 
जुधन्त तंथो यू सूर्येस्तमांसीव॑ शत्रूनप वाधध्यभस्मे विश्वे तनये तोके घक्त #२०॥ 


भाकाये।--अन्नौपमा०--यथा प्राणायामादिभिः छुसाधिता वायपस्समृर्ि. 
कुपथ्येन सेचिता दारिश्ये च जनयन्ति तथेव सेविता विद्धांसो राज्यार्दमपमानिती 
राज्यभक्ते ज॑नयन्ति खुशिच्य सत्हत्य रक्षिताः शरवीरा यथा शब्बूनपवाधन्ते तथा. 
बचलित्का प्रजासुत्तमान्यपत्यानि राजजना नंयन्तु ॥ २० ॥ 


पदाथेः--छे ( प्ृषणाः ) बलिप्लो ( वसबः) निवास कराने वालो ठुंस 
(यथा: ) जेसे: ( इसेः ) यह ( संरुत+ ) पवनों के समान वततेमान ( रप्षेम ) समर- 
ड्विंभान ( चिंस्‌ )ही को ( जुनन्ति ) प्रेरणा करते हैं ओर ( भूमिम्‌ ) घुसने वालें 
को ( चित्‌ ) दी ( जुषन्त ) सेवते हैं वैसे और जेसे सूये अन्धकारों को बैसें 
(:तमांसिः ) सत्रि के समान वत्तेमान दुष्ट शत्रुओं को ( अप, बाधध्वम्‌ ) अत्यन्त 
बाधा देशो और ( अंश्मे ) हम लोगों में ( विश्वमः ) समस्त ( तनयमू ) विस्तार- 
युक्त शुभ गुण कमे स्वभाव वाले ( तोकम्‌ ) संतान को (घत्त) धारण करो ।।२०॥ 


भाँधाथै/---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडझ्डार है---जैसे प्राशांथामादिकों सें. 
अच्छे शिद्ध किये हुए पवन समंद्धि और क्ुपथ्य से सेंवन किये दरिद्र को उत्पन्न 
करते हैं वेसें दी सेबन किये हुए विद्वान्‌ राज्य की ऋद्धि और अपभान कियें हुएं 
'शंज्य' का' भक्षः उत्पन्न करते हैं, अच्छी शिक्षा विये ओर सत्कार कर रक्षा किये हुए 
:शुस्बीरे जेंसें शत्रुओं को नष्ट करते हैँ बेसे वत्तेकर प्रजा जनों में उत्तम संतान - 
 शाजजन उत्पन्न करावें | २० ।। ४ 


पुनर्मे॒ष्या: कीडशा भवन्तीत्याद ॥ 


॒ ः एिर मलुध्य केसे दोते हैं. इस विषय को० |) 


१] 


: सावथों दान्नान्मसतो निरंराम सा पश्चाइध्म रथ्यों विभागे | [ 
*आ न॑ः स्पाईं मंजतना वसब्ये: यदी खुजातं इंघणो वो अस्ति॥२१॥ 


न । व । दाज्ात्‌ । मरुतः। नि!। अराम | मा । पश्मात्‌ | दष्म । 
रथ्य। । बिज्पागे । आ । नः। स्पाई । भजतन । उसव्यें । यत्‌ | इम्‌ । सु5- 
जातम्‌ । दषण। । व। । अरिति ॥ २१ ॥ । 


पदाथः-- मा ) (वः ) थुष्मान्‌ ( दात्ात्‌ ) दानात्‌ ( मंरुतः ) घायव इव 
सुष्या: ( नि: ) नितराम्‌ ( अराम ) (मा) ( पश्चात्‌ ) ( दृष्म ) गच्छेम। द्ध्यतीति | 

गतिकमों | निधे० । २। १४। (रथ्यः ) बहवो रथा विद्यन्ते येषां ते ( विभाग ) विभ- 

जन्ति यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ व्यवहारे (आ ) ( न: ) अस्मान्‌ ( स्पा ) स्पृदणीये ( भज 


चल 


तन ) सेवध्चम्‌ । अन्न संहितायामिति दीधेः | ( वसब्ये ) वरुषु द्रब्येषु भवे ( यत्‌ ) 
( ईम्‌) सर्वेतः ( खुजातम्‌ ) खुष्ठ प्रसिद्ध खुखम (दृषणः ) ( वः ) युष्माकम्‌ , 
( अस्ति )॥ २१॥ 


अन्वय।-हे मरुतो यथा वये वो दात्नान्मा निरराम हे रथ्यो बये पंश्चान्मा 
दुष्म दे दुषणो वो यत्खुजातमस्ति तस्मिन्‌ वसब्ये स्पाद घिभागे यूय नोउस्मानीमा 
भजतन ॥ २१ ॥ 


भावाथ;--महष्याः सदैव विद्धद्धयं देयात्सत्यासत्ययोर्विभागात्पृथह्मा भ- 
वन्ठु यत्किश्विद्पि श्रेष्ठ सुख भवेत्तत्सवंस्म निवेद्यस्तु ॥ २१ ॥ 


पदाथे।--छे ( मरुतः ) पबनों के समान मनुष्यों जेसे हम लोग ( वः ) 
तुम को ( दात्रात्‌ ) दान से ( मा ) सत ( निरराम ) अलग करें हे ( रथ्यः ) 
बहुत रथों वालो हम लोग ( पश्चात्‌ ) पीछे से ( मा, दष्म ) मत जायें हे' ( घ- 
घणः ) बपो कराने वालो (बः) तुम्हारा ( यत्‌ ) जो ( सुजातम्‌ ) सुन्दर प्रसिद्ध 
सुख ( अस्ति ) हे उस ( घसब्ये ) द्वब्यों में हुए ( स्पा ) इच्छा करने योग्य 
( विभागे ) विभाग जिस में कि बांटते हैं उस में ठुम (न) हम लोगों को (ईम) 
स्तर आर स ( आ, भजतन ) अच्छे प्रकार सेबो ॥ २१ ॥ 
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भावाथे।--मलुध्य सदेव बिद्वानों के लिये देने योग्य सत्यासत्य व्यबह्दार से 

अलग न होवें जो कुछ भी उत्तम सुख हो उसको सब के लिये निवेदन करें ॥२१॥ 
पुनस्ते बीरः कीदशा भवेयुरित्याद ॥ 


फिंर वे बीर केसे द्वों इस विषय को० ।॥ 
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है ॒नशणशशणणशणशणशाशशणणणनणशणनणाणणणणणणणणणणणणाणणणणणणाजा सपा डे 
ऋग्वेद; झअ० ४५ | अ० ४ | ब० २६ ॥ २१४१ 
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से यद्धन॑न्त मन्युभिजेनांसः शूरां यहीष्वोष॑ धीष विक्तु । अर्थ 
समा नो मरुतो रुद्रियासस्त्रातारों भूत एत॑नास्वयं; ॥ २२ ॥ 


समरथ्यत्‌ । हन॑न्त । मन्युअमें:। जनांसः । शूर्रा। । यहीषु। ओोष॑घीषु । 


विज्यु । अध । स्प्र । नः । मरुतः । रुद्गियासः । त्रातार) । भव । एतेनासु । 


पे; ॥ २२ ॥ 


पदाथे।---( संयत्‌ ) ( हनन्त ) ध्तान्‍्ति ( मन्युभिः ) फ्रोधादिभिः ( जनासः ) 
जना; प्रसिद्धा: ( शूरा; ) निर्भया: ( यहीषु ) मदतीषु ( ओषधीषु ) ( विछु ) प्रजासु 
.च (अध ) अथ ( समा) एव। अन्न निएतस्थ चेति दीधे: | (नः) युष्माकम्‌ (मरूुतः) 
वायव इच मनुष्या: ( रुद्रियासः ) रुद्र इवाचरन्तः (त्रातारः ) रक्षकाः ( भूत ) 
भवत ( एतनाखु ) शरबीरमनुण्यसेनासु ( अयेः ) स्वामी ॥ २२ ॥ 


अन्वयः-- दे मरुतो यद्ये रुद्रियासो जनासः शरा मनुष्या मन्युभिश्शत्रन्‌ 
संयत्‌ इनम्ताथ यदीष्वोषधीएु विज्षु पृतनासखु सम नख्ातारों भूत यो युष्माकमये 
स्वामी तस्यापि श्रातारो भवत ॥ २२ ॥ 


भावार्थ+---थे बीरा शत्रूणां हन्तारः प्रजानां रक्षक: मद्दौषधीषु चतुरास्साम्ति 
तान्‌ स्वामी राजा प्रीत्या रक्षेत्‌ ॥ २२ ॥ 


पदाथ।--ह ( मरुतः ) पवनों के समान ( यत्‌ ) जो ( रूद्रियासः ) रुद्र 
के समात आचरण करने वाले ( जनासः ) प्रसिद्ध ( शूरा; ) निर्भेय मनुष्यों 
( मन्युभिः ) क्रोधादिकों से श्ुओं को ( संयत्‌ ) संग्राम में ( दनन्त ) मारिये 
( अध ) इस के अनन्तर ( यहीषु ) बहुत बड़ी ( ओषधीषु ) ओषधियों में और 
( विच्ु ) प्रजाओं में ( पृतनासु ) शुरवीरों की सेनाओं में ( सम ) निश्चित्‌ (नः) 
हमारे ( प्रातारः ) रक्षा करने वाले ( भूत ) हूजिये जो ( व; ) तुम्हारा (अर्यः ) 
स्वामी है उस की भी रक्षा करने वाले हूजिये || २२ | 


भावाथै।--जो घीर जन शत्रुओं को मारने वाले प्रजाओं के रक्षक, और 
बड़ी रे ओषधियों में चतुर हैं उनको स्वामी राजा प्रीति से रक्खें ॥.२२ ॥ . 


पुनस्ते मनुष्या: कि कि कुरयुरित्याद | 
फिर वे मनुष्य क्या २ करें इस विषय को० ।। 


> -कशाओ 


ऋरिं चक्र मरुतः पिन््यांस्यक्थानि या व॑ः शस्पन्तें पुरा चिंत्‌ । 
मरुद्धिरुमः इत॑नासु साकहां मरुद्भिरित्सनिता बाजसवीं ॥ २३ 


भारिं। चक्र | मरुतः । पिन्यांणि | उक्थानिं।| या | व | शस्यन्तें । 


पुरा | चित्‌ | मरुतअर्भें! । उग्र: । एतनासु । सादा । प्ररुतृअभे। | इत्‌ । । 
सानिता | वाजम्‌ । अब ॥ २३ ॥ 


पदाये।--( भूरि ) बहु ( चक्र ) कुवोन्ति (मरुतः ) वायुवद्धतमाना मलुष्या 
( पिच्याणि ) पित॒र्णा सवनादीनि ( उक्थानि ) प्रशसनीयानि कमोरि ( या ) यानि 
( वः ) युष्माकम्‌ ( शस्यम्ते ) स्तूयन्ते ( पुरा) प्राक्‌ ( चित्‌ ) अपि ( मरुद्धिः ) 
उत्तममेनुष्येस्सद ( उन्नः ) तेजस्वी ( पृतनासु ) खेनाखु ( साव्दद्वा ) सद्दनकतों [ 
( भरुद्धि: ) मनुष्यै: ( इत्‌ ) एवं ( सनिता ) विभाजकः ( वाजम ) विज्ञान बेगे वा 
( अरबी ) वेगवानश्व इच ॥ रे३ ॥ 


अन्चय।--द्दे मरुतो घो योक्‍्थानि पिश्याशि शस्पन्ते पुरातानि मरुद्धेस्सह 
प्रतनाखूभ्न: साव्हा मरुद्धिस्सद्द सनिताउवेंच बाज प्रप्तश्चिदेव चिजयते तानि यू 
भूरि चक्र.॥ २३॥ 


भावाय!--ये मनुष्या: प्रशस्तानि कमोणे कुवान्त तेषां सदैव विजयों 
जायते.॥ २३॥ ।॒ 
दाथे)--दे ( मरुतः ) पवन के सहश वत्तेमान मनुष्यों (व: ) आप | 
लोगों के ( या ) जो ( उक्थानि ) प्रशंसा करने योग्य कम्में और ( पिज््याणि » 
: पितरों के सेवन आदि ( शघ्यन्ते ) स्तुति किये जाते हूँ ( पुरा ) पहिले उनको 
, ( मरद्धिः ) उत्तम मलुष्यों के साथ ( धतनासु ) सेनाओं में ( उप्रः ) तेजस्वी | 
. ( सादा ) सहने वाला पुरुष और ( मरुद्धिः ) मनुष्यों के साथ ( सनिता ) | 
: बिभाय करने वाला ( अवो ) वेग युक्त घोड़ा जेसे वेसे ( वाजम्‌ ) विज्ञान वा || 
: के. को प्राप्त हुआ ( चित्‌ ) भी जीतता है उनको. आप लोग ( भूरि) बहुत | 
, ( चक्र) करते हैं ॥ २३-॥। ;$ 
भावायेः--जो मलुष्य प्रशंसनीय कर्मों को करते हैं. उन का सदा ही विजय [६ 
| द्ोता है ॥ २३ ॥ 
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न झ० १ | अ० ४ । घ० २६ ॥ 


पुनस्ते महुष्या: कीडशा भवेयुरित्वाद ॥ 
फिर वे मलुंष्य केसे होवें इस विषय को० |। 


अस्मे बीरो संरुतः शुच्म्य॑स्तु जनांनां यो अखछुरो विघतों | अपो 
थेन खुछ्तितये तरेसाध स्वमोकों अभि वे स्थाम ॥ २४ ॥ 


झसो इति | बीरः | मछतः। शुष्मी । अस्तु । जनांनाम'। यः। अंसुर!। 
विध्धतों । अप! । येने । सुअक्षितयें । तरेंम । भर्घ। खम्‌ । भोक॑ः । भ्रभि । 
बज । स्थाम ॥ २४ ॥ 


पदाथे।--( अस्मे ) अस्माकम्‌ ( वीरः ) प्शतवलबुदिशौयोदिः ( मरूतः ) 

। भाणवद्‌ बलकारकाः ( शुष्मी ) बहुबलयुक्तः ( अस्तु ) ( जनानाम्‌ )( यः ) (अखुरः) 
असुषु भाणेषु स्ममाणो विद्युदाग्नारिव ( विधता ) विशेषेश घर्ता (अपः ) जलानि 
( येत्र ) ( छुक्षितये ) शोभनायै पृथिव्य! प्राप्त्ये ( तरेम ) ( अघ ) अथ (स्वम्‌ ) | 
स्वकीयम ( ओक: ) शदम्‌ ( अभि ) ( वः ) युप्णकम्‌ ( स्थाम ) भवेम-.॥ रे४ ॥ 


झन्वय)--दै मझतो यो वीरो5सरो जनानां विधतों सोउस्मे श्षष्म्यस्तु येन 
खुक्तितये वयस्रपस्वरेमा5थ स्वमोको5मितरेम वो युष्माक रक्षकाः स्थाम ॥ रे४॥ 


भावषाथ।--ये मलुष्या मन॒ष्यान्‌ बलयुक्तान्‌ कुर्चान्ति नौकादिमिः समुद्र तीत्वो 
द्वितीय देश यत्वा घबमाजैयान्ति ते युष्माकमस्मार्क च रक्षफास्सम्तु ॥ २४ ॥ 

पदाभः--दे ( मरुतः ) प्राणों के सदश बल्ल करने वाले जनो ('यः ) जो 
( बीरः ) बीर अथोत्‌ प्राप्त हुई बल बुद्धि ओर शूरता आदि जिस को (असुरः ) 
प्राथों में रखता हुआ बिजुली अग्नि के सदश ( जनानाम्‌ ) मलुष्यों का (विधर्ता) 
$ विसेष करके घारण करने वाला है बह ( असम ) दसारा ( शुष्मी ) बहुत बल: से 
| युक्त ( अस्तु ) हो ( येन ) जिससे ( सुज्षितये ) सुन्दर पृथिवी की प्राप्ति के लिये 
| दम लोग ( झपः ) जलों को ( तरेस ) तेरें ( अध ) इसके आअनन्तर ( स्वम्‌ ) 
ह | ऋपने ( ओकः ) ग॒दके पार होवें और ( वः ) आप क्लोगों के रक्षक ( स्थाम ) 
| होषें ॥ २४ ॥! | 
! आावार्थ--जों भलुष्य, मेलुष्यों को बल्युक्त करते ओर नौका आदिकों से | 


५ ऋग्वेद! मूं० ७ | अ० ४७ । स्ू० ५६ ॥ 
समुद्र के पार होकर दूसरे देश में जाकर घन बदढोरते हैं वे आप लोगों और ह््म 
लोगों के रक्षक द्वों ॥| २४७ ॥ 


पुन्मेनुष्या: किंचत्‌ कि छुयुरित्याद ॥ 


किर मनुष्य किसके सदश क्या करें इस विषय को० || 


तन्न इन्द्रो वरुणो मिन्रो अग्निराप ओष॑धीवैनिनों जुपन्त । 
शर्मेन्त्स्थाम सरुताझ्ुपस्थें यूथ पातत खस्तिभिः सदा नः ॥२५॥२६॥ 


तत्‌ । नः । इन्द्र) । वरुणः । मित्र) । अग्निः । आप॑ः। ओ९॑धीः । 
इनिन! । जुपन्‍्त । शर्मन्‌ । स्पाम । मरुतास। उपे्स्थे। ययम्‌ । पात । 
स्वस्तिअमिं! | सदा । न: । ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

पदाये।--( तत्‌ ) पूर्बोक्ते सब कमे वस्तु वा (नः ) अस्माकम ( इन्द्र: ) 
विद्युत्‌ ( वरुण: ) जलाधिपतिः (मित्र: ) सखा ( अग्नि! ) पावकः ( आप ) 
जलानि ( झोषधीः ) सोमलताद्या: ( वनिनः ) बहुकिरणयुक्ता वनस्था बृतक्षादयः 
( जुषन्त ) खेवन्ताम्‌ ( शर्मेन्‌ ) शर्मरिण खुखकारके ग्रद्दे ( स्थाम ) भवेम ( मरुताम ) 
चायूनां बिदुर्षा वा ( उपस्थे ) समीप ( यूयम्‌) ( पात ) ( स्वस्तिमिः ) ( सदा ) 
( न; ) अ्स्मान्‌ ॥ २५ ॥ 


अन्वय!- दे विद्वांसो यथेन्द्रो चरुणो मित्रोडग्निराप ओषधीवैनिनो नरुत- 
ज्जुषन्त यर्मिन्‌ शरमेन्‌ मरुताम्ुपस्थे व्य सुखिनः स्याम तत्र यूय सचस्तिभिनेस्सदा 
पात ॥ २५ ॥ 


भावाये।---अन्न वन्‍्चकलु०--दे मलुष्या यथा विद्यदादयः पदा्ा: सर्वाश्नश्न- 
यन्ति क्षायन्ति च तथैब दोषान विनाश्य गुणाजुन्नीय सर्वेषां रक्षणं सर्वे सदा कुर्व- 
न्व्विति ॥ २५॥ 


अन्न मरुदृविद्धद्वाजश्रवीराध्यापकोपदेशकरतक्षकगुणकृत्यवर्णनादेतद््थस्य 
पूर्वेसक्तारथन सद्द सडुगतिवेद्या ॥ 
इति षद्पञ्चाशत्तमं सूक्त षरड्टिवशों वर्गश्ध समाप्त: ॥ 


हे 


पदाथे।--हे विद्वानों जेसे ( इन्द्र! ) _बिजुली ( वरुण; ) जल ( मित्रः ) 


ड़ कं झ० ४ ।झ० ४ । ब० २६॥ 


मित्र ( अग्नि! ) अग्नि ( आप! ) जल ( ओषधी३ ) सोमलता आदि ओषधियों ः 
को हैं सर्मनिः ) हु किरणें जिस में परेंती ऐसे पेन में वरेप्नि पते आह (ने) 


इम लोगों के ( शर्त ) पूँवोकत स्पेस कम वी बेस्पु की ( जुपस्त ) सैबा करें और 


जिस ( शस्मेन्‌ ) सुखकारक यू सें ( मरुतामे ). पवनों का विह्ानों के ( उपस्थे) 
समीप में हम लोग सुखी (स्याम ) होवें उसमें ( यूयम्‌ ) आप लोग, (स्वस्तिमिः) . 
कल्याणों से (न) इस लोगों की ( सदा ) सदा ( पात ) रक्षा कीजिये ॥ २५॥ : 


मंधोये:--इर्स मन्त्र दें वा्चकेलु ०-है मनुष्यों! जेस िजुली, आदि पदार्थ 
सब की उंभति और मोझ करते हैं बसे ही दोषों का नोश कई भर शुणों की बद्वि 
करकऊे सब की रक्षा को सब सदा करें ॥ २४६ ॥ कक 


हुस सक्त में बीधु, विद्वीन, शेजा, श्रंवीर, अंप्योपक, रपरिशि्क भरे एके 
के गुण बणेन करने से इस सूकत के अयथे की संगत इससे ढूवे सृंक के आप के | 


, साथ जाननी 'चादिये ॥। ह 
| यह ंपनवां सूंक ओर लुव्यीलेवी की शंमेईँ हुआ 


ः 
झआाथ सतचेस्य धक्तस्थ वलिष्ठार्ष: | मरतो देवता: । २। ४ जिद्दुप । १ विराद्त्रि- 
हुए । ३। ५। ६१ ७ निज्ञश्रिष्टुए छुन्दः । जैबतः खरः ॥ 
पुनमेलुष्या: फिंयत्‌ कि कुसुरित्याइ ॥ 
फिर मलुष्य किसके सहश क्या करें इस विषय को० || 


सध्यों वो नाम सात यजन्नाः प्र यशेषु शवंसा सदन्ति | ये ' 
रेजयन्ति रोदंसी बिदुरबी पिन्वन्त्युत्स यदर्यासरुमाः ॥ १ ॥ व 


मध्य) । बे । नाम। मार्क्स | यजन्रा: | प्र । यज्नेपु । शबसा | मद- / 
नि । ये रेजयौन्ति । रोदंसी इतिं | छित्‌ । उर्दी इति । पिन्य॑न्ति । उत्संग्‌ | । 
यत्‌ | अयांसु१५ उग्रा3 ॥ १.॥ 


पदाथे।--( मध्य: ) मन्यमानः ( वः.) युष्माकम्‌ ( नाम ) ( मारुतम ) 
मरुतां ममुष्याणामिद कमे ( यजन्नाः) संगन्तारः (प्र) ( यह्ेषु ) विदवत्सत्कारादिषु 
( शवसा ) बल्लेन (मर्दन्ति) कामयन्ते ( ये) ( रेजयन्ति.) कम्पयन्ति ( रोदसी ) 
चायापृथिव्यो ( चित्‌.) अपि (उर्की )-बहुपदा्थेयुक्ते-( प्रिन्वन्ति,) सिब्चाम्ति (उत्सम्‌) 
कूपमिव ( यत्‌ ) ये ( अयासुः ) प्राप्लुयुः ( उम्र: ) तेजस्विनः १। १4॥ ः 

अन्वय+---द्दे यजत्रा य उम्मा विद्यत्सलद्दिता वायवो यद्ये डी रोदसी उत्समिव 
से जगत्‌ विन्वान्ति लिद्पि रेजयन्ययासुस्तद्धय्वे वो मध्चो नाम यक्षेषु शवसा मारुत ; 
प्रमद्न्ति तान्‌ यूये विजानीत ॥ १५॥ 

भावाये;--अन्न बाचकलु०--ये वायवो भूगोलास्श्रामयन्ति धरान्ति बूंटटिमि- 
'स्सिष्चन्ति तान्‌ पिदित्वा विद्धांसः कायोणि निष्पाद्यानन्दन्तु ॥ १॥ | 

पदार्य/--दे ( यजत्रा: ) मिलने वाले ( ये ) जो ( उप्राः ) तेजस्त्री बिजुली 
के सद्दित पथन ( यत्‌ ) जो ( उर्की ) बहुत पदार्थों से युक्त ( रोदसी ) अन्तंरिक्त 
प्रथिवी और ( उत्सम्‌ ) कूप को जेसे बेसे सम्पूर्ण संसार को ( पिन्वन्ति ) सींचते 
हैं और ( बित्‌ ) भी ( रेजयन्ति ) कम्पाते दें € अयासुः ) प्राप्त दोवें उसको 
(ये) जो (वा ) आप लोगों को ६ सध्व;.) मानते हुए ( नाम ) प्रसिद्ध 


5 ७9। अ० ४ । सूं० ५७ ॥ 


|] 'खुकि करे हुए को. ( कियाबा) आय आप पर यू पर करते हुए को ( विधियाणाः ) प्रसन्न करते हुए ( अथ ) झाज (्‌ 
विज्ञान वा ग्राति के लिये ( बहिं। ) अन्सरिक्ष में स्थित उत्तम आसन पर (आग, 
सदृत ) बेठिये | २ |; हु 


न “मावा;--इस सन्त्र में बाचकलु ०-हे सलुष्यो, भाप लोग सम्पूणें पदार्थों 
के रचने वाले पवनों के समूह को जान कर सब के प्रिय को सिद्ध करो ॥ २.॥ 


पुनस्ते विद्वांसः कीडशा भवन्‍्तीत्याद ॥ 
किर बे बिद्वान्‌ जन कैसे होते हैं इस विषय ,को ० ।१ 


- मैतावंदन्ये सरुतो यथेमे आआा्जन्ते रुकमैरा्बैस्तनामिं: |. झा 
रोदंसी विर्वापिश: पिशानाः संमानमउ्ज्यंड्जले, शुभे कस ॥. ३. ॥. 


: ने । उताव॑त्‌'। अन्ये.। महतैः। यथा! इमे.। आज़ ।. सुबह! ।, भा- 
: बंधे! । त॑नामिं। । आ। रोदूसी इ॒तिं।. विश्वशषपिशे! ।: फिजाला। । अप्नानस,।, 
: अंडिज | अब्जते | शुभे । कम ॥ ३ ॥ ह | 
|, (5) लिजेये ( एतावत,) ( अस्थे) ( मंकत:); वाुइन्प्रदसण+- 
(यथा) ( इमे ) ( आजस्ते ) प्रकांशस्ते.( रुक्सी: ) देदीष्यमानै: ( आखुचैः (तनूमिः) 
 शुरीरे: (आ ) ( रोदसी ) चावापायेत्यों (विश्वपिश: ) विश्वस्पावश्रवभूता;. ( वि: 
शानाः ) सेचूणयन्त: ( समानम्‌-) तुत्यम्‌ ,( अब्जि,) गमतस;( भड़जते ) ग़रबान्कि 
* व्यक्ति कुबोन्ति ( शुभे ) शोभनाय ( कम ) खुखम्‌॥ ३॥ 


'अन्वेय/- दे बिद्वांसो यश्येमे मझुतो रुफमैरायुजैस्तत्ूमिस्सद उयज़न्ले लिश्व- 


8. 


* पिशः पिशाना: शुभ समानमास्ज कमब्जते रोद्सी आ आाजन्ते नैताप्नइम्पे क़े> 


। लि पद्ार्+-- हे. विद्वान जनो (यथा ) जैसे ( इसमे ) ये ( मदतः ) वायु के 
सह सल्ुष्य ( रुक्मेः ) िशणलता--++5777 पट) जे भोर (व्याहिर), -अकाशमसान ( भायुधे३ ) आयुक्षों और . ( तबामेः ), 


टिणण: पक न २१ भर थक कक पिया ऋचषतीोर ऋडाय रकछ. 


20222: 2: 
जाजनो ), भरत दोते हैं, भोर (.विश्नविश:): रंकार के | 
अवयबभूत ( पिशानाः ) उत्तम प्रकार चूरी करते हुए ( शुभे 3 ुत्तवकक़: केक | 
( समानम ) के ( अड्जि ) गमऩ को.और (कम ) छुल्ल.को (मल्जते ) | 
अतीत क्र है तथा ( सोदसी ),अन्तरिक्ष और एथिवी को.(,भा ) सब्र ओर से: | 
प्रकाशित करें है. ( न) न ( पवावत्र.), इशना ही ( अस्ये ) अन्‍य करने को. 
संग्ष होते हैं ३ ॥_ “० हज हल 
५5 अनार शात्मझा सनक सें/उपमास्केत० जले महुक्कें।! जेलेः लिद्ाव ,शुरामीर जन) 
शहीद औरूआत्मफ्रकेल्यज़ सेयुकक कर टेवक! आयुधोंतसेः युत+ हुएए साकार” 
प्रकाशिलन्दोके। हैं बेस: भीफ़ सताधानओं: प्र्ाशिकादोवे हैं. जेसे प्रर्श/संत्र: जन्त) 
को आनन्दित करते हैं बसे विद्वाल सब को सुखी करते हैं ॥ # ।|॥ - ह 


का 23 चुनम॑कफेः कुछ फईर्तिकलामिम्पाद्ध0ए हु | 27 जग / 
फिर मनुष्यों को कैसा बसी करना क्िये' इस विषय की ० जी तक 
ऋषक्सा वा संस्तो्दिशुर्श्तु-यढँ आगे पुरुषता करांस। सा 
वस्तस्थामफ्िं सहबाःपाेक अंकमे/यो कस्तुछुम्ातित्र्निखा॥ ४ ॥ 
|... आस ।सछ। / गरग +मंककः १: दि्वक्ता। अस्तातायस्‌ पं जंई। कहे! । 
- |पुछ्मतों । इरश॥ मई 53 का झतित पक |: उख्कारि/ जे किक 


म। झछ | इणति बहा 8 


| > पढ्धापे+-7( कक से ([सहईऐेई तः ) यु सिक्के 0 :फनत्याई् दिए 
दाद ) देदीष्यमाना नीतिः ( अस्तु ) (यत्‌ ) यया.( थः ) युष्मफ़रम/ ( अप्म: ) ऋएक 
राधम्‌ ( पुरुषता ) पुरुषाणां भावेन पुरुषाथेतया ( कराम ) कुयौम (मा) ( वः ) 
बजा हज़पार दि) (( भय. मलेर आह जा चो० अति दम विश) 
६2740 ( भस्मे ) अ़याक/( हर) हफ़्यफमत (उमऊदढ)- (जछमवि/ ) ओमेलना मा 
चलि्ठ,) अतिशयेना्ाै/कयशुका:)॥ कै. - 5० 0 
:  आंम्वर्य+--दे यजत्नाः मरुतः यदयां व. आगः यथा पुरुषता कंराम-तस्या:. 
मपि व आगो सा कराम, थया चर्य पुरुषा्िनों मूम सह वे ऋषरू चरनिंठा छुमर्ति- 
स्मे,अच्दु-सा,वियक्रे वफ्माकमस्त ४४० जा हा 


रह 


5 


'भाषार्थ:--६ मलुष्या अन्यायापरार्थ विद्याय सत्यां प्रशं शद्धीस्वा पुरुषार्थेन 


पदार्थः--दे ( यजत्रा: ) भेज्ञ करने वाले ( मरुतः ) मलुष्यों ( यत्‌ ) जिस- 

से ( वः ) आप लोगों के ( आगः ) अपराध को और जिस ( पुरुषता ) पुरुष- 

पंने से ( कराम ) करें ( तस्याम्‌ ) उस में ( अधि ) भी ( वः ) आप क्षोगों के 

अपराध को (भा ) नहीं करें और जिससे हम लोग पुरुषार्थी ( भूम ) होयें 

सा ) वह ( व ) आप लोगों के ( ऋषकू ) सत्य में ( चनिष्ठा. 2 भतिशय 

भश्ञ आदि ऐश्वय्ये से युक्त ( सुमतिः 2 भच्छी बुद्धि ( अस्मे 2 दस लोगों में 

। ( भअस्तु ) हो और वह ( दिय्युत्‌ ) प्रकाशमान ने (१: ) आप लोगों की 
( भस्तु ) हो ॥ ४ ॥ * 


भावाथै।--दे मनुष्यो ! अन्याय से अपराध का परित्याग कर और सत्य 
बुद्धि को प्रहदरण कर के पुरुषा्े से सुखी दोभो ॥ ४ 0 
, पुनर्विद्धांस: कीरशा भूत्वा कि कुयुरित्याद । 
फ़िर विद्वान्‌ जन केसे होकर क्‍या करें इस विषय को० || 
_ ईते जिद सरुतों रणन्तानबधासः-शुच॑यः पाजकाः । भे बा 
पंत खुम्नतिभियंजन्नाः प वार्जेनिस्तिरत पुष्यसें नः ॥ ५ ॥ 
कृत । डित्‌ । अत्र। मरुत॑:। उणन्त । झनवद्यास। । शुर्॑यः । पावका:। 
में । न; । अबत। सुम्तिअ॒में: । घजजा। | प्र । वा्जेंमिं! । तिरत । पु- 


प्यसे । नः ॥ ५ ॥ 


न्‍ पदा्थ!--.( छते ) ( खिल ) अपि ( अत्र ) अस्मिन सेसारे ( मरुतः ) म- 
जुष्या: ( रणस्त ) रमध्बम्‌ ( अनवधास: ) भनिस्या: घर्माचारा: ( शु्ययः ) पत्ता: 
( पावका: ) पदिश्रकरा: (प्र)(नः ) अस्मान्‌ ( अबत ) रघ्तत ( सुमतिभिः ) उत्तम-: 
प्रद्लेमेनुप्ये: ( यजन्नाः ) सहुन्तार: ( प्र )( वाजोमि: ) अज्नादिभि: ( तिरत ) निष्पाद- 
यत॑ ( पुष्यसे ) पुष्ठये (नः ) अस्मान्‌ ॥ ४॥ . 


__. अन्वेय;--दे विद्वांसो यथाउनवच्यासः प-+.7अयासः शुवयः पावकाः मरुतश्िककतेस्ण पावका: म्रुतखित्कृतेष्ञ | 


> सृं० '७ | धा० 9 सू० ५७ कं 


अमवक:--दे मरुतो मरो यूथ 'विश्वेक्िदोमसिनों 'हकीयिः दषात डलैंस्तुतासो 
ह॒र्वीषि व्यन्तु नो5स्माकममृतस्य प्रजाये रायस्खृज्डता मधानि च जिग॒त ॥ ६॥ 


भाषायै---ह मनुष्या: थे अशंखका -मनुष्याः सभग्रेशशष्दार्थलम्बन्ध: संधा 


विद्या: आर्य शुम्भभामा भू त्वा प्रसाजनेभ्यस्लत्यां चाल अच्छुयान्सि ते खर्च सुर 
आप्जुवन्ति ॥ ६ ॥ हि 


प्रदार्य/--हे ( मरुतः ) पवनों के सहश मजुष्यो ( नरः) अग्रणी भाप 
ख्रोगो ( वविश्वेभिः ) सम्पूर्ण ( नाममि: ) संज्ञाओं से ( नः ) इम क्ोगों के लिये 
इस लोगों के ( हवीषि ) देने योग्य पदाथों को ( ददाब ) दीजिये ( उत ) और 
( स्वुतास्नः ) प्रशंसा को प्राप्त हुए जन देने योग्य द्रब्यों को ( व्यन्दु ) प्राप्त होबें 
इस लोगों और ( अमृतस्य ) अभिनाशी की ( प्रजाये ) प्रजा के सुख के लिये 
( रायः ) शोभाओं वा लादिमियों को भोर (सूचृता ) घम्मे से :इकट्ठे किये. गये 
( सधानि ) धनों को ( जिगृत ) ब्याज्िये ॥| ६॥ | 


भाषाये+--हे भजभुष्यो ! ज्ये प्रशंसा करने बाले मलुष्य स्रम्पूर्ण शब्द ओर 

भर्थों के सम्बन्धों से सम्पूरो विद्याओं को प्राप्त कर और शोभित द्वोकर भ्रजाजनों 
के लिये सत्य बचन को देते हैं बे सम्पूर्ण सुख को प्राप्त द्वोते हैं ॥। ६ ॥ 

पुनः के प्रशंसनीया भाननीया भवन्तीत्यादद ॥ 
: फिर कौन अशंसा करने और आदर करने योग्य होते है इस विफ्य दी ८ ॥ 

आ स्तुतासों मरुतो बिश्व॑ ऊती अच्छा सूरीन्त्सबंर्ताता जि- 
गत ये नस्त्ममां शातिणों बर्चय॑न्ति यूथ पात स्वस्तिपणिः सदा 
से। & ७॥ २७ || हे | 


भा । स्तुतासः । मछ्तः । बिये । ऊती । भच्च । सूरीन्‌ । सर्व्ताता [ 
किल्तछ। ये । च&। त्ममा । आधिन;। बर्थयान्ति । यूयत् | पत | सखारतज+:। 
कफ्दा ता ॥ ७ ॥ २७ ॥ 


पशये३--( आ )( स्तुतास! )पराशप्रशेस्त: ( मस्त: ) बाधक इच व्यापषधिदा 
मनुष्या: ( विश्वे ) सर्च (ऊती) ऊत्या ( अच्छा ) जज प्वर। अत संदितावामिति की: /अश्र' संदितायामिति कई: 


रा । झ० ४ | ब० २७ ॥ ४४३ 


( सूरीन्‌ ) धार्मेकान्‌ विद्ुघः ( सवेताता ) सर्वेधा खुखकरे यज्ञ ( जिगात ) प्रशेसत 
(ये ) ( नः ) अस्मान्‌ ( त्मना ) आत्मनों शंतिनः शतमसंख्यातं बले येषामास्ति ते 
( वर्धवन्ति ) ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( खस्तिभिः ) ( सदा ) (नः )॥ ७॥ 


अन्वय।--द्दे विद्धांसो ये विश्वे स्‍्तुतासः शतिनो मरुता त्मनोती नोउस्मान 
वर्धयन्ति तान्‌ खूरीन सर्वेताता यूयमच्छा जिगात स्वस्तिमिनेस्खदा पात ॥ ७ ॥ । 


भावाथे।--द्े मनुष्या ये विद्धांसो धम्येकमोणों असंख्यविद्या दयालवो स्याय- 
फारिण आप्ता अस्मान्सवोन सतते वर्धयेयुवेधेयित्वा खदा रक्षान्ति वर्य तानेव प्रशं- 
सितान हृत्वा सेवेमद्वीति ॥ ७॥ 


झत्र मरुद्वंद्विदनुणकृत्यवर्णनादेतद्थस्य पूवैसक्तार्थन सद्द सद्धतिवैद्या ॥ 
इति सप्तपश्चाशत्तम सूक्त सप्तविशों वगेश्व समाप्त: ॥ 


पदार्थ/--हे विद्वान मनुष्यो (ये ) जो ( विश्वे ) सम्पूर्ण ( स्तुतासः ) 
प्रशंसा को प्राप्त हुए ( शत्तिन: ) असंख्य बलवाले ( मरुतः ) पबनों के समान 
विद्या से व्याप्त मनुष्य ( त्मना ) आत्मा से ( ऊती ) रक्षण आदि क्रिया से (न:) 
हम लोगों को ( व्धेयन्ति ) बढ़ाते हैं उन ( सूरीन्‌ ) धार्मिक विद्वानों को ( सबे- 
ताता ) सब के सुख करने वाल्ले यज्ञ में ( यूयम्‌ ) आप लोग ( अच्छ ) अच्छे 
प्रकार आ ( जिगात ) प्रशंसा कीजिये ओर ( स्वस्तिमिः ) कल्याणों से ( न ) 
हम लोगों की ( सदा ) सब काल में ( पात ) रक्षा कीजिये || ७॥ 


भावाथे;--दे सलुष्यो ! जो विद्वान धस्मेयुक्त कम्मे करने वाले असंख्य विद्या 
से युक्त, दयालु, न्‍्यायकारी यथाथे वक्ता जन हम सबों की निरन्तर वृद्धि करें धृद्धि 
करके सदा रक्षा करते हैं उनको दी हम लोग प्रशंसित करके सेवा करें || ७॥ 


इस सूक्ष में पवन के सदृश विद्वान के गुणों ओर क्स्य का बणेन करने से 
इस सूक्त के अथे की संगति इससे पूबे सूकत के अर्थ के साथ जाननी चाहिये ॥ 


यद्द सत्तावनवां सूक्त ओर सत्ताईसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥। 


- >ककआ-- 


॥ ओश्म्‌ ॥ 
अथ घडुचस्याष्टोपच्चाशक्तमस्थ सूक्तस्य वसिष्टर्पि:। मरूतो देवता: | ३। ४ 
निदूभ्रिष्दप्‌ । ४ जिष्ठ॒ए्‌ | १ विराट जिष्ठुए छन्दः। जैवतः खरः | २। ६ 
आुरिकपडफक्तिश्छन्दः । पश्चमः खर: ॥ 
अथ विह्वांसः कि कुयुरित्यादद ॥ 


५... 


अब छः ऋचावाले अट्टावनवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम सन्‍त्र में वि- 
ह्वान्‌ जन क्या करें इस विषय को० ॥ 


प्र सांकमुच्चें अचेता गणाय यो दैव्यस्य धाम्नस्तुविष्मान | 
उत क्षॉंदन्ति रोदेसी माहित्वा नहुन्ते नाक निऋतेरवंशात्‌ ॥ १॥ 


प्र । साकमउचें | अचत | गणाय | यः । दैव्यंस्थ। धाज्नः । तुवि- 
प्मान्‌ | उत । छोदन्ति | रोदसी इतिं। मह्िउत्वा | नक्चन्ते | नाकंम्‌ | निः$- 
ऋते। । अबंशात्‌ ॥ १ ॥ 


पदाथे।---( प्र ) ( साकमुक्षे ) यः साक॑ सहोक्षति सुखेन सचति संबध्नात्ति 
तस्में ( अति ) सत्कुरुत। अन्न संहितायामिति दीघे:। ( गणाय )गणनीयाय (यः ) 
( दैव्यस्थ ) देवै: कृतस्य ( घाज्नः ) नामस्थानजन्मनः ( तुविष्मान्‌ ) बहुबलयुक्तः 
( उत्त ) अपि ( क्षोदन्ति ) संपिशान्त ( रोदसी ) द्यावापृथिव्यो ( महित्वा ) महत्वेन 
( नक्चान्ते ) प्राप्छुवन्ति ( नाकम्‌ ) अविद्यमानडुःखम्‌ ( निऋतेः ) भूम ( अवंशात्‌ ) 
असनन्‍्तानात्‌ ॥ १॥ 


अन्वय)--यस्तुविष्मान्‌ दैब्यस्य धास्नो शात्तास्ति तस्मे खाकमुक्ते गणाय 
बिडुषे यूये प्राचेत अपि ये वायचो महित्वा सोदसी नक्तान्ते सावयवाजुत क्षोद्न्ति 
निरतेसवेशाश्षा्क व्याप्लुवन्ति तद्विदो विदुषो यूयमुत प्रात ॥ १॥ 


भावाथे।--है मलष्या ये वायुविद्यां जानन्ति तान नित्य सत्हस्यैतेभ्यो बायु- 
विद्या प्राप्य भवन्‍्तो महान्तो भवत ॥ १॥ 

पदाथे;--( यः ) जो ( तुविष्मान्‌ ) बहुत बल से युक्त ( देव्यस्य ) देव- 
ताओं से किये गये ( धाम्नः ) नाम स्थान ओर जन्म का जानने बाला है उस 


( साकसुक्षे ) साथ द्वी सुख से सम्बन्ध करने वाले ( गणाय ) गणनीय विद्वान 
हनन नन-- मनन तन + न नम पतन सन धध नम 


स्् आ० ४। अ० ४ | ब० सर८॥ श्भ् 


के किये आप लोग (प्र, अर्चत ) सत्कार करिये और € अपि ) भी जो पवन 
( महिंत्वा ) महत्त्व से ( रोदसी ) अन्तरिक्ष ओर प्रथिवी को ( नक्षन्ते ) व्याप्त 
होते हैँ अवयवों के सहितों को ( उत ) भी ( क्षोदन्ति ) पीसते हैं ( निर्तेः ) 
भूमि से ( अवेशात्‌ ) सन्‍्तान भिन्न से ( नाकम्‌ ) दुःख से रहित स्थान को व्याप्त 
द्ोते हैं उनको जानने वाले विद्व/नों को आप लोग भी सत्कार करिये ॥ १॥ 


ह भावाथे!--ै मनुष्यो! जो वायु आदि की विद्या को जानते हैं. उनका नित्य 
सत्कार करके इनसे वायु की विद्या को प्राप्त होकर आप लोग श्रेष्ठ हूजिय ॥ १॥। 


पुनः के अविश्वसनीया इत्याह ॥ 


फिर कोन नहीं विश्वास करने योग्य हैं इस विषय कों० || 


जनूरिचद्वों मरुतस्त्वेष्येण मीमांसस्तुरविमन्‍्यवो््पासः। प्र ये 
महोंभिरोज॑सोत सन्ति विश्वों वो यामन्मयते स्व॒क्‌ ॥ २॥ 

जनू! । चित्‌ । व। । मरुतः । ल्वेष्यैण । भीमांसः । तुविध्मन्यवः । अ- 
यांसः। ग्र । ये। मई।डमिः।, ओज॑सा। उत । सान्ति । विश्व) | ब:। याम॑न्‌ । 
भअयते । रूघ5हक्‌ ॥ २॥ 


पदाथ)--( जनू: ) ज्नन्यः प्रकृतयः ( चित्‌ ) अपि ( वः ) युष्माकम्‌ (मरुतः) 
वायब इय मलुष्याः ( त्वेष्येण ) त्विषि प्रदीपने भवेन ( भीमासः ) विभ्यति येस्यस्ते 
( लुविमन्‍्यवः ) बहुऋधाः ( अयासः ) ज्ञातारो गन्तारो वा ( प्र) प्रकाशयन्तः ( ये ) 
( मद्दोभि: ) महद्धि: पराक्रमैर्ग॑णैवों ( ओजसा ) बलेन सद्द ( उत ) अप्रि ( सान्ति ) 
( बिश्वः ) सवेः ( यः ) युष्मान्‌ ( यामन्‌ ) यान्ति येन यस्मिन्‌ वा तस्मिन्‌ ( भयते ) 
$ भये करोति ( खदेक्‌ ) यः खः सुख पश्यति सः ॥ २॥ 


अन्वय/--दे मसतो ये महोभिरोजसा त्वेष्येण सह चत्तेमानाः भीमासस्तुवि- 
मल्यवोध्यासों वो युष्माकं जनूः प्रसन्‍्त्युत यो विश्व: खद्देग्जनो यामन्‌ यो भयते 
तॉस्ते चिद्ूय विज्ञाय युक्तथा सेवध्यम्‌ ॥ ३ ॥.. 


भावाब्रे।--झच वह्वकलु०-द्े विद्धांखो: मजुष्या: ये भयद्भरा मलुष्यादव! 
: प्राणिन: सन्ति तेषां विश्वासमझृत्वा तानू महता:बलेन पराक्रमेण च बशे नयत शा 


भ्भ्द्‌ ऋण्वेद! मं? ७ । अ० ४। स्ू० ४८॥ 


पदाथे।--हे ( सरुतः ) पषनों के ससान मनुष्यो ( ये ) जो ( महोभिः ) 
बड़े पराक्रमों वा गुणों के और ( ओजसा ) बल ( स्वेष्येण ) प्रकाश में हुए के 
साथ वत्तेमान ( भीमासः ) डरते हैँ जिन से वे ( तुविमन्थवः ) बहुत क्रोधयुक्त 
( अयासः ) जानने वा जाने बाले जन ( ब: ) आप लोगों को ( जनू/ ) स्वभाव 

०... | स्ड ध्छ भरे ०२ ्‌ 
( प्रसान्त ) प्रकाश करते हुए हैँ ओर ( उत ) भी जो ( विश्व: ) सम्पूर्ण ( रव- 
"४ ९०. ०९ जे कई &« २ है. 
टेक ) सुख को देखने वाला मनुष्य ( यामन्‌ ) जाते हैं जिससे वा जिस में डस 
में (ब१ ) आप लोगों को ( भयते ) भय देता है उन को और उस को (चित्‌) 


कप ७ कप है: अलपक, 45 
भं आप ल्ांग जान कर युस्‍क्ते स सब! कारय | २॥ 


भावार्थ।--इस मन्त्र में वाचकलु ०-हे विद्वान मनुष्यो ! जो भयद्भुर मनुष्य 
आदि प्राणी हैं उन का विश्वास नहीं करके उन को बड़े बल ओर पर/क्रम से धश 
में करिय ।। २ ॥। 
पुनः फे जगश्पूज्या भवन्तीत्याह ॥ 
फिर कौन जगत्‌ से आदर पाने योग्य होते हैँ इस विषय को० ॥ 


बुहृद्ययों सघव॑द्धयों दधात जुजोंषन्निन्सरुत; खुघ्दुतिं न। | गतो 
नाध्चा वि तिंराति जन्तुं प्र ए॑: स्पाहोमिख्तिभिस्तिरेत ॥ ३ ॥ 


.. दृहत्‌। वर्यः । मधवेतअम्यः । दधात । हुजोंपन्‌ । इत्‌ । मरुतेः । सुअ्स्तु- 
तिम | न। | गत+) । न । अध्चा । पे । विरांते | जन्तुम्‌ । प्र | न।। स्पा- 
होमिं। । ऊतिउमिं। । ठिगेत ॥ ३ ॥ 


पदाये३--( बृहत्‌ ) महत्‌ ( वयः ) जीवनम्‌ ( मघचद्धथः ) ( द्धात ) द्धति 
( जुजोबन ) खेबन्ते (इत ) एवं ( मरुतः ) ( खुष्टतिम्‌ ) शोभनां प्रशेसाम्‌ ( नः ) 
अस्माकमस्मान्‌ वा ( गतः ) प्राप्त: ( न ) निषेघे ( अध्या ) मागेः ( वि) (तिराति ) 
विहन्ति ( जन्तुम्‌ ) प्र(णिनस्‌ (प्र) ( नः ) अस्मान्‌ ( स्पाहामिः ) स्पृद्णीयाति: 
( ऊतिभ्रिः ) रक्षादिभि: क्रियाभि: ( तिरेत ) बधघेये ॥ ३॥ 


अन्वय+--हे मदुष्या: ये मरतो मधघवरूयों नोउस्मम्यं बृहद्यों जुजोषबन्िन 
नोउस्माक खुष्ठति द्धात यो गतो<ध्यास्ति तस्मिन्‌ जन्तुँ न वितराति यश्य स्पादो- 
मिरूतिभिनों 5स्मान्‌ प्रतिरेत तान्‌ वय नित्य सेवेमद्ि ।। हे ॥ 


ऋग्वेद! अ० ५ । झ० ४ | ब० रे८ | ५भ५७छ 


भावायं।--ह मनुष्या ये विद्वांस: सर्वेषामायुवेधेयन्ति प्रश्तितानिं कमोरे 
कारयन्ति त एवं सर्वैस्सत्कतेव्या भवान्ति ॥ हे ॥ 
पदार्थ+--दे मनुष्यो जो ( मरुतः ) मनुष्य ( मघवद्धथः ) अन्न से युक्त 
( नः ) हम लोगों के लिये ( बृद्दत्‌ ) बहुत ( वयः ) जीवन का ( जुजोषन्‌ ) से- 
वन करते ( इत्‌ ) द्वी हैं. ( नः ) दम लोगों की ( सुध्रुतिम्‌ ) उत्तम प्रशंसा को 
( दधात ) धारण करते हैँ और जो ( गत; ) प्राप्त हुआ ( अध्वा ) मारे दे उस- 
में ( जन्तुम्‌ ) प्राणी को ( न ) नहीं ( वि, तिराति ) मारता हे ओर जो ( स्पा- 
| दामि; ) स्ए॒द्दा करने योग्य ( ऊतिमिः ) रक्षा आदि क्रियांओं से हम लोगों को 
( प्र, तिरेत ) बढ़ावें उनका दम क्ोग नित्य सबन करें ॥ ३ । 


भावाथे;--दे मनुष्यो जो विद्वान्‌ जन सब की अवस्था को बढ़ाते हैं प्रशंसिस 
कर्मों को कराते हैं बे दी सबों से सत्कार करने योग्य द्वोते हैं |! ३ ॥ 


केन रक्तिताः मनुष्या: कीदशा भवन्तीत्याद्द ॥ 
किससे रक्षित मनुष्य केसे होते हैं इस विषय को कहते हैं. ॥ 


युष्मोतों विधों सरल: शतखी युष्मोतों अर्जा सहुरि! सहस्री । 
यृष्मोतः सम्नाकुत इंन्ति वृत्च प्र तद्ों अस्तु धूतयों ठेष्णम्‌ ॥ ४॥ 


जे 

युष्माउऊंतः । विर्भ:। मरुतः । शतखी । युष्माउऊंतः । अबों । सईरिः। 
सदस्ती । युष्माउऊंतः । संडराद | उत । इन्ति । उृत्रस | श्र। तत्‌। व) । 
अस्तु । धृतयः । देष्णम्‌ ॥ ० ॥ 


पदाय+--( युष्मोतः ) युष्माभी राफक्षितः ( विप्मः ) मेधावी ( मरुतः ) प्राणा 
इच प्रियकरा विद्वांसः ( शतस्वी ) शतमसंख्ये स्व घने विद्यते यस्य सः (युप्मोतः ) 
युप्मांभिः पालितः ( झवो ) अर्वेबव अश्व इव ( सहुरि: ) सइनशीलः ( सदस्त्री ) 
सदस्ताग्यसंख्याता उत्तममनुष्या: पदाथों वा विद्यन्ते यस्य सः ( युष्मोतः ) युष्मामि: [ 
संरक्षित: (सप्नाट्‌ ) यः सूर्य: सम्यग्राजत तद्ठद्वतामानश्वक्रवर्ती राजा (डत ) 
(इन्ति ) (पृश्नम्‌ ) मेघम्‌ (प्र) (तस्‌) (वः ) युप्मस्यम्‌ ( अस्तु ) ( घ्रूतयः ) 
कंम्पायितार: ( देष्णम्‌ ) दातु योग्य धनम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वय/--हे घूतयो मरुतो ये युष्मोतो विप्रः शतस्वी युप्मोतो5चेंच 
सहस्रथुत युष्मोतः सम्नाड्‌ दृत्नमिच शचून्‌ हन्ति तद्देष्णे वः प्रास्तु ॥ ४॥ 

भाषाथे!--हे मनुष्या यथा प्राणाः शरीरादिक स्व रक्तयित्वा रुर्ख प्रापयन्ति [ 
तथैच विद्धांसः शरीरात्मवलायूषि रक्षायेत्वा सोनानन्दयन्ति नैतेषां रदाया बिना | 
कोपि सम्नाड्‌ भवितुमरहति तस्मादेते सवेदा सत्कर्तव्यास्सन्ति ॥ ४॥ 


पद्ाथे;--हे ( धूतयः ) कम्पाने वाले ( मरुतः ) प्राणों के सदश प्रिय करने 
वाले विद्वान्‌ जनो ( युष्मोतः ) आप लोगों से रक्षा किया ( विप्रः ) बुद्धिमान जन [ 
( शतस्वी ) असंख्य धन वाला ( युष्मोतः ) आप लोगों से पालन किया गया 
( अबो ) घोड़े के समान ( सहुरिः ) सहनशील ( सहसत्री ) असंख्यात उत्तम | 
मनुष्य वा पदार्थ जिसके बह ( उत ) और ( युष्मोतः ) आप लोगों से उत्तम 
प्रकार रक्षा किया गया ( सप्नाद्‌ ) उत्तम प्रकाशित सूर्य के समान वत्तेमान चक्र- 
वर्ती राजा ( बृत्रम्‌ ) मेघ को जसे सूर्य वेसे शत्रुओं का ( हन्ति ) नाश करता 
है ( तत्‌ ) वद्द ( देष्णम्‌ ) देने योग्य दान ( वः ) आप लोगों के लिये ( प्र, 
अस्तु ) हो अथोत्‌ आप का दिया हुआ समस्त दे सो आप का विख्यात हो |॥४॥ 


भावाथे+--दे मनुष्यो ! जैसे प्राण, शरीर आदि सब की रक्षा करके सुख को । 
प्राप्त कराते हैं वेसे दी विद्वान जन शरीर, आत्मा, बल और अवस्था की रक्षा कर [ 
के सब को अनन्द देते हैं उन की रक्षा के बिना कोई भी चक्रवर्ती राजा द्वोने को | 
योग्य नहीं होता तिस से ये सब काल में सत्कार करने योग्य द्वोते हैं ॥| ४ ॥ | 


पुनः के मलुष्या: सत्करणीयास्तिरस्करणीयाश्व भवम्तीत्याद ॥ 
फिर कौन मनुष्य सत्कार करने योग्य और तिरस्कार करने 
योग्य होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥॥ 
तो झा रुद्वस्थ॑ मीव्ठहुषों बिवासे कुविन्नंसन्ते मरुतः पुन॑न । 
यत्सस्वतों जिहीडिरे यदाविरव तदेन॑ इमहे तुराणांम्‌ ॥ ४ ॥ 
ठान्‌ । आ । रु॒द्॒स्य । मील्हुपः | जिवासे । कुवित्‌ । नंसन्‍्तें। मरुतः । 


पे आ० १ | झ० ४ | बृ० २८ ॥ 


| पुनेशथ।। म४। यत्‌ । सखतों । जिद्दीढ़िरे । यत्‌ । आविः। अब । तत्‌ । एन! । 

 इंधदे । तुराणांस ॥ ५ ॥ 

। पदाथे;--( ठान.) ( आरा ) खमस्तात्‌ ( रुद्वंस्य ) आरणस्येच विदुषः (मीव्डुघ:) 
सेचकस्य ( विवास ) धासयामि ( कुवित्‌ ) मइत्‌ ( नंसन्ते ) नमान्ति ( मतः ) मल्ु- 

| प्या: ( पुनः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( यत्‌ ) येन ( सखतों ) उपतापकेन शब्देन ( जिही- 

किरे ) फ्रोधयेयु: ( यत्‌ ) ( आविः!) प्राकव्ये ( झच ) विरोथे ( तत्‌ ) ( एन: ) पाप- 

अमपराधम ( ईमदे ) दूरीकुमभेदे ( तुराणाम्‌ ) क्षिप्र कारियाम्‌॥ £ ॥ 


अन्वय३--ये मलुष्या: यत्सखतो नो जिद्दीढिरे तेषां तुराणां यदेनस्तदयेमदे 
तान्‌ रुद्व॒स्य मीलदुषो नंसन्‍्ते पुनस्तान्‌ रुद्वस्य कुवित्‌ कुवैतो5द्रमाविराविबासे ॥५॥ 


भावाये।--दे महुष्या ये पापिनो धार्मिकाणामनादरकतोरः स्युस्ते दूरे निया- 
सनीयाः ये व नम्नत्वादियुणयुक्ता घार्मिका: स्युस्ताक्षिकठे निवासयेयुयत: सर्वे्षा 
4 सरकीरति: प्रकटा स्यात्‌ ॥ ४॥ 

प्रदाथे।--जो मलुष्य ( यत्‌ ) जिस ( सस्वतों ) तपाने वाल्ले शब्द से (नः) 
हम लोगों को ( जिद्दीड्रि ) क्ुद्धित फराबें उन ( तुराणाम्‌ ) शीघ्र काय्ये करने 
| बालों का ( यत्‌ ) जो ( एन: ) पाप अपराध ( तत्‌ ) उस को ( अब ) विरोध में 
| ( इंमद्े ) दूर करें उनको ( रुद्रस्य ) प्राण के सद्श विद्वान ( मील्ूहुषः ) सींचने 
वाले बिद्वान्‌ के सम्बन्ध में ( नंसन्ते ) नम्न होते हैं ( पुनः ) फिर ( तान ) उन- 
| को ( रुद्रस्य ) प्राण के सदृश विद्वान्‌ फे ( कुवित्‌ ) बड़ा करते हुए को मैं (आविः) 
प्रकटता में ( आ ) सब प्रकार से ( विवासे ) बसाता हूं ॥ ५ ॥ 


भावाये।--दे सलुष्यो ! जो पापी जन धार्मिक जनों के अनादर करने वाले 

होवें उनको दूर बसाना चाहिये और जो नम्नता आदि से युक्त धाम्मिक होवें उन , 

को समीप बसायें जिससे सब का श्रेष्ठ यश प्रकट होवे ॥ ५ ॥ । 
पुनर्विद्धांस: कि कुयुरित्याद ॥ 

फिर विद्वान, जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ।। 


प्र सा वांचि खघुतिमंघोनांमिदं सृक मसतों जुघन्‍्त | आराथि- 
| दवेषों बषणों युयोत यू पौत खस्तिभिः सदा नः ॥ $ ॥ र२८॥ 


धि 


बनलीन्‍नि तन तत्0््हु्ु+।+ 3 5जदउसक्‍उसससस इ--स-सस डे  अइडसक्‍ससस सा 


ले ऋग्वेद; मूं०? ७ | अ० ४ | स्तू० ५८ ॥ 


प्र । सा। बाचि । सुड्स्तुतिः । मघोनाम । इृदम्‌ । सुथ्उक्षम | मरुत॑ः । 
न्त ८ 2 हि ड 4 2 

जुपन्त । आरात्‌ । चित्‌ । देषः | वृषणः । युयोत । यूयम्र । पात | स्व॒स्ति5 
मिं। | सदां | न ॥ ६ ॥ २८॥ 

पदार्थ:--( प्र ) (सा) (वालि ) वाण्याम्‌ ( खुष्ठति: ) शोभना प्रशंसा 
( मघोनाम्‌ ) बहुपूजितथनानाम्‌ ( इदम ) ( सक्तम्‌ ) शोभन वचनम्‌ ( मरुतः ) वि- 
दांसो मनुष्या: ( ज़ुषन्त ) सेवन्ताम्‌ ( आरात्‌ ) दूरात्‌ समीपादू वा ( चित्‌ ) अपि 
( द्वेष: ) द्वेप्टन डुष्टान्‌ शत्रुन्‌ मनुष्यान ( ल्षणः ) बलिष्टाः ( युयोत ) प्रथककुरुत 
( यूयम्‌ ) ( पात ) ( खस्तिभिः ) ( सदा )( न; )॥ ६ ॥ 

अन्वप/--हे वृषणो मघोनां वाचि सा खुष्ठुतिस्तदिद सूक्त मरुतः प्रज॒धब्त 
सा5स्मान्‌ जुषतां यूये द्वेष आरात्‌ दूराज्षिकटाश्चिद्ययोत खस्तिभिनेस्सद पात ॥६॥ 

भावाथे--चे मनुष्यास्सदैव सत्यस्य वक्तारस्ते स्तावका: स्युस्तैस्सद् बले 
चर्धयित्वा सर्वेशत्ून्‌ निवाये श्रेष्ठानू सदा रक्तन्तु ॥ ६॥ 

अत्र मरुठ्विदतु णवर्ण नादेतद््थस्य पूर्वसूक्तार्थन सद्द संगतिवेदा ॥ 
इत्यशपब्चाशत्तमं सूक्तमणशार्विशों वर्गश्य समाप्त: ॥ 


पदाथे।--दहे ( इृषणः ) बलयुक्त जनो ( मघोनाम्‌ ) बहुत श्रेष्ठ घन वालों 
की ( वाचि ) वाणी में ( सा ) वह ( सुष्ठुत्तिः ) सुन्दर प्रशंसा है ( इदम्‌ ) इस 
( सूक्तम्‌ ) उत्तम वचन को ( मरुतः: ) विद्वान मनुध्य ( प्र, जुपन्त ) सेवन करें 
( यूयम्‌ ) ( सा ) वह हम लोगों को सेवन करे ( यूयम्‌ ) आप लोग ( द्वेप: ) 
द्वेष करने वालों को ( आरात्‌ ) समीप से वा दूर से ( चित्‌ ) भी ( युयोत ) 
पृथक्‌ करिय ओर ( स्वस्तिमिः ) कल्याणों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) 
सब काल में ( पात ) रक्षा कीजिये ॥। ६ ॥॥ 


हा] 


मसावाध!-- जो मनुष्य सदा दी सत्य के कहने वाले हों वे दी स्तुति करने 
वाले होयें उन के साथ बल को बढ़ाय के सब शत्रुओं को दूर करके श्रेष्ठों की सदा 
रक्षा करो ॥ ६ ॥। 
इस सूक्त में बायु और विद्वान. के गुश वर्णन करने से इस सूक्त के अथे की 
इस से पूर्व सूक्त के अथे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह अट्टावनवां सूछ और अट्ठाईसवां वगे समाप्त हुआ ॥। 


व ओम 

साथ ढांदृश्चेस्वैकोर्नपा्टितमस्य सुक्तेस्य चलिष्ठ ऋषि: । १-११ मझुतः । 
१२ रद देवता । ९ निचदृदद्॒ती | मे इददती ! *ै खराड्डूदती छम्दः ६ 
.._ भ्ध्यमस्संवरः । *े पह्कः । ४ निदुत्पद्धिश्दन्दः | पथ्यमः खर: $ 
५) १२ अशुएुए छुन्‍्दः। गए्धार: स्वर:।७ निजूत्तिए्ठप्‌। 
जिष्ठुप्छुस्दः | जैवतः सर: । ६। १० गायत्री । ११ 
निजूद्ञायत्री छुन्दः । चडूजः सर: ॥ 
पुननविद्धक्धिः कि कतैव्यामित्याद ॥ 
हब बारह ऋचा वाले उनसठवें सूक का प्रारस्स है उसके प्रथम मन्त्र में 
, फिर विद्वानों को क्या करना चादिये इस विषय को० ॥। 


थे आयंष्ण इदमेंद देवांसो ये उ नर्यथ । तस्मों अग्ले बरुण 
मिस्रायेसन्म्तः शर्मे यच्छत ॥ १ ॥ 


यम । त्राय॑ेध्वे । ृदम:ईदस । देवांसं।। यम । थे । नयंथ । तस्में । 
झरने । बरैण । मित्र । अयेमन्‌ । मरुंतः | शर्म । यच्छत ॥ १॥ 

पदायेः--( यम) (त्रायध्ये ) रक्तथ .( इश्मिद्स ) चचने भ्रावयित्वा कमे 
हत्या वा (देवासः ) प्राणा इव विदांसः ( यम) नरम (च) ( नयथ ) प्रापयथ 
सस्मी ) ( अग्ने ) ( वरुण ) केष्ठ ( मित्र ) सखे ( अमन) न्‍्यायकारिन ( मत: ) 
आय इव नेतारः ( शम ) खुखे गृई वा ( यच्छ॑त )दत्त ॥ १ ॥ 

अन्वये:---है मरुतो देवालो यूयमिद्मिद्‌ यक्षयथ ये था आायध्चे तस्मे शमे 
यच्छुत दे अग्ने वरुण मिन्नार्यमेस्त्वमेतानेव सदा सेवख ॥ १ ॥ 

'ओआवाय-दे विर्ांसो भवस्तस्लत्योपदेशछुशिक्ञाविद्यादानेन लघोन, मह॒- 
च्यान सम्यभक्तित्वा वर्धयस्तु येन सर्वे खुंलिनः स्य॒ुः ॥ १॥ 

पदाब/--दे ( मदतः ) भाणों के सदश अम्रणी ( देवासः ) विद्वान, आप 
लोग ( इदामिंदम्‌ ) इस इस वचन को सुनाय के वा कमे कर के ( यम ) जिसको 
(बा ) गा कई (५) चएिकिणणा नयथ ) प्राप्त कराइये ( यम्‌, 'च ) और जिस मनुष्य की ( त्रायध्बे ) रचा करें 


3१ 
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(ब्ले) बके के (गया गत व पललस्‍नलनननन+ तस्मे ) उसके लिये ( शम्मे ) झुख, वा गृह ( यच् 
( अप्ने ) अग्नि के समान तेजस्वी ( वरुण ) भेष्ठ ( मित्र, 
न्‍्यायकारी आप इन्हीं की सदा सेवा करिये॥ १ ॥ 
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भाषार्थ:--हे बिद्यान जनो ! आप लोग सत्य: उपदेश; रुत्तम शिक्षा और 


विद्या दान से सब मनुष्यों की उत्तम प्रकार रक्षा करके. बृद्धि: करेये जिससे सब 
सुखी होबें ॥ १॥ 


पुनर्विद्वांसः कि कुय्युरित्याद ॥ 
फिर विद्वान्‌ मनुष्य क्या करें इस विषय को० | 
अृष्माक देवा अवसाहंने प्रिय ईैंजानस्त॑रति. द्विष: । थ सर 
चययं निरते वि सहीरिषो यो जो वराय दा्थ॑ति ॥ २॥ 


युष्माकम । देवा:। अवसा । अहने.। प्रिये-। ईजानः । :तरति | दि: । 
। सः। क्षय॑म्‌ । तिरते । वे | मही। । इपः । यः | व:। बराय। 
दाशंति ॥ २॥ 


अन्वय;---दे देवा य ईजानोउचसा द्विषस्तरति प्रियेउडनि युष्माक॑ प्रिय प्र 
साध्नोति यो मद्दीरिषो यो वराय प्र दाशति स क्षय प्रवि तिरते ॥ २॥ 


६. 4 ५ है 
भाषाथ--हे भनुष्या ये डुष्टतानिवारकास्खर्थेषां रक्तका विद्याय्रेश्वर्यप्रदा: 


खुखन- सर्वदा वासयेतारो विद्वांस स्युस्तानेव सेचयित्वा संगत्य प्राप्लुत ॥ २॥। 


पदाये;--हे ( देवा: ) विद्वान जनो ( यः ) जो ( ईंजानः ) यजमान 
( भवसा ) रक्षण आदि से ( द्विष: ) द्वेष करने वालों का ( तरातें ) बल्लझ्घन 
करता है और ( श्लेये ) आते करने पाले ( अहनि गाफि--+--. ६) रिल मे ( दष्णाष्य ) लाए दिन में ( युष्माकम्‌ ) आप 


ऋग्वेदः मं० ७ । अ० ४। सू० ५६ ॥ 
(कब ) पीबे जिससे (42) आए जप या पी यो स्‍सपनन5 पिवत ) पीवें जिससे (व 2 आप लोगों के ( चरमम्‌ ) अन्त वाले को (यम) 
भी ( वसिद्चः ) अतिशय वसाने वाला ( नाहिं ) नहीं ( परि, मंसते ) त्यागने 
योग्य वा विरुद्ध परिणाम को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥॥ 


. भावाय+--हे मनुष्यो ! जो आप लोग इच्छा की सिद्धि करने की इच्छा कहें 
तो योग्य भाहार और विहार ।निसमें उस ब्रह्मचय्ये को करिये ॥ ३ ॥ 


पुनर्मजुष्या: कि कुर्चुरित्याद ॥ 
फ़िर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


नहि ब॑ ऊतिः एत॑नासु सर्धेति यस्मा झरांध्व नरः। अभि य 
भाव॑त्सँमतिनवींपसी तू्थ यात पिपीषयः ॥ ४ ॥ 


नहि । 4: । ऊतिः । पृर्तनासु । मर्थति । यर्में । अराध्वम्‌ । नरः । | 


। 5 | झा । अबर्त । सुध्मतिः । नर्वीयसी । तूयंम । यात । 
पिपीषव) ॥ ४ ॥ " । 


पदार्यः--६ नदि ) निषेधे ( वः ) युष्माकम्‌ ( ऊतिः ) रक्षा क्रिया ( पृल- 
नाखु ) मज॒ष्यलेनाख ( मर्धेति ) इसति ( यरमे ) ( अराध्वम्‌ ) स्मथैयन्ति ( नरः ) 
नायका: ( अभि ) ( वः ) युष्माकम्‌ (आ ) ( अबर्त्‌) आवलेते ( छुमतिः ) शोभना 
पक्षा ( नवीयसी ) आतिशयेन नवीना ( वूयम्‌ ) तूणम्‌ । तूयमिति क्षिप्रनाम | निर्घ० | 


दम 


२। १५। ( यात ) प्राप्छुत ( पिपीषवः ) पातुमिच्छुब: ॥ ७ ॥ 


अन्वयः--हे पिपीषयो नरो येषां व ऊतिः प्तनाझु नहि सर्थति ये यूयम- 
राध्वं स वोधस्यावत्‌ येषां नवीयसी सुमतिरस्ति ते यूये विद्यां तूय यात ॥ ४ ॥ 


भावाथे;--दे मनुष्या: भवस्त एवं प्रयतस्तां येन युपष्माक॑ न्यायेन रक्षा सेना 
सम्दद्धिरुसमा प्रज्ञा कदाचिन्न हस्येत ।। ४७॥ ; 


पदाये।---दे ( पिपीषवः ) पान करने की. इच्छा करने वाले ( नर: ) अ- 
प्रणी जनो जिन ( वः ) आप लोगों की ( ऊतिः ) रक्षा आदि क्रिया ( पृतनाझु ), 
| भलुष्यों की सेनाओं में ( नहि ) नहीं ( मर्धति 2 दिसा करती है और ( यस्मै.) 
हा इनतन नल तनमन रस ल तक ++न5+-3>ननरल्‍न-_न-क नमन नम केक “नमन न स०++>- समन नं मजे >++ 4 +० 7. 
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2235: 24% “7५०० ००८-०२००००६०- २००८४. ::%: 
जिस के किये आप लोग ( अराष्व्म ) आराघमों करते हैं बह (ब१) आप - लोग 


के ( अभि, आ। अबते ) समीप सब प्रकार से बत्तेमान होता है ओर जिनेंकी 
( नवीयंसी ) अतिशय नवीन ( सुमति ) उत्तम बुद्धि दे बे आप लोग विद्या को 
( दू्यम, ) शौघ ( यात ) प्राप्त हृजिये ।। ४ ॥। 


भावाये।---दै मलुष्यो ! आप लोग इस प्रकार से प्रयत्म करिये जिससे आप 


लोगों की न्याय से रक्षा सेना की बढ़ती और उत्तम बुद्धि कभी न न्यून हो।। ४ ॥ 
“पुनः स्वामिनः स्त्यान्प्रति कथमाचरेयुरित्याद ॥ 
फिर स्वामी जन नोकरों के प्रति केसा आचरण करें इस विषय को० ॥ 


 ओ थु छ॑ब्विराधसो यातनान्धांसि पीतयें। इसा यो हव्या 
संरतों ररे हि क॑ सोष्च!न्यन्न गनतन | १ ॥ 

झो इतिं। सु । घृष्विप्राधप्त: | यातने। अन्धांसि। पीतये ।, श्मा । 

व। दस्या । मरुतः। ररे | हि। कप । मो इति। सु। झन्यत्र। गन्तन ॥५॥ 

पदार्थ:--( झो ) खम्बोधने ( सु ) ( घृष्विराधसः ) श्रृष्वीनि ख़म्बद्धामि रा- 

रांखि येषां ते ( यातन ) प्राप्लुत ( अन्धांसि ) अक्षपानादीनि ( पीतये ) पानाय 

(इमा ) इमानि ( थः ) युप्मम्यम्‌ ( दृव्या ) दातुमादातुमद्दोणि ( मरुतः ) मनुष्या 


( स्‍रे ) ददामि (दि) ( कम्‌ ) खुखम्‌ ( मो ). निषेधे (सु ) ( अन्यत्न ) ( गन्तन ) 
गच्छुत ॥ ४ ॥ 


अन्यय)--ओ चृष्विराघसो मदतों यानीमा हृव्या राधांलि वः पीतये5हं ररे: 
तैई यूय क॑ खुयातनान्यत्र मो खु गस्‍्तन ॥ ५॥ ॥ 


भावाये।---द घार्मेका विद्धांसो5६ युष्माकं पूर्ण सत्कार करोंमि यूयमम्यत्रे 


रुद्चां मा कुयतावैय करतेव्यानि कमांणि यथावत्‌ छृत्वा पूर्णममी् छुखमतैव प्राप्लुत॥५॥ | 


पद्ावेः--( ओ ) दे ( घृष्विराधसः ) इकट्टे किये हुए घनों वाले (सरुत३) 
मनुष्यों जिन ( इसां ) इन ( इव्या ) देने और प्रदरण करने योग्य ( अन्धांसि ) 


अशन्नपान आदिकों को ( व? ) आप लोगों के अर्थ ( पीतये ) पान करने के किये |. 
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। मैं ( ररे ) देता हूँ उनसे ( दि) ही ध्याप लोग ( कमू ) सुख को ( सु, यातन ) 
| अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ( अन्यत्र ) अन्य स्थान में ( मो ) नहीं ( सु 3) अच्छे | 
| प्रफार ( यन्‍तन ) जाइये ॥ ५ ॥ 

भावाये।-- हे धार्मिक विंद्वानो ! मैं आप लोगों का पूर्ण सत्कार करता हूँ 
श्राप लोग अम्यत्र की इच्छा को न करिये यहां ही करने योग्य कर्मों को यथावत्त्‌ 
कर के पू्े अभीधष्ठ सुख को यहां ही प्राप्त हूजिये |॥ ५ ॥॥ 


पुर्नवदद्धि: कि कतैव्यामित्याद ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चादिये इस विषय को० 


आ ध॑ नो बहिंः सदताविता च॑ नः स्पाहाणि दात॑वे बर्च। | 
अखेंधनन्‍्तो मरुतः सोम्पे मधौ स्वाहेह सांदयाध्वे ॥ ६ ॥ २६ ॥ 


आ | च। नः। बहिं!। सदंत। अवित | च। नः। स्पाहणिं। | 
दान॑बे । बसु । अख्ेघन्तः । मख्तः | सोस्‍्ये । मदों । रचाहां । शह । झाद- | 
याघ्वे ॥ ६॥ २६ ॥ 


पदाये।--( आा )(थ) अथार्थ ( नः) अस्माकम्‌ (धर्हिः ) उत्तमें बृंहेंतू | 
गृदम्‌ (सदत) उपयिशत ( भ्रवित ) प्रविशत रच्तत। अभ्र संद्दितायामिति दीघे:। (अ) [ 
( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( स्पादाणि ) स्पृद्दणीयानि कमनीयानि ( दातवे ) दातुं ( बखु » 
द्ृब्यम्‌ ( अस्न्रेघन्त:) अहिसन्तः ( मरुतः ) मनुष्या: ( सोम्ये ) सोम इवानन्दकरे | 
( मधौ ) मघुरे ( खाद्या ) सत्यया क्रियया (इद्द ) अस्मिन्‌ लोके ( मादयाध्वै ) ॥६॥ 


अन्वयः---दे वखस्नेधन्तो मझुतो यूये नो स्पाहाणि य दातवे5स्माकं बंर्दिरा 
सद्‌त नो5स्मॉम्थावितेद खाद्या सोम्ये मधो मादयाध्वै ॥ ६ ॥ 


भावांथे।--हे विद्वांसो यूय सर्वेभ्यो मजुष्येभ्यों विलां दाल प्रवत्तेध्व विद्यये | 
बैषां रक्षा विधेश्वर्य स्वार्थ वर्धयत ॥ ६ ॥ | 


पदाये।--हे ( बसु ) द्रव्य का ( अस्तलेघन्त। ) नहीं नाश करते हुए € स- । 
रुल३ ) मुष्यो आप लोग (न: ) हम लोगों के ( स्पाहाणि ) कामना करने योग्य | 


5 


ऋष्वेद। भ० ४। अं० ४-। क० रैक + भ्च््छ 


पडद्ाय्री को. (- तर ), निश्चित ( दातके-)-देने के लिये- हम स्पोगों-के-( बदिव-)'उक्तम 
बड़े युहद: से. (_आ,, सदत- ). बेडिये- (नर, च ) ओर हस-लोगों की ( अवितत:) 
रक्त कीजिये. ( इड ): इस लोक में (.स्वाहर )/ खत्य- क्रिका- से ( सोम्येब्)सोस* 


छता के सदर. आनन्द: करने: वाले ( सथो-) मधुर रस: में ( मादया्वे ) आनंन्‍्कः 
। कौजिये ।।. ६,।। 


भरवाज +--हे बिद्वामी:! अपः लोग संब मनुष्यों के किये विधा देंमेको प्रवृत्त' 
हूजिये ब्रिद्य।' हरे: से इनकी रक्षा: कीजिये और। ऐश्वय्येः संबे के !कियें बढ़ाईयें ॥ ६-॥| 


पुनरमेशुष्या! किंवेत! किंःजानीयुरित्यो्द।। 
फिरें मनुष्य किसके संडश किसको जानें इस बविंबर्य को०. ॥. 


,. सस्वारिचद्धि तन्वः; शुरुम॑घाना आ हंसामसो नील॑एछा अपप्तन्‌ | | 
| विश श्घों अभितों सा निर्षंद नरों न रएवाः सर्चने सह्द॑न्तः ॥७॥ | 
५; 


.. झखरितिं | जिंत्‌। हि। तन्वः । शुम्ममानाः । भा । इंसासः । नील॑5- [ 
पृष्ठाः। अयसक)। विंसमूः। शंधें) | अमित॑। मो । नि | सेद'। नर) । न । | 
रणया) ।संव्ि। मर्दन्तेई ॥७-॥ : 


:.. पदावेः--( छेखः )? अन्तदिता: (जिद)! आपि' (हि) थतः ( तन्‍्देँं ) वि 
। स्तीशाए: (शाम्ममाना:) शोमहयुत्ता:: (व्य ) (सास!) ईसा: इध गर्ममेकरतारा 
( नीलपृष्ठा: ) नीले शुद्ध पृष्ठमन्‍्तावयर्व कारण येषां ते ( अपक्षन्‌ ) पतन्शिः (विज्वम»े 
अखिलम्‌ ( शर्ध: ) बलम्‌ ( अभितः ) सवैतः ( मा ) माम्‌ (नि) ( खेद ) निषाद 
यक्ष ( शश। ) नोयेंका: (/त) इच ( रणव: ) समंशीया: ( खर्वने ) ऐश्वये ( भदृत्तः ) 
अल्नण्दम्तर (छः | 


५ 


अल्वग्र3 --' दे।िंदांह/यथां शस्मसंनाः दंसासो! दि नीलेपडा! सस्वेश्थिश्यः 
प्राणाः वेदादिष्वापप्तत्‌ तथा खने मदृन्तः रणंवा/नरों मः्मोमेमिंतर/थूपे /मिंः चेंद' 
विश्व शघे; प्रापपत ॥ ७ ॥ 


भाषांथे#*-ह मंलुच्या: यथा“ हंस: पत्चिशस्सधों गच्छुन्ति तथा देइत्पाणा | 


निर्मेच्छून्ति यथा स्मंणीया नशा सर्वेषां था सवम्तिःतथेधः बिंद्ांलः सर्वे्चा प्रिया 
आयस्ते ॥ ७ ॥ कट तक 2 


प्रद्ध _ आँखेद) मं० ७ | झअ० ४। छूं० १६॥ 


पदाये।-+-दे विद्वान जनो जैसे ( शुम्भमाना: ) शोभते हुए (दि ) ही 
( हंसासः ) इंसों के संमोन गंमन करने वाले ( नीलपृष्ठाः ) शुद्ध फौरण जिन के 
वे ( ससवः ) छिपे हुएं ( बितें ) निश्चित ( तन्वः ) बिस्तारयुक्त प्राणं देहदद 
आदि में (आा ) सब ओर से ( अंपप्तन्‌ ) गिरते हैँ वेसे ( सधने ) ऐश्वय्ये 
में ( मदन्‍्तः ) आनन्द करते हुए ( रण्वाः ) सुन्दर ( नरः ) अग्रणी जनों के 
(न ) समान (मा ) सु को ( अभितः ) सब ओर से आप लोग (नि, सेद ) 
बेठाइये और ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्ण ( शर्घः ) बल को प्राप्त कराइथे || ७ ॥ 


भावाय---दे मनुष्यो ! जैसे हंस पक्षी शीघ्र चलते हैं वेसे देह से प्राण 
निकलते हैं ओर जैसे उत्तम मनुष्य सब के प्रिय द्वोते हैं वेसे दी विद्वान जन सब 
के प्रिय होते हैं ।। ७ ॥॥ 


पुनधोर्मिका विद्ांसः कि कुयुरित्याद ॥ 
फिर धार्मिक विद्वान्‌ क्‍या करें इस विषय को कद्दते हैं ।॥। 


थो नो सरुतो अभि दुहुणायुस्तिराश्चित्तानिं वसबो जिघों- 
सतति । दुद्द पाशान्प्रति स सुंचीष्ट तर्पिछ्ेन हन्म॑ना हन्तना तम्‌ ॥८॥ 


- कस यः | नः । मरुतः । आमिे । दुःःइुणायु: | तिरः । चित्तानें | उक्षव) । 
साति । दुहः । पाशांन्‌ । प्रति । सः । मुचीष्ठ | तर्पिप्तेन | हन्मना । 
इन्तन । तम ॥ ८ ॥ 
जा पदाथे।--- यः )( ना ) अस्मान्‌ ( मरुतः ) मज॒ष्या: ( अभि ) आमभिमुख्ये 
( डु्देंणायुः ) दुष्द्वदयः ( तिर: ) तिरस्करणे ( चित्तानि ) अन्तःकरणानि ( वसवः ) 
चासयितारः ( जिघांसति ) हन्तुमिच्छुति ( द्वुदः ) द्वोग्धौन्‌ ( पाशान्‌ ) बन्धकान 
( प्रति ) ( सः ) ( सुचीष्ट ) सुझ्चत ( तपिश्चेन ) अतिशयेन तप्तेन ((हन्मना ) देननेन 
( इन्तना ) अन्न संद्वितायामिति दीघे; ( तम्‌ )॥ &.॥ 

अन्यय---दे बसवो मरुतो यो डुह्ढेणायुनश्चित्तान्यमि जिधांसति स्व द्ुदः 
पाशान्‌ ध्रापपति तमस्मानप्रति मुच्ीष्ठ तपिप्ठेन हन्मना तं तिरो हच्तन ॥| ८ः॥ 

भावाथ!--दे धार्मेका विद्यांसो यूथे दुष्टन. मद्ध॒ष्यान श्रेष्ठेम्वो दूरीकृत्य मो- 
: | दादिबन्धनानि निवाये तेषां दोषान दत्वैतान्‌ शुद्धान्‌ सम्पाद्यत ॥ ८॥ 


> ४-| झ० ४ । व० ३० ॥ ४६६ 


: पदा्थ+--द ( वसवः ) बास करने बाले ( सरुतः ) मनुष्यों (_ यः ) जो 
( दुद्देदयः ) दुष्ट विचार वाला ( नः ) दम लोगों के ( चित्तानि ) अन्तःकरणों 
( अमि ) सन्‍्मुख ( जिघांसति ) मारने की इच्छा करता है (सः ) वद (हुई) 
द्रोह करने बाले ( पाशान्‌ ) बन्धनों को प्राप्त कराता दे ( तम्‌ ) उसको दम लोगों ! 
के ( प्रति ) भ्रति ( मुचीष्ट ) छोड़िये ( तपिप्ठेन ) और अत्यन्त तप्त ( हन्मना ) 
हनन से उसको ( विरः, इन्तन ) तिरछा मारिये ॥ ८ ॥ 


भावाये---दे धार्मिक विद्वानों | आप ल्लोग दुष्ट मनुष्यों को श्रेष्ठों से दूर | 
करके सोह आदि बन्धनों को निइत्त कर के उनके दोषों का नाश कंरके उन को 
शुद्ध करिये ॥ ८ ॥ 
_पुनमैनुष्या: कि कु्युरित्याद ॥ 
फिर मनुष्य क्या कर इस विषय को० ॥ 


$ सा्न्तपना इ॒दं डविमेरुतस्तज्जुज््टन। युष्माकोती रिशादसः ॥६&॥ 


सांब्तेपना: । इृद्मू । हविः । मरुतः । तत्‌ । जुजुश्न । युष्माक । छती। 
रिशादस। ॥ ६ ॥ . 


पदाये।--( सास्तपना: ) सन्‍्तपने भवाः शत्रूणां सन्‍्ताफकराः ( इदम्‌ ) 
( दृथिः ) दातुमईमन्नादिकम्‌ ( मरुतः ) मानवाः (तत्‌ ) (जुजुष्टन ) सेवध्वम्‌ 
( युष्माक ) अत्र वा छुन्द्सीति मलोपः (ऊती ) ऊत्या रक्षयाद्यया क्रियया ( रिशा- 
दस: ) द्विसकानां हिसका: ।। ६ ॥ 

अन्वय१--दे विद्धांसस्खान्तपना मरुतों यूये तदिदें दंविज्ुजुशन रिशादसः ! 
युष्माकोती जुजुटन ॥ ६॥ 


भावाये।--हे विद्धांसो भवन्‍्तः सर्वेषां रक्तणं विधाय प्रददौतव्य प्राइयस्तु ॥। 


पदार्थ:--दे विद्वानो ! ( सान्‍्तपना३ ) उत्तम प्रकार तपन में हुए ( सरुतः ) 
सलुष्यों आप ( तत्‌ ) उस ( इद्म-) इस ( हविः ) देने योग्य अन्न आदि पदार्थ 
की ( जुजुष्टन ) सेवा करिये दे ( रिशादस३-) हिंसा करने वालों के हिंसक 


न 


> थुष्माक ) आप लोगों की ( ऊस्ी ) जो रक्षण आवि क्रिया उससे आप सेवन 
करें अथोत्‌ परोपकार करें ॥ & ॥ 


; भांवाथे।--ददे विद्ानो | झ्ञाप लोग सब का रक्षण करके ग्रहण करने योग्य 
को प्रहंश कराइये ॥ 6 ॥ ह 


पुनभृदस्था: कीदशा भवेयुरित्याह् ॥ 


. फिर गृहस्थ केसे दोवें इस विषय को० |। 


ग्रहभेधास आ गंत सरुतो साप भूतन। युष्माकोती रुंदानवः ॥१०॥ 


गईओधासः । आ | गत । मरुतः | मा। अप॑ | भूतेंन । युप्माक॑ । 
ऊती । सुडद्दानव; ॥ १० ॥ 


पदार्थ)--( गृहमेघास: ) गृद्दे मेधा प्रज्ञा येषां से ( आ) ( गत ) आगच्छुत 
( मरुतः ) उत्तमा मलुष्याः ( मा ) निषेधे ( अप ) ( भूतन ) विरुद्धा भवत (युप्माक) 
युष्माकम्‌ ( ऊती ) ऊत्या रक्षणाद्रया क्रियया ( सुदानवः ) खुष्दु दाना! ॥ १० ॥ 


अन्वय+---द्दे गृहमेधासो मरुतो यूयमत्रागत खुदानवों भूतन युष्माकोती 
सहिता यूय माप भूतन ॥ १०॥ 

भावाये।--दे गृहस्था यूथे विद्यादिशभगुणदातारो भूत्वा धर्मपुरुषाथेवियद्धा 
मा संबस ॥ १०॥ 

पदाथे।-- दे ( गृहमेधासः ) गृह में बुद्धि जिन की ऐसे ( मरुत३ ) उत्तम 
मनुष्यो आप लोग यहां ( आ, शत ) आइये और. ( सुदानवः ) भच्छे दान वाले 
( भूतन ) हूजिये ओर ( युष्माक ) आप लोगों की ( ऊत्ती ) रक्षण आदि क्रिया 
के साहित आप लोग ( मा ) नहीं ( अप ) विरुद्ध हूजिये ॥ १० ॥ 


४ आ | 


भावाथे।--दे गृहस्थ जनो ! आप लोग विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों के देने वाले 
दोकर धर्म ओर पुरुषार्थ के विरुद्ध मत दोओ |। १० ॥। 


पुनार्विद्ांसः [कि कुथुरित्याद ॥ 
फिर बिद्वान्‌ क्या करें इस विषय को० ॥ 


ऋेद) अ० ४ । आ० ४ बं०:३०: 


| इंहेह वः स्वलवसः) कर्ययः रुयेक्‍वाच!। यज्ञ मेरत आवरण # ६९ ॥ 


इह5ईह । भर) । श्वब्तवंसः । क्षय) । समेड्लवसः) जात | सरुत। । 
झा ।.बणे ॥ ११ ॥ 


चदाये।--२ इंद्ेह ) अस्मिन ससारे ( वः ) युष्माकम्‌ ( खतवलः ) खकीय' 
बला! ( कवयः ) विद्वांसः ( सूर्यत्वंचः) सूये इच प्रकाशमाना त्वग्येषां से ( यज्षम) 
संगतिमयम्‌ ( मरुतः ) मदुष्या: ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( छणे ) स्वीकरोमि ४ ११॥ 


अन्वयय दे सवैत्यश्नस्स्वतवल: क्वयो मरुत इद्देह वो यश्ञमंदमा वुणे ॥((॥ 


ह भावाये।--हे चिद्वांसो अबन्तो विद्यादिभ्रचाराखूयं कम सदोश्नयत ॥ ११॥ 


पदाथे।--( सुख्येत्वच! ) सूस्ये के समान प्रकाशमान त्वचा जिन की ऐसे 
( स्वतवसः ) अपने बल वाले हे ( कवयः ) बिद्वान्‌ ( मरुतः ) मनुष्यों (इ्देह) 
इसी संसार में ( व: ) आप लोगों के ( यज्षम्‌ ) सज्नतिस्वरूप यज्ञ क्रो मैं ( भा, 
घुणे ) स्वीकार करता हूं ॥ ११॥ 


भावाये।-+हे जिद्ानो ! आप ,ज्ञोग विद्या आदि के -अनच्चार्र जञामक कंममे की 
स्रदा उन्नति करिये ॥॥ ११ ॥। | 


पुन॑मैजुष्यी: क उपासनीय इत्याइ॥ ; 
फिर मनुष्यों को क्रिसक्री उपासना करनी:चाह्दिये -इस्र विषय क़ो० 
अ्यम्धर्क यजामहे सुगर्न्धि पृष्टिवपनम्‌ । उदोरुकमिंव बन्धेनों- 
न्मत्योझुच्चीय मासररतात्‌ ॥ १२॥ र२े० ॥ ४ ॥ 
ज्यस्बकम्‌ । यजञामहे | सगन्धिस्‌ । पुष्टिवंठ्स | उर्गरुकमिंत । पम्ध॑ 
नातू | मुत्योः । छैज्लीय । मा | आ । अपृतांतू ॥ १२ ॥ ३० ॥ ४ ॥| 


'पदाये।-- ज्यम्बकम्‌ ) जिष्वम्धर्क रक्तणं यस्य रुद्वस्य परमेभ्वरस्थ यज्ञ 
ब्याणां जीवकारणकायांणां रक्षकस्त परमेभ्वरम्‌:( यमामदे) संगरंछेमदि (खुर- 


(3+००:०२५० अ८८>०ब+पपसम का 


हि आखेद; म॑ं० ७ | अ० ४ । छू० १६॥ 
न्धिम्‌ ) खुविस्दृतपुणयकीतिम्‌ ( पुष्टिवर्धनम्‌ ) यः पुर्टि वयति तम्‌ ( उोरुक- 
मिक ) यथोवोरुक फलम्‌ ( यन्धनात्‌ ) ( झत्यो: ) मरणात्‌ ( मुक्षीय ) मुक्तो भवे- 
यम्‌ ( मा ) निषेघे ( झा ) मयादायाम्‌ ( अम्गतात्‌ ) मोक्षप्राप्ते: ॥ १२ ॥ 


अन्यय+--हे मनुष्याः ! ये खुगन्धि पुष्टिवधन उ्यम्वर्क वर्य यजामददे ते यूय- 
मपि यजध्व॑ यथाउई बन्धनादुर्वारुकमिव सृत्योमुक्षीय तथा यूये मुच्यध्य यथाउद्दम- 
ख्तादा मा मुक्तीय तथा यूयमपि मुक्तिप्राप्तेविरक्ता मा भवत ॥ १२ ॥ 


भावार्थ/---अन्नोपमा०-दे मनुष्या अस्माक सर्वेषां जगदीश्वर एवोपास्योडस्ति 
यस्योपासनात्‌ पुशिध्रेद्धिः शुद्धकीर्तिमोक्षश्च प्राप्नोति झत्युभयं नश्यति ते विद्यया- 
न्यस्योपासमां वर्य कदापि न कुर्यामति ॥ १२॥ 


भन्न वायुटश्ान्तेन विद्वदीश्वरगुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसृक्तार्थन 

सद्द सकूृतिवंद्या ॥ 

इत्यूग्वेदे पश्चमाष्टके चतुर्थाउध्यायर्द्रिशों वगेः सप्तमे मएडले 
एकोनषष्टितम सूक्त थे समाप्तम ॥ 


पदार्य--दै मल॒ष्यो ! जिस ( सुगन्धिम्‌ ) अच्छे प्रकार पुण्यरूप यशयुक्त 
( पुष्टिबर्धेनम्‌ ) पुष्टि बढ़ाने वाले ( ध्यम्बकम्‌ ) तीनों कालों में रक्षण करने वा 
तीन अर्थात्‌ जीव कारण ओर कार््याँ की रक्षा करने वाले परमेश्वर को हम लोग 
( यजामहदे ) उत्तम भ्रकार प्राप्त होबें उसकी आप लोग भी उपासना करिये और 
जेसे में ( बन्धनात्‌ ) बन्धन से ( उवारुकमिद ) ककड़ी के फल के सहश 
( म॒त्योः ) मरण से ( मुक्षीय ) छूटूं बेसे आप लोग भी छाटिये जेसे मैं मुक्ति 
से न छूटूं बेसे भाप भी ( अम्तात्‌ ) भुक्ति की ्राप्ति से विरक्त (सा, आ ) 
मत हूजिये ॥ १२॥। 


आवाये।---इस मन्त्र में उपसालं०-है मनुष्यो ! दम सब लोगों का उपास्य 
जगदीश्वर द्वी है जिसकी उपासना से पुष्टि, वृद्धि, उत्तम यश ओर मोक्ष प्राप्त 
होता है मृत्यु सम्बन्धि भय नष्ट द्ोता हे उस का त्याग कर के अन्य की उप्रासना 
हम लोग कभी न करें ॥ १२ ॥ 


हा झ० भं झ० ४। ब० २३०॥ ५७३ 
2:99... ०००८ 


इस सूक्त में वायु के दृष्टान्त से विद्वान और इंश्वर के गुण और कत्य के 
बरणुन करने से-इस सूछ के अर्थ की इससे पूर्व सूछ के अर्थ के 
खाथ सन्नति जाननी चाहिये ॥ 
यद ऋग्वेद में पांचवें अष्टक में चौथा अध्याय तौसवां वर्ग तथा सप्तम 
.._ मल में उनसंठवां सूकत समाप्त हुआ | 


>-+8#9729-- 


॥ झोरेम ॥ 

: झ्थ पश्चमाष्टके पच्चमाउध्यायारस्म! । 

। विश्वानिं देध 'सबवितरदुरितानि परा सुव । यह्धद्ँ तन्‍न 
आामखुव॥ १ ॥ 


अथ द्वादशर्चेह॒व बष्टितमस्य खक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । १ से: । २-१२ 
मित्रावरुणौ देवते । १ पड़क्तिः | ६ बिराट्‌ पड़क्तिः | १० 
स्वराट्‌ पडक्तिश्छन्द: ! पह्चमः रुवरः | २। ह। 
४।६।७। १२ निचद्निएुण। ४। ८। ११ 
जिश्रुप्दन्दः । जैवतः खरः ॥ 
अथ मलुष्ये: कः प्राथनीय इत्याह् ॥ 


अब मनुष्यों को किसकी प्राथेना करनी चाहिये इस बिषय को० ।। 


यदद्य से ब्रवोष्नांगा उच्यन्मित्राय वरुणाय सत्यम्‌ । चये | 
| देंबनश्ना्िते स्थाम ते प्रियासों अयेमन्गुणन्तः ॥ १॥ 


| यत्‌ | अब | सूर्य | ब्वः । भनांगाः। उत्ज्यन्‌ | मित्राय | वरुणाय । 
| सत्यम्‌ | बयस्‌ । देवप्ञ्ा | झदिंते | स्याम | तवे। शरियास | अयेमन्‌ । 
गुणन्तः ॥ १ ॥ 

पदायथेः--( यत्‌ ) यः ( अद्य ) ( खूर्य ) खथे इप वत्तेमान (ब्रचः ) बंद 
+ ( झनागाः ) अनपराधः ( उद्यन ) उदयन ( मित्राय ) सख्ये ( वरुणाय ) भ्रेष्ठाय 


( सत्यम्‌ ) यथार्थम्‌ (वयम्‌ ) (देवत्रा ) देवेषु विद्वत्ख ( अदिते ) अविनाशिन्‌ 
( स्थाम्‌ ) (तव ) (प्रियासः ) प्रिया: (अयेमन्‌ ) न्‍्यायकारिन ( गुणुन्तः ) स्तुबन्तः ॥१॥ 


अन्वय+--हे सुयोदितेउयेमन्‌ जगदीश्वर यद्यो5नागास्त्वमस्माजुच्चन्सये इच 
+ यथा मित्राय वरुणाय सत्य ब्रवस्तथाउस्मभ्यें बूदि यतस्स्त्वां देवता गृणम्तो वये 
तवाद्य प्रियासस्स्याम ॥ १ ॥ 


भावाये।--अन्र चाचकलु०- दे मन॒ष्या भचन्त ख्येवत्प्रकाशर्क परमात्मान- 


रे ह न ४ । झऋ० ४ | क० ३५२ 
मेवे आर्थयन्तु दे परजहान भवाधक्षस्माकमात्मस्वस्तयामिकपेण खत्व संत्मभुपादिशतु 
'येन तकाक्षाया वर्तित्वा बये भवात्पिया भवेमेति ॥ १.॥ :. हज इी मिफे जाक 


पदाये।--दे ( सूर्य्य ) सूप्ये के समान वत्तेमान ( अदिते ) आबिनोशी और 
( अय्येभन्‌ ). न्‍्यायकारी जगदीश्वर ( यत्‌ ) जो ( अनागाः ) अपराध से रद्दित 
आप हम लोगों को ( उच्चन्‌ ) रु्यत कराते हुए सृथ्ये जेसे वैसे (मित्राय )-सित्र | 
ओर ( वरुणाय ) श्रेष्ठ जन के किये ( शत्यम ) यथाये बात को ( अब $ कहियें | 
वेसे हस लोगों के किये. कहिये जिससे आंप की ( देवत्रा ) विद्वामों में ( गृक्ल॑न्तः ) 
स्तुति करते हुए हम लोग (तव) आप के (अद्य ) इस समय (प्रियासः ) प्रिय 
(६ छूयाम्न, ) दोजें ॥ १ ॥ नि जे) हर 


रे 


... भावार्थ:--इस सम्त्र में धाचकलु०-हे मनुष्यों | आप क्ोग सूय्ये के सदश 
प्रंकाशक परमात्मा दी की प्राथेना करो हैं परअडान्‌ आप हम लोगों के आर्त्माओं 
में अन्तय्योमी के स्वरूप से सत्य संत्य उपदेश करिये जिससे आपकी आजा में 
यंत्तीव कर के हमें लोग आप के प्रिय होवें | १॥ 5 है हे 


. पुनः स जगदीश्वरः कीदश:ः किंवर्तिक करोतीत्याद ॥ 
फिर बढ कैसा जगदीश्वर किसके सहरश क्या करता है इस विषय को० ॥ _ 


जब शुय सिंज्रावरुणा नचच्तां उसे उददेति सूर्यों अभि समन 
विश्ब॑स्थ स्थातुजेग॑ंतरथ गोपा ऋजु मर्तेंदु बुजिना च पंश्यंन ॥ २ 


5१: । स्पः । मरिज्रावरुणा । नुक्वतञाः । उप्र इतिं। उत्‌ । पति । बे! 
मे । स्मन्‌ । विश्व॑स्प । स्थातुः.। जगतः। च॑। ग्रोपाः | ऋजु । मर्तेषु । 
बृज्िना । च। पर्यन्‌ ॥ २॥ 


पदाये +--( एपः ) ( स्थ: ) सः ( मित्रावरुणा ) सर्वेषां प्राणोदानो (नचक्ता:) 
जणां कंमेंशां द्रंष्टा ( उभे) के ( उत्‌ ) ( एति ) उंदंय करोति (सूथे: ) संवि्दलाक: 
(अभि ) अभितः ( ज्मन्‌, ) भूमी ज्मति पृथिवीमाम | निध्वं० १।.१। (विश्वस्थ ) 
 सर्वस्यं ( स्थातुः ) स्थावरस्य ( जगतः ) जहुमस्य (च) ( शोपा: 3 रच्तकः 
(ऋंझ ) खरलम्‌ ( मतेंजु ) मलेष्येजु ( इजिता ) बजिनानि बलानि (कक ) ( पर्यन:) 
विजानन्‌ ॥ २॥ 82:2६ 3: कि है ४०.28 


_- ऋग्वेद! मूं० ७ | झअ० ४ । स्ू० ६० | 
अन्वय दे मनुष्या एप स्य जुचक्षा: परमात्मोभे स्थूलसूचमे जगति यथा 
ज्मन्‌ सूर्योंभ्युदेति तथा विश्वस्य स्थातुजगतश्च गोपा: मर्तेष्चुजु छजिना च पश्यन्‌ 
मिनत्रावरुणा प्रकाशयति ॥ २॥ 


भावाये)--अज्न वाचकलु०--दहे मनुष्या यथोदितः सू्ः सन्निद्धिते स्थूल 

जगत्‌ प्रकाशयति तथान्‍्तर्यामीश्वरस्स्थूल सूच्मे जगज्लीवांश्व स्वतः प्रकाशयात्त 
सर्वान्खेरस्य सर्वेषां कमोयणि पश्यन्‌ यथायोग्य फल प्रयखछति ॥ २॥ 
..._पदाथे-दे सलुष्यो ( एपः) (स्व) ) सो यदद ( दचक्षाः 3 मलुष्यों के 
कर्मों को देखने वाला परमास्मा ( इसे ) दोनों प्रकार के स्थूल ओर सूुद्रम संसार | 
में जैसे ( न्यव्‌ ) भूमि में ( सूय्येः ) सूप्य लोक ( अमि, उत्‌, एति ) सब ओर | 
से उदय करता दे वैसे ( विश्वस्य ) सम्पूर्ण ( स्थातुः ) नहीं चलने वाले और 
( जगत: ) चलने बाल संसार का भी ( गोपा; ) रक्षक वह ( मर्तेषु ) मनुष्यों में 
( छजु ) सरलतापूवक ( पृजिना ) सेनाओं को ( च) ओर ( पश्यन्‌ ) विशेष 
कर के जानता हुआ ( मित्रावरुणा ) सब के प्राण ओर उदान वायु को प्रकाशित | 
करता हे ॥ २ ॥ ह 


भावाथः--हस मस्त्र में वाचकलु०--दे मनुष्यों ! जेसे उद्य को प्राप्त हुआ [: 
सूथ्ये समीप में वर्त्तमान स्थूल जगत्‌ को प्रकाशित करता है बेसे अन्तय्योमी इंश्वर 
स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ और जीवों को सब प्रकार से प्रकाशित करता हे ओर सबकी [ 
उत्तम प्रकार रक्षा करें के सब के कर्मों को देखता हुआ यथायोग्य फल. देता है ॥२॥॥ 

पुनर्विद्वांसः कि कुयुरित्याद.॥ 
फिर विद्धान्‌ क्‍यों करें इस विषय को० ॥। 

अयुक्त सप्त हारितः सघस्थाया ईं वहन्ति सूर्य घृताचीं! । घा- 
सांनि सित्रावरुणा युवाकुःसं यो युयेव जनिंसानि चछे ॥ २े। | 

अयुंक्त | सप्त। हरिव। । स्घःस्थांत्‌ । भाः । ईस्‌ । वईम्ति | सर्यम । | 
घृताचीं। । धामाने | मित्रवद्णा । युवाकु: । सदर । यः । यूथाआव । जानें- 
मानि । चंष्ट ॥ ३े ॥ 
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“ ब्दाथ#--९ ऋयुक्त ) युब्जते (सप्त) एतत्संख्याका:/(ईरितः ) दिश: + दर्रित 


+ ( वहन्ति ) (खयेम्‌ ) ( धृताचीः ) राचय: ( घामानि ) जन्मस्थाननामानि ( मित्रावः 
| 'रुणा ) प्राणोदानी ( युवाकुः ) खुसयोजकः ( सम्‌ ) (यः) ( यूथ्रेब ) यूथानि समृद्दा 
इव ( अनिमानि ) जन्मानि ( चष्टे ) प्रकाशयति ॥ ३॥ ह 


इन्वय३--ह विद्धांसो यथा सप्त दरितो या घृताची रात्यस्सथस्थात्ससमी 
यदहल्ति तथा योउयुक्त धामानि [मित्रावरुणा युवाकुस्सन्‌ यूथेब जनिमानि से चष्टे-ते 
यूयं बोघयत ॥ ३॥ 


गी भावाये३---अन्ोपमा०--यथा -चायवस्सूर्यान लोकान, स्तो -बद्धस्ति तथा 
4 विज्ञांसस्सयेप्राणप्रथिव्यादिपिधा जानीयु: ॥ ३॥ 


जो ( घुताची: )-रात्रियां ( सघस्थात्‌ ) तुल्य स्थान से ( सृय्येम्‌ ) सूय्ये को और 
| (इईंम ) जल्ल को ( वहन्ति ) घारण करती हैं बेसे ( यः ) जो ( अयुक्त ) युक्त 
है होता दे ( धामानि ) जन्म स्थान और नाम को ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान 
॥ वायु को ( युवाकुः ) उत्तम प्रकार संयुक्त करने वाला हुआ ( यूथेव ) समूहों के 
|| सईश ( जनिंमानि ) जन्में को ( सम्‌, 'चष्टे ) प्रकाशित करता है उसको आप 
| लोग जनाइये ॥। ३ ॥। 


मावायेः--इस मन्त्र में उपसालं०---जैसे पवन सप्ये क्ोकों को. सब ओर | 
से धारण करते हैं वेसे विद्यन्‌ जन सूर्य, प्राण ओर प्रथिवी आदि की विद्या को | 
जानें ।। ३ || ॥ 


पुनर्विद्द्धि: कि करतेव्यमित्याद ॥ 
फिर विद्वानों को क्‍या करना चाहिये इस विषय को० ॥.,: 


उद्गों पृच्चांसों मधुंमन्तो अस्थुरा सूथ्यों अरुहच्छेक्रमर्णः ॥ 
यरमा आदित्या अध्यनों रदेन्ति मित्रो अंग्रेसा वरुण: सजोध।ः ॥४।॥ 


उठ्‌ । दाम । पचास! । मंधुंआन्तः । 
जद 


ऋग्वेद: झ० ५]- झं० ४ ब० है॥ ४७७. | 


इसि विड्नाम । नि्घे० १।६। ( सधस्थात्‌ ) खमानस्थानात्‌ (यार (इंम! ):ज्यंकम 


पदाय३-- दे विद्वानों जेसे ( सप्त ) सात ( इरितः ) दिशा और ( याः ) |! 


अस्थः । आ। दें; । अरूदत्‌ | |: 


हर मं.,७ | अ० ४ । छूं० ६० ॥ 
22000: 52 27200 20020 20:0/0200 07% 0825 
शुक्रम | अर्ण । यसस्‍्मे । आदित्या।.। अध्व॑नः | रदेन्ति । मित्र: | अयमा । 
परुणः । सब्जोषाः ॥ ४ ॥ 


पदा्थ;--- डत्‌ ) ( चाम्‌ ) युवयो: ( पृत्तासः ) सेचकाः ( भधुमन्तः ) मघु- 
रादयो गुणा विच्वन्ते येषु ते ( अस्थुः ) उत्तिष्ठन्तु (आ ) ( सूर्य: ) सूर्यलोकः 
( अरूहृत्‌ ) रोहति ( श॒ुक्रम्‌) शुद्धम्‌ ( अरणः ) उदकम्‌ ( यस्मे ) ( आदित्या: ) 
संवत्सरस्य मासाः ( अध्यनः ) भागस्य मध्ये (रदन्ति ) विलिखन्ति /( मिन्रः ) 
प्राणः ( अर्यप्ता ) विद्यत्‌ ( वरुणः ) जलादिकम्‌ ( सजोषा: ) समानप्रीत्या 
सेवनीय: ॥ ४॥ 

अन्वयः---हे अध्यापकोपदेशकौ ! वां ये पृत्तासो मधुमन्त उत्तस्थुः यः सूर्य: 
'शुक्रमणें: आरुद्यस्मा आदित्या अध्यचनो रदान्ति सजोषा मित्रो वरुणो5य॑मा चाध्वनो 
रदन्ति तान्‌ सबोन्‌ यूय यथावद्धिजानीत ॥। ४ ॥ 


भावाय।-- दे विद्धांस: ! अध्यापकोपदेशास्यां प्रपतविद्य यूये पृथिव्यादिपदार्थ- 
विद्यां विज्ञाय श्रीमन्‍्तो भवत ॥ ४॥ 


पदाये;---दे अध्यापक और उपदेशक जनो ( वाम्‌ ) आप दोनों के जो 
( प्रज्ञास; ) सींचने वाले ( मधुमन्तः ) मधुर आदि गुण विद्यमान जिन में वे 
( उत्‌, अस्थु; ) उठें ओर जो ( सूस्येः ) सूस्येलोक (शुक्रम्‌ ) शुद्ध ( अणेः ) 
जल को ( आ, अरुहत्‌ ) सब ओर से चढ़ाता ओर ( यस्मे ) जिसके लिये 
( आदित्या; ) वर्ष के महीने ( अध्वनः ) मागे के मध्य में ( रदम्ति ) आक्रमण 
करते हैं ( सजोषाः ) तुल्य प्रीति से सेवा करने योग्य ( मित्र: ) प्राण (वरुणः) 
जल आदि ( अथ्येमा ) बिजुली ओर मागे के मध्य में आक्रमण करते हैं डन 
सब को आप लोग यथावत्‌ जानो )॥ ४ ।॥| 


भावाथे;--दे बिद्यानो ! अध्यापक और उपदेशक से (विद्या को प्राप्त हुए 
आप लोग पृथिवी आदि की विद्या को जान कर घनवान्‌ हूजिये || ४ ॥ 


पुनाबिदांसः कि कुयुरित्याद ॥ 


फिर बिद्वान्‌ क्‍या करें इस विषय को० |। 
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* 


ऋचेद) अ० ५। झ० ४ । बृ० १ . 


क्‍ वाबूधुदुरोणे दाग्मासंः पुज्रा अर्ितेरड॑ब्चा) ॥ १ ॥| 


. ग्रे । चेहारं।। अद्रेतस्थ | भूरें)। मिनत्रः । पंय्मा। वर्रुणः:। हि 
सन्ति । हमे.।; ऋतस्प । बयूधु! | दुरोशे। शग्मासः | युत्रा:। अद्दिते! । 
: ऋद॑ब्धा) ॥ ५ ॥ 


पदाये।-- इसे ) ( चेत/रः ) सम्यग॒क्षानयुक्ता: विज्ञापका: ( अनूतस्य)., 
मिथ्याषस्तुनः  ( भूरे!) बहुविधस्य (मित्र: ) सर्वसह्डत्‌ (अय्येसा) स्यायकारी | 
:( बदणः ) अल्मिय,पालकः ( दि ) ( सन्ति ) ( इमे ) ( ऋतस्य ) सत्यस्य चस्तुनो.| 
' ब्यश्द्धारस्य वा ( चजूघु: ) वर्धयन्ति अन्नाभ्यासवेष्यम्‌ ( दुरोण ) गरद्दे ( शग्मासः ):[९ 
बहुसुलयुक्ता; ( पुत्रा: ) ( अदिते: ) अखणिडितस्य ( अद॒ब्धा: ) अद्िसकाः ॥ ५ #. |. 


अन्वय--हे विद्वांसो यथेमे मित्रोष्येमा वरुणश्र भ्रेरवतंतस्य ल्ेतारंस्स- 


- नलीमे दि शग्मास अदितेः पुत्रा अवृब्धा: दुरोणे भूरेक्रेतस्थ विज्ञान 
। सत्कतेब्यास्खन्ति ॥ ५.॥ 


भाषाये।---ये पूर्णविद्या भवन्ति त एवं सत्यासत्यप्रशापका जायेस्ते ॥ ५ ॥ 


। अदावे;--है विद्ञानो जेसे ( इसे ) ये ( मित्र: ) संबे मित्र ( अथेसा ) 
न्‍्यायकारी और ( वरुण: ) जल के सदश पालक ( भूरेः ) बहुत प्रकार के . श 


( अल्ृंतस्य ) मिथ्या वस्तु के ( चेतारः ) उत्तम प्रकार श्ञानयुक्त वा जनाने बाके 
(-सन्वि ) हैं ओर ( इमे ) जो ( द्वि ) निश्चित ( शग्मास; ) बहुत सुख से प्रुक 
( झदिते! ) अखणिडत न मष्ट होने वाली के ( पुत्राः ) पुत्र ( अदुष्घाः ) नहीं 
हिंसा करने वाले ( दुरोणे ) गृह में बहुत प्रकार के ( ऋतस्य ) सत्य वस्तु के 
| विज्ञान को ( बवृधुः ).बढ़ाते हैं इससे थे सत्कार करने योग्य हैं ।। ५.॥ 


भावार्य!--जो पूर्ण विधायुक्त दोते हैं वें ही सत्य और असत्य के जानने 
वाले दोोते हैं ।। ५ || 


पुनर्विद्ांस: कीदशा वरा भवन्‍्तीत्याद ॥' 
फिर बिढ्वान्‌ कैसे भेष्ठ होते हैं इस विषय को० )) ह ही 


इसे बेताों अतस्य भरेशिओ्ो अंग्रेमा बरंको हि सन्ति |: एम |. 


जज 


भ्र८० ऋग्वेदः मं० ७ | झअ० ४ | सू० ६० ॥ 


. इसे मित्रो वरुणों दृब्ठभांसोडचेतंस चिच्चितयन्ति दक्तें।। अपि 
अतु सुचेत्स वर्तन्तस्तिरश्चिदृंहं! सुपथ। नयन्ति ॥ ६ ॥ १॥. 
इसे । प्रित्रः | वरुणः । दुःदर्भासः । अचेतसंघ्‌-। चित्‌ | चितयान्ति । 


दक्चें।। अपि | ऋतुम । सुब्चेतंसम्‌ । बतन्तः | तिरः । चित्‌ । अह। । सु&- 
पर्या । नयन्ति ॥ ६॥ १॥ 


पदा्थे।--( इसे ) ( मित्र: ) सखा (वरुण: ) श्रेष्ठ: ( दृव्थभास: ) दुःखेन लब्धु 
योग्या बिद्वांसः ( अचेतसम्‌ ) अज्ञानिनम्‌ ( चित्‌ ) अपि ( चितयान्ति ) झ्ञापयान्ति 
(दक्ष: ) बलैश्चतुरैजनैया ( आपि ) ( ऋतुम्‌ ) प्रक्ञाम्‌ ( सुचेतसम्‌ ) शुक्मान्तः:कर- 
णम्‌ (क्तन्‍्तः) वननन्‍तः संभजन्तः। अन्न वर्शव्यत्ययेन नस्यः तः | (तिर:) तिरस्करणे 
निवारण ( चित्‌ ) अपि ( अहः ) अपराध पापम्‌ ( सुपथा ) शोभनेन धर्मेण मारगण 
( नयन्ति ) प्रापयन्ति ॥ ६ ॥ ह 


अन्वय/---ब इसे दूष्ठभासो मिन्नो वरुणश्व दक्तैरप्येतर्स चिल्चितयन्ति 
सुचेतर्स ऋतु घतन्तस्सुपरथांदश्थित्‌ तिरो नयन्ति त एवं जगत्कल्याणकारका 
भवान्ति ॥ ६॥ 


भावार्थ/--ये अज्ञान्‌ ज्ञानिनस्सक्ञानानू सो विदुषः कृत्वा सत्यधर्ममांगण 
गमवित्वा पापाद्धियोजयनिति त एवात्र संसारे दुलेभास्सन्ति ॥ है ॥ 


पदाथे।--जो ( इसे ) ये ( दूद्वभासः ) दुःख से प्राप्त धोने योग्य विद्वान्‌ 
( मित्र; ) भिनत्र ओर ( वरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष ( दक्षेः ) सेनाओं वा चतुर जनों से 
(अपि ) भी ( अचेतसमू ) अज्ञानी को ( चित्‌ ) भी ( चितयन्ति ) जनाते हैं 
ओर. ( सुचेतसम्‌ ) शुद्ध अन्तःकरण ओर ( क्रतुम ) बुद्धि का ( बतन्तः ) सेवन 
करते हुए जन ( सुपथा ) सुन्दर धम्मेयुक्त मागे से ( अंहः ) अपराध को (चित) 
भी ( तिरः ) निवारण में ( नयन्ति ) पहुंचाते हैं वे ही संसार में कल्याणकारक 
होते हैं || ६ !॥ 

भावार्थ:--जो अज्ञानियों को ज्ञानी और ज्ञानियों को शीघ्र विद्वाम करके 
सत्य धर्म्म के मार्ये से चलकर पाप से पृथक करते हैं वे दी इस संसार में 
दुलंभ हैं ॥ ६ ॥ 59० 


_ ४ । अ० ३ ब० रेकेः 
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पुनः के विदांसः श्रेष्टा मवन्तीत्याईं कै. >.वा 2 | 
-" किर कौन विद्वान श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को कहते है ॥। |. 


इसे दियो अर्निमिषा एथिव्यारियिकित्वांसों अचेतर्स: नयन्ति | | 


प्रवाजे चिंच्ं गाधमंस्ति पार नो अस्थ विंधिपतस्थ पर्षन्‌॥ ७ ॥ 


इमे । दिवः। अनिंडमिषा । पृथिव्याः। चिकित्वांसः। अवेतर्सम। |. । 


| जयन्ति । प्रवाध्जे | चित्‌ । नध॑। । गाघम्‌ । झस्ति | परम । ना । अस्य। 


विष्यितस्य॑ ।पर्षन्‌ ॥ ७ ॥ 


पदाथे+--( इसे ) ( दिवः ) खूयोदेः ( अंनिमिषा ) नैरन्तंयेण ( पृथिव्या: है] 


आम्यादेः पदाथेमाञस्थ (चिकित्वांस:) विज्ञापयन्तः (अचेतसमं ) जड़े बुद्धि 
| ( नयान्ति ) ( प्रत्नाजे ) प्रशजन्ति यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ देशे (चित्‌ ) यथा (नद्यः) सरित 
( गाधम ) अपरिमितसुद्कम्‌ ( आस्ति ) (पॉरम्‌ ) परभागम्‌ (नः) अंस्मान, 
( अस्य ) ( विष्पितस्य ) व्याप्तस्य कमेणः ( पर्षन्‌ ) पारयन्ति ॥ ७ ॥ 


-अन्वय!--हे मलुष्या: य इमे चिकित्वांसोउनिमिषा पृथिध्या: दिवब्ध विद्याम- |. 
चैतेसे नंयन्ति -वित्‌ प्रधाजे मो गरुछुन्ति यदासां गांधमुदकेमास्तिः तंह्मात्पारं [ 
नयस्ति तथा5स्य विष्पितस्य कर्मणः पारं नोःस्मान्पर्षन्‌ ए्‌ एव विदुषः कर्तुमईस्ति ॥७क | 


भावाथे।--- थे विह्वांसो विद्द्भम्यादेस्सवेस्था: स्टेवियां बोघयर्ति ते-सवोन्‌ 
भज्ठष्यान्‌ दुःखास्पारं मेतु शक्‍्सुयन्ति ॥ ७ ॥ 


पदाये।--दे मलुष्यो जो ( इसे ) ये ( चिकित्वांसः ) विज्ञान देते हुए 


(अनिमिषा ) 'निरन्तंरता से ( एथिव्या: ) भूमि आदि पदार्थ मात्र की ओर 


( दिवः ) सूंब्ये आदि की विद्या को ( अंचेतंसम्‌ ) जड़ बुद्धि को ( नय॑न्ति) | 


प्राप्त कराते हैं और ( चित्‌ ) जैसे (प्रश्नाजे) जिसमें चलते हैं. उस देश में (नये) 


नदियां जाती हैं जो इन नदियों का ( गाधम्‌ ) अथाह् जल ( अंस्ति:) हैं. इससे 


( पारम्‌ ) परभाग को पहुंचाते हैं वेसे ( अस्य ) इस ('विष्पितंस्थे) व्याप्त कमे 


के पार को ( नः ) हम लोगों को ( पर्षन्‌) पहुंचांते हैँ वे दी विहान करने-कों 
| बोग्य हति हैं ।। ७ ॥ा 


०-->>343:%3+0(99:0333) ५3» ३७७५३ ७५७३--७३७५५७५3५३५३ ५३७५५.» +५++५कक 3५५33... 333 <3७3७33.33333३33५+3भ+काभकव७ा 3-७»... 
भर ऋग्वेद! में० ७ | झअ० ४ | छू० ६०॥ 


सावार्थे;--जो विद्वान जन बिजुली ओर भूमि आदि सम्पूर्ण सृष्टि की विद्या 
को जानते हैं वे सब भनुष्यों को दुःख से पार ले जाने को समथे होते हैं | ७॥ 


चुनः के विद्वांस उत्तमा भवन्तीत्याद्द ॥ 


फिर कोन विद्वान्‌ उत्तम दोते हैं इस विषय को० | 


4 2 


थद्‌ गोपावदर्दितिः शर्म भद्वं मित्रो यच्छैन्ति चरंणः स॒दासें। 
तस्मिन्ना तोक॑ तनय॑ द्धाना मा कंमे देवहेव्ठनं तुरासः ॥ ८ ॥ 


यत्‌ । गोपाव॑त्‌ । अर्दितिः । शर्मं। भद्रम । पिन्रः | यच्छौन्ति । वरुणः 
सु5दासे । तस्मिन्‌ । आ । तोकस्‌ । तनयम्‌ । दर्धाना।। मा । के । देवष्हेर 
नम्‌ । तुरास। ॥ ८ ॥ 


पदाथेः--( यद्‌ ) ये ( गोपाबत्‌ ) पृथिवीपालवत्‌ ( अदिति: ) विदुषी माता 
( शर्म ) ग्रहम्‌ ( भद्॒म्‌ ) भजनीय कल्याणकरम्‌ ( मित्र: ) सखा ( यच्छान्ति ) प्रद- 
दूति ( वरुणः ) श्रेष्ठ: ( खुदासे ) शोभना दासा दातारो यस्मिन्‌ व्यवहारे (तस्मिन्‌) 
( आ ) समन्‍्तात्‌ ( तोकम्‌ ) अपत्यम्‌ ( तनयम्‌ )( विशालम्‌ ) ( दधाना: ) धरन्तः 
( मा ) निषेधे (कम) ( देवदेठनम्‌ ) देवानां विदुषामनाद्राण्यम्‌ ( तुरासः ) 
त्वरिता आशुकारिणु ॥ ८॥। 


अन्वय--यथादितिर्भित्रो वरुणश्च गोपावद्धद्र शर्म ददाति तथा खुदासे 
तस्मिन्‌ तनये तोक च दधाना ये सर्वेभ्यः खुल यच्छुन्ति ते भवन्तः तुरासस्सन्तों: 
देवहेब्द्न कर्म मा कुचेन्‌ | ८ | 

भावाये।--अन्न वाचकलु०-ये मातवन्‌ मित्रवन्न्यायाघीशराजवत्सर्बान्‌ 
सत्या विद्या: प्रदाय खुखे प्रयच्छान्ति घार्मिकाणां विदुषामनाद्र कद्ाविश्न कुर्वान्ति 
स्ोन्संतानान्‌ ब्रह्मचर्य विद्यायां च रक्ञन्ति त एव सर्वेजगद्धितेषिणों भवन्ति ॥ ८॥ 

पदाथे।--जैसे ( अआदितिः ) विद्यायुक्त माता (मित्र: ) मित्र ( वरुणः ) 
श्रेष्ठ ( गोपाबत्‌ ) पृथिवी के पाज्ञन करने वाले राजा के सदश ( भद्गरम्‌ ) सेवन 
करने योग्य झुखकारक ( शम्मे ) गृह को देते हैं. बेसे ( सुदासे ) सुन्दर दाता 
जन जिम्र व्यवद्दार में ( तस्मित्‌ ) उसमें ( तनयम्‌ ) विशाल, उत्तम (-तोकम्‌ ) 


स्ज् ० ४+ आंत पे कब कंती... #ईंटर 


। संन्ताम॑ हल्दी: को (-दवानाः ) भारण करते हुए ( यत्‌ ) ओ जग सब # हद से दाता है धारण करते: हुए ( यत्‌ ) जो जन संब के लिये सुख 
| ( अच्छाम्ति ) देते हैं बे भाप लोग ( तुरासः ) शीक्ष करने बाके हुए (देवदेलनंम) | 
| विद्वानों का जिसमें अनादर दो ऐसे ( कम्मे ) कम्मे को (झा ) सत करें ॥ ८ | | 


हक भावार्थ+--इस मन्त्र में वाचकलु०-जो माता के, मित्र के ओर न्यायाधीश ! 
| के सहश सब को सत्य विद्या देकर सुख देते हैं. और धार्मिक विद्वानों के अलादर 
| को कभी भी नहीं करते हैं ओर सब सन्‍्तानों की अक्षचय्ये और बिक में रक्षा 

| करते हैं वे द्वी सम्पूणे जगत्‌ के द्वित चाइने वाल्ते होते हैं || ८॥ 

कु पुनमैलुष्या: कि कुयु: किंच न कुझुरित्याद ॥. हे 

फिर मलुष्य क्‍या फरें ओर क्‍या न करें इस विषय्य को कहते हैं ॥- 


.. अब बेदिं होन्नांमियेजेत रिपः कांशिंद्रुणघुतः सः । परि | 
| देषोंमिरयेमा इंणकूरु सुदासे ब्रषणा उ लोकम्‌ ॥ & ॥ 


._ धरे । वेदिंसू । होत्रांमि! । यजेत । रिपैः। का; । चितू । बरुणजधु्तः । 
सा । परि | हेष॑!5मिः । अमर । बृणहु। उर्स। सुईदांसें। बृषभौ। हू 
इति।छोकम ॥ ६ ॥ 8३2.. यह 


. «पदार्थ:--( अब ) विरोधे ( वेदिम ) इंवनार्थ कुएडम्‌ ( होत्ामिः ) इंवनाकि- 
याश्रिवोग्भियों। होत्रेति वाहूनाम। निधघं० १। १११ (यजेत ) संबच्छेत (:रिप; ) पापा" 
त्मिका: क्रिया: ( का: ) ( चित्‌ ) अपि ( वरुणघुतः ) वरुणेन बुत: स्थिरीकृढ: (सा) 

/ ( परि ) स्वतः ( देषोमिः ) द्वेषयुकै: सह ( अर्यमा ) न्यायाधीश: ( बुणकु ) पृथ 
 ग्भवतु ( डरुम ) बहुसुखकरं विस्तीणेम्‌ (खुदासे ) ख़ुष्दु दानाल्ये ब्यक्दोरे(ब्रपणौ) 
* बलिंछ्ों राजामात्यो (ड ) ( लोकम्‌ )॥ १॥ का कक मी 


“ * झन्यय|--यो दोत्राभिवेदि यजेत यः कश्चिव्‌, कारिचिदिपः किया अध्यज्ञेत ब्य अं स 
:ल बर्देशहलुतो:यमा देघोमिः परि बुणछूदे लोकभु इषणौ थ छुदासे प्रपोज ॥ ६7. | 


वार ऋग्वेद: मं० ७ | अ० ४ । सू० ६० ॥ 


हवन के निमित्त कुरएड का ( यजेत ) समागम करे और जो कोई ( चित्त ) भी 
.| ( का; ) किन्हीं ( रिप: ) पापसरूप क्रियाओं का ( अब ) नहीं समागम करे 
( सः ) बह ( वरुशघुतः ) श्रेष्ठ से स्थिर किया गया ( अय्येमा ) न्यायाधीश , 
( द्ेषोभिः ) दवेष से युक्त जनों के साथ ( परि ) सब ओर से ( वृणक्तु ) पृथक 
होबे तथा ( उरुम्‌ ) बहुत सुखकारक और विस्तीणें ( लोकम्‌ ) ज्ञोक को (5 ) 
और ( घृषणों ) दो बलिष्ठों को ( सुदासे ) उत्तम प्रकार दान जिसमें दिया जाय 
ऐसे कम्मे में प्राप्त होवे )। € ॥ 


भावाथे;--ज्ो विद्यान्‌ जन वेद से युक्त वाणियों से सम्पूर्ण व्यवहारों को 
सिद्ध कर के और दुष्ट क्रियाओं ओर दुष्टों का त्याग करते हैं वे दी उत्तम सुख 
को प्राप्त होते हैं ॥ & ॥॥ 


चुनस्ते पिद्धांसः कि कुयुरित्याद ॥ 
फिर वे विद्वान्‌ जन क्‍या करें इस विषय को० ॥ 


सस्थारिचाद्धि समृंतिस्त्वेष्येंघामपीच्येन सहंसा सहन्ते | युष्म- 
द्विया इंषणों रेजेमाना दर्चुस्य चिन्महिना मृब्ठता नः ॥ १० ॥ 


सर्खरितिं । चित्‌ | हि। संउऋतिः | ल्वेषी। पएपाम्‌ | अपीच्येन | 
सहंसा । सहंन्ते | युप्तत्‌ । भिया | वृषणः । रेज॑मानाः । दच्त॑स्य | चित्‌ । 
महिना । मुझव । नः ॥ १०॥ 


पदाथे१--( सखः ) अन्तश्वरन्तः ( जित्‌ ) अपि ( द्वि ) ( सम्गतिः ) सम्यक्‌ 
सत्यक्रियावान ( त्वेषी ) प्रकाशमाना ( एषाम्‌ ) ( अपीच्येन ) येनायमञ्चति ततन्न 
भथेन ( सद्सा ) बखेन ( सहसम्ते ) ( थुष्मत्‌ ) युष्माकं सकाशात्‌ ( भिया) भयेन 
( बषण: ) बलिष्ठा: ( रेजमाना: ) कस्पमाना गच्छुम्त: ( दक्तस्य ) बलस्य ( चित्‌ ) 
आपि ( मद्दिना ) महस्वेन ( म्॒ब्त ) खुखयत। अन्न सेद्दितायामिति दीधेः ! ( नः ) 
अस्मान्‌ ॥ १० ॥ 


अन्वय+--ये हि सखश्िदेषां त्वेषी सम्ग॒तिरस्त्यपीज्येन सहसा सहन्ते तेभ्यो 
युप्मद्धिया रेजमाना इुषणो रेजमाना भवन्ति ते यूये द्तस्थ मांदिना चित्नो रत ॥१०॥ 
कम द तन नम मन नमन नननि- न तन न भनन-+_+++हु5 


सह ५0 हि 


आसेद+ झ० ५ । झ० ५ बं७ हेके शेह३ ' ५, 


। शावाये$--दे मन॒ष्या येस्य सत्या प्र विधा नौशि: सेना प्रजा बतते स | . 
| एव शझून्‌ शदहमान: सबोन्‌ सुसयति स मदिज्लानग्दितो भवति के ० « 
;! बंदाक॥--ब्जो ( दि) निरिचत ( सस्वें: ) अंध्य में चलते हुए हैं ( चित्‌ ) 
ओर ( पषाम ) इनकी ( त्वेंषी ) प्रकाशमान ( संसृतिं: ) उत्तम प्रकार संत्य 
किया दे ( अजीइयेन ) जिससे चलता दे इस में हुए ( सहसा ) बत्ष से ( सह- 
ज्से ) खबदते हैं एके क्षिये ओर ( युष्मत्‌ ) आप लोगों के :खमीप से ( भिया ) |. 
खाद के €(:रेजमाजाः ) कांपते ओर चलते हुए ( प्ृपणः-) बक्ति्ठ कांपते हुए आने ' 
"| हक हक़: हैं बे आप लोग ( दक्षस्य ) बल के ( सदिसा ) महत्व से ( जिल्‌ ) 
औ( जले ) इस कोगों को ( सृछत ) सुखयुक्त करें ॥ १० ॥ | | 


|” >अाक्षॉयेः--हे मनुष्यों ! जिसकी सत्व बुद्धि, विधा, सीति, सेना और प्रजा | 
वर्तमान दे बही शत्रुओं को सद्दता हुआ सब को सुखयुक्त करता दे बद मदिमा-से 
"|. इएारिदुत द्रोवा हे 4 -९०-॥ हे 
फ्ुकक हैं है : चुनर्विद्ञॉस: कि कुयुरित्याह॥ 


फिर विद्वान क्‍या करें श्स विषय को० ॥ १ 03 


| यो अध्यणे छुपतिमायजांते वाजस्थ सालो प॑रमस्थ रायः । 
$ सीच॑स्त सन्युं भधवानों झर्य उरु चर्याय चक्रिरे मुघातुं॥ ११॥ 


के अक्षंयें । धुआतिम । आज्यजांते। वाजस्थ | छाती परिमस्य॑ । 
टणा। अप व पड ल मन्युम्‌। संथष्वानः । अये।। उर। आय । चंकिरेंग 


हर 
पूदाई/-- थः ) ( ब्रहाणे ) भनाय- परमेश्वराम वा |(छुमतिम ) शोमक 
| मदाम ( आंयजाते ) समन्‍्ताचजेत समुच्छेत ( वाजसंय ) विज्ञानस्य ( शाती ) संविः 
मांग ( परमस्थ ) श्रेष्टस्थ ( राय: ) घनस्य (सीदार्त ) संबध्तन्ति ( भभ्युमेँ | 
कोधम ( मघयान: ) परमधनयुक्ता: ( झथै: ) यथावज्श्ातारः ( रे बह्डू ( छयाय ) 
लिक्रसांध ६ चकिरे ) कुरवेस्ति ( सुधार ) शोमगा घातयों यस्मिय 


पक 


- ऋग्वेद! में० ७ | झ० ४ | सू० ६० ॥ 
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२२+००००००२०-००२०००००००.:::...........::22::.-77 2.2: 
यजाते ये मघवानोउर्यः मन्युँ सीक्तन्त क्थायोद खुधातु चाकरिरे त एव श्रीमस्तो 
जायस्ते ॥ ११॥ 


भाषाथे।--ये मद॒ष्या ईश्वरविज्ञनायोसमधनलाभाय अष्ठाघ गृह्ाथ कोभादि: 
दोषान, विद्ाय प्रयतन्‍्ते ते सवेखुखा जायन्ते ॥ ११॥ 


पदाय+--हे मलुष्यो ( यः ) जो ( परमस्य ) श्रेष्ठ ( चा्जस्य ) विश्वान 
और ( रायः ) धन के ( सातों. ) उत्तम प्रकार बांटने में ( त्रद्धणे ) घन कै वा 
परमेश्वर के लिये ( सुमातिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को (आयजाते ) सब प्रक़ार,से प्राप्त 
होबे ओर जो .( मघवानः ). अत्यन्त घन से युक्त. ( अस्येः ) यथाबत्‌ जानने वाह 
( मन्युम्‌ ) क्रोध को ( सीक्षत्त ) सम्बन्धित करते हैँ ओर ( क्षयात्र ) निवास के- 
लिये ( उरु ) बड़े ( सुधातु ) सुन्दर धातु सुबणें आदि जिसमें रुख गृह को 
( चांकिरे ) सिद्ध करते हैं वे ही लेच्मीबान्‌ होते हैं ।। ११ ।। 


भावाथ।---जे मनुष्य इंश्वर के विज्ञान के, उत्तम धन के क्षाम के और सेध | 
| गृद्द के लिये क्रोध आदि दोषों का परित्याग कर के प्रयत्न करते हैं वे सम्पूर्ण 
| सुखों से युक्त दोते हैं ॥ ११ ॥ 


चुनर्विद्दक्वि: कि फ्रियत इत्याद ॥। 
विद्वानों ख्रे क्या किया जाता है इस विषय को० || 


इये देव पुरोहिंतियवम्धां यज्ञेषु मिश्रावरुणावकारि । :विश्वानि 
दुर्गा पिंपत तिरो नों यूय पांत स्वास्तिभिः सदां नः ॥ १२॥ २॥ 


5 


इयम्‌ । देग । पुरः5हिंतिः | युवउभ्यांत्‌ । यज्ञेप । मित्रावरुणो। झकारि । 
विश्वानि । दुः5ंगा । पिपुंतम | तिरः | नः । यूयस््‌ । पात । स्वस्तिअर्शे! 
सदा । न+॥ १२॥ २॥ ह 

पदार्थः--( इयम्‌ ) ( देवा ) दातारी ( पुरोदितिः ) पुरस्ताद्धिता क्रिया ( सुर 


स्याम्‌ ) ( यक्षेषु ) बिंद्वत्सत्कारादिषु ( मित्राधरुणों ) भ्राणोदानवद्ध्यापकोपदेशकौो 
( अकारि ) क्रियते ( विश्वानि ) सवार ( दुगों ) डुःखेन गन्तुं योग्यानि ( पिश्ृतस ) 


| चूरयतम, (तिरः ) किरास्कियायाम्‌ ( नः ) अस्मान, ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( स्थस्तिभि: ) 
(सदा). नः)9 588 -  * 


विश्यानि दुर्गो तिरस्क॒त्य पिंपृंत दे विद्वांसों यू स्वस्तिभिनेस्सान्मजुष्यान्‌ सदा 


की पात॥ १९॥ 


कं  अजाये।-पओ अध्यापकोपवेशकौ यथा भवन्तो सर्वेषां द्वित कुयांतां वधा5 
औह स्मत्‌ दुर्व्यसनानि दूरोझृत्य स्वेदाउस्मान, व्धेयतमिति ॥-१२॥ 


5 सत्र सपोविरणन्तैर्विदद्ग॒णकृत्यबर्यनादेतद्थेस्य-पूर्वसक्तार्थन-सद सद्भतियंधा ॥ 
इति षष्तितर सूक्त द्वितीयो वर्गेश्त समपसतः ॥ 


हिय्ये (..विश्यानि ) सम्पूर्ण ( दुगों ). दुध्ख से. जाने योग्य कार्मो का-(प्िरः ) 
विहलकारे कर के आप दोनों ( पिध्रुतम्‌ ) पूर्ण करिये ओर दे बिद्वान्‌ जनो (यूयय) 


कोड मे( पा ) रक्षा कीजिये ॥ १२ ॥ 5 इक: 


_... माबायेः--दे अध्यापक और उपदेशक जनो ! ज़ेसे आप दोनों सब के दित 
को. करें केसे दस क्लोगों के दुष्ट ज्यसनों को दूर कर के संघ. काल्ल में हम लोगों की 
वृद्धि करें ॥ ६६।॥ | 
..' इस सूक्त में सूय्ये आदि के दृष्टान्तों से विद्वानों के गुण भोह छत्य के 
ब॒र्णुन होने से इस सूक्त के अथे.की सेगति इससे पूर्व सूक्त के 

अथे के साथ जाननी चाहिये ॥ 


यह शाठंदां सूंछ ओर छित्तीय कगे समाए दुआ । 


डे 


ऋग्वेद! अ० ४। झ० ५४ । ब० २॥ ्। 


अन्वंय:--है सित्रावरुणो देवा युवभ्यां यहेप्विय पुरोद्धितिश्कीरियुयां नो । 


पदाये+--दे ( मित्रावरुणो ) श्राणः ओर उदान वायु के सहश , वत्तेसान 
अश््यापक ओर उपदेशक जनो ( देवा.) दाता दोनों .( युवभ्याम्‌ ) आप दोनों से | 
( कब ) विद्वानों के सत्काररूपी यज्ञ कमों में ( इयम्‌ ) यह ( पुरोदितिः) पहले [: 
9 हित की क्रिया ( अकारि ) की जाती हे वे दोनों आप ( नः ) हम लोगों के [ 


आदि ख्लोम ( स्कस्तिसि: ) कल्याणों से (नः ) हम सब मंनुष्यों की-( खंदा ) सत्र | 


आओ >-म्कूजिफ्रिरिनण रु । मे हु 7 है 


१553- अल हि 0 


झोश्मू. . | 
अवैकषाशितमस्य सर्त्तवस्य सूक्तस्य वसिष्ठर्पि: । मित्नावरुणौ देवते | २।.४ 
जिष्दुएप /३।५। ६। ७ निचत्निष्ठप्‌ छम्दः। वैज्नतः खरः । १ 
भूरिक्पक्लिए्छुन्द: । पष्चमः स्वर: हे 
झथाध्यापकोपदेशकौ कीट्शौ भवेतामित्याद ॥ 
झव सात ऋचावाले इकसठवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में अब 
अध्यापक ओर उपदेशक केसे होनें इस विषय को० ॥ 
उद्वां चक्लुवेरुण स॒प्रतीक देवयोरेति सूर्यस्ततन्वान्‌ | अभि यो 
विश्वा खुबनानिं चष्टे स मन्युं स्यष्वा चिंकेत । १ ॥ 
उत्‌ । गाम। चछुः । दरुणा | सुअ्प्रतीकम्‌ । देवयों: । एति । खर्यः 
ततन्वान्‌ । आमि । यः । विश्वां । झुवनानि । चंष्टें। सः । मन्युम्‌ । मल्येपु । 
झा । थिकेद ॥ १ ॥ 


पदाथे:--( उत्‌ ) ( चाम ) युवयो: (चक्तः ) चष्टेश्नेन तत्‌ ( वरुणा ) बरी 
( खुप्रतीकम्‌ ) खुष्दु रूपादि प्रतीतिकरम्‌ ( देवयो: ) विदुषो: ( एति ) ( सयेः ) 
साविद्मणडलम्‌ ( ततन्वान्‌ ) विस्तीणेः ( झमि ) ( यः ) ( विश्या ) सवोखणि ( भुव- 
नानि ) ( चष्टे ) जानाति (सतः) ( मन्युम्‌ ) कोधम्‌ ( मर्येथु ) मनुष्येतु (आ) 
समन्‍्ताद्‌ ( चिकेत ) विजानीयात्‌ ॥ १॥ 


झन्वेंय/--द्े घरुणा देवयोवा यत्सुप्रतीके चक्षुस्ततस्वान्‌ सूर्यइयोंदेति यो 
मनुष्यों विश्ञा भुयनान्याभे चष्टे स मत्यैषु मन्‍्युमा चिकेत तथा युवां कुरुतम्‌ ॥ १ ॥. 


भावाथे।--अन्न वाचकलु०--हे मनुष्या: ! यथा सूर्यस्सवान्‌ लोकान प्रकाश: 
यति तथाश्ष्यापकोपदेशको सर्वेषामात्मनः प्रकाशयतः ॥ ह ॥ 

पदाय)--ह ( बरुणा ) भ्रेष्ठो ( देवयोः ) विद्वान जो ( बाम्‌ू ) आप उन 
दोनों के जिस ( सुप्रतीकम्‌ ) उत्तम प्रकार रूप आदि के ज्ञान कराने वाले (चक्षु) | 
चक्षु इन्द्रिय को कि जिससे देखता दे ( तततन्वान ) विस्तृत करता हुआ (सूस्यं:) 
सूथ्यमण्डल जेसे ( उत्‌, एति ) उदय को प्राप्त होता दे और ( यः ) जो मनुष्य 


आस्षेदे!झ० ४ | छ़० ४ । बे 3 ॥ 


(।किष्या ) सम्पूर्ण | सुकसाने-) भुगनों को ( असर, खड़े ) आनंता है (सा )-बंद 
* | ( मर्स्येबु ) मलुष्यों में .( सल्युंमः) क्ोध को ( भा) सब: प्रकार खे( खिकेते), 
“ जाने वैसे अ्रक्नःदोभों करिये।।-३ ॥। 


..._ भ्रावाये)-+इस सत्र में बाचकलु ० -है.मनुष्यी |- जैसे सूथ्ये सम्पूर्ण लोकीं 
को प्रकाशिद करता दे बेसे अध्यापक ओर उपदेशक जन सर्व के आत्मा को प्रका 
शिव करदे हैं ॥ १. है 
पुमस्ती कीदशौ भवेतामित्याद ) 
|... .. फ़िर वे दोनों केसे हों इस .विषय को कहते हैं ॥  ' 
प्रधां स मिंन्नावरुणायुताबा, बिप्रो सन्‍्मांनि. दीघेशुकियर्ति । 
3 यस्थ ब्रद्मांणि खुकतू अवांध आ. यत्कस्ता न शरदः पृण्णे ह.२ ॥ 
- प्र । चाब] सः । प्रिजाधरुणो। औतज्यात विर्पः। मन्मानि | दी | 
भद्‌। इयतें । यर्य॑ । अक्मांति। धुंकतू इतिं सुडकतू | अवयः | छा) यत्‌ | |: 
- हकत्या | न | शरद । पूछेंवे इतिं॥ २ |... 


ः पंदाये।--- तर ) वास ) थुवाम्‌ (खः ) ( सिक्रावरकौ ) आशोदानाविवाष्या- 
परोपदेशकौ ( ऋताया ) सत्यसेवी (विश्र: ) मेधात्री (मन्‍्मानि) मन्‍्तव्यानि विज्ञानानिं 
( दीघैश्वुत्‌ ) यो दीर्घ पिस्तीशोनि बडुकासं वा शास्माणि शणोति ( इयर्ति ) प्राप्योति 


$ ( यस्थ ) ( ब्रह्माणि ) घनानि ( खुकतू ) शोभनप्रशायुक्तो ( अवाथः ) रद्षेतामें (लए है 


(पद) ( कत्वा ) प्र्या ( न) इज ( शरदः ) शरदायूतून, ( पकैये ) प्रयदूल ॥ २॥ 


; अन्वय/-- दे मित्रावरुण! स आतावा दी्घअ्रद्निप्रो वां मस्मानीकर्ते कश्य 
भ्ञ्ञाणि सुक्रत सस्ती युवां प्रायाथः यत्‌ ऋत्वां- मे. शरद्‌ आपूर्रय तो युवां वर्य ससते 
सरकुबोम ॥ २ ॥ 
भावाये।--दे विद्ांसः ! यो वौर्घकाल अ्हालयेंद शाखाप्यजीते क्र एव £ 
! भेघाड़ी भूत्वा सबोस्मनुभ्यान्‌ रफ्तितुं शक्नोति ॥ २॥ है. 
५. | अदाये।---दे ( मित्रावरणो ) भाण और दुदान वायु के शहद, शलेकल | 
; अभ्काप््कक ओर उपदेशक जनो ( सः ) वह ( जठतावा ) खत्य का केषस इहकें | 


< 


कक ऋग्वेद! म॑ं० ७ । झअ० ४ | छू० ६१ ॥ 


ओर ( दीघेश्रुत्‌ ) बहुत शास्तरों को था बहुत काल पय्येन्त शाज््ों को सुनने बाला 
( बिप्रः ) कुदैमान्‌ जन ( बाम्‌ )-आँप दोनों के ( मन्‍्मानि ) विज्ञानों को ( इन 
यार्तिं ) प्राप्त दोता है ( यस्य ) जिस के ( ब्रद्माणि ) धनों को ( सुकतू ) सुन्दर | 
बुद्धि से युक्त द्ोते हुए आप (प्र, अवाथः ) रक्षा करें ओर ( यल्‌ ) जिसकी 
( ऋ्त्या ) बुद्धि से ( न ) जैसे पदार्थों को बेसे ( शरदः ) शरद आदि ऋतुओं [ 
को ( आा, प्रशेये ) अच्छे प्रकार पूरो उन आप दोनों का हम लोग. निरन्तर 
सत्कार करें))। २ ॥ 


भावाथे;--दे विद्वानो ! जो बहुत काल प्रय्य॑न्त ब्रद्मचय्ये से शास्त्रों को पढ़ाता ; 
है वही बुद्धिमान होकर सब मनुष्यों की रक्षा करने को समर्थ होता दे ॥ २। £ 


इति भ्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचायोणां आीपरमविदुषां विरजानन्द्सरखती: 
स्वामिनां शिष्येण श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्कामिना निर्मिते संस्कताये- 
आाषाभ्यां समन्विते खुप्रमाणयुक्ते ऋग्वेदभाष्ये सपमे मण्डले - 
चतुर्थासुवाक एकषष्टितमे खूक्ते पल्चमाष्टके पच्चमाध्याये 
*. हतीयवर्ग द्वितीयमस्त्रस्थ भाष्ये समाफ्तकू ॥ 
उक्तखामिकृतं भाष्य च्ैतावदेवोति। से० १६५६ 
बि० आषाढ़' छृष्णा £ को छपके 
समाप्त हुआ ॥ 


